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सीयाबाग, बड़ोदा (गुजरात) । 
९ 


| 


०००० ० ठ 


इस अन्ध के पुनर्मुद्रणादे का सर्वाधिकार एवं स्वत्वाषिकार पूज्यपाद 
स्वामिधीहनुसानदासजी साहब ( पडझाखी ) ने लेख से 
~> ग्रकाशक पं० सोतीदासजी चेतनदासजी; ” सम्पादक, 

“ स्वसंवेद ? को स्वाधीन कर दिया है । अतः कृपया विना 
अनुमति के कोई सी इस मन्थ को छापे अगर 
छपवावे नहीं । तथा अन्ध के किसी साय का 
अन्य तरह से विना अनुमति के कोई | 

सहाञ्चय उपयोग करे नही । ° 
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| जो जाकी शरत गहे, ताहि ताहि को लाज । 

| “मीन जल चढत है, बो जात गजराज. 
म पतित पावन दयामय सद्‌शुरो ! 


क, 
र: पालक आपकी शरण हुँ । मेरी सदा रक्षा कीजिए ! और 
| वा ऐसी सन्मति, सन्निष्ठा और आत्मदढता प्रदान कीजिये ताकि में 


gi 


“सन १९३९ में आपके इसी पवित्र * संस्कृत बीज 

| क अन्थ ! 

~ कप हक पावन चरणों में उपस्थित हुआ था। र 
र, कळवर युक्त उसी महाअन्थ की 
1 आणा - यह द्वितीयावृत्ति 


| कृपानय ! आजका समय विषम भौर बारीक हे । शरणागत को 
रख ठीजिये । ताकि आपकी सद्दान्‌ सेवा के इस पवित्रतम कार्य में 
. यह यलिख़ित्‌ पुरुषार्थ भी सफल हो सके ! और जनसमाज का भी 

) हो!" | 
5 भापका चरणशरणेच्छु- 
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॥ सत्यचाम ॥ 


` उपोद्घात" , 

बंदिछोड सदूगुरु कबीर साहब का “ बीजक? ग्रन्थ तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान का अपूर्व और अद्वितीय ग्रन्थ है । प्रसिद्ध षट्दशंनों में यह एक 
अप्रतिम “ दर्शन ग्रन्थ? है। इसको यदि दूसरा नाम दिया जाय तो 
' सद्यद्शन ? कहना ही बहुत उपयुक्त होगा । 

अन्यान्य षटदशनों के ग्रन्थ संस्कृत भाषा में विनिर्मित हें किन्तु यह 
' सत्यद्शन बीजक ' ग्रन्थ हिन्दी भाषा में सद्गुरु द्वारा रमैनी, शब्द और 
साखी आदि पदों के रूप में विरचित हैं । भाषा एक साधन है । तत्वज्ञान के 
विचारों, भावों की संस्कृत भाषा में ऋषिमुनियों ने ठीक २ रूप मे व्यक्त 
किया है । किन्तु वही भाव अन्य भाषा में भी व्यक्त हो सके तो उसका महत्व 
उतना ही बहुमूल्य हे, प्रत्युत विशेष आदरणीय और बहुजनोपयोगी हे । 

८ सत्यद्पीन बीजक ' इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो गूढ 
रहस्य वेद, उपनिषदों की प्राचीन भाषा में निरूपित किया गया है, उससे 
सी अधिक गूड और रहस्यमय आत्मतत्त्व का निरूपण, अपनी ही स्वतंत्र 
प्रक्रिया और रीति से सद्गुरु कबीर साहब ने हिन्दी, भाषा में, सवे 
साधारण की बोलचाल की बोली में, अतक्ये और आश्चयेमयी शैली में, सरल में 
सरल" शब्दों और भावों में “ बीजक ' ग्रन्थ द्वारा किया है । ' सत्य दशन बीजक 
का एक २ शब्द और पद गूढतम आत्मतत्त्व के रहस्य से ओतप्रोत है । 

कबीर साहब के साहित्य से जो लोग सत्संग द्वारा सुपरिचित हैं उनके लिये 
“ बीजक ? के भावों कों हृदयंगम करन। उतना कठिन नहीं हे किन्तु जो कबोर- 
धर्मानुयायी या सत्संगी नहीं हैं उनके लिये “बीजक? के गूढतम आत्मतत्त्व के 
रहस्यमय भीवों को हृदर्यगम करना सरल नहीं है। दशैनशास्र के गृढतम तथ्यों 
को “बीजक! में सद्गुरु ने अपनी तीवर सवेतंत्र स्वतंत्र दाशनिक शेली में इतनी 
उत्तमता के साथ निरूपित किय हे कि बड़े २ दाशनिक लोग भी हिन्दी भाषा 
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शः « ह ७ _ 
८ के साधारण बोलचाल के शब्दों में उन्हें बीजक में पढ़कर अवाक्‌ रह जाते हँ । 

जो भाव और रहस्य वेद उपनिप्रद के वचनों से नहीं समझ “पाते वे उससे 
कहीं अधिक स्पष्टता और सरलता से बीजक में स्वानुभव कर पाते हैं। 

सद्गुरु की वेद वाणी की संसार में यही विशेषता ओर अद्वितीय अपूवता 
हैं, जो अन्य वाणी में दुलेभ हे । 

° यह ग्रन्थ, जो तंत्त्वजिज्ञास महानुभावो के शुभ हाथों में रखा गया हे, वह 
'सत्यद्शन बीजक' मन्थ की इस अपूर्वता और अप्रतिमता का दशन कराता है । 
स्वनामधन्य विद्वव्वकचूडामणि १०८ पू० स्वामी थ्री हचुमानदासजी साहब 

०1 घट्झात्री इसके रचयिता हैं। पू० स्वामीजी ने वेदवेदांत, उपनिषद्‌, रुम्रति-थमै- 

शास्र, पुराणेतिहास एवं अन्यान्य ग्रन्थों का चालीस-पचास वषे, पर्यंत गुरुद्वारा 
७ निरन्तर आकलन करने के बाद सदूगुरु के बीजक ग्रन्थ का हिन्दी में गुरु-आज्ञा से 
संस्कृत 'छोकबद्ध अनुवाद किया एवं विस्तृत हिन्दी टीका भी लिखी और उस 
ग्रन्थ की भूमिका रूप से ' बीजक सुरहस्य ' नामका एक विस्तृत निबन्ध 
सी लिखा, जिसमें बीजक के गूढ़तम रहस्यों को शास्तरवचनों कें प्रमाणों के 
साथ समझाते हुए सदूगुर के सार सदुपदेशों को जनसाधारण के लिये आपने 
सुस्पष्ट कर किया हें । ताकि बीजक ग्रन्थ के भावों को जिज्ञासु सजन ठीक'२ 
रूप में हृदयंगम कर सकें और अपने मानवजीवन को सफल बना सकें । 

पू० पा० श्री स्वामी साहब का यह ' संस्कृत बीजक ग्रन्थ ? प्रकाण्ड 

विद्वानों एवं जिज्ञासु जनसमाज सब के लिये एक सा परमोपयोगी और सदूज्ञान 
वद्धेक है । अतः जिज्ञास सनन अवश्य ही इसका पठन, मनन और निदिध्यासन 


` करके परम श्रेय के अधिकारी बनें, यही शुभाशा ! 
॥ विक? २० वी इः स॒वे सजनों का कृपाभिलाषी, 
दबा छै ` पं० मोतीदासजी ' चेतन्यं ' 


| ता. ३१-५-१९५० ` सम्पादक ; “ स्वसंचेद्‌ ? 
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दीनबन्धु दरिहीं सब संकट, श्रुति सब संतन गाया ॥१॥. 


भीशद्गुरुचरणकमलेश्यो नमः । 
नमोस्लु सर्वपूज्ये भ्यः । सत्यं विज्ञयतेतराम्‌ । 


॥ भूमिका ॥ 


यस्याच स्मरणादेच क्षीयन्ते विश्रराशयः । 


उल्लसन्ति च सौख्यानि तं वन्दे चिद्धन शुरुम्‌॥ शा २ 


नेदाघकिरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ । 
इच्छामात्रेण संजात तं चन्दे पावनं परम्‌ ॥२॥ 
सञ्चिदानन्द्रूपो योऽजामलाक्षय विग्रहः । 
परिणामाद्यलिप्तस्त्व सदा स्वान्ते स्मराम्यद्दम्‌ ॥३॥ _ 
प्रणमामि परं सत्यं पौनः पुन्येन सद्गुरुम्‌ा। " 
कवीरं यत्कृपालेशात्‌ सन्मागे मे मनो गतम्‌ ॥४॥ 
निरतिशयसुखाय जन्तवो ह्यपद्दतये च शिवेतरस्य वै । 
व्यवद्दतिमखिलां हि कुषेते गुरुकरणादि विना न सिद्धायति ॥५॥ 


चित नभ माया मन घन छाया। 

विमल भान भानू ढकि सो पुनि, हृदय भूमि नियराया॥ 
दुर्वासना- कुकर्म वायु पुत्ति, .मिलिया ताहि' सद्दाया। 
सुख दुःख .विपत वारिधारा करि, सत्र जीवन जहडाया ॥ 
काम दमक दासिनि जिमि छिन छिन, क्रोघवज्ज घदराया । 
तृष्णा तरुण तिमिर की वृद्धि, कामिन के मन भाया॥ 
मत्सर मर्मसेदी चळ मारुत, इष्यी शीत समाया। 
ताते थरथर कांपे सब जग, अ्रमत कुशल नदि पाया॥ 
हरि शुरु कृपा विमल मारुतसे, जो घन खदित सहाया। 
नशे उगे पुनि विमळ भालु नभ, नशे दुखद जडताया॥ 
हनूमान रि भक्ति शरण शुरु, जाय करहु .तजि माया। 
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यह अति प्रसिद्ध और सर्वमान्य सर्वाचुभवसिद्ध बात है कि सब 
जीव अपनी २ समझ और शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम अविलाशी सुख प्राप्ति 
और दुःख कीजित्यन्त निवृत्ति की इच्छा करते हुए कुछ न कुछ व्यापार 
विचारादि अवश्य करते हैँ; परन्तु ज्ञान विज्ञान के हेतु पूर्वं के अतिशुभ 
कमै भक्ति सुवासना इरि गुरु की कृपा आदि विना उक्त सुख की प्राप्ति और 
दुःख की असन्त निवृत्ति कब ही हो नहीं सकती । जो सत्पुरुष पूर्वजन्म के 
शुभ कमै भक्ति आदि के बल से इस जन्म में शुभ वासना का हरि गुरु की कृपा 
का पात्र, दयाळ, अहिंसक, सत्य क्षमा सन्तोष आदि का आश्रय हैं, उनके 
लिए महात्मा लोग विराग विचारादि का उपदेश देते हैं, शमादि निष्ठा 
फर्माते हूँ । और विराग शमादिनिष्ठ होने पर उनको आत्मपरमात्मोपदेश के 
उत्कृष्ट अधिकारी समझते हैं, और उनके ही लिए वस्तुतः सर्वात्मा अद्वेत तत्त्व 
का उपदेश प्रधानरूप से करते हैं । 

इसी प्रकार सद्गुरु कबीर साहब ने अपने ब्रीजक ग्रंथ में, उक्त मुख्य 
अधिकारियों कें लिए, आत्मतत्त्व का निरूपण किया है। और उसका श्रुति 
आदि से समन्वय किया है । जेसे कि ' तत्त्वमसी इनके उपदेशा ' ॥ “ जाको 
मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय ॥ सोई देऊ सिखापना, कहिं नः कोई 
पतिआय' ॥ “वेद कहे सो नहि करे, समझें और कि और । चौरासी के धारमें, 
कबि न पावे ठौर ॥ ' और वेदादि से निज वाक्य का समर्थन करने पर भी 
सद्गुरु की महिमा को वेद से सी अधिक बताया है। जैसे कि “' वेद 
नकल है जो कोइ जाने । जो समझे तो भलो जु माने ॥ ” भा० स्क० ११, 
अ. २० । ६ इत्यादि के वचन हैं कि- “ योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो 
बिघित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ निर्विण्णानां 
ज्ञानयोगो न्यासानामिह कर्मेसु । तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्भयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यंदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः इुमान्‌। न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तिः 
योगोऽस्य सिद्धिदः ॥ ” कर्मादि साध्य विषय लोकादि विषयक वैराग्ययुक्त 


, त्यागी के लिए ज्ञानयोग हे, विरागरहित आसक्त पुरुष के लिए निष्काम 
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जो इस मनुष्य जन्म में नही. ज्ञानाझि से कमेवासनादि बीजों का चुकाव 


योग उपासनादि हे । जो न अत्यन्त विरक्त हे, न अत्यन्त आसक्त है, _ 
देवयोग से हस्किथादि के प्रेमी हुआ हैं, सो भक्तियोग के अधिकारी है । 
आसक्ति आदि रहित विवेकी अत्यन्त विरक्त को जव हरिगुरुकला से ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, तो वह दुश्चरित्र रहित शान्त समाहितात्मा अविनाशी सुख 
की प्रासिंपूर्वेक दुःख से नित्यमुक्त हो जाता है । ज्ञान विना वास्तविक मुक्ति 
किसीकी नहीं होती, यह सव वेद और सतश्षाज्न और सन्त महात्माओं ळा 
अटल सिद्धान्त हे । ज्ञादरहित केवल विराग या सगुण सकाम भक्ति 
जपतपध्यानादि से प्रकृति में विल्य या लोकान्तर में प्राप्ति आदिरूप दुःख- 
शून्यावस्था सुखविशेषावस्था स्त्रगीद्‌ की प्राप्ति भले ही होती है, परन्तु 
गमनागमनादि रदित अखण्ड जीवन्मुक्तिपूर्वक विदेहसुक्ति ज्ञान विना नही हो 
सकती । “ तरति शोकमात्मवित्‌ ? ॥ छा० ७।१।३॥ “ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ' । 
ते २।१॥ “ तमेव विदित्त्राऽतिसृत्युमेति ' । श्वेः ३।८॥ “ तमेव ज्ञात्वा 
सृत्युपाशांच्छिनन्त्त ? ॥ श्वे० ४।१५॥ ' आत्मा को जान करके ही पुरुष 
शोकरहित होता हे । ब्रह्महूपता को प्राप्त करता है; मृत्यु रहित होता है । 
सृत्युपाश को नष्ट करता हे, इत्यादि । 
« सद्गुरु कबीर साहव इस अर्थ का इस प्रकार कथन करते हैं कि- 
“ ज्ञान अमरपद्‌ बाहरे, नियरे ते है दूर । जानै ताको निक हे. अनजाने को 
» ॥ रमैनी ३०॥ तीनि लोक टीडी भया, उड़ा मन के साथ । जाने विन 
भटकत फ्रि, परै काल के हाथ ' || साखी ९८॥ “ अबकी बार जो करे चुकाव। 
कहहि कविर ताकि पूरी दाव ॥ ” ज्ञान ही अमर ( अमृत-मोक्ष ) पद ( स्थान ) 
हे । उससे बाहर ( रहित) रहनेवाले, नियर ( पास ) की बस्तु से दूर हैं । 
ज्ञानी के लिए पासमें ही मोक्ष सुख है, अज्ञा के लिए दूर छोकान्तरादि सें 
कल्पित मोक्षसुख हे । “ दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च, पझ्यत्स्विइब निहित 
गुहायाम्‌ मुण्डक० ३॥१॥७॥ ? इस आत्मतत्त्व के ज्ञान विना तीनों लोक के 
वासी जीव चनपतङ्ग के समान भटकते है, और काल के वश में पडते. ह। 
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मिलता हे, इत्यादि । ॥ ल 

इस रहस्य फि जानने विना ही बहुत लोग कबीर साहब को भी 
गमनागमनशील लोकान्तर के वासी मान कर ऊपर २ लोकों की मिथ्या 
कल्पना किया करते हैं । यों तो निवृत्तिमार्ग के परम प्रधान अधिकारी आचारय 
होने «के कारण, सद्गुरु कल्पान्त पर्यन्त हम दासों का निरीक्षण करते हुए भी 
जीवन्मुक्त असङ्ग स्वरूप से सदा वर्तमान हैं; परन्तु वे किसी एक देश के 
अभिमानी नहीं हैं, सब देश उन्हींका हे, और सब देश में वही सत्य हें ॥ 
जहां उत्कट भक्ति से खोजो वहांही हाजिर हजूर हैं। जसे भगवान्‌ विष्णु 
शिव कहीं चले नहीं गये हैं । वे भक्तों की रक्षा के लिए प्रवृत्तिमार्ग के 
अधिकारी इश्वर हे । ऐसे ही सदूगुरु को निवृत्ति मागे के अधिकारी इश्वर 
समझना चाहिये । नहीं तो भक्तों को केसे मिलते हे ? आज जो कोई उनकी 
स्तुतिवन्दना करता है, उसे चे कंसे सुनते हे £ यदि वर्तमान नहीं हैं । 
यदि कोई कहे कि वे तो विदेहमुक्त सवैथा कतेव्यरहित हो गये, उनके रूप से 
माया मिलती है, तो सो कहना ठीक नहीं । जड स्वरूपा केवल माया गुरु का 
काम नहीं कर सकती । उसका फंसाने का काम है, उबारने का नहीं.। 
यदि कहो कि माझ जिनके वश में हैं, सो अनन्त शक्तिवाला मायी ईश्वर 
खूपसे मिलते है। तो वस्तुतः तो इश्वर में जगत्‌ की साधारण ( सामान्य ) 
कारणता है । विशेष कार्यो के लिए विशेष अधिकारी ही सदा संसार में 
नियमित हें । ईश्वर में सर्वशक्ति हे, और हम सव के हृदय में सर्वात्मा 
श्वर वर्तमान हैं; परन्तु आँख का काम आँख ही करती है, कान या 'नाकादि 
नहीं कर सकते । 

यदि मान सी छिया जाय कि इश्वर सद्गुरु रूप से मिलते हैं, 
तो सदा शुद्ध इश्वर ही भक्तेष्ट सम्पादन के लिंये यह गुरु रूप होते हैं, और 
महान्‌ २ आचार्य गुरु नेता बनकर संसार का समय २ के अनुसारं उपकार- 


५ उद्धार करते हैं, ऐसा मानने सें क्या क्षति है ? (सी आशय से तो सनकादि, 
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इंकराचार्यादि को भी ईश्वरावतार कहा गया है । शिष्य भक्त के लिये ऐसा 


« मानना उचित ही है । यदि कोई अनीश्वखादी | नास्तिक हो, तव तो. फिर 


% 
० 


कहना ही क्या है । जैनी भी अपने तीर्थकर को ईश्वर कहळे हें । केवळ 
संसार की उत्पत्ति आदि के लिए ईश्‍वर को नहि मानते हें । में तो अपनी 
अक्तिदृष्टि से सदूगुरु कबीर साहब को भी निवृत्ति मार्ग का अधिकारी ईश्वर 
सदा वर्तमान मानता हूं, गुरु का नाश नहीं मानता हूं । शरीर के व्यक्ता& 
व्यक्तभाव होते है, सो ब्रह्मस्वरूप गुरु की महिमा हे, इत्यादि। यदि कहा जाय 
कि ब्रह्मा विष्णु अदि के मरण का तो कबीर साहब ने ही वर्णन किया हँ, फिर 
उनमें वर्तमानता कैसे हो सकती है? तो इसका यह समाधान हे कि, अनन्त 
.कल्प में अनन्त ब्रह्मा आदि अधिकारी होते हैं, और कल्पान्त में लीन 
होते हैं । इससे भूत कल्पो की दृष्टि से उनके अभाव का वर्णन है, और वर्तमान 
कल्प के सब वर्तमान हैं; परन्तु व्यक्त रूप से नहीं रहने से उनकी सत्यु भी 
व्यक्त दृष्टि से कही जा सकती हे तथा उनका भो कितने प्रकार का स्वरूप हे, 
सो आगे मूल के टिप्पण से समझिये । और सद्गुरु ने कहीं विराग के लिए, 
देवभावादि की वासना का निवारण के लिए, और कहीं २ अभ्युपगमवादादि 
से अज्ञेक प्रकार से वर्णन किया हें । 
अच्छी तरह पूर्वापर प्रकरण मिलाइये, स्वयं शंका नष्ट हो जायगी | 
और भक्ति-उपासना के विषय में सद्गुरु ने कहा है कि-” अवे खये ले 
द्रव्य दे, उदय अस्त ले राज | भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज ' ॥ 
« एक शब्द में सब कहा, सबही अर्थ विचार । भजिये निगुण राम को, तजिये 
विषय विकार ? ॥ “ कहहिं कबिर जो रामहि जाने, सो मोहि नीके भाव । ” 
इत्यादि । 2 
कबीर साहब प्रधान रूप से निर्गुण भक्ति बताते हैं, और कहते हे कि, 
जिस राम ऊकार की भक्ति से सर्वथा कल्याण होता है, सो राम सवेत्र व्यापक 
तो हैं ही; परन्तु गुरु ज्ञानी के हृदयदेद में वह प्रगट है ।. इस लिए ज्ञानी 
गुरु को .परमात्माख्प ईश्वर का लिंत्यवतमान: अवतार रूप जानकर उन्हें सेवो, | 


त्त 
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पूजो इत्यादि । परन्तु ऐसा नहीं कि देहदृष्टि से सेवो, किन्तु देह को तो 
मायामय मीन्दर समझो, और, उसमें वर्तमान प्रभु को पूजे । फिर दूसरा 
मंदिर और मूळि बनाने की कोई जरूरत नहीं समझो । दश अवतार को भी 
माया कहने का सद्गुरु का यही तात्पये हे कि, व्यक्ति व्यवहारादि रूप मंदिर 
माया का है। फिर कुछ आगे चल कर अपने देह मनोम॑दिर में प्रभु का 
दर्शन करो और प्रथम नाम को हो उस प्रभु की सुंदर मूर्ति समझ कर 
एकान्त में उसका यथाशक्ति जप, सुमिरण करो; परन्तु ऐसा न हो कि तुच्छ 
विषयों के लिए नामादि का जप, सुमिरण करके भक्तादि पन के अभिमानी बन 
जावो; क्योंकि “ साँची नेह विषय माया से, हरि भक्तन की फांसी । कहहि 
कबिर एक राम भजे विनु, बाँधे यमपुर जासी ॥ ” 

मायिक विषयों में सत्य बुद्धिपूर्वक प्रेम ही हरिभक्त कहानेवालों के लिए 
फांसीतुल्य है । इससे सांसारिक स्नेह का त्यागपूवैक केवल निर्गुण राम की 
भक्ति विना अवश्य बंधाय कर यमपुर जाते हो । इससे सब लोक विषय 
आकारादि को त्यागकर, या लोक आकाराद को निर्गुण प्रभु के मायिक मंदिर 
जानकर नामादि द्वारा उसे भजो, और अन्त में नाम को भी कल्पित 
मायिक ही समझो- “ दश अवतार इश्वरी माया ?'। “ दशरथ सुत तिहुँ लोकहुँ 
जाना । रामनाम का सर्म ही आना ' ॥ ' हृदय बसै तिहि राम न जाना ॥ ' 
“ चौंतिस अक्षर से निकले जोई । पापपुण्य जानेगा सोई ॥ ” इत्यादि कथनो 
का उक्त भाव है और “ माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पह्यसि नारद” | 
इस महाभारत के भगवद्वचन का भी उक्त ही भाव हे । 

निष्काम जप, सुमिरण से ही सब काम भी सिद्ध होते हैं, और अन्तःकरण 
की शुद्धि सवदेवमय संगुण निर्गुण हरिगुरु का अनायास ही दर्शन कल्याण 
होता है- “ कहहि कबिर कामो नहीं, जीवि मरण न होय । ?' जीव के 
हृदय में विषय लोक मान बडाई आदि की कामना न हो तो इसका पुनः मृत्यु 


न हो, यह सद्गुरु की प्रतिज्ञा हे । ज्ञानी गरुमूति में इंशभक्ति के विषे भी . 


इतनी विशेष बात है कि, जो कोई ज्ञानी भी» राजस तामस स्वांग वेष चाल- 
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धाला होता है, उसके द्वारा इेशभकित करने से मन पर राजस-तामस भाव _ 
प्रथम अवस्था में अवश्य प्रगट होते हैं । इ|लिए सात्विक गुर्र का सेवन 
करना चाहिये, और वस्तुतः सब गुण के अभिमानरहितर्ड साधारण वेष 
कपटमायादि रहित हों तो उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वरपदरूप समझो । ऐश्वयै विभूति 
आदि की जरूरत मुमुक्ष को नहीं रहती, ज्ञान शान्ति वेराग्यमात्र से मुसुक्क को 
जरूरत हे । बुमुक्ष अपनी इच्छा के अनुसार सेवता ही हे, इत्यादि । २ 


निर्गुण सगुण भक्ति का यह गुप्त रहस्य है कि, जैसे पक्षी या हवाई 
जहाज आक्राशमागे से गमन करता हे । तहु उसका मार्ग आश्रयादि तो शुन्य 
आकाश ही सवेथा गमगकाल में रहता हैं; परन्तु आकाश के निश्चिन्ह 
होनेसे मार्ग +भूल न जाय, इसलिए दक्ष, नदी आदि भूमि के पदार्थो द्वारा ' 
सब आकाशगामी अपने मार्ग का स्मरण करते हैं; परन्तु चलते निश्चिन्ह 
आकाश ही में हैं । 


इसी प्रकार निर्गुणोपासक भक्त केवळ अवलम्ब मार्गस्मरण के लिए 
नाम आकारादि को मानते हैं परन्तु शुन्य आकाश की नाई निरवयव परिपूर्ण 
सच्चिदानन्द में उनका मन विचरता हे । पूर्ण ब्रह्मनिष्ठाकाल में नामाकारादि 
स्वयं छूट जाते हैं। नामाकारादि में वे लोग कभी आसक्त नहीं 
होते । और जैसे भूमिगामी को अवकाश के लिए आकाश की जरूरत 
अवश्य होती हे; परन्तु वह चलता भो भूमि पर है, मागे भूमि पर 
रहता है, चिन्ह भूमि पर रहता हे; तैसे सगुणोपासक भक्त भी विसुत्वादि से 
निगुण "का आश्रयण अवश्य करते हैं; परन्तु उनका सन रूप पक्षी ऐइवये 
लीला विभूति आदि में ही विचरता है, इत्यादि । 


जो पुरुष पूर्वजन्म के अतिशुभ कर्मवाळा, वतेमान कार में अति वैराग्यादि 
युक्त नहीं हैं, वे यदि सकाम भक्ति कर्मादि भी करें तो हिंसा झठादि से 
रहित होकर करें । दिसा आदि कभी नहीं करें । इस आशय से सद्गुरु ने 
कहा है कि-- “ जिव अनि मारहु बापुरा, सबका एके प्राण” ॥ “ सांच , 
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बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । जाके हृदया साँच दै, ताके हृदया आप॥ ” 


इत्यादि । * सत्यं वद । घम |चर। नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः। « 


नाशान्त मनश -्ापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ '' इत्यादि श्रृतियों का भी उक्त ही 
भाव है । दुश्वरित्र का त्यागपूवैक शान्त समाहित मन से सत्यघर्मपरायणता 
विना न परमात्मप्रास्ि होती है, न लोक में सुखादि मिलते हैं । हिंसा असत्य 
चोरी व्यसिचारादिक ही दुश्वरित्र कहे जाते हैं। 


भाव है कि, जो पुरुष पूर्व के अतिसुकर्मा नहीं भी है; परन्तु इस जन्म 
में किसी संस्कार ईश्वरकृपा शुरु-अनुम्रह से यदि कहीं श्रवण कर छे कि 
“ आहिंसासत्यमस्तेयमकामक्रोधळोभता । भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावैवर्णिकः॥ ” 
अईिसा/ सत्य, अस्तेय, अकासिता, अक्रोध, अलोभ, सब प्राणी के प्रिय 
और हित की इच्छा करना, सवका हित की कामना करना; यह सब मानुष्य, 
सब वणं का धर्म है । इत्यादि । और गुरु शालन में श्रद्धा होने के कारण यदि 
वह पुरुष हिंसा आदि का त्याग करे, तो इस जन्म में वा भावी जन्म में 
अवश्य सुवासना गुरुहरिकृपा का पात्र बन जाता है । 


और ध के निवृत्ति प्रवृत्ति दो रूप हैं। तिनमें हिंसा लोभ चोरी 
झूठ व्यभिचार परट्रोहादि से निद्वत्तिरूप कर्म प्रधान हैं। इनसे निवृत्त होने 
बिना दान पूजा पाठादि प्रवृत्ति कमै गजस्नान की नाई व्यर्थ हो जाते हैं। 
इसी आशय से सद्गुरु ने कहा हैं कि- “० पण्डित चेद पुराण पढत हैं, मोलना 
पढ़े कुराना । कहि कबिर दोउ नरक परे, जिन इरदम राम न जाना ॥ ” 
सुअरहि दूध पिलाय के, राखा पलंग सुतायः। गुर के शब्द चीन्हे नहिं, 
फिर चहरे को जाय ॥ ” इसलिए दुश्चरित्र रूप. पापकम हिसादि से . निवृत्त 
होकर ही यथाशक्ति दान दया भक्ति पूजा पाठादि सत्कर्म आदि श्रेष्ठ फल के 
हेतु होते हैं, इत्यादि । | । ई 


और एकेखर एकात्मतत्त्वादि का इस बीजक ग्रंथ में अति संदरता से 


' प्रतिपादन किया है, तथा परस्पर की प्रीति आदि का निष्पक्षपात भाव से 
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जैसा इस ग्रंथ में उपदेश दिया है; उस विषय में यही कहना उचित होगा, _ | 
कि इस अंश में,ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है (आति । ऐसे अपूर्व अथ के ऊपर . 


` कई टीका प्रथम से वर्तमान हें । फिर मेरी प्रवृत्ति क्यों-हुऔ! इस. विषय 


. पर कुछ कहना आवश्यक है, इससे थोडी बात कहता हूं। विना टीका और 


अध के ही इस ग्रंथ से जो बचपन से ही मुझे उपकार हुआ सो वचनागोचर है, 
हृदय ही जानता है । कुछ अधिक अवस्था होने पर जव इसका अर्थ 
जानने की इच्छा हुईं तो बहुत पूछनेतांछने पर कुछ पता नहीं लगने से इसीके 
अर्थ को समझने के ही लिए शाज्राध्ययन में प्रवत्त हुआ; परन्तु रोगादि वश 
जव उससे भी चित्त उपराम हुआ, तो परमपूज्य प्रातःस्मरणीय निजाध्यापक्र 
महामहोपाध्याय पं० श्री दरिद्दरकृपालु गुरुजी महाराज बहुत ढाढस संतोष 
देकर शास्राध्ययन में प्रवृत्त रखा और पुत्रप्रेम से पढाया । फिर कुछ विचारादि 
करके इस बीजक का अर्थ मैं कुछ समझ पाया । उसके बाद उक्त गुरुजी 
महाराज बीजक के विषय में देवयोग से कुछ पूछ पडे। फिर एक ९ वीं 
रमैनी का अर्थ सुनाने पर उनकी आज्ञा हुई कि इसकी टीका आप छिखे; 
तो प्रथम मेरी इच्छा नहीं थी परन्तु गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके एक हिंदी 
वृद्दद्‌ टीका लिखी जिसमें यह भी लिख दिया कि में इसके बाद कुछ नहीं 
लिखूंगा । गुरुजी सब टीका बांचते रहे जब वह पंक्ति आई तो उसे काट 
दिये, और कहे कि यह नहीं निबहनेवाली बात है। फिर फतुहा के 
महन्तजी महाराज उसे छपवाये, परन्तु वह टीका बहुत विस्तृत होने के 
कारण सर्वोपयोगिनी नहीं हुईं । इससे अपने मन में उसके सुधारा की इच्छा 
हुई । फिर कभी थोडा साखी प्रकरण के 'छोक बनाकर गुरुजी को दिखाया, 
तो उनकी आज्ञा हुई कि सम्पूर्ण अंथ पर ऐसे ही छोक लिख जाइये । फिर 
उनकी ही आज्ञा को शिरोधार्य करके छोक लिखे गये हैं । कोई २ 'छोकों को 
बांचने सुधारने वास्ते भी श्रीमान्‌ कष्ट उठाये हैं । कोई २ छक छपने से 
पहले नहीं देख पाये हैं। और कुछ .टिप्पण भी नहीं देख पाये हें । उनके 
देखने के बाद महामान्य शाली श्रीविचारदासजी साहब ने भी छपते समय भी 
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यथाशक्ति सुधारा किया है । अपनी भूल अपने को शीघ्र नहीं मालूम होती 
इस लिए उक्त महापुरुषों से इ ते सुधरवाया गया है । ओर,मुफ ( पूवेरूप ) 
देखने आदि २*>,श्रीमान्‌ पं० मोतीदासजी तथा श्रीमान्‌ पं० किशोरदासजी 
ने छपते समय निःस्वार्थ भाव से बहुत सहायता की है । इससे इन महापुरुषों 
का मैं कृतज्ञ हूं। 


° सर्वोपयोगिता के वास्ते मैंने अपने मन से बडी टीका के सारभूत हिंदी 
टीका भी किया है, परन्तु यह सव बात सर्वेश्‍वर सदूगुरु और उक्त गुरुजी की 


कृपा से ही हुई है । अपूर्व २ टीका बनी हुई हैं, में तो केवल गुरु-आज्ञा का | 


पालन, और इसी द्वारा मनन किया हूँ । जो कोई सजन इसमें व्याकरण ` 
कोशादि क त्रुटि पायेंगे, सो सुधार लेंगे, और सूचना देंगे कि'जिससे द्वितीया- 
वृत्ति में सुधारा हो जायगा । यद्यपि में व्याकरण बन के बीच होकर एक बार 
निकल गया था; परन्तु कोश साहित्यसागर का तो कुछ भी अवगाहन नहीं 
किया, उसमें कारण है कि बहुत अधिक अवस्था में शास्र में प्रवृत्ति हुई । 

` इस) इस ग्रंथ में अशुद्धि रहना आश्चयै नहीं हे। अशुद्धि न होना ही आश्चर्य है। 
यद्यपि श्रीमान्‌ गुरुजी तथा शास्त्रीजी देखे हैं, तथापि देखने के लिए अधिक 

` अवसर नहीं मिलने से तथा दृष्टिदोषादि से जो अशुद्धि रह गई हों, उसका 


। सुधार के लिए उक्त नम्र निवेदन है। और उनके देखने पर छपते समय भी 


बहुत हेरफेर किया गया हे । इससे मेरी अनवधानता से ही अशुद्धि की 
आशंका हे, इत्यादि । 


लोकहित और प्रचार के वास्ते इसे छापने का अधिकार बडोदा सीयाबाग, _ 


कबीर प्रेस को दिया गया है । इस प्रंथ के मूल और संस्कृत टीकाटिप्पण में 


१ रहे हुए अज्र अक्षरों के सिवाय पाठ में हेरफेर नहीं कर सकेंगे। और फोटो 
| भी इसी प्रकार का रदेगा । भाव को रक्षा करते हुए हिंदी टीका का सुधार 
| कर सकेंगे और यदि मेरा शरीर रहते द्वितीयावृत्ति का अवसर आवेगा, तो 
_ हिदी सुधारा को भी मुझे देखा रंगे । . औरतसदूगुर कबीर साहब के ह 
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पूज्य स्वामी श्री इनूमानदासजी साहेब, षट्शाखरी” | 
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के अचार के लिए योग्य मूल्य में अधिकारियों को देंगे । किसी कारणवश जब 

यह प्रेस नहीं छापू सकेगा, तभी दूसरे सज्जन) कबीर प्रेस की अनुमति से 

छाप सकेंगे, अन्यथा नहीं । १ eR 


लेखक स्वेजनशुभाकांक्षी, हनुमानदास 
पो० मु० स्थान, फतुह्ा जि. पटना 


नोट- पू० श्री स्वामी साहब की यह भूमिका ' संस्कृत बीजक ?.के 
प्रथम संस्करण की है । वाद में आपने अत्यन्त परिश्रम करके यह दूसरा 
संस्करण,.एक रूप से नये ही रूप में, तैयार करके दुबारा छापने की आज्ञा की. 
` है और उसी आज्ञानुसार यह संस्करण दो भागों में छापा गया है। 
पू० श्री स्वामी सांहब की यह साहित्यसेंबा और जनता जनादन की सेवा 
चिरकाळ तक संसार का कल्याण करती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है । 


दा 


हमें यह संशोधित परिवद्धित संस्करण पू० श्री स्वामी साहब के रहते हुए ` 


प्रकाशित करने का जो अनुपम सदूभाग्य प्राप्त हुआ है, तदर्थ परम कृपालु 
सद्गुरु कबीर साहब और पू स्त्रामी साहव के भी आभारी हैं । 


प. मोतीदास 


* 
. 
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° संशोधकस्यावेदनम्‌ । . 
को 


झयि सोक्षमार्गपथिकाः ! किञ्नालोकि भवद्भिः करुणावरुणालयानां 

संसाराड्धिनिंमझजीवोद्रणेकब्रतानामाय्यीनाय्यंसमात्मतस्वोपदेशकाचां प्रातः 

स्मरणीयपूतनाम्नां धीराणामाध्यात्मिकवीराणां सदूगुरुकबीराणां विश्वविश्रु- 
तोऽयं बीजकाभिधो ग्रन्थः ! 


सत्र हि- दवता वैतस सुद्भे दे वाक्य विन्यास बि ञ्चमेः । 
कीडन्त्यबुद्धाः शिशवो बो घब्वद्धा इसन्ति तान्‌ ॥ 
तथा- ज्ञाततरचाव बो धस्य यथासूतात्मद शिनः । 
` बुद्धिमंबति चिम्मात्ररूपा द्वेतेक्यचर्जिता॥ 
इत्याद्यभियुक्तोक्तदिशा- 
. अह्वत. समपेक्षते श्रुतिजुषां द्वेत परं भेदक्तत्‌, 
द्वैत दन्द्रकरं न मोक्षपथिकश्रयस्करं किचित्‌ ॥ 
इत्यालोच्य विशेषतो शुरुवरैस्तत्तद्यचो भिसुदा, ? 
वेता वेत भिदापसारणपरेस्तत्चं परं ` बणितम्‌॥ 
परमतत्त्वस्य नितरां निगूढत्वात्तदीय द्वेताद्वेतविनिणेये ८ 
न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सञ्चद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अइनुवे भागमस्या: ॥ ' 
( ऋ० सं० २।३।२१।२ ) 
इत्यादिरूपेण वेदमूर्धन्य कग्बेदोडपि संदेग्यि किमन्यस्येत्यळ 
पछ्वितेन । 
अन्थरत्नस्यास्य हिन्दी भाषोपनिकद्धा बह्लंयस्टीकाः सन्ति। श्रतिस्म्रति- 
प्रमाणोपबं द्विता श्रीमह्रीबसाहबपथपथिकेन श्रीबोधानन्देन विनिमिंतास्स्येका 
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प्रौढा संस्कृतगद्यमय्यप्यरस्य व्याख्या । तस्या,दि, सुद्रितानि सन्ति, मत्स- 


° दिघे द्वित्राण्येव पत्राणि । मन्ये काळहतकेन निरुद्धमुद्वणा सा तावत्पर्य- 


कु कुक 
न्तमेव संसुद्रथ विनष्टा । परं संस्कृतपद्यमयी न कापि व्याख्यास्याय याव- 
दूडक्‌ूपथमवतीणी । एतद्विरचनेन श्रोस्वामिहनुमद्दासमहोदयैः संस्कृतज्ञानां 
महोपकारः कृतः । व्याख्येयं श्रृतिस््रतिपुराणेतिद्दासादिप्रमाणेः संवछिता 
सरळया सरण्यार्थबोधनपरा च । मन्ये बीजकार्थपारावारस्य परे पारे 
संयातुं सेतुरूपेव । 
सेतुयया इनुमता जलघेव्येघायि, 
पारे प्रयातुमखिळस्य हि संघकस्थ॥ 
व्याख्या तथेयमखिलार्थे खुवो घदक्षा, § 
सेतूपमा इनुमता विहिता खुघन्या ॥ 
प्रस्तुतग्रन्थव्याख्यानरूपस्य मद्दानिबन्धस्यास्य संशोधनकार्य महता 
प्रेमाञ्रहेण स्वामिमद्दोदयैनियुक्तोऽहं यथारोसुषि संशोधनमकरवस्‌। 
तथाचुष्ठितेऽपि दृष्टिदोषाहुद्धिदोषान्मुद्रणादिदोषाद्या संजाताखुटयो विज्ञ- 
पाठके, क्षम्यन्तामित्यम्यथेये5त्रभवतां बशंवदो-- बिचारदाखः 
गच्छतः स्खळनं कापि भवत्येच प्रमादतः। 
हसन्ति दुजञनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 


झुभमितिवेज्ञाखद्युक्का पूर्णिमा, संवत्‌ १९९६ वेक्रमवत्सरः । 


4 4 
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सत्यनास । 


-_ इस ग्रन्थ-के छोकों के संशोधक का 
वक्तव्य । 


०: 


मोक्षमार्गे के पथिक हे सजनो ! दया के सागर, संसार-सागर में हवे हुए 
जीवात्माओं के उद्धार करनेवाले, आर्य और अनायों के लिये समानरूप से 
आत्मतत्व का उपदेश करनेवाले, प्रातःस्मरणीय पवित्र नाम वाळे, धीर और 
आध्यात्मिक वीर, ऐसे सद्गुरु कबीर साइव के संसार-प्रसिद्ध इस बीजक 
ग्रन्थ को क्या आप लोगोंने नहीं देखा है ।. इस ग्रन्थमें निश्चय से ऐसा बताया 
गया है कि 


द्वेत भौर अद्वेत पक्षसे रचितवाक्य-अम सें फॅसकर । 

- अज्ञानी शिक्षु खेले उनको ज्ञानी वृद्ध हसे लखकर ॥ 
आात्म-तस्व के जो हें ज्ञाता यथारूप आतम जानें। 
द्वैत और अद्दैत रहित चिन्मात्रा बुद्धि वे मानें॥ 
योग वारिष्ठ ग्रन्थमें ऐसा निर्णय निश्चित है ठाना । 
द्वैत भौर अद्वैत पक्ष सब खेळ बालकों का माना ? ॥ 


इसी आधार से उठा हुआ यह तक अद्वेत पक्ष और द्वैतपक्ष दोनों का. 
इस प्रकार खंडन करता है कि- अद्वैत शब्द, भेद को सिद्ध करनेवाले द्वैत 
शब्द की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ द्वेत को स्थिर मान कर ही उसके खंडन के 
लिये अद्वेत शब्द प्रदत्त हुआ हे । और जिस द्वैत को उसने सिद्ध माना है 
वह हवेत तो जन्म मरण ओर शोक मोह आदिक द्वन्द्व को पैदा करने वाला है 
इस लिये मुमुक्षओं का कल्याणकारक कदापि नहीं है । इसी बात का विशेष 
रूपसे विचार करके सदगुर कबीर साहवने झटत और, द्वैत दोनों पक्षों के 
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खंडन करने वाळे इस बीजक अन्थके अनेक हुक रों से “ परमतत्व ? का इस 
* प्रकार वर्णन किया है कि-- 


> 
' एक क॒ट्दों तो हे नहीं, दोय कहों तो गार । 
हे जेसा तैसा रहै, कहैं कबीर विचार '॥ ( बीजक ) 


उक्त परमतत्व के अत्यन्त निगूढ होने के कारण उसके द्वेत या अद्वैत 
के निर्णय करने में वेदों का सिरमौर ऋग्वेद मी इस प्रकार अपना सन्देह 
। प्रकट करता है । फिर दूसरों की तो बात ही क्या है । इस मन्त्र पर सायणा- 
। चार्य के भाष्य में लिखा है कि- ' वह परम तत्व अह्वत रूप है कि द्रूत ` 
रूप हे इस वात को मैं नंहीं जानता हूं, अतएव सन्देह में इवे हुए मन से 
वर्तमान हूं । यदि मुझ को प्रथमज ( सद्गुरु ) प्राप्त होंगे तो में इस परम 
सत्य के रहस्य को हृदयंगम कर सकूंगा ? । इस प्रकार वह परम तत्व अद्वत 
रूप है कि दैतरूप है, इस का संक्षेप से प्रमाणपूर्वेक. उल्लेख हो गया । अधिक 
विस्तार से क्या लाभ । 
रत्नरूप इस बीजक ग्रन्थ की हिन्दी भाषा विरचित अनेक टीकाएँ हैं । 
गरील साहब के पन्थवाळे गरीबदासी महात्मा श्री बोधानन्दजी की बनायी 
हुईं गद्यरूप एक संस्कृत व्याख्या भी है जोकि श्रुति और स्म्रतिओं के 
प्रमाणों से पुष्ट है। उस धस्क्कत टीका के छपे हुए दो तीन ही पत्र मेरे 
पास हं । में खयाल करता हूं कि दुष्टकाल ने उसका छपना रोक दिया, 
इस लिये उतनी सी छपी और नष्ट हो गयी; परन्तु इस बीजक ग्रन्थ को 
संस्कृत पद्यरूप व्याख्या मेरी दृष्टि में आजतक नहीं आयी । इस लिये इसकी 
रचना से श्री स्वामी हनुमानदासजी साहेब ने संस्कृत के विद्वानों का महान्‌ 
उपकार किया है । इसकी व्याख्या भी श्रुति स्तरति पुराण और इतिहासा के 
प्रमाणों से युक्त है और सीधी तरह अर्थ के समझाने में समर्थ है । मैं मानता 
` हूं कि, बीजकार्थरूप समुद्र को पार करनेवालों के लिये यह व्याख्या सेतुरूप हे। 
जिसमप्रकार रामदल को पार कराने के लिये श्री हनुमानजी आदिकों ने समुद्र पर 
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सेतु वान्ध दिया था । इसी प्रकार समस्त वीजकार्थ के वोध कराने में समर्थ 
श्री हनुमान साहब की यह वीज॑कव्याख्याःसेतुरूप है । 
इस बीजकम्न्य की व्याख्यारूप में बनाये हुए इन छोकों के संशोधन 
कार्य में मुझे श्री स्वामीजी ने बहुत ही प्रेमाग्रह से नियुक्त किया है । और मेंने 
अपनी वुद्धि के अनुसार उनका संशोधन किया है । इस प्रकार संशोधन करने 
पर भी दृष्टिदोष से, बुद्धिदोष से अथवा छपने के दोष से जो चुटियां रह 
गयी हों उनके लिए पाठक क्षमा करें । यह प्रार्थना में विनम्रभाव से करता हूं ।. 
“ ५ चलनेवालों को प्रमादवश, ठोकर भी लग जाती है। 
सज्जन कुछ नहिं बोलें इस पर कुजंन को हाँसी आती हे ॥ ' 
“ भूलचूक सब से हो जाती, नर स्वभाव इसको मानो । 
गुणग्राही बन इंसबृत्ति से, गुण उनके उर में आनो॥' 


आप सों का मङ्गलामिलाषी, 
पं० भी इजूर प्रकाशमणिनामाचायै कबीरपन्थ 
कबीर धर्मेस्थान, खरसिया । 
छत्तीसगढ्‌ । 


॥ शुभम्‌ ॥ 


Pe 
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॥ सत्यनाम ॥ 


अनुक्रमणिका । 
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श्रीसद्गुरूचरणकमटेभ्यो नमः । 


|] [11,11 || वि “टन. ह 1111! 11 ||] 
त अथ पा 


, बीजकसुरहस्यम्‌। ॥| 


si 


मङ्गलाचरणम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण विघराशिविनश्यति । 
तदप॑ सद्गुरु वन्दे सचिदानन्दविभ्रहम्‌ ॥ १॥ 
नेदाघकिरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत । 
तं नोमि परमात्मानं सञ्चिदानन्दमद्वयम्‌॥ २॥ 


म 


अनन्त सच्चिदानन्दं . राममद्वयमव्ययम्‌। 


मायया परमं हेतुमहेतुं जगतो भजे॥३॥ 
यन्मायारचितं विशवं यत्र तिष्ठति छीयते। 
अखण्डं सचिदानन्द रामं तं संभ्रयास्यहूम ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्मायाविळासेन विविधो बिषयो भवेत । 
सवेस्याविषयं नित्ये स्वप्रकाशं भजामि तम्‌ ॥ ५॥ 
जातमपि जगदू यस्मिन्नजातमिच वर्तते । 
भ्रातमभातवज्ञित्यमेक रामं भजामि तम्‌॥ ६॥ 
यस्मिञञ्ञाते भवेज्ज्ञातं सर्वे सदसदात्मकम्‌ । 
डन्ड्वजाल विनञ्येत तं रामं सचेगं भजे ॥ ७॥ 
मोह मदेयते क्षिप्रं यज्ञानं केवलं सदा । 
रागड्देषादिक दग्ध्वा केवल्यं कुरुते क्षणात ॥ ८ ॥ 
निशेण तं सदात्मानं सर्वैस्यात्मानमद्वयम्‌ । 


सजामि भावनातीतं भीतानां शरणं परम्‌॥ ९॥ ` 
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सत चित आनन्द एंक जो; अक्षयं अमळ अनूप । 

' ताको-सन में सुमिरि करि, भाखौ सत्य स्वरूप ॥ १॥ 
श्रीगुरु मोहनदास ते; दीक्षा भिक्षा पाय । 
सन्त शरण में जाय कें, लहि विकल्‍प समुदाय ॥२॥ 
श्रीगुरु" रमितादास तें, पायी बोध अनूप । 
ताहीको विस्तर कियो,  श्रीहरिहर वुघभूप ॥ ३॥ 
तिनके पद जळजातको, लाय हृद्य में ध्यान । 
बीजककी रीका लिखूँ, निज वुघिबळ अनुमान ॥ ४॥ 
बारहिं वार प्रणाम, गुरुवर सत्य कबीरको | 
घारिउक्ति उरधाम, तिलक लिखूँ हित करण हित ॥ १ ॥ 


अथ उपक्रम ॥ १॥ 

परम निरतिशय नित्य सुख की प्राप्ति को तथा दुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति को सब जीव चाहते हैँ; परन्तु उसके उपाय को नहीं जानने से 
तथा कमेवासना आदि के वश उत्कट रागद्वेष मोहादि के वश में पड़ 
जाने से यह प्राणी अपना मुख्य पुरुषार्थ (मोक्ष) को नहीं सिद्ध करके, 
दुष्पार अनन्त अनर्थयुक्त दुर्वार संसारसागर के जन्मादि प्रवाह में 
गिरकर दुःखरूप तरङ्ग से सदा पीडित हो रहे हैं। इस दुःख से 
रहित होने के लिये उपाय को जानना और यत्न करना अति 
आवश्यक और उचित हे। इसीसे श्रीसद्युरु कबीर, साहब ने 
सुगम सुन्दर उपाय को बताने के लिये ' बीजक ? अन्थ का निर्माण 
किया, जिस में संसार, संसार फे दोष, उनके कारण और जीवके 
स्वरूप, जीवका संसार सें रमणादि का वर्णन किया है । कबीर साहब का 
यह यत्न उपदेश, : स्वस्वरूप परमानन्द में स्थिति और रागद्वेषादि जन्य 
संसारदुःख की निवृत्ति के लिये हे । यद्यपि इसलोक तथा परल्नोक सें 
अज्ञानी जीव सुख समझते हैं, और उसके ही लिये प्रायः उपाय करते हैं, 
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तथापि विवेकी की दृष्टि, श्रुति स्खृति आदि से संसार 
बह दि,से संसार में कोइ शरीरी सुखी 
£ न वे सशरीरस्य सतः प्रिया५प्रिययोरपहतिरास्त "। 
छां अ० ८।१२।१। 
कुत्रापि कोपि सुखीति, तदपि दुःखराबळमिति दुःखपक्षे 
निक्षिपन्ते विवेचकाः ! । सांख्यसू० अ० ६।७-८॥ 
 परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणद्ृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सव विवेकिन योगद्‌० पा० २।१५। 
“ यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते । 
तदेव दुःखब्गक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति !॥ `° 
विष्णुपु० अंश० ६।५५५॥ 
“शरीरी (देही ) को देह रहते तुच्छ सुख और महान दुःख का अभाव 
नहीं होता? ॥ “कोई विरला कहीं सुखी रहता है | परन्तु उसका सुख भी 
दुःख मिश्रित रहता है, इससे विवेकी लोक उस सुख को सी दुःख ही 
समझूते हैं ॥ परिणामरूप, तापरूप, संस्काररूप दुःख से युक्त होने से 
तथा गुण की ब्रृत्तियों का परस्पर विरोध होने से विवेकी,की दृष्टि से सब 
वस्तु दुःखरूप हैं ! ॥ ` हे मैत्रेय ! जो जो वस्तु पुरुष को सुख देनेवाली 
होती'हे, सोडे वस्तु नाश वियोगादि काल में दुःख के बीजरूप हो जाती दै'॥ 
सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा हे कि-- - * 
तन घरि सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया 
बीजक-शब्द १०४) 
देवादि सब दुःखी हैं । दुःख का हेतु पाप के सम्बन्ध बिना किसी 
` का शरीर न हुआ, .न है; इसीसे इन्द्र बह्यादि में भी रागद्वेषादि सुने 
जाते हैं । आर. इच्छा से ही सब संसार है, जबतक इच्छा और उसका 
हेतु मन है, तबतक किसी प्रकार भी दु:ख का अभाव नहीं हो सकता । 
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इच्छा ही दुःखरूप और दुःख का देतु है। शरीराभिमानी को विषय जन्य 
सुखाभास ( मिथ्या सुख ) और अनन्त दुःख अवश्य होते हें । इन 
दुःखों की, शरीर की अत्यन्त निवृत्ति विना, निवृत्ति नहीं हो सकती । 
शरीर की निवृत्ति पुण्य पाप की अत्यन्त निवृत्ति विना नहीं हो सकती । , 
ओर पुण्य पाप.क़ी अत्यन्त निवृत्ति रागद्वेषपूर्वक छुभाझुभ कमेविषयक 
प्रवृत्ति आदि की निवृत्ति विना नहीं हो सकती । और उक्त प्रत्त 
आदि की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान आसक्ति आदि रूप अज्ञान मोह की 
निवृत्ति चिना नहीं हो सकती । उस अज्ञान मोह की निवृत्ति आत्मानातम 
« के वियेकादि पूर्वक तत्वज्ञान के विना नहीं हो सकती, किन्तु 
तत्त्वज्ञान.से मोह कामादि की निवृत्ति से दुःख की निवृत्ति होती है। 
तत्त्वज्ञान से संसार देहादि में मिथ्यास्व, अनात्मत्व निश्चय, ओर सर्वत्र 
आत्मानुभव होने से अनुकूल प्रतिकूल ( इष्ट-अनिष्ट ) बुद्धि की निवृत्ति 
होती हे, फिर आसक्तिरूप मोह रागद्वेषादि का अभाव होता है, तब 
रागद्वेष मोहादि पूर्वक प्रवृत्ति के अभाव से आगामी पुण्य पाप की उत्पत्ति 
नहीं होती । ओर पूर्व के संचित कमें का ज्ञानाझि से नाश होता दै । 


४ भिद्यते हृद्यग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे !॥ मु० २।२।८। 
£ स्खृतिढम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः '। छां० अ० ७२६२ 
 ययैघांसि समिद्धो5ग्रिमस्मसात्कुरुते ऽज्ुन । 
शानाझिः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ' ॥ 
म भ० गी० अ० ४३७ 
| “ अन्य की अपेक्षा से पर ( भ्रेष्ठ-कारण ) सी हिरण्यगर्भ ( बरह्मा 
__ जिससे अवर ( हीन ) हैं, तिस बह्यात्मा के अपरोक्ष ज्ञान से पाक हा 
अन्थि ( अध्यास-अम-कामादि ) और सब संशय कर्म नष्ट होते हैं ॥ 
० € झात्मस्थत्ति ( ज्ञान ) के लाभ ( प्राप्ति ) से अज्ञान काम कमोदि सब 
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हृदय की ग्रन्थियों का नाश होता हे '॥ ' हे अजुन ! जैसे संदीस अभि 
लकड़े को भस्म करती हे, तेसे ही ज्ञानाम्चि सब संचित कर्मों का नाश 
करती है “मण्डी 
सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा हे कि 
:आगि जो लागि समुद्र में, जरे सकादो झारि। 


पूर्वे पछिम के पण्डिता, मुये विचारि विचारि ?॥ 
( वीजक-साखी ७१ ) 


प्रारब्ध कमै की भोग से निवृत्ति होती है। 
“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सं पत्स्ये ' । छा० ४।६।२ 
४ अनारब्धकायं एव तु पूर्व तद्वधेः ' । ब्रह्मसू० अ० ४। १५। 
“ नाऽसुक्तं क्षोयते कर्म कल्पकोरिशतैरपि। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमं शुभाशुभम्‌ '॥ 
श्रीकृष्णजन्मख ० अ० ८५।३६ 
“ज्ञानी की विदेहसुक्ति में तबतक देर है, जबतक प्रारब्ध से मुक्त 
नहीं होता हे । प्रारव्ध के नष्ट होने पर ज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है ? ॥ 
:  आारब्ध भिन्न शुभाशुभ कमे ज्ञानाव्यवहित उत्तर काल में स्वरूप से 
नष्ट होते हैं। प्रारव्ध कर्म मरण तक संस्कार चक्रवेग की नाई रहता हे! ॥ 
प्रारब्ध रूपता को प्राप्त कृत कर्म अवश्य भोगना पड़ता है । भोगने 
विना कल्पों के करोड़ों सौ बीतने पर मी नहीं नष्ट होता '॥ 
साहब ने भी कहा है-- 
जब. रूगि स्त्रांस रहे घट भीतर, तव लगि कुशल परी हें गे। 


कहहि कब्रिर जब खांस निसरि गौ, मन्दर अनल जरी हें गे ! ॥ 
( बीजक-कहरा ३ ) 


संचित, आगामी, ग्रारव्ध तीनों प्रकार के कमो की ज्ञान से निवृत्ति 
दोती हे | कोई मी कर्मे ज्ञानी के बन्धन के लिये समर्थ नहीं द्दोता। 
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इस सामान्य अर्थ का वर्णन-- 
* अंकुर्‌ ते बीज बीज ते अंकुर, अंकुर बीजहिं खुघारे। 
काया ते कर्म कर्म ते काया, (कोइ) बिरळा जन निरुआरै ? ॥ 
( बीजक-साखी ३७० ) 
इत्यादि' वचनों से किया गया हे । ज्ञान से साधन सहित कर्मे का 
बाध ( मिथ्यात्व-मायिकत्व निश्चय) होता है, सो सत्‌शाख में प्रसिद्ध 
हे । इससे तत्त्वज्ञान से तीनों प्रकार के झुभाशुभ कमै की निवृत्ति सिद्ध 
होती है । ओर सुना हुआ बीज की नाई ज्ञानी का-प्रारव्ध कमै भोग का 
हेतु तो होता है, परन्तु जन्मादि अंकुर का हेतु नहीं होता। युक्ति 
अनुभवे से भी यही अर्थ सिद्ध दोता है; क्योंकि संसार वासनामूलक हे, 
आर ज्ञानी की वासनायें समूल नष्ट हो जाती हैं। इससे तत्त्वज्ञान 
अज्ञान की निवृत्ति द्वारा रागद्वेष कर्मादे सब अनर्थ की निवृत्ति का 
हेतु हे, और रागद्वेषादि दुःखान्त अनर्थ की निवृत्ति होने पर स्वरूपानन्द 
सब माणी को प्रास ही हे। इससे ग्रा करना बाकी नहीं रहता। 
केवल गोण व्यवहार मात्र होता हे कि, इस महात्मा को अनुभव से 
आनन्द प्राप्त हुआ है, इत्यादि । | 
सत्शाख्र के विचारादि से सिद्ध होता हे कि, स्वात्मसाक्षात्कार पूर्वक 
स्वरूप में स्थिति ही सब अनर्थ की निवृत्ति, परमानन्द की प्रार्सि डळ 
१ अथात्‌ तत्त्वज्ञान और मोक्ष में काल का व्यवधान नहीं होता। 
तत्वज्ञान के भासिकाल में ही पुरुष सुक्त होता है। जैसे अन्धकार 
की निवृत्ति और प्रकाश का काल भिन्न नहीं होता हे । तैसे 
प्रतिबंध रहित तत्वज्ञान और अविद्या, अविद्यामय दोष 2 i 
निवृत्ति में कालमेद नहीं होता है। 21 हवि का 


- तदधेतत्पक्यन्चषिर्वाभवेवः प्रतिपेदेऽहं मचुरभवं सूयेच्य १॥ 
; ५ चु० ३।४।१ 
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“ अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः १ । ३०२।५।१९ , 
“ ्रह्मसंस्थोऽस्ृतत्वमेति '। छाँ० २।२३।१.. 
* ज्रह्मचिदू ब्रह्मेव भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं 
शुद्दाग्रन्थिभ्यो विसुक्तोऽखतो भवति'। इुण्डकः ३।२।९ 


* तत्वमस्या दिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 
अविद्यासहकार्यण नासीदस्ति भविष्यति ?॥ 
वृ० सम्वन्धवा० शछो० १८२ 


: वामदेव ऋषि ने धर्मात्मा को देखते ही, मैं ही मजु सूर्यादि हुआ, 
इस प्रकार सर्वात्मता के बोधक मन्त्र की प्राप्ति किया '॥ ' यह" साक्षी 
आत्मा सबको जानने वाला अहम हे ! ॥ ' ब्रह्मनिष्ठ पुरुष मुक्त होता हे '॥ 
"ब्रह्म को जानते ही पुरुष बह्म होता हे । शोक पाप को तर जाता है, 
हृदयअन्थि रहित सुक्त होता हे ' ॥ “ तत्त्वमसि आदि वेदवाक्य गुरुचाक्य 
से सम्यग्‌ ज्ञान होते ही कायं सहित अविद्या के त्रैकालिक अभाव का 
निश्चय होता है । अविद्या और संसार में रज-सपै, तन्तु द्वारा नटकृत 
भाकाशगमनादि की नाई त्रेकालिक मिथ्यात्व का बोध द्ोता हे ? ॥ 


सद्दरु साहब ने भी कहा हे कि-- 


यह भन तो शीतळ भया, जब उपज्ञा ब्रह्मश्ञान | 


जिहि बेसन्द्र जग जरे; सो पुनि उदक समान '॥ 
( बीजक-सा० ३३२ ) 


इससे ब्रह्मास्सा का अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साक्षात्‌ साधनरूप 
वा मोक्षरूझ ही सिद्ध होता है, और उस शान के भहिंसादि छस कमे, 
शुभ उपासना, शुभ भक्ति, सत्संग, विवेक, वैराग्य, शमादि षद्‌ सम्पत्ति, 
सुसुक्षुस्व, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्त्वे पदार्थ (ईश्वर जीव के स्वरूप) 
का शोधन; ये साधन हैं ॥ १॥ 
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ु अथ -कमंबिसाग ॥ २ ॥ 


तडौँ-फर्मै नाम क्रिया का है, कर्म ही को व्यापार भी कहते हैं। 
भानस कमै को यत्न कहते हैं। शरीर वाक्‌ मन तीनों से कमे होता है । 
वाक्‌ सिन्नु इन्द्रियजन्य कर्म को शरीर का ही व्यापार मानते हैं । इससे 
शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकार के कमै कहे जाते हें । फिर 
विहित, प्रतिषिद्ध भेद से दो दो प्रकार के कमे होते हें । सत्‌शाख में 
जिसका विधान (करने के लिये भाजा) हो उसको विहित कहते हैं। 
ओर जिसका निषेध हो उसे निपिद्ध कहते हैं। भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 


= * अकुवेन विहितं कर्म निन्दितं च सभाचरन्‌। 
प्रलक्तश्चन्द्रियार्थषु प्रायश्चित्तीयते नरः '॥ 
टू म० अ० ११।१२ 
विहित कमै के न करने से और प्रतिषिद्ध के करने से प्रायश्चित्त कमै 
के योग्य मनुष्य होता हे । तहो शरीर से हिंसा, चोरी, निषिद्ध मैथुन; 
वचन से झूठ, कूर, चुगली ( पेझुन्य ), असंबन्ध प्रलाप और मन से 
परद्रोह ( परापकार ), परद्रव्य की इच्छा, नास्तिकता; ये सब निषिद्ध 
(पाप ) कमे होते हैं । इनसे स्वर्ग मोक्षादि का प्रतिबन्ध होता है, नरक 
दुःखादि की प्राप्ति होती हे; इससे सुमु सजन इनसे दूर रहे, और इन 
कर्मा सें प्रवृत्त पुरुषों के संगादि को त्यागे; हो सके तो इन कर्मा का त्याग . 
करावे । कुकमे त्याग कराकर सुकमै कराना महा उपकारक कतेव्य धर्म 
ह | शरीर से दान, सेवा, रक्षा; वचन से सत्य, प्रिय, हित, मधुर बोलना, 
चेदादि का पढना; मन से दया, अनिच्छा, श्रद्धा; ये विहित कमे हैं। 
सो सकाम को खगाँदि के और निष्काम को अन्तःकरण की झुद्धि आदि [ 
द्वारा ज्ञान मोक्ष के हेतु होते हैं। इससे सामथ्यौदि के अनुसार करने 
कराने योग्य हैं। साधारण असाधारण मेद से सी कमे दो प्रकार के 
होते हें । मनुष्य मात्र के लिये विहित हो, सामान्य फल के हेतु दो, 
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उसे साधारण कहते हैं। भोर ब्रोह्मणादि विशेष मनुष्य के लियेया ˆ 
विशेष फल के लिये विहित हो, उसे भसाश्रारण कहते हें । तहाँ साधारण 
कर्मे बोधक वचन हे किं, 
¢ गै “ऱ्य 
¦ आहारशुद्धों सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धों धुवा स्मतिः! । छा० ७२६२ 
' अहिसासत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 


भूर्ताप्रयहितेहा च घर्माईयं साचेवणिक: ' दा 
श्रीमद्भा० स्कः १११५२१ 


सर्वेभूतानुकभ्पी यः सवैमूताजेवत्रतः । 
सर्वेभूतात्मभूतश्च स चे धमेण युज्यते ' ॥ 
स० भार शा० अ० १४२।२८ 
.€ अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्रहः ; ` 
दाने दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां साधन स्सृतम्‌ ' ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृ० अ० १1१२२ 
८ आहार की शादि से. चित्त की श्रि होती है, चित्तकी शुद्धि से 
आत्मधमें का ज्ञान यादगारी धारणादि होते हैं ' ॥ 
« अहिँसा, सत्य, अचोरी, अकाम, अक्रोध, अलोभ, प्राणियों के प्रिय 
हित”करना ये सब वणी के धमे हैं ! ॥ 
° सब पर दयावान, सबसे नम्रतावाला, सब में आत्मदृश्वाला, 


- पुरुष, धमेयुक्त होता हे ! ॥ 


` * अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शोच; इन्द्रियनिग्रह, दान, दया, दम, 
क्षमा, सब के शुभ का सांधन हे 
असाधारण कमै धमै का विस्तार शख विचारादि से जानने योग्य 
है। और दृष्टार्थक, अइष्टाभेक, दृष्टाउदृष्टाथेक मेद से भी कमे तीन प्रकार के 
होते हैं।, जिनका प्रत्यक्ष पञ्चुपुत्रादि फेल हो, ये दृष्टाथेक हैं। जसे 
घुत्रेच्छा से पुंत्रेष्टि और वृष्टिं की इच्छा से वृष्टिकारी यागादि किये जाते - 


हैं। जिनके परोक्ष खर्गादि फल हो सो अंदष्टाथेक हैं। जैसे दर्शपोणेमासादि 


शक 
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हैं। जिनके प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों फलं हों, सो दान गुरुभक्ति आदि दष्टा 
इष्टार्थक हैं । अथवा, 
“ सर्चेभ्यः कामेभ्यः द्शपूर्णमासौ । चित्रया यजेत पशुकामः '। 
* साध्यत्वमेच पञ्वादेः शाब्देन प्रतिपाद्यते। 
_ असुत्र वेह वेत्येवं नास्ति शब्दो नियामकः  ॥ 


८ दुशै पूणेमास सब काम को सिद्ध करते हैं। चित्रा नामक याग से 
पञ्च॒ को प्राप्ति कर। इस कथन से पशु की सिद्धि कही जाती है, सो 
इस जन्म में वा जन्मान्तर में होती हे । इसी जन्म में वा जन्मान्तर सें 
ही पछ होवे, इस अर्थ का कोई नियामक नहीं है ॥ ' इस अति मीमांसा 
कथनों के अनुसार सिद्ध होता है कि दर्शपूणमास चित्रायांग भी प्रयोग 
भेद से इष्टादृष्टार्थक हैं। इसी प्रकार मीमांसा में कर्मार त्रीहिग्रोक्षण, 
'अवघातादि में अदष्टार्थकता इष्टार्थकता आदि का वर्णन हे । और नित्य, 
नेमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त सेद से कमै चार प्रकार के होते हैं। उनमें 
नैमित्तिक और प्रायश्चित्त को एक मानने पर नित्य, नैमित्तिक, काम्यः ये 
तीन भेद रहते हें । तहाँ जिस कमै के नहीं करने से पाप हो और करने 
से पाप की अनुत्पत्ति ही मुख्य फल हो, अन्य फल आनुषंगिक ( गौण ) 

» उसको मीमांसक नित्य कमै कहते हैं। जैसे नित्य संध्यावन्दनादि हैं। 
वेदान्त अन्य में लिखा है कि नित्य कम के अकरणरूप अभाव से भावरूप 
आगामी दुःख की उत्पत्ति असम्भव और सर्व प्रमाण से विरुद्ध हे 1 इससे 
नित्याकरण कालिक निषिद्ध कमो से पाप दुःख होता है, ओर नित्य कमे 
नहीं करने से संचित अझुभ कम को निवृत्ति नहीं होती है इससे 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय (पाप) उत्पन्न होते हैं। यद्यपि नित्य कर्मों से 
9 भी संचित अशुभ सब कर्मों का ज्ञान विना नाश नहीं होता, तथापि 
- उनका अभिभव (तिरस्कार) होता हे । लिखा है हा टात वीणा १15 लिखा हे कि हक 1-5... £ 


१ कूटना आदि । 
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§ शुभाऽशुभफळं प्रेय लभते स्ूतसाक्षिकम्‌। « 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कर्ता लमते फलम्‌ ॥. 
तस्माद्दानेन तपसा कर्सणा च फळं शुभम । 


बघेयेदझुभं कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ' ॥ 7 
म० भा० शा० अ० ३,५।४-४१ 


८ पांच भूत साक्षी सहित झुभाशुम कमफल को मनुष्य मरने पर 
पाता है। शुभ अशुभ में जो जब अधिक हो जाता है, उसीके फल को 
कर्मकतों उस समय पाता हे । इससे भूल आदि से यदि अश्युभ कमे हो 
जाय तो दान, तप आदि कमै करके शुभ को बढ़ावे; जिससे अशभ की 
अपेक्षा शुभ अधिक हो जाय । और काम्य निषिद्ध का त्यागपूर्वक, नित्य 
नैमित्तिक को अच्छी तरह सेवन से अन्तःकरण को शुद्धि गुरुकृपा ज्ञान 
की प्राप्ति होने से अशेष कर्म को निवृत्ति होती है । 


सद्गुरु साहब ने कहा है कि, 
“ तब लगि तारा जगमगे, जों लगि उशै न सूर । 


तों छगि जीव कर्मवशी, जौं छगि ज्ञान न पूर '॥ 
० ( बीजक-सां० २०८) 


: जिसको नित्य कमोदि से पूर्ण विवेक, वेराग्य, स॒सुरक्षुता दो जाय, . 
तथा आत्मानुभव हो जाय, सो उक्त कर्मों को भी त्याग कर शम दमादि 
शक है आत्मयोगनिष्ठ रद्द सकता है। अन्यको उक्त कमे करना ही 

ं । 


' आरुरुक्षोर्खनेयोंगे कर्म . कारणमिध्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमिष्यते › ॥ | 


भ० गी० अ० ६।३ 
* शान्त्मे दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्ये- . 
वात्मानं पद्यत › । नि बृ० अ० ४४१२३ 


“ डुद्धियोग ध्यानयोग सें आरूढ (स्थिर) होने की इच्छावालों के लिये 
कमे साधन्‌ हे, और योगारूढ होने पर शम ( उपरामता ) ही दढता. का 
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हॅ । जैसे भ्रष्ट वृद्ध गुरुजन के आगमन निमित्त से उत्थान ( आसन पर ' 
ha तः 6 च्छ 

से ऊठ जाना) सत्कार पूजा आदि हैं । आपत्ति से आपत-धर्म हँ । 

आहितापि ( अझिहोत्री ) का गृहदाह निमित्त से 'अष्टाकपाल नामचाला 


. इविष का असि में हवन कम हे । नैमित्तिक कर्म से भी पुण्य अन्तःकरण 


की शुद्धि दोती है । इससे सामध्यं देश कालादि के अनुसार अवश्य 


. कतेव्य हे। 


जो किसी सुख वा सुखसाधन की प्राप्ति के लिये विहित द्दो उसे 
काम्य कसै कहते हैं । जैसे स्वगं को इच्छावाला के लिये दशैपूर्णमास 
यागा विहित है । ओर ब्राह्मण के लिये यज्ञ करना, पढ़ाना, दान लेना; 
राजा के लिये राज्य पालनादि; वेइय के लिये कृषिवाणिज्यादि; झू के 
लिये सेवा आदि हैं । तथा विवाहादि सब कमे काम्य हें । इससे जीविका 
संतान विषयसुख की कामनावाले को ही इन कर्मा में अधिकार हे, 
विरक्त को इन कर्मा के त्याग में अधिकार हे। काम्य कमे ज्ञान के विरोधी 
हैं, इससे जिज्ञासु के लिये हेय (त्यागने योग्य) हें । शरीरयात्रा (निर्वाह) 
मात्र करना जिज्ञासु को भी उचित हे । कामासक्ति ही बाधक हे, तथा 
विशेष (अधिक) प्रवृत्ति ज्ञान की बाधक है । हिंसा देभादि रहित अध्या- 
पन ( पढ़ाना ), याजन ( यज्ञ कराना ), पालनादि वा अन्य सब ही शुभ 
कसे, परोपकारादि दृष्टि से वा स्वकतेव्य इष्टि से निष्काम होकर करने पर 
अज्ञ जीव को अन्तःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं। और ज्ञानी के लिये 
भी विशेष वाधक नहीं होते हें । इससे अज्ञ को परोपकारादि अवश्य 


१ मृत्तिका के आठ पात्र में पक्राया हुआ खीर । 


हा 
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कतैग्य हैं । ज्ञानी के लिये विधि नहीं हे, परन्तु निषेध भी नुद्दीं हे । 
इससे उपदेशादि द्वारा पर उपकार कर सकते हैं। 


Po) 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो चसन्तबल्लोकहितं चरन्तः 
तीर्णाः स्वयं भोमभवार्णचं जनानहेतुरन्यानपि तारयन्तः ' ॥ 
विवेकचूडामणि 
स्वयं भयानक संसार से पार हुए, ओर विना कारण के दूसरे मनुष्य 
को भी पार करते हुए, शान्त महान्‌ सन्त लोक वसन्त ऋतु की नाई 
लोक का हित करते हुए लोक सें बसते हैं । इत्यादि 
भूल प्रमादादि से हुए पाप की निवृत्ति के लिये विहित कमै को 
प्रायश्चित्त कहते हें । जैसे विशेष जप, दान, सेवा, व्रतादि हें । इसके 
साधारण असाधारण दो भेद हें । इश्वर के नाम ध्यानादि ओर आत्म- 
चिन्तनादि साधारण हैं । सो हिंसादि के त्याग पूर्वक सब मनुष्य के लिये 
कतेव्य हूँ। इनसे ज्ञात अज्ञात सब पापका अभिभव (तिरस्कार) दोता है। 
असाधारण भी सदाचारादि के अनुसार यथायोग्य कर्तव्य हैं, इससे 
. चित्तप्की शुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती दै । ज्ञान के प्रतिबन्धक तथा लोक 
विरुद्ध निन्दित कमै सदा हेय हैं। यदि लोक अज्ञान. रागादि वश 
कल्याण मागे के सुकम की निन्दा करता हो, आर विचारवान्‌ महात्माओं 
की दृष्टि से वह निन्दित नहीं हो, तो लोकनिन्दा सह कर भी उस मागे 
ओर कम में प्रवृत्त होना चाहिये । भर्तृहरि ने कहा है कि, लोकनिन्दा या 
स्तुति करे, प्राण रहे या जाय, लक्ष्मी आवे वा जाय; परन्तु धीर पुरुष . 
न्यायमागे से नहीं हटते हैं। 

' कामः कोधश्च लोभश्च मोहो दभ्भस्तथेव च। 
आछळस्यमपि मात्सय्य ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌॥ 
अक्षदूतविनोद्श्च नृत्यगीतेषु मोहनम्‌। 

_ अपशब्द्प्रयोगश्च * _ ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्र ॥ 
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अरतिरुरुपादे च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम्‌ ' ॥ 

Rs सूतसं० मुक्तिख० अ० ६।६-२२-२४ 
८ द्यूतं च मद्यं पिशितं च वेश्या पापाद्धि चौर्यं परदारसेवा । 
एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरातिधोरं नरकं नयन्ति ' ॥ 
सृत्तावली. 


* विकर्मणा तप्यमानः पापाद्धि परिमुच्यते । 
न तत्कुर्यात्पुनरिति द्वितीयात्परिमुच्यते '॥ 

-म्‌° भा० वनप० अ० २०७।५१ 

“ योगाङ्गानुष्ठानाद्‌शुद्धिक्षये ज्ञानदीत्तिराविवेकख्यातेः ' । 

र योगद० पा० ५॥२८ 
इन वचनों के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह ( आसक्ति ), दंभ 
( चञ्चकता ), भालस, मात्सर्यं ( अन्य के शुभ से द्वेष ), जूआ, नाच 
गान सें आसक्ति, दुष्ट शब्द, पुत्र मित्र ग्रह खेत भाई बन्धु आदि सें 
आसक्ति, गुरुचरण में अप्रीति; ये ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं, सो सब ज्ञान की 
अप्राति के हेतु प्रत्यक्ष पापरूप हे. । और जूआ, मद्य मांस भक्षण, चेइया- 
गमन, पापाद्धि ( हिंसा-शिकारादि ), चोरी, पर्रीगमन; ये सात व्यंसन 
कठिन से कठिन नरक में ले जाते हैं। इन पापों का अन्य प्रायश्चित्त 
नहीं हो सके तो इनका यत्न से त्याग कर के इन कुत्सित कर्मा से ग्ल्लानि 
करे, तो चतेमान प्रत्यक्ष पाप से छूटता है, और फिर नहीं करने से 


बा प्रे पाप से छता हे । इस प्रकार ज्ञान की अजुत्पत्ति के हेतु- 
रूप कर्मा को त्याग कर, आर रलानि (पश्चात्ताप करके 
ह ) रूप प्रायश्चित्त करके यम 


य्‌ अंग ( साधन ) के सेवन से पापादि 
का क्षय होता दे, और विवेक ज्ञान पर्यन्त ज्ञान की 7 
“यह परमोपयोगी प्रायश्चित्त है । थे चार विहित कसे के. भेद हैं। 
तत्तत्कामादि भेद से तो कमै अनन्त हैं | निषिद्ध के भी महापातक 
सामान्य पातक, उपपातकादि कितने ही सेई हैं। तहा, ु 
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“ ब्रह्महत्या सुरापाने स्तेयं शुर्वेङ्गनागभः। 
महान्ति पातकान्याहुः संसशैञ्चापि तैः सह › ॥° 


मनुः अ० ११५५ 

“ स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा च । 
पते पतन्ति चत्वारर पञ्चमश्चाचरस्त्रैरिति ? ॥ 
छा० अ० ५।१०]९ 


अह्यनिष्ठ तथा बाह्मण की हिंसा, मद्यपान, चोरी, और सातृगमन महा- 
पातक हैं । और इन महापातकियों का संग भी महापातक है । सोना की 
चोरी और मद्यपानादिसे मबुप्य धर्मपतित होता है इत्यादि॥ इन पापों के 
ही समान, अपनी जाति दुर्वृत्त दुराचार छिपा कर श्रेष्ठ बनना, राजा 
भादि से चुगली करके किसी की हिंसा करवाना, गुरु सें मिथ्था दोष 
लगाना, धरोहर को हरना, सत्‌शाख्र उपदेश की निन्दा, झूठ गवाही, 
अपवित्र निन्दित अन्नभक्षण, दुहिता ( लड़की ), कुमारी गमनादि हैं । 
गोवधादि उपपातक हें । इन पापों को जानचूझ कर करने से ये अति 
कठिन दुःख के हेतु होते हैं। ज्ञात पाप की प्रायश्चित्त से भी निवृत्ति 
(अभिभव) नहीं होती। यद्यपि शा्रकारों ने प्राणान्तादि' प्रायश्चित्त बताया 


चे 


हैं, तथापि इनकी कठिनता रूप गुरुता का भी वर्णन किया है । 

" “जानता तु कृतं पापं गुरु सवै भवत्युत । 

` अज्ञानात्स्वरपको दो: प्रायश्चित्तं विधीयते '॥ 
र म० भा० शा० अ० ३५४५ 

ऐसा होने पर भी पाप से ग्लानि, पाप कै सर्वथा त्याग पूर्वक सत 
पुरुष की शरणागति, सतूपुरुष की आज्ञा का पालन, अभिमान का त्याग, 
अपने अवरुणों पर सदा ध्यान, पराये दोष का अंदशन, साधुसेवा, कुछ 
शान्ति होने पर आत्मानात्म के विचार ध्यानादि से सब पाप का अमिभव- 
नाश होता दै। यदि सत्संगाद़िं से विमुख नहीं होवे; दया, परोपकार 


= न 
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१६ ० 2 क्र्म विभागे । हः 
परायणं, सदा पाप॑ से विम्रुख होये तो अवश्यं ज्ञान मोक्ष सि होतीं 
हे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय; अद्रोह, लजा, देगा, यथाशक्ति दान, 
अकामादिः मनुष्य के लिये सदा विहित हैँ, परन्तु आश्रसादि के भेद से 
इनके अनुष्ठान में मेद हो जाता है । संन्यासी के बरावर गुहस्थ अहिंसा 


OO Or 


s 
£ 


का पालन नही कर सकता । सजनं के तुई॑य योर के सांथ सत्य का - 


व्यवहार नहीं चल सकता इत्यादि । सत्संग विचारादिं संद सब के लिये 
विहित सुखद और पापनाशक हें । यद्यपि राजा आदि के लिये दुष्ट का 
बघ विहित है, तथापि उसका अहिसा ही उद्देश्य ( फल ) है । क्योंकि 
दुष्ट को दण्ड नहीं कर करने से दुष्टों द्वारा हिंसा की वृद्धि, धमीदि कां 
लोप (अभाव ) होता है। विवाहादि में जो मिंथ्यादिं कथन की आपत्ति 
में ब्राह्मण के लिये चोरी की शाख में आज्ञा हे, सो विधिरूप नहीं हे, 
किन्तु उस-समय झूठ चोरी में दोष का अभाव मात्रे कहा है, इससे यह 
सिद्ध हुआ कि अहिंसादि सदा सत्र मनुष्य के लिये घमै रूप हें । और 
हिंसा आदिः निषिद्ध पापरूप हैं | विना हिंसा किये प्रजापालन हो सके 
तो राजा के लिये भी हिंसा उचिंत नहों है, इत्यादि । 
सद्गुरु साहब ने कहा हे कि, 

“कबीर दुर्मेति दुरि करु, अच्छा जन्म बनाव । 
काग ममन बुधि छोडि दे, हंस गमन चलि आव ॥ 
मनका दोर अनेक हे, तीन लोक पशु पक । 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक? ॥ 

“ज्ञेसी कहै करे जो तेसो, राग द्वेष निरुआरे । 
ता महँ घटे बढे रतियो नहीँ) यही विधि आपु समारे '॥ 

“आपा तेज हरि भजे, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते निर्षेरता, साधुमता हे सार'॥ 

(बीजक-सा०. २५१ आदि १९१) 
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अथ कमावचार ॥ ४ ॥ 


कोई यहां शका करते हैं कि, अहिंसा आदि के तप रूप होने से मजुष्य 
“मात्र के लिये नहीं हो सकते; क्योंकि शूद्र के लिये सी स्मृति में तप का 
निषेध दे, अन्त्यजादि के ल्यि तो कहना ही क्या दै? र 


८ देवद्धिजगुरुप्राशपूजन शौचमाजवम ७ 
प्रझचयमाहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अनुद्वेगकरं घाकर्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाश्यसन चव घाङ्मय तप उच्यते ॥ 
सनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मचिनिग्रहः । | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते '॥ + 

। भर गी० अ० १७१४-१६- 
८ क्षमा धृतिरहिसा च समता सव्यमाजेवम्‌ । 
ज्ञानं त्यागोऽथ संन्यासः सात्विक बृत्तमिष्यते '॥ 
म० भा० आइत्रमे० प० अ० ४८७ 
देव द्विज गुरु विद्वान की पूजा, पवित्रता, ऋजुता ( अकुरिलता ), 
घरह्मचर्य, अहिंसा; देहिक तप है । अनुद्देग कारक, सत्य, प्रिय, हित 
धोलना, वेदादि को पढ़ना; वचन का तप हे । मन में स्वच्छता, शान्ति, 
साम्यम्ग्रव (हितेपिता), मोन (परिमित भाषण), मन का विषय से निरोध, 
कपटादि का त्याग; मानस तप हे । क्षमा, घैये, अहिंसा, समता, सत्य, 
नम्रता, ज्ञानु, दान, संन्यास; ये सात्विक वृत्तियाँ सतोगुणी, श्रेष्ठ पुरुषों 
भें ही होती हैं । मन तथा इन्द्रियों को बाहर से रोक कर आत्मा ओर 
सत्‌ मागे सें स्थिर करना परम तप श्रेष्ठ धर्मे है । सो लिखा है कि, 


“ शनसश्चन्द्रियाणां च ऐकाश्यं परमं तपः । 


तञ्ज्यायः सर्वधरंभ्यः स घर्मः परमो मतः ? ॥ 
ब्रह्मपु० अ० ३०।१८ 


३ ळी ड 
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तप आदिका निषेध शूद्वादि के लिये इस प्रकार दे 6 
» ज्ञपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रत्रज्या मन्ञसाधनम । 


दैवताराघंन चेव खीशद्पतनानि षट्‌' ॥ 
अन्रिस्म० १३६ 


` जप, तप, तीर्थयात्रा, संन्यास, मंत्र सिद्ध करना, देवपूजा; ये छो खीं 
और शद्ग के ललिये पतनरूप हैं, इत्यादि | इससे सिद्ध होता है कि, खी 
ओर झाद्र के लिये जप आदि निषिद्ध हैं । और, 
' न श्रे पातकं किञ्चिन च संस्कारमर्हति ' ॥ 
संगु० अ० १०।१२६ 
अभक्ष्य सक्षणादि से झूदर को पाप नहीं होता, तथा शूद्र संस्कार 
योग्य नदीं है; इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मांसादि खावे तो कोई दोष 
नहीं हे । न उसे संस्कार से कोई प्रयोजन है, और अध्ययनादि का सी 
शूद्र के लिये निषेध है, उसके प्रति उपदेश देने का भी निषेध हे । और 
अध्ययन उपदेश के बिना तप आदि का ज्ञान अनुष्ठान ( व्यवहार ) नहीं 
हो सकता । श्रीरामचन्द्रजी ने तपस्वी शुद्ध को अधर्मी समझ कर मारां 
था, सो कथा सी प्रसिद्ध हे। इससे भी शूद्रादि को ज्ञान तप आदि में 
अधिकार नहीं है, इत्यादि । अन्यथा सब के तपस्वी हो जाने से लोक- 
व्यवहार भी छस हो जायेगे, इत्यादि ॥ इस शंका का समाधान है कि, 
मजुप्यमान्र के लिये सामान्य और विशेष धर्म शास्रोँ में वर्णित हैं,, ओर 
बज ही तप है, सो शूद्ध के लिये सी शवश्य हैं। आपके उर 
सार र्भा इश्वर का भजन, सत्य, अस्तेय, शान्ति, भाव 
शूद्धादि के ल्यि निषेध नहीं हे । अहिंसा आदि ज़ भी त्त क 
जा सकता, अन्यथा ब्राह्मणावि की हिंसा मनुष्यादि के मांस अक्षणादि से 
सी दोषी नहीं समझा जायगा। इससे सामान्य तप भादि का भी झद्रादि 


के लिये निषेध समझना अज्ञान है। 
सूद्रादि को भी अपने 
लिये यथाशक्ति अहिंसा आदि का पालन उचित (धमै ) है। कल्याण दे 


स्ग्य्ज्ज ज 
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योगवा० उपशमश्र० स० ३३।४ 
६ यस्मिन्‌ श्वतिपथे प्राप्ते इष्टे स्स्रतिझुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते? |॥ 
स० ३९ 
“ ये पापानि न कु्वेन्ति मनोवाक्क्बुद्धिसिः । 
ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम ? ॥ 
म० भा० वनप० अ० २००।१७ 
८ अपि चेत्खुदुराऽऽचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । ° 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वैश्यास्तथा झट्गास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ' ॥ 
भ० गी० अ० ९।३०-३२ 


गुणवान्‌ देव ब्राह्मणादि यदि निर्गुण ( हिंसादि परायण ) हो जाथे, 
तो महात्मा लोक उसे अनर्थ का क्रम ( आरस्भ ) जानते हैं । निगुण दैत्य 
शूदादि अहिंसा आदि युणवाले हो जायँ तो उसे कल्याण का क्रम जानते 
हैं। जिस शुणयुक्त के सुनने देखने, याद करने से प्राणी आनन्द पाते हैं, 
उसी दयाळु अहिंसक का जीवन सुन्दर है। जो कोई मनुष्य मन वचन 
शरीर से पाप नहीं करते वे ही मद्दात्मा तप करते हैं । शरीर को सुखाने 
चाळे नहीं करते; क्योंकि शरीर का झोषणमात्र तप नहीं हे । भगवान्‌ र 
श्रीकृष्णदेव आत्मदृष्टि से कहते हैं कि, हे अजुन ! अत्यन्त दुराचारी सी 
दुराचार कोष त्याग कर यदि अनन्य बुद्धि से ( अन्य की भक्ति को त्याग 
कर अभेद बुद्धि से ) मुझे ( इइवर को ) भजता हे, तो उसे साधु ही 
मानना चाहिये ॥ हे पार्थ ! ( अजुन ! ) पापयोनिवाले अन्त्यजादि तथा 
स्री वेशय, शूद्र भी मेरी शरण छेने पर परम गति :( मुक्ति ) पाते हैं । 
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इन कश्चनों से सिद्ध होता है, कि अहिंसादि तप रूप हैं, तोसी. इनमें 
मनुष्य मात्र का अधिकार हे, ये सब के लिये कल्याणकारक हैं, जो 
इनका सेवन करता है सोइ श्रेष्ठ धर्मात्मा पवित्र ज्ञानाधिकारी हे ।' आर 
सब जाति के मनुष्य में दिव्य, अदिव्य, दिव्या५द्व्य; ये तीन भेद होते हैं। 


कोई खभाष से ही अहिंसा सत्य विचारादि की अभिरुचिवाला दिव्य 


होता है, कोई हिंसा असत्य व्यभिचारादि में अभिरुचिवाला अदिव्य होता 
है। समय भेद से छुभाझुभ दोनों इच्छावाला दिव्यादिव्य होता हे । 
इन अदिव्य तामसी के विषय सें सहुरु कबीर साहेब ने कहा है कि, 


८ सूरख के समुझावते, ज्ञान गांठिको जाय । 


° कोयला हे न ऊंजरो, सौ मन साचुन लाय '॥ 
बीजक-सा ० १५४ 


झर्थात्‌ अत्यन्त तामसी अहिंसादि रूप तप आदि के उपदेश का 
अधिकारी नहीं है । किन्तु राजभयादि से ही वह लोकमर्यादा आदि का 
पालन करता है, फिर भी मोका पाने पर पाप करता ही है, ओर उसका 
फल भोगता है। कभी भोग से पाप के घटने पर वह सी सत्‌ उपदेश से 
सत्‌ मागेगामी हो सकता है, अन्यथा नहीं । उस तामसी स्त्री वा पुरुष 
के प्रति यदि तप आदि का उपदेश दिया जाय, तो वह प्रमाद लोभादि 
बश उसकी प्रक्रिया को बिगाड़ कर पाप ही करता है, जिससे पतन नाश 
को पाता है। जैसे भस्मासुरादि तप करके नष्ट हुए। तामसी जीव 
सारणादि के लिये जप तप करता हे | चोरी व्यमिचारादि के लिये 
तीथादि में जाता हे । साहब ने कहा हे कि, 2 


४ तीरथ गये तेई जना, चित खोंटा मन चोर । 


[a] 
. एको पाप न कारिया, छादिन मन दश और? ॥ 


बीजक-सा० २१९ 
तामसी उपदेशक-गुरु अध्यापक का ही तिरस्कार-भनादर करता दे । 


इससे पारलौकिक भयादि द्वारा ही उसे धीरे धीरे मागे पर लाया जा 
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सकता है । विशेष तप ज्ञानादि का उपदेश उसके लिये उचित नहीं हो 
सकता । इसी आशाय से शास्त्र सें उसके प्रति उपदेशादि का निषेध क्रिया 
गया हे । ओर दिव्य पुरुषों के विषय में महात्मा की वाणी है कि 


हरिजन चार बरण से ऊंचा । ' 
यही तात्पर्य चञ्रसूचिकोपनिषद्‌ का भी है । 


* सत्य ज्ञानमथाद्रोह आनृरास्यं त्रपा घृणा । 
तपश्च इदयते यत्र स ब्राह्मण इति स्सूतः ॥ 
शूद्रे चतदू भवेछक्ष्यं डिजे तच्च न विद्यते । 


न वे शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च व्राह्मणः ' ॥ 
म० भा० शा० अ० १८९४-८ 


“ सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 

हङ्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मुतः ॥ 

यत्रतद्ठक्ष्यते सप दत्त स ब्राह्मण! स्सूलः । 

यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं ञूद्रमिति निदिशित्‌ ? ॥ 
वनप० अ० १८०।२१-२६ 

* शुद्रोपि शीलसम्पन्नो ब्राह्मणाद्‌ धिको भवेत । 

ब्राह्मणो विगताचारः झद्राद्धीनतरो भवेत्‌ ॥ 

” निद्वत्तः पापकसेभ्यो व्राह्मणः स विधीयते ? ॥ 
भविष्यपु० प० १ अ० ४४।३०-३१ 


“उच्तमो नीचसंसर्गाद भवेन्नीचस्तु जन्मना । 
नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद वापि जन्मना॥ 
कर्मणोत्तमनीचत्ब काल्तस्तु भवेद्युणेः ' ॥ 
८ शुक्रनीति; । अ० ४।३।१४-१५ 
सत्य, दान, अद्रोह, अक्ररता, कुकमे से लजा, दया, तप; ये जिसमें 
हों वह ब्राह्मण दै । ये लक्ष्य (गुण) झू सें हो, ओर ब्राह्मण में नहीं हो 
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तो वह, शुद्र शूद नहीं, ओए आहाण बामण नहीं। हे नागेन्द्र ! जिसमें 
सस्यादि दीख पड़े वह ब्राह्मण हे । जिसमें सत्यादि व्यवहार हो उसे 
ब्राह्मण कहा गया हे । इससे जिस में सत्यादि नहीं हो, उसे शूद्र कहना 
चाहिये॥ शीलयुक्त शूद्ध भी नाममात्र के ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, आचार 
रहित ब्राह्मण उस शूद्र से हीनतर हो जाता है । क्योंकि पाप कमै से 
रहित को ही ब्राह्मण कहा जाता हें । उत्तम पुरुष नीच के संगादि से 
नीच हो जाता है, परन्तु नीच जाति के मनुष्य उत्तम के संग वा जन्स- 
मात्र से उत्तम नहीं होते; कमे से तो शीघ्र ही उत्तम होते हे, गुण 
र विशेष से कुछ काल सें होते हैं। इस कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
सात्विक शूद्रादि को भी अहिंसा त्रतादि रूप तप सें, दानादि में, विचार 
सत्संगादि में अधिकार हे, और अहिंसा आदि सब के कल्याणकारक हैं । 
दिव्य गुण से ही भगवान्‌ वेदव्यास दासीपुत्र होते हुए भी उत्तम हुए । 
घमेव्याध ब्राह्मण का भी उपदेशक बना, भीलनी भगवान रामचन्द्र की 
इष्टि में आदरणीया हुई, इत्यादि । 
“जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वपाक्याञ्च पराशरः । 
शुक्याः शुकः कणादाख्यस्तथोळूक्याः सुतो ऽभवत्‌ ? ॥ 
सविष्यपु० प० १ अ० ४२।२२ 
` कैवर्ती से व्यास, इवपाकी से पराशर, झुकी से झुकदेव, उलकी से 
कणाद हुए। परन्तु दिव्य गुण से श्रेष्ठ ब्राह्मण माने गये । अब दोष 
i हो डा उल्लंघन-पाप करने से ये छोक अत्यन्त 
ते हैं । लोक में निन्दा पाते हैं। और व्यवस्था पूर्वक 
चलकर, इंइवरापेण बुद्धि. से कम करके विश्वामिन्नादि की ज़ाई तप से 
दिव्य गुण की माहि करने पर उततम होते ह सेर 
छ्‌ ज्यों । साधारण वृत्ति से रहने 
प) पर ज्या का त्यों रहते हैं। क्‍योंकि सब मनुष्य एक ब्रह्मा के पौत्र ओ 
'' , सह॒ के अपल हैं, इससे कमाधीन ही अद है। १ 
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° ' ब्राह्मणानां सितो बर्ण; क्षत्रियाणां तु छो हितः । 


~ ° ०, 
वझ्याना पोतको वणे; शूद्राणाअसितस्तथा १॥ ० 
स० भा० शा० अर 04८५ 


बाह्मण का सत्त्वगुण, क्षत्रिय का रजोगुण, वैद्य का सत्त्व रज गुण, 


भोर झूद्ध का तमोगुण वणे हें । यहाँ शंका हुई कि, 


“ काम: कोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता श्वुधा धम: 0 


सर्वेषा नः भवति कस्माद्वर्गो विभिद्यत्ते ॥ 
स्वेदसूजपुरीषाणि शछष्मां पित्त सशोणितम्‌ । 
तज्ुः क्षरति स्वेषां कस्माडणो विभियते !॥ 


शा० अ० १८७।७-८ 


` कामादि संब को तुल्य ही व्यापते हैं, फिर वणेभेद कसे ? 


पसीना सज सूत्र कफ पित्त खून सबको चूते हैं, फिर वर्ण मेद कैसे? 
उत्तर हे कि, 


£ न विरोषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूर्वेसुष्टं हि कर्ममिधेर्णताँ गतम॥ 
कामभोगप्रियास्तीइणाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः। 
प्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते छिजाः क्षात्रतां गतयः ॥ 
गोभ्यो बृत्तिमुपास्थाय पीता कृष्युपज्ञीविनः। 
स्वधर्मान्नाज॒तिष्ठन्ति ते द्विजाः बैश्यतां गताः ॥ 
हिसाऽनुतप्रिया लुब्धाः सर्वकमौपजीविनः । 
#एणा: शोचपरिश्जष्टास्ते द्विजाः झद्गतां गताः ॥ 
इत्येतेः कर भिर्व्यस्ता द्विजा घणोन्तरं गताः । 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिबिध्यते ॥ 
इब्येंते चतुरो चर्णा येषां आ्रा्मी सरस्वती । 
बिहिता बह्मणा पूर्व लोमात्त्वज्ञानतां गताः '॥ 


भ० भा० शा० १८८।१० 
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५ ' चत्वार एकस्य पितुः खुताश्ष ये तेषां खुतानां खल जातिरेका । 
घव प्रजाना हि पितेक 'एवं पित्रैकभावाक्न च जातिभेदः? ॥ 
र भवदिष्यपु० प० १ अ० ४१।४५ 


£ 


* तस्मान्न गोऽइवचत्‌ कश्चिञ्जातिभेदोऽस्ति देहिनास । 
छार्यञ्चक्तिनिमित्तस्तु संकेतः छञ्रिमो भवेत ' ॥ 
सविष्यपु० प० १ अ० ४०।४४ 
° आदौ कृतयुगे वणो जुणां हंस इति स्मृतः 
कृतकृत्या प्रज्ञा जात्या तस्मात्कृतयुग निडुः ' ॥ 
“196 श्रीमद्भा० स्क्० ११।१७।१० 


वर्णी ( जातियों ) में खाभाविक भेद नहीं हे, क्योंकि सब जगत 
(सडुप्य मात्र) रझा के ही संतान हैं। सब प्रथम बहा से उत्पन्न होकर, 
फिर कमेभेद से भनेक वर्ण हो गये हैं ॥ कामभोग सें आसक्त कर क्रोधी 
साहसी खंघमैद्यागी राजसी ब्राह्मण ही क्षत्रिय हो गये ॥ गौ द्वारा 
जीविकावाले पूर्ववणित पीतवणेयुक्त खेती करनेवाले स्वधमेरहित ब्राह्मण 
चेइय हुए ॥ हिसा झूठ में आसक्त लोभी विवेक बिना सब कर्म करनेवाले 
शोचरहित तमोगुणी भ्राक्मण शूद्र हुए ॥ इन पूर्व कहे कर्मा से ब्राह्मण ही 
चर्णान्तरत्व को प्राप्त हुए । इससे इनके लिये धर्मे यज्ञक्रिया है, धर्मादि का. 
अत्यन्त निषेध नहीं है ॥ थे चार वणे हैं, इनके लिये ब्रह्माजी का" किया 
हुआ वेदरूप वाणी (वचन) हे, परन्तु ये लोभ से.अज्ञानी हो गये हैं, वेद को 
नहीं जानते हैं ॥ एक पिता के चार पुत्र हों दो चारों की एक जाति ही होती 
है; इसी प्रकार मनुष्यों के पिता के एक होने से वस्तुतः जातिभेद नहीं 
है॥ गौ अरब के समान मनुष्य में जातिभेद नहीं हे किन्तु कार्यशक्ति 
निमित्त से संकेतकृत कल्पिंत भेद हे ॥ प्रथम सतयुग सें मनुष्यों की 
. हैस नामक एक जाति थी, ओर सब प्रजा कृतकृत्य थी, इसीसे कृतयुग 
कहा गया हे ॥ इन वचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि दिव्यादिब्य गुण 
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स्वभाववाले जैसा कर्म किये बैसा ही हो गये | इससे अब भी दो सकते 
हैं। बृइदारण्यकादि से भी यही बात सिद्ध दोती हे । इससे, . 
` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः । ` 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शाद्रोऽजायत ?॥ 
` ४० मर १।७।९०।१२। शुक्कय० अ०.३१।११ 
इस भन्त्र का भी अर्थ है कि विराट्रूप परमात्मा के आह्मण सुख 
सदृश हुआ, राजन्य वाहुरूप किया गया, वेशय. ऊरु रूप हुआ और झूट 
पर तुल्य पैर का काम करनेवाला हुआ। क्योंकि झुखावि द्वारा उपदेशादि 
हा रडा है। प्रकरण से भी यही अर्थ होना 
' यत्पुरुषं व्यद्घुः कतिधा व्यकल्पयत्‌ । मुखं 
'कमस्यासीत्‌ किं वाहु किमूरू पादा उच्येते › ॥ 
| क्रु० १०।७।९०।११ । शुक्तय० ३१११० 

__ भरज्ञापति के प्राणरूप देव सब जिस विराट्‌ पुरुष को सिद्ध किये, चा 
योगी छोक जिस सर्वोत्मस्वरूप पुरुष को सिद्ध किये, उस पुरुष की 
कितने रूप से कल्पना की गई, उसका सख क्या कल्पित हुआ, तथा 
चाह) ऊरू, पैर कोन कहे जाते हैं ? इस मंत्र में ' व्यकल्पयत्‌ ! इस 
पद से, तथा, 

£ पुरुष एवेदे सव यदू भूत यञ्च भाव्यम्‌ ?। 

न° १०।७५।५७।२ । शुक्षय० अ० ३१।१० 
भूत भावी सब पुरुष ही है। इस कथन से बिराट्‌ रूपता की इष्टि से 

उक्त मंत्र का काल्पनिक अर्थ सिद्ध होता है। सो कल्पना भी सह्रशीषा 
आदि को नाई सर्वरूप परम तस्व के ज्ञान द्वारा भेद रागद्वेषादि की निवृत्ति 
के लिये है। इस पूर्वोक्त आशय से ही साहब ने कहा है कि, 


¢ 
नाना रूप वरण इक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीन्हा '॥ 
० इत्यादि । बी० रमैणी ६३ 


४ = 
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£ ऐसो भरम बिशुरचन . भारी। 
वैद कितेव दीन औ दोजख, को पुरुषा को नारी ॥ 
` आही को घट साज बनाया; नादे विन्द॒ समाना। 
घट बिनश क्या नाम धरहुगे, अहमक खोज सुलाना ॥ 
एके, त्वचा हाइ मळ सूत्रा, एक रुधिर पक शूदा। 
पक वुन्द ते सृष्टि रच्यो है, को ब्राह्मण को श्चद्रा॥ 
` रजंगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सत्त्णुणी हरि सोई । 
` कहंहि कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरक न कोई '॥ 


बी० शब्द ८२ . 


यही आशय श्रेष्ठ स्टृतियों का भी है । परन्तु आशय को जानने 

. विना ईइवर से जातिभेद मानकर रागद्वेषादि की सिद्धि इस प्रकार हुई है। 
' चेद्य कहा जो केशर खावो, छीन्हा केश रखाय ? ॥ उक्त रीति से सब 
मनुष्य अझाजी के संतान हैं, परन्तु बहुत लोक प्रायः पतित हो गये हें । 
उनमें दिव्यादिग्य का क्रमश; उद्धार भी दो सकता है । संस्कार विना 

धाव्यता को प्राप्त मनुष्यों क लिये भी संस्कारादि का शास्त्र में वर्णन. हे । 


अ्यासस्म्रति में वर्णित कितने अन्त्यज भी भाज कर्म से उत्तम दिखते हैं । . 


इससे गुण कर्म स्वभाव से अवश्य श्रेष्ठता प्राप्त होती हे । और वास्तविक 


दृष्टि से तो, > 


' को हिन्दू को तुरक क हाचे; एक जिमीं पर रहिये '॥ बी० शब्द २६ 
४ साँकेतिवं सुकृतलेशविशेषरूब्ध बाण्ज्यिमेषज॒कृतामिव 
जातिमेदः | भद्निष्यरपु० प० १ २० ४०1३२ i 
पुण्य लेशमात्र से कल्पित जातिविशेष का लाम होता है। जैसे वणिक 
और वेद्य में व्यवहार से जाति की कल्पना होती 'हे। इससे सिद्ध होता है 
कि अहिंसा सत्यादि से भी श्रेष्ठता की कल्पना हो सकती है। और वस्तुतः 
र गुण से उत्तमता होती दी हे । जैसे विदुर घमैब्याधादि में हुई दै। 
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* सर्वषां जन्मना जातिर्नान्यथा कर्मकोटिभिः । क 
पइचादीनां यथा जातिजेन्मनेव न चान्यथा ”॥ 
सूतसं० शिवमा० अ०१२।५१ 


इत्यादि वचन से पश्च आदि की नाई केवल जन्म से जातिभेद 
मानना आदि अविवेकरूप ही सिद्ध होता है । परन्तु यह बात अवश्य हे 
कि, अनेकों संस्कार उत्तम संग कुल आदि से जिसमें शुद्धि की संभा- 
चना रहती है, उस अदिच्य द्विजाति की भी अध्ययनादि सें प्रवृत्ति होती 
है, अध्ययनादि करने पर यदि उसमें अदिच्य गुण प्रगट होते हैं तब 
उसको राक्षसादि कह्दा जाता है । जैसे कि वेदवेत्ता भाष्यकर्ता रावण को 
कहा जाता हे । जिस अदिव्य द्विजाति में सात्विकता का. बीज भी रहता 
है, तो वह बीज: अध्ययनादि से बृक्षरूप होकर उस द्विज को देव बना 
देता हे, ओर दिव्य तथा दिव्या$दिव्य तो अध्ययनादि से पूज्य सर्वात्म- 
स्वरूप ही हो जाते हैं। ओर दिव्या5दिव्य शूद्रादि की परीक्षा से योग्यता 
जानी जाती हे । किन्तु किसी प्रकार दिव्यता के प्रगट होने पर दिब्य 
पुरुष संस्कारादि विना भी सत्‌ उपदेश अध्ययंनादि के पात्र समझा 
जाता'हें । इसीसे लिखा हे कि, 


: तान्‌ हानुपनीयेव तदुवाच ?। छा० ५1११५ 
° ८ संस्क्तोपि दुराचारो नरकं याति मानवः । 
नि.संस्कारः सदाऽऽचारो भवेद्विप्रोत्तमः सदा ॥ 
आचारमनुतिष्ठन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः | 
विप्रोत्तमाः श्रियं प्राप्ताः सवेलोकनमस्छृता: ' ॥ 
be भविष्यपु० प० १ अ० ४२।१६-२० 


* यो धर्मशीलो जितमानरोषो विद्याविनीतो न परोपतापी । 
स्वदारतुष्टः परदाोरवजितो न तस्य लोके भयमस्ति किञ्चित्‌ ?॥ 
° भदिष्यपु० प० ३ अ० ७:८०.. 
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: किं कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ 
" क्रमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 
” होनजातिप्रसूतोपि शौचाचारसमन्वितः । 
सवेधर्मार्थकुराळः स कुलीनः . सतांवरः॥ 
. आचारप्रभवो धर्मः सन्तश्चाचारळक्षणः । 
साधूनां च यथादत्तं स सदाचार उच्यते ' ॥ 
भविष्यपु० प० ४ अ० २०५।२१ - २२-२५ 


प्राप्य ज्ञाने ब्राह्मणात्क्षत्रियाद्वा वैश्याच्छूद्रादपि नीचाद्‌ भीषणम्‌ । 
श्रद्धातव्यं भ्रद्दधानेन नित्य न अद्धिनं जन्मरूत्यू विशेताम ॥ 

सर्वे «वर्णा ब्राह्मणा ब्रह्मजाञ्च सवे नित्य व्याहरन्ते च ब्रह्म । 

(तत्त्व शास्रं ब्रह्मबुद्धचा व्रवीमि सर्च विइवं ब्रह्म चैतत्समस्तम्‌ '॥ 
| म० भा० शा० अ० ३१८।८८-८९ 
प्राचीन शाल ओपमन्यव, सत्ययज्ञ, पोलुषी आदि वैश्‍वानर विद्या के 
लिये, उद्दालक क्रषि की आज्ञा से केकेय राजा के पास गये तो विद्या के 
अंग उपनयन बिना ही राजा ने उपदेश द्या ॥ संस्कारयुक्त.भी दुराचारी 
नरक में जाता हे, संस्कार विना भी सदाचारी सदा विप्रोत्तम होता है॥ 
आचारादियुक्त व्यासादि सुनिश्रेष्ठ गर्भादि संस्कार विना भी विप्नोत्तम हुए, 
श्री पाये, सवेलोक से नमस्कृत हुए ॥ घमैशील मान रोष रहित विद्या से 
विनीत (नम्र) परद्रोह रहित निज खरी से तुष्ट परखी से रहित जो रहता हे, 
उसे लोक में कुछ भी भय नहीं होता ॥ दुरात्मा को श्रेष्ठ कुल और बहुत 
उपदेश से क्या होता हे? क्या सुगन्धी पुष्प में कीडे नहीं उत्पन्न होते हैं ॥ 
हीन जाति में उत्पन्न भी शोचाचार युक्त सब धमार्थ में कुशल मनुष्य ही 
कुलीन सतृपुरुपो में श्रेष्ठ हे ॥ आचार से ही धर्मे होता है,. आचार ही 
सन्तों का लक्षण हे। साधु के आचार को सदाचार कहते हैं ॥ ब्राह्मणादि 
से ज्ञान की प्राप्ति करके सदा शरद्धा रखनी चाहिये, क्योंकि श्रद्धावान को 
लन्मृत्यु नहीं होते ॥ सदाचारी सब वर्ण ब्राह्मण ही हैं, ब्रह्म ही से उत्पन्न 
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हुए हैं, सदा वेद को कहते हैं, यह तत्त्वशास्त्र सैं बरहाबुद्धि से कहता हृंकि 
यह सब ही विश्व अझ ही है । अध्ययनादि कै निषेधक वचनों का अदिन्य 
पुरुष विषयक तात्पये है, इससे विरोध नहीं । तप आदि का निषेध सी 
पुरुषविशेष के ही लिये, तपविशेष का ही निषेध है; इससे सामान्य तप 
_ का अनधिकारी कोई मनुष्य नहीं है। जैसे राजसूय आदि के.अनधिकारी 
.होने से ब्राह्मण यज्ञ का अनधिकारी नहीं कहा जा सकता । और शबरी 
तपस्विनी हुई, मतंग ऋषि ने उसे अनेकों योग तप क्रिया बताये सो बात 
` प्रसिद्ध ही दे; इसीसे महाभारतान्तर्गत पराशर गीता में लिखा है कि, - 
“ तपः सवेगतं तात हीनस्यापि विधीयते । 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वर्गमारीप्रचर्तकम्‌' ॥ . 
शा० अ० २९५।१४ 
हे तात ! जितेन्द्रिय दान्त हीन के लिये भी स्वर्गमार्गे का हेतु सर्वगत 
(सामान्य) तप विहित हे। इससे सिद्ध हुआ कि सब मनुष्य को उचित 
हे कि तप आदि से अनर्थ की हेतु मन्दबुद्धिता को नष्ट करके उत्तम पद 
के लिये यत्न करे । क्योंकि, 
* इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ' । ` 
र ` 'ेनोप० २५ 
यदि इस मनुष्य जन्म में पर तत्त्व को जाना तो सत्य हो गया, नहीं 
तो महान्‌ विनाश होता हे । इसलिये, हर 
' य एव यल्लः क्रियते बाह्यार्थोपाजने जने; । 
स्र एव यत्नः कतेव्यः पूव प्रज्ञाविवर्द्धने ॥ 
सीमान्तं सवेदुःखानांमापद्रां कोशमुत्तमम्‌ । 
ब्वोज संसारद्क्षाणां प्रज्ञामान्द्यं 'विनाशयेत्‌ '॥ 
योगवा० उपशम० स० ९।२६-२७ 
. बहिर्‌ दव्योपार्जन के लिये जो मनुष्य यत्न करता हे, वही यत्न प्रथम 
बुद्धि की बृद्धि के लिये करे । और अन्तिम दुःखरूप, आपत्तियों के भारी, 
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कोशरूप, संसारबृक्ष के बीजरूप बुद्धिमन्दता का अवश्य नाश करे ॥ यह 
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अवश्य ध्यान में रखने की बात हे कि हिंसा आदि दुष्कमे अज्ञान रागादि- 
वश स्वयं'जीवों में प्राप्त हैं, इससे किसीके लिये इनका विधि (विधान) नहीं 
हो सकता । जहाँ कहिँ विधि के.समान किसीके लिये माझम होता है, वहाँ 
भी विधि में तात्पर्य नहीं हैं; किन्तु स्वभाव का वर्णन है । जेसे कि 
श्वपाक के चरणेन में कुत्ता के मांस अक्षणादि का वर्णन है। सो भी अत्यन्त 
तामसी का वर्णन हे ॥ और यद्यपि बहुत स्स्धतियों में ब्राह्मण के ही लिये 
संन्यास का नियम लिखा है, परन्तु म. भा. शा. अ. ६३।१२ इत्यादि में 
तो लिखा है कि, ः 
* शुश्रूषोः छृतका्येस्य कृतसंतानकर्मणः । 
अभ्यनुज्ञातराज्यस्य शूद्रस्य जगतीपते ॥ 
अह्पान्तगतस्यापि द्राधर्मगतस्य वा । 
आश्रमा विहिताः सर्व वजयित्वा निराशिषम्‌ ॥ 
` भैक्ष्यचर्या ततः प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः । 
तथा वेशयस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेच हि '॥ 
हि राजन्‌! अदिव्य झूद्र भी यदि छुश्रघु हो, स्ववणे का कर्म कर चुका 
हो, सन्तान हो गई हो, यम नियमरूप दश धसे में स्थिर हो, द्विजाति 


क्र 


से जिसमें थोड़ा (अल्प) मेद हो, सन्यासादि के लिये राजा से आज्ञा मिली | 


हो, तो उस धर्माचारी शूद्र के लिये सब आश्रम विहित हैं। फिर उस के 
लिये सिक्षा भी विहित ही है, परन्तु अदिव्य होने से शान्ति दान्ति 
भादिरूप निराशिष उसमें नहीं होता हे । हे राजेन्द्र ! इसी प्रकार वैश्य 
राजपुत्र को भी सब आश्रम का अधिकार जानो॥ नीच जाति में दिव्य 
पुरुष उत्पन्न होते हैं, तथा धमोत्मा मोक्षाधिकारी होते हैं; इससे 
चे पूज्य सत्कार योग्य. भी होते हैं, इसीसे लिखा हेकि, _ 
' ज्यायांसमपि शीलेन विहोनं नेब पूजयेत । 
अपि शुद्रे च धर्मज्ञं सबुत्तमभिपूजयेत्‌ ' ॥ 
म० भा० अनुशासनप० अ० . ४४।४८ 
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कर्ममिः शुचिभिदेवि विशुद्धात्मा जितेन्द्रियः । 
शूद्रोपि ड्विजबत्सेव्य इति ब्रह्मांऽब्रवीत्स्रयम्‌॥ 
सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके इत्तेन तु बिंधीयते। ० 
धत्त स्थितस्तु शाद्रोपि घाह्मणत्वं नियच्छति '॥ 
अचु० अ० १४३।४८-५१ 
' अद्रोहः सर्वभूतेषु क्सणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतप्प्रशस्यते ' ॥ 
शान्तिप० अ० १९४।३६ 
मन वचन कमै से सबसे अद्रोह, अचुमरह ( दया), यथाशक्ति दान 
रूप श्रेष्ठ शीळ से रहित श्रेष्ठ जाति के मनुष्य भी अपूज्य हैं । इससे 
उनकी पूजा नहीं करनी चाहिये, किन्तु शीलयुक्त ब्राह्मणादि तथा धर्मज्ञ 


सद्वृत्त शद्‌ की भो पूजा सत्कार करना चाहिये.॥ पवित्र कर्म से 


जितेन्द्रिय शुद्धात्मा शाब्रं भी द्विज के समान सेव्य होता हे, यह बात 
धर्माजी ने स्वयं कही ह ॥ शुभ वृत्त ( व्यवहार ) से सब लोक ब्राह्मण 
भाने जाते हैं। इससे सदूवृत्त ( भ्रेष्ठाचार ) में स्थिर शूद्रे भी ब्राह्मणत्व 
को प्राप्त करता है ॥ इस पूर्व वर्णित युक्ति शाख से सिद्ध मागे को त्याग 
कर अन्य मार्ग से गमन करना कराना स्वगांपवर्ग ( मोक्ष ) का बाधक 
है। इसी आशय से साहब ने कहा दे कि 


५ आंघरी गुष्टि सृष्टि भई बोरी, तीनि छोकमहँ लागु ठगोरी '॥ 
० (बीजक-रभेनी ११) 


बड़ सो पापी आहि गुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी '॥ ` 
(बीजक-र० १३) 
उक्त सत्‌ मार्ग के सिंद्ध होने पर, 
दुःशीळोपि ह्विजञः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रियः । 


कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम '॥ 
पराशारस्म्‌० अ० ८।२३ 
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और भी वेद के अनेकों 


ग सूतसं० ज्ञानयोगखं० ६1३६ 


धर्म कमै से भ्रष्ट ढुःशीक भी द्विज पूज्य है, जितेन्द्रिय भी शूद पूज्य 
नहीं हे। भला, दुष्ट गौ को त्याग कर शान्त गदही को कोन दुहेगा ? ॥ 
दुवेत्त वा सुवृत्त, सूखे वा पण्डित हो परन्तु वेषमात्र से ही संन्यासी 
इेश्‍वर की नाइँ पूज्य हे ॥ इत्यादि कथन को केवल स्तुति मात्र ही समझना 
चाहिये ओर, 
' हेतुद्शंनाध्य ! । अ० १।३।४ 
इस जैमिनीय सूत्र ओर उसके शाबर भाण्यादि के अनुसार, तथा-- 
“वर्णानां द्वापरे धर्माः सँकीयैन्ते तथाश्रमाः । 
द्वेतमुत्पयते चेच युगे तस्मिञ्‌ श्रुतिस्सृती ॥ 
* द्विधा श्रुति: स्मृतिश्चेव निश्चयो नाधिगम्यते । 
. अनिश्चयावगमनादू घमेतस्मं न विद्यते ॥ ` 
धमेतत्वे हयविश्ञाते मतिमेदस्तु जायते ॥ . - 
वेदव्वेकश्चतुर्घा तु व्यस्यते द्वापरादिषु । 
ऋषिपुत्रः पुनवदा व्यस्यन्ते दष्टिविश्रमेः॥ 
बेदशास्रप्रणयनं धर्माणां शंक्रस्तथा। . 
घर्णाअमपरिध्यंसः कामद्वेषों तथेव च'॥ 


मत्यपु० अ० १४४ इत्यादि॥ . 


द्वापर में बणों के धर्म तथा आश्रम मिल जाते हैं । श्रति 
कै । श्रुति स्थृति में 
द्वैत (भेद) हो जाता दै, जिससे निश्चय ज्ञान नहीं होता | धर्म का तत्त्व 
भी निश्चय चिना नहीं रहता । धमेतस्व को नहीं जानने से मनुष्यों की 
बुद्धि में भेद हो जाता हे। एक ही वेद के चार प्रकार किये जाते हैं, 


भेद अमवश ऋषियों के पुत्र लोक कर देते हैं । 
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अल र - नीजकसुरहस्यम्‌। ५ ३३ 


अनेकों चेद शाख की रचना .कर देते हैं, धर्मों का शकर हो 
जाता है, सचे वणोश्रम का ध्वंस हो जाता है, काम द्वेष बढ 
जाते हैं ॥ इत्यादि कथनों के अनुसार विचार से देखा जाय, तो 
माळूम होता है कि अनेकों श्रुति स्ट्रति वचन छोभ काम द्वेषादि द्वारा 
द्वापर में ही सिद्ध हो चुके हैं, ओर वास्तविक वणेव्यवस्था.का नाश हो 
चुका है, परन्तु लोक अन्धाधुन्ध में पड़े हैं; विना विचारे विरुद्ध बातों को 
गाते जाते हँ । इत्यादि आशय से सुरु कबीर साहब कहते हैं कि, . 
£ वेद्‌ कितेव कीन्ह चिस्तारा। फेलि गेल मन अगम अंपारा '॥ 
बीर रसेनी ५। 
* चेद की पुत्री स्खती भाई । सो जेवरि कर लेत ही आई ?॥ 
३४ 
चूड़े धडे बड़ापने, रोम रोम हंकार। 


सतगुरू के परिचय विना, चारों बणे चमार '॥ 
बी० साखी १९३ । 


इस वेदशासत्र के विरोध की दशा में मचुप्यमात्र को विचारादि से ही 
कल्याण मागे को खोजना चाहिये । क्योंकि 


: चिचारणायां वैराग्यं वेराग्याद्दोषद्शनम्‌ । 


० दोषाणां द्शीनांच्चेव ज्ञानोत्पत्तिस्तु जायते ' ॥ 
मत्त्र्यपु० अ० १४४1१९ 


विचार, से वेराग्य होता हे, वेराग्य से दोष दर्शन होने पर ज्ञान 
होता है ॥ यद्यपि बहुत मीमांसक कहते हे. कि 
८ त त्वौपनिषद पुरुषं पृच्छामि ' । बृहदा० ३।९।२६ 
४ श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्य: ' 
उपनिषद्‌ से ही जानने योग्य उस पुरुष को आप से पूछता हूँ । 
श्रुतिवाक््य से ही आत्मा का भ्रण करना चाहिये । इत्यादि श्रति-स्सृति के . 
छ्‌ ७० 
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| 
| 
मनुष्य संब धर्मे से बहिष्कृत हैं इत्यादि | तथापि सो कहना ठीक नहीं | 
हे । क्योकि-वेदाथ का ही अन्य शब्दों-द्वारा उपदेश से सब को ज्ञान हो | 
सकता है | हृदय झुछ होना चाहिये । वेदाधिकारी को भी श्रुति का अर्थ | 
शब्दान्तर से ही समझना पड़ता है, वेद के अक्षरपाठ मात्र से किसी को ¦| 
ज्ञान नहीं होता । इससे श्रुतिपाठ को सुनाने बिना ही उसके निर्णीत अर्थ | 
को श्रद्धालु शुद्ध पुरुष को सुनाने से अवश्य ज्ञान होता है; क्योंकि | 
मणिसंत्रादि की नाई जाति ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं है, यह बात सिद्ध- 
प्राय है। और कोई भी मनुष्य किसी जातिभेद मात्र से सर्वधमेबहिष्कृत | 
नहीँ हो सकता; अहिँसादि सामान्य धमे और तत्तद्विरोष धमे के सब | 
अधिकारी हैं ॥ इससे अन्यथा कथनादि सोह पक्षपातादि जन्य हैं । इसी | 
आशय से साहब ने कहा है कि, | 
“पक्षा पक्षिक कारणे, जगतो जात सुळान । | 
निरपक्षी हे हरि भजे, सोई सन्त सुजान '॥ | 

बी० सा० १९९ । 

६ जब लग दिन पर दिल नहीं, तब लगि सब सुख नाहि । | 
चारिउ युगन पुकारिया, सो संशय दिल मांधि !॥ । 
साखी परिशिष्ट १४ | 

यद्यपि इस मोह पक्षपातादि की अत्यन्त निवृत्ति फिर सतयुग आने | 

पर ही हो सकती है । क्योंकि, | 


“ततस्तास्तु प्रियन्ते वे पूर्वोत्पन्ना: प्रजास्तु याः । 
जातमात्रेष्वपत्येषु ततः कृतमबतेत ॥ 
तेषां सपर्घयो घर्म कथयन्ति । 

इत्यादि मत्स्यपुराण के अनुसार कलियुग के अन्त सें सब प्रजा नवीनं 
संतान उत्पन्न करके एक बार ही मर जाती है, इससे पूर्वजों का दुर्भाव | 


[a 
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नहीं आता है, आकाशचारी सप्तर्षि उपदेश दे उन्हें 
सत्‌मागे परायण करते हैं। तथापि जो जीव विचारादि परावा बचा 
उसके लिये सदा सतयुग है ओर मोह पक्षपातादि का अभाव ही है । 
विचारवान्‌ पुरुष सब न्याय व्यवस्था को मानता हुआ, आन्तरिक वास्तविक 
शुद्धता अशुद्धता पर अधिक ध्यान रखता है, बाहर के आडस्छर पर नहीं 
भूळता, इत्यादि सद्गुरु साहब का आशय है। अब यह विचारना 
चाहिये कि, 
“ भ्रावयेच्चतुरों वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः १ 
म० भा० शा० अ० ३७७४९ 


ब्राह्मण को भागे करके चारों वणे को सुनाना चाहिये। इस कथन का 
क्या तात्पयै हे । वस्तुतः दिव्य दिव्याऽदिव्य सब मबुष्य को उपदेश 
देने में तात्पय मालूम होता हे । परन्तु खामी शंकराचायोदि महात्माओं 
ने इसका पुराणादि सुनाने में तात्पर्य बताया है। तहाँ मी विचारना 
चाहिये कि पुराणादि शब्द से किसका अदण है; यदि श्रीब्यासजी कृत. 
इतिहास पुराण का अहण हो तो, द्वापरान्त सें श्रीव्यासजी हुए, उससे 
प्रथम किसका श्रवण कराया जाता था; इससे अरात्या सज्जना होगा कि . 
चेद्‌ का ही भाग विशेष रूप इतिहास पुराण का इतिहास पुराण शब्द से 
अहण होता है । और जैसे निषाद? स्थपति को वचनविरोष के बळ से 
घेदवचनविशेष में अधिकार बताया गया है, तेसे ही -इतिद्दासपुराणरूप 
बेद सें चारों, वर्ण का अधिकार सिद्ध होता हे । 


' तदप्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यचुज्ञानात्‌ *। ४।१।६२ 
` इस न्युयंभाष्य वार्तिक के आगे लिखा हुआ, 


“ ते वा खब्वेते अथर्वाङ्गिरस एतद्तिहासपुराणमभ्यवद्न्‌ ' । 
Sp mene SN 


ऱ्य 


१ निषादखामी का यज्ञ के बिचार, मीमांसा अ० ६1१॥५१-५र में है ॥ 
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इस वचन के अनुसार तथा, 
८ इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः स्छोकाः सूत्राण्यलु- 
व्याख्यानानि व्याख्यानानि यस्येचेतानि निःरवसितानि?। २।४।१० 


इस बृहदारण्यक के अनुसार तथा, 
« इतिहास इत्युवैशीपुरूरवसोः संवादादिः । ब्राह्ाणमेव 
पुराणमसद्धा इदमग्र आसीदित्यादिः, विद्या देवजनविद्या, उप- 


' निषद्‌ः प्रियमेवेत्येतंदुपासीतेत्याद्या: । स्छोकाः ब्राह्मणभवा मन्या, 


सूत्राणि वस्तुसंग्रहवाक्यानि, अनुव्याख्यानानि मन्चविवरणानि, 
व्याख्यानानि अर्थवादाः ' । 

इत्यादि भाष्य के अनुसार उक्त अर्थ समझना चाहिये । अर्थ हे कि, 
इतिहास पुराण अप्रमाणिक नहीं है । प्रमाणरूप ब्राह्मण से उन्हें प्रमाण- 
रूप माना गया है। वे अथो अङ्गिरस ऋषि इतिहास पुराण के वक्ता 
हुए । उवेक्षी पुरूरवा आदि के संवादादि रूप इतिहास, असद्ढा इदमग्र 
आसीदित्यादि ब्राह्मणरूप पुराण, देवजन नामक वृत्यगीतादि वेद्रूप 
शाख ओर शिटपशाख रूप विद्या, तथा, - 2 


« प्रियमेव तस्य शिरः सत्यस्य सत्यम्‌ ! । 


इत्यादि वाक्य रूप उपनिषद, ब्राह्मण ग्रन्थ के भंत्ररूप शोक," वस्तु 
संग्रहरूप सूत्र, सूत्र-भेत्र के विवरणरूप अनुव्याख्यान, अर्थवादरूप 
व्याख्यान; ये सब परमात्मा के निःइवास तुल्य हैं । इससे सिद्ध हुआ कि 
मनुष्य मात्र .अहिंसादि रूप तप ओर श्रवणादि के अधिकारी हैं । परन्तु 
जो मनुष्याकार होते हुए भी इन धर्मा से सर्वथा रहित हैं, ये एक 
प्रकार के राक्षस या पछु ही हैं, इसीसे कवियों ने कहा है कि; 


८ विद्याविहीनः पशुः !। ' तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं 
स्वार्थाय निघ्नन्ति यें ?। ह ; 
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बिद्या रहित मचुप्य भी पशु हैं। ओर जो अपने स्वार्थे के लिये दूसरे 
के हित को नष्ट करते हैं वे हिंसक आदि राक्षसै हैं । 
"पूछ सिंग चिद सोइ पशु, जो नर विद्या हीन। 
तृण न चरे पशु भाग से; यह विधि चरित प्रचीन '॥ 
जिस विद्या विना मनुष्य पशुतुल्य हे, उस विद्या के विषय में ही 
` स्वामी शंकराचायेजी का कथन हे कि, “बिद्या हि का त्रह्मगतिप्रदा या'। 


विद्या कोन है जो ब्रह्माति को दे, इत्यादि आशय से ही साहब ने : 


कहा हें कि 
' मानुष ह्वे के नहि सुवा, सूचा डांगर ढोर। 
एको जीव हिं ठौर नहि, से सो हाथी घोर '॥» 
माडुष ते वड पापिया, अक्षर शुरुहि न मान | 
बार वार बक फकूतिया, गर्भ धरे अवधान '॥ 
न | बी० साखी० ११४-१६ 
इससे सलुष्य को चाहिये कि, 
¦ अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
एवं सामासिकं धमे चातु्ण्यंऽत्रवीन्मचुः '॥ 
सनु० अ० १०। ६३ 
६ घेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिश्नहः । 


धर्सेक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणळक्षणम्‌ ! ॥ 
मनु० १२1३१ 


' शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ' ॥ 

भ० गी० अ० १८४२ 
श्चतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक बा n र 
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इत्यादि वचनों से वर्णित अहिंसादि का अवश्य अभ्यास करे । ओर 
समझे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिम्रह; चार वणे के लिये 
जो संचित घमै कहा गया है सो मलुष्यमात्र के लिये हे ॥ वेद ( ज्ञान 
साधन उपदेश ) का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इन्द्रियनिअह, ध्मक्रिया, 
आत्सचिन्तत्त; ये सब सतोगुणी के लक्षण हैं। अभ्यास से बढते प्राप्त 
होते हैं ॥ शम, दमादि स्वभावसिद्ध ब्राह्मण का कमे है, ये जहाँ स्वाभा- 
विक हों वह सत्य ब्राह्मण है ॥ उपदेश संगादि से ये घटते बढते हें, 
इसलिये सत्संग श्रवणादिं करना, कुसगादि का त्याग करना भी उचित 
हो है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि, मन स्वभाव से ही यदि 
सात्विक मागे शमादि में नहीं प्रवृत्त हो तो उसे भी कल्याणमागं सें प्रवृत्त 
कराना ही चादिये, यही मचुभ्यता है । इसीसे साहब ने कहा हे कि, 


NS 
RRARRRRARTRRRRRRRRRRS 


८ मन गया तो जाने दे, गहि के राखु शरीर। 
उतरा रोद कमान ते, क्यों करि लागे तीर ! ॥ 
बी० साखी० २३७ 


पूर्व कही रीति से मन को रोक कर संतोष रूप धेये, क्षमा, रान का 
अधिकार रूप दम, अचोरी, शोच, इन्द्रियनिग्रह, सत्‌शास्र के ज्ञानरूप 
बुद्धि, आत्मज्ञान रूप विद्या, सत्य, अक्रोध; ये दशधर्म मुमुक्ष के लिये 
आवश्यक हैं । सामान्य धमे अहिंसादि सब के लिये हैं। अहिंसा आदि 


से ही मनुष्य ज्ञानाधिकारी ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ धीरे धीरे होते हैं | कवळ ' 


ङुरूमात्र से व्यावहारिक ही ब्राह्मणत्व होता है, ज्ञानोपयोगी नहीं होता । 
ब्यवहार में भी जिसके कुल स्वभाव-दोनों श्रेष्ठ हें वह केवल उच्च कुल 
चा स्वभाववाळा से श्रेष्ठ माना जाता हे । यद्यपि जिसका कुल 
उच्च नहीं हैं, परन्तु कम स्वमावादि श्रेष्ठ हैं, देवी सम्पर्दि हे तो वह 
पुरुष विवेकी सन्त की दृष्टि से, उच्च कुछ देवी सम्पत्तिवाले से कम 


(न्यून ) नहीं समझा जाता है, तथापि व्यावहारिक रीति पूर्वोक्त ही है | 
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भजु में भी विद्वान्‌ के पुत्र अविद्वान्‌ को भी अविद्वान्‌ के पुत्र 
विद्वान्‌ से श्रेष्ठ मानां दै । यह मान उसके विद्वान्‌ पिताकृत यथोचित 
संस्कार हेतुक बताया गया हे । इन केवल व्यावहारिक जाति भादिमें 
भूले हुए, और अह्मनिष्ठा तत्साधन शमादि अहिंसादि से रहित पुरुषों की 
दृष्टि से साहब ने कहा हे कि, ह 


“ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने  । ( विप्रम० ) 
'“ सन्तों पांडे निपुन कसाई  ! शब्द० ५६ । इत्यादि | 


इस प्रकार सब मनुष्य के लिये ज्ञान ज्ञानहेतु कमे का संचित 
विचार हो चुका । TR 


इसी प्रकार खी को सी तप आदि में और ज्ञान में अधिकार हे, 
ओर स्मरति में जो खी के लिये तप आदि का निपेध है, उसका यह 
तात्पर्य है कि, खी के लिये सब से श्रेष्ठ पतिब्रत धमे है, उसकी उपेक्षा | 
(अनादर) करके यदि तप आदि में प्रवृत्त होती हे तो नरकगामिनी 
होती हे । इससे बाल्यावस्था में पिता आता आदि के आश्रित रहकर 
धर्माचरण करे, फिर पसि के अनुकूल होकर धमाोचरण करें, देवताओं से 
भी पति को. अधिक समभे, पति का अनादर करके आप तपस्विनी बन- 
कर नतबैठ जाय । इसीसे महाभारत पुराण का कथन है कि, 


“ सुस्वभावा सुवचना सुद्ृत्ता सुखद्शीना । 
' अनन्यचित्ता सुमुखी भतः सा धर्मचारिणी ॥ 


बाल्ये पितुवेरो तिष्ठेत पाणिग्राहस्य यौवने । 
फुत्राणां भतेर प्रेते न भजेत्‌ सन्रोस्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

* कामं ठ क्षपयेददेहं पुष्पसूलफलैः' शुसैः। 
न तु नामापि युहणदियात पत्युः प्रेते परस्य तु ' ॥ इयाद्‌ 
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. होती है, सो धमेचारिणी होती है.॥ स्त्री को बाल्यावस्था सें पिता 


` की अपेक्षा. दुष्टात्मा खी के लिये नियोग अच्छा है । भ्रष्ठ खी के लिये 


RRR 


स्वुभोव वच सुविचार 


7००“ 


ट चाली जो स्री पतिपरा 


की, युवा अवस्था में पति की, पति के मरने पर पुत्र की आज्ञा, चश में 
रहना चाहिये; कभी स्वतन्त्रता युक्त नहीं हे ॥ पति के मरने पर शुभ 
पुष्प सूल फल अल्प भोजन से देइ को बीतावे, क्तीण करे । परन्तु पर 
पुरुष का नाम भी न ळे॥.इससेखी के लिये धर्मद्ष्टि से दूसरा पति 
नहीं सिद्ध होता है, तौ भी मनु में जो नियोग का वर्णन हे, तथा 
निरुक्त में जो देवर को द्वितीय वर कहा गया हे, सो उपवास से भिक्षा 
भ्रष्ठ होती हे, इस न्याय से जानना चाहिये । अर्थात्‌ अनियत व्यसिचार 


वा धमैदृष्टि से नियोग वर्णन नहीं हे । 
“भायि में दूनों कुल उजियारी ' । वो० शब्द ७ 
इत्यादि शब्दों में खीधम की साहब ने भी सूचना की है, और अंग 
की साखियों में विशेष वर्णन किया है ॥ तथा पूर्वमीमांसा के अ० | 
४।१३॥६ इत्यादि में खी के यज्ञाधिकार का वर्णन किया गया है। फिर 
ख्रीपुरुषरूप द्वम्पती के साथ यज्ञाधिकार का वेन हे ॥ 
यदि तप आदि के निषेध का पूर्वोक्त तात्पर्य नहीं होवें किन्तु सर्वथा 
तप आदि के निषेध में तात्पय हो तो गान्धारी का तपवर्जन रूप महा” 
भारत, अत्रि ऋषि की खरी का तपवणेन रूप रामायण, गार्गी का ज्ञान” 
वर्णन रूप श्रुति आदि से विरोध होने के कारण उक्त वचनों को सर्वथा | 
अप्रमाण मानना चाहिये । ओर, 5 
< पुरा कल्पे हि नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदस्य साबित्रीवाचन तथा '॥ 
इत्यादि चचनों से सिद्ध होता दै कि, पहले खी का यज्ञोपवीत होता 
था । और वह सावित्री आदि संत्र जपती थी, येद पढती थी । परन्तु इस 
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थम स्ति के निर्माण काळ सें यह व्यवहार नहीं था, इससे पुराकल्पे 
कहा गया हे । ओर इसीसे सिद्ध हो जाता है कि पतिब्रतादि :धमौ की - 
रक्षा सहित यदि स्री वेदादि का अध्ययन करे तो दोष नहीं है * गार्गी 
भेत्रेयी आदि के समान अध्ययन कर सकती हे | माता पिता की आज्ञा 

से पार्वती जी के समान तप करके शिवतत्त्व की प्राप्ति कर सुकती है। 
चैराग्य हो तो गार्गी के समान विदुषी सिक्षुकी हो सकती हे । परन्तु 
कितना हूं वेराग्य जितेन्द्रियता होने पर, खी को पुरुष के साथादि वा 
पुरुष को खरी फे संगादि उचित नहीं होता। मोह सूक्ष्म वासना की महिमा 
प्रबल हे । इसीसे माता, बहन, पुत्री का संग भी एकान्त में निषिद्ध दै । 
हो सके तो खी खरी से ही उपदेश ले। अत्यन्त जिज्ञासा (ज्ञानेच्छा) हो 

आर खी उपदेशिका नहीं मिले तो पांच सात खी मिल कर धर्मज्ञ वृद्ध 

सजन से उपदेश को प्राप्ति करे, ओर पति से अन्य धर्मज्ञ से भी अधिक 
अध्ययनादि की इच्छा नहीं करे; क्योंकि धर्मरक्षा इन्द्रियनिग्रह सँग- 

त्यागादि से ही धर्माकार आत्माकार बृत्ति और सर्वथा कल्याण होता हे । 

ईस प्रकार अहिँसादि रूप तप सामान्य धर्मे का वर्णन हुआ। अब केवळ 

अहिंसा छा विचार किया जाता हे ॥ तहाँ- 


0 2200 है? विल नमक, 
« अथ आहिसाविचार:॥४॥ 
“मा हिस्यरत्‌ ` सचेभूतानि ? ॥ 


“ यो$डिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ' । 
स जीवश्च सृतश्वेब न क्कचित्सुखमेघते ॥ 
यो बस्धनवधक्कशान्‌ प्राणनां न चिकीर्षति। 
स “सवेस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तम्तुते॥ 
यदू ध्यायति यत्‌ कुरुते ध्वृति बघाति यत्र च।' 

र तद्चाप्नोस्ययत्नेन यो, हिनस्ति न किञ्चन ॥ 


७ 
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| 

| 

| 

"५ , नाछत्वा प्राणिनां हिंसा मांससुत्पद्यते कचित्‌ । | 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांसँ विवजेयेत ॥ | 

समुत्पत्ति च मांसस्य वघबन्धौ च॑ देहिनांभ्‌। | 

प्रसमीक्ष्य निवतेत सर्वेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ | 

मनु: अ० ५1४५-४९ | 

| ' यै वर्षेऽदवमेधेन यो यजेत शत समाः। । 

1 मांसानि.च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम ॥ | 

फल्मूलाशनैमेध्ये सुन्यन्नानां च सोजनेः। | 

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजनात्‌ ! ॥ | 

मनु: ५५३-५४ | 

किसी सी प्राणी की हिंसा नहीं करके सर्वभूताहिसक होना चाहिये॥ | 

-जो अपने सुख की इच्छा से अ्हिसक प्राणी की हिंसा करता हे, सो | 

जीता मरा कहीं सुखी नहीं होता॥ जो प्राणी का बन्धन वर्घ दुःख | 

करना नहीं चाहता, वह सबका हितेच्छु अत्यन्त अक्षय सुख पाता हे ॥ 

जो किसी को हिंसा नहीं करता सो जिस वस्तु की चिन्ता करता है, | 

जो काये कता है, नही घैये रखता हे, उसे विना यत्न किये पाता है ॥ | 

प्राणी के वध बिना मांस नहीं होता, और प्राणी का वध स्वगे के लियें | 
नहीं होता; इससे मांस को त्यागना चाहिये ॥ मांस की रजोवीये से 
उप्पत्ति, प्राणी की हिंसा बन्धन को देख कर, सब प्रकार के मांस सें 
निवृत्त होना चाहिये । जो कोई सो वर्ष सदा अइवमेध ज्याग करता है। 
शोर दूसरा कोई कभी मांस नहीं खाता दे, उन दोनों के पुण्यफल तुल्य 
ही होते हैं ॥. पवित्र फल मूल झुनि-अन्न के भक्षण से बह फल नहीं | 
मिलता, जो. केवल मांस के त्यागने.से मिलता है) ८ | 


अहिसा परमो घर्मस्तथा५द्दिसा पर॑ तपः 
आहसा परमं सत्यंः यतो घर्सः प्रवर्तते ॥ 
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अहिसव परो धर्सः शेषास्तु ब्रतविस्तराः। 
अस्यास्तु परिरक्षाये पादपस्य यथाऽऽत्रतिः '॥ 
म० भा० अन्ुशा० प० ११५।२,५-२६ 
आहिंसा ही परम भरसे तप सत्य स्वरूप ही है, जिससे धर्मेसिद्ध 
होता हे ॥ अहिंसा परम धमैरूप हे, और अन्य सत्यादि व्रत का विस्तार 
वृक्ष के घेरा की नाइ इसी की रक्षा के लिये होता हे। . ' 


~ 


“ घ्राणिनामवधस्तात सवेज्यायान्‌ मतो मम। 

अनूतां वा वदेद्वाचं न तु हिस्यात्कथचन ॥ 

यत्स्याद हिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। 

अहिसार्थाय हिस्नाणां धर्सप्रचचनं ऊतम्‌ ॥ 

यतो यतो निवर्तेत विसुच्येत ततस्ततः । 

एब घर्मो नुणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ' ॥ 
हे तात ( अजेन ) ! प्राणी -का अवघ ( अहिंसा) सब ध्म 
से श्रेष्ठ हे, यह सेरा ( भगवान का) मत है। किसी. अवस्था में 
झूठ चोला जाय, परन्तु हिंसा किसी प्रकार सी नहीं करना चाहिये ॥ 
` आहिसायुक्त कर्म ही धर्मे है, हिंसकों को अहिंसा समझाने के 
` लिये ही धर्म कहा गया है ॥ जिस जिस विषय वा हिँसादि से निवृत्त 
होता हे, उस उस से स्वयं मुक्त होता हे; इससे यह निवृत्ति ही शोकादि 

को नष्ट करने वाला कल्याण का मार्ग है, इत्यादि ॥ 

इन वचर्नो से स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि हिंसा बड़ा भारी पाप हे, 
आर (हिंसारूप कर्म, और मांस, स्वरूप से ही अपवित्र तथा नरक का 
हेतु दे। सदा अनर्थ का जनक हें। ओर इस हिंसा मांसादि से निवृत्त 
पुरुष सब यज्ञ तप धर्म कर्ता. हे, इससे उसे दिव्य समझना चाहिये ।. 
और रजोवीयादि से उत्पन्न होने के कारण जब स्मृति आदि से मांस 
स्वरूप से ही अशुद्ध सिद्ध होता हे, तो उसके भक्षण में किसी भी 
सत्ज्ञाख का तास्पयै नहीं दोज्सकता । इससे सतूपुरुषों के लिये सर्वथा 


॥ 
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होती है । 


ह £ १ ी ¢ 


४४ * .  अहिसाविचार। 


लि 


DARIAN RRRRRRRR: 
(01 
2 


सर्वदा त्याज्य हे ॥ ओर आहेसा के पोषक सत्यादि सेवन करने योग्य हैं, 
हिंसा के हेतु झ्ठादि त्याज्य हैं। इससे सत्वगुण की वृद्धि विचारादि 
परायणदा होती हे, जिससे लोकिकानन्द ओर मोक्ष की भी प्राप्ति 


ज 


“ शोचमंगलानायाला अनस्ूयाऽस्पृहा दसः । 
` .छक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च॥ 
' अभक्ष्यपरिहारश्च  संसर्गश्चाप्य निन्दितः । 
आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यमिघीयते ॥ 
प्रशास्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम्‌ । 

° एतद्धि मंगलं प्रोक्तसषिभिधसेवादिभिः॥ 
शरीरं पीड्यते येन शुभेन ह्यशुभेन वा। 
अत्यन्त तन्न कुर्वीत अनायासः स डच्यते ॥ 
न शुणान्‌रुणिनो हन्ति स्तोति चान्यशुणानपि। 

न हसे्चान्यदोषांश्च साऽनसूया प्रकीतिता॥ 

` यथोत्पन्नेन ` कतेव्यः सन्तोषः सवैवस्तुघु । 
न स्पृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा च परकीतिता ॥' 
बाह्य आध्यास्मिके वाऽपि दुःख उत्पादिते परेः। 

न कुप्यति न वा हन्ति दम इत्यभिधीयते ॥, 
अहन्यहनि दातव्यमहीनेनान्तरात्मना । 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिघीयते ॥ 

` परस्मिन्‌ बन्धुवर्ग चा मित्रे द्वेष्ये रिपो तथा । 
आत्मवद्वतितव्यं 'हि दयैषा . परिकीतिता ॥ . 
यमान्‌ सेवेत संततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुवार्णो नियमान्‌ केवलान भजन ॥ 
आडरास्य क्षमा सत्यमहिसा दानमाजवम्‌ । 

' प्रीतिः. प्रसादो. माधुर्य वादेव च यमा. द्श॥ 


mn 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 ~ ४ 


9 ® ही ७ ? ३ 
० 1 ०, - है 
बार 0 ? बीजकसुरहस्यम्‌। >»: ४५ 


ES NS NN पनन नी 0006 हे 
शौचमिज्या तपो दानं खाध्यायोपस्थनिग्रहः । | 
ब्रतमौनोपवासाश्च स्नानं च नियमा दृशा ' ॥ 

न _ ` अत्निसं० स्म० ३३ इत्यादि 

शांच, मगल, अनायास, अनसूया, अस्पृहा, दस, दान, दया; 
विग्र के लक्षण हैं । अभक्ष्य का त्याग, अनिन्दित का संग; आचार सें 
स्थिति क. शौच कहते हैं ॥ श्रेष्ठाचरंण सदा करना, निन्दित को त्यागने 
ही को धर्मवक्ता ऋषि मंगल कहते हैं। जिस शुभ वा अशुभ कर्म से, ` 
शरीर अत्यन्त पीड़ित हो उसे व्यागना अनायास हे ॥ गुणी के गुण को 
नहीं छिपाना, अन्य के गुण की प्रशसा करना, अन्य के दोष को नहीं 
हेसना अनसूया हैं।। प्रारब्धानुसार प्रास सब वस्तु में संतोष रखना, 
परखी की इच्छा नहीं करनी अस्पृहा हे ॥ किसी से बाहर भीतर के 
दुःख होने पर भी क्रोध नहीं करना दम हे॥ थोडे घन में से भी 
यथाशक्ति खुश मन से सदा पात्र में देना दान हे॥ अन्य उदासीन, 
बन्छु, मित्र, द्वेष्य, शत्रु सें आत्सवद्वर्ताव दया हे ॥ यमों को बुद्धिमान 
सदा सेवे, नियमों को नहीं; केवळ तियमों का सेवन करनेवाला, 
यमों फो नहीं करता हुआ पतित हो जाता हे ॥ अद्रोह, क्षमा, सत्य, 

अहिंसा, दान, आजंव, प्रेम, प्रसन्नता, मधुरता, खदुता; ये दश यम दवें . 

शोच, यज्ञ, तप, दान, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, मोन, उपवास, स्नान; 
ये दश नियम हें ॥ इत्यादि वचनों से मांसमद्यादि अभक्ष्यों का त्यागादि 
अहिंसामय व्यवहार ही विप्र के लक्षण रूप हे । इन सात्विक व्यवद्दारों 
से विप्रता की सिद्धि होती है। ओर यमों के सदा सेवन की विधि होने 
से अहिंसाप्रधान यमों की श्रेष्ठता सिद्ध होती हे ।'इन के सेवन विना 
बड़ा अपने बडप्पन से गिर जाता है, तुच्छ पुरुष इन के सेवन से 
बड़ा हो जाता हे ॥ योगदुर्झन में अहिंसा, सत्य, अस्तेरा, बह्मचर्य, 
अपरिग्रह को नित्य सेवन योग्य यस कहा दे। ओर अहिंसा आदि के 
विषय सें लिखा है कि, *  - 

७ 
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च्छिन्नाः साँचैमौमा महा्रतम्‌ "। 
जातिदेशाकाळसमयान A ` यो० पा० २३१ « 


| 
। 
| 
| 
| 
किसी एक .जातिःको मारनेवाला भी जो य जाति को . नहीं | 
मारता-हे. सो जात्यवच्छिन्न अहिंसा कही जाती हे । इसी प्रकार किसी | 
जाति विशेष के लिये असत्य नहीं बोलना, वा उसके द्रव्य नहीं चोराना, | 
जात्यवच्छिन्न सत्य अस्तेय होता है । .वह्मचर्य में भी ऐसा ही जानने 
योग्य है, तीथौदि विशेष स्थान के अहिंसा आदि को देशावच्छिन्न | | 
* अहिंसा आदि कहते हैं । देव-ब्राह्मणादि से भिन्न के लिये नहीं मारूंगा, | 
इत्यादि नियम से जो अहिंसादि होते हैं, उसे समयावच्छिन्न कहते हैं । | 
और सब जाति देश काल में सर्वथा जो अहिंसादि किये जाते हैं, | 
उसे जाति भादि से अनवच्छिन्न महाव्रत कहते हैं । यह सर्वे प्रकार के | 
पापों का असिभव नाश करके सिद्धियों को देनेवाला है, सुसु को | 
मुक्ति के पथ पर शीघ्र ले जाता है, इसी से महाव्रत है, सात्विक | 
ब्राझणादि का सर्वेस्व हे ॥ इससे विरुद्ध चलनेवाले को इस मागे पर | 
छाने के लिये, साहब ने लिखा हे कि, ७ 
'रामहि गावे औ समुझावे, हरि: जानै बिनु विकल फिरे॥ 
जा सुख सेद्‌ गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरे। | 
जाके पाचे जगत उठि लागे; सो ब्राह्मण जिव बद्ध करे ? ॥ | 
है र शब्द ५२ ॥ 
“पण्डित अचरंज एक बड होई । 
एक मरि सुये अन्न नहि खाई, एक मरि सिझे सोई '॥ | 
Re ० शब्द ५४ | 
“सत्त पाडे निपुण कसाई।  “ 


बकरा मार मैंसा पर घावे, दिल महं दई न आई '॥ 
बी० शब्द ५६ । इत्यादि 


सड उपलक्षण हैं hn व | 
* सतगुरु के परिचय बिना, *चारोव्वणे चमार !। बी० सा० १९३) | 
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इस साखी: के कथनानुसार चारों वर्ण अपवित्र क्रिया परायण हैं, 
परन्तु साधु ब्राह्मणादि जगत के'नेता गुरु हैं। इनकी कुप्रब्त्ति से प्राय 
ल्लोक में कुप्रवृत्ति होती है, और हुईं है। इससे इन्हें कुछ कहा जाता है 
, कि इनके सुधार से सुधारा भी हो सकता हे ॥ चतुर कसाई इससे 
, ;कहा गया हे कि 'कुकमे,करते रहने पर,भी लोक सें पूज्यता के लिये 
, “शब्दजाल बनाय लिये हें । लिखा है कि 
` ' जिव्हा स्वाद्‌ के कारणे, कीन्हा बहुत उपाय'। बी०रमेनी ४० साखी . 
` „ अपने अवगुण छिपाने के लिये जो चतुराई की गई है, उसे संक्षेपसे 
साधारण मनुष्यों के लिये लिखा जाता है, बिज्ञ लोक तो जानते ही हैं । 
चतुराई मय ग्रन्थों के ही विषय सें साहब ने कहा हे कि, ::.9 
“ ब्राह्मण कीन्हो ग्रन्थ पुराणा १ बी० स्मैनी १४ 
_..स्सृतिसारोद्ध्धारादि में संगृहीत वचन इस प्रकार है. कि, 
८ ्रीणयेच्चण्डिकां भक्त्या मांसेन सुरया नुप '। | 
भक्ति सांप से सुरा से चण्डिका को तृप्त करे, यह इनका 
विधिन्राक्य है, परन्तु किसी वेद का नहीं है। . . 
५ अज्ञस्य दश चर्षाणि रुधिरेण प्रतपिता । 
माहिषेण दांतं बीर तृता भवति चण्डिका ॥ 
सहर्षं तृप्तिमायाति स्वदेहरुधिरेण च `। 
हे वीर ! बकरा के रुधिंर से दश वर्ष, सैसे के रुधिर से सो वर्ष, अपने 
शरीर के रुंधिर से इज्ञार, वर्ष तक चण्डिका तृप्त रहती हे । यदद तृप्ति को 
कथा है । यहाँ विचारना. चाहिये कि “यदि उपासक के खून से देवी 
हज़ार वर्ष तृप्त रहती है, .तो लोक वषे दिन पर्‌+या प्रतिदिन गरीब 
निरपरार्धी जीव को क्यों पीडित' करते हैं ! ,अंगुली आदि के खून से उसे 
, हज़ार वर्ष के लिये तूस कर देना ही उचित:है। सो कोई नहीं करता है 
इससे सिद्ध होता है किःसमख २ पर अपनी.तुसि के लिये गरीब प्राणी की ` 


OI 


_ 
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हिंसा की जाती हे । यदि देवी की तृप्ति के लिये होती .तब तो दश वां 
सौ या ईजार वर्ष परं तृप्ति का उपाय होता; क्योंकि तृप्त को भोजन 
देना व्यर्थता हानिकारक होता है । कालीपुराण के बलिदान्‌:'बिष्यर्क 


सन्न 
* वरस्त्व 'बलिरूपेण मम भाग्यादुंपास्थतं 


प्रणमामि ततः ` संवेरूपिणे, बलळिरूपिणम ॥ 
चण्डिकाप्रीतिदानेन  .दातुरापद्चिनाशिने । 
वैष्णवो बलिरूपाय व॒लेस्तुभ्यं नमोनमः ॥ 
यज्ञाथे पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा | 
अतस्त्वां घातयाम्यद्य तस्पाथज्ञे वधोऽवधः ॥ 
० त्रं हॉ श्रीमिति मन्जेण.. वलि वामनरूपिणम्‌ । 
त यित्वा न्यसेत पुष्प सूचि तस्य च भारत ! ॥ 
श्रेष्ठ तुम बलिरूप से मेर भाग्य से मिले हो ।. इससे सर्वेरूप तुमको 
प्रणाम करता हुँ ॥ चण्डिका को प्रीति देकर दाता की आपत्ति के नाशक 
चेष्णवी के बलिरूप तुमको नमस्कार करता हूँ ॥ ब्रह्माजी ने यज्ञ के लिये 
स्वयं पशुओं को बनाया, इससे आज तुझे सारता हूँ, तिसीसे यज्ञ का 
वघ वध नहीं हे ॥ हे भारत! “त्रं हीं श्री! इस मंत्र को पढकर.वामनरूप 
चलि को जान कर उसके शिर पर पुष्प देना चाहिये .॥ तथा, `. 
“3७ मं हीं शीं कोशिकीति रुधिर।प्यायिता भव 
इत्यादि । ओमित्यादि पढ़कर कहना चाहिये कि रुधिर से तृप्त दो । 
इत्यादि सब कल्पित मंत्रविधि आदि हैं, वेद के नही. हैं । लिखा हे कि 
इनके कतां शिवजी. हैं, ' ओर छोक' सानते'भी हैं, परन्तु कबीर साहब 
कहते हैं कि इन वचनों के कर्ता मांसाहारी चतुरः ्राह्मणादि हैं । यदि इन 
के कर्ता शिवजी को ही माना जाय तौ भी--. 
यो वेद्घर्समुज्झित्य धर्ममन्यं समाचरेत । | 
राजा प्रवासयेदेशाज्निजादेतानघर्मिण/ः॥ ; 
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अन्याँनि यानि शाख्राणि छोके5स्मिने विविधानिच। . 


श्रुतिस्खुतिविरुद्धानि  तामख्रान्ेबे सबैशः॥ 


चामं कापालिकं चेव कोौढिको सैरवागुमः 


शिवेन सोहनार्थाय प्रणीतो _ नान्यहेतुना ? ॥ 


वेदिक अहिंसादि प्रधान घर्मै को त्याग कर अन्य धर्माचारी अधर्मी को 


राजा अपने देश से निकाल दे ॥ श्रुति स्मृति से विरुद्ध जो लोक सें. 
नाना प्रकार के अन्य शास्त्र हैं सो सब तामस हैं॥ वाम, कापालिक, 
कोल, भेरवागस; ये सब शिवजी ने असुरों को मोहने के लिये रचे हैं ॥ . . 
इत्यादि देवी भागवतादि के कथनानुसार पूर्वोक्त सब मंत्रक्रियादि त्याज्य 
हें। भोर, 


rm ० 2 


छ 
मत्स्यानां कच्छपाना तु रुधिरेः सततं शिवा । 
मास्क तप्तिमाप्तोति ग्राहैर्मासत्र्यँ तथा ॥ 
स्रुगाणा शोणितेदंबी खगानामपि विस्तृतेः । 
अष्टौ मासानवाप्रोति तृप्ति कल्याणदा सदा॥ 
गोधिकानां च रुघिरैवाषिक्ी तृप्तिमाप्ठुयात्‌। 
कछृष्णसारस्य रुधिरैः शूकरस्य च शोणिते. ॥ 


ग्राप्रोति सततं देवी त्ति द्ादशवाषिफोम ॥ ` 


`अजञाचिकानां रुधिरैः ' पञ्चविंशतिवार्षिकीम्‌ | 
सहिबार्णा च खड्गानां रुधिरः शतवाषिकीम्‌ ॥ 
तृस्िमाप्तोति परमां शादुलरुधिरेरतथा । 


- सिंहस्य शरभस्याथ स्वगात्रस्य च शोणितैः 


देवी तृसिमवाम्रोति सहस्न - परिवत्सरान्‌ ॥ 


विधिद्त्तेन चाप्नोति तृप्ति लक्ष तरिसिर्नरः॥ 
नीरेणेबाथ मांसेन त्रिसहस्राणि वत्सरान | 
तृप्तिमाप्रोति कामाख्या भेरवी मम रूपध्क ' ॥ 


° 
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` ` इत्यादि अनेकों प्राणी के हिंसाजरक अनेकों वाक्य आसुरी सस्पत्ति- | 
` वालों ने ही लिखा (रचा) हे । जिससे मत्स्य कच्छप आह ग पक्षी | 
गोह शूकर बकरा भेंढ़ महिष गेंडा बाघ सिंह मनुष्य का रुधिर देवी. | 
की तृप्ति का हेतु बताया हे, और उनका मांस अपने लिये उतुराई से | 
“सिद्ध किया है; भौर मूख मनुष्यों को मचुष्य का मांस भी चखा कर | 
नरक का अधिकारी बनाने का उपाय किया हे । लिखा है कि, | 
८ भोज्ये होमे च मांसानि नियुञ्जति विचक्षणः?! | 
भोज्य (भोजन योग्य) ओर होम में मांस मिळावे इत्यादि । इससे, | 
“८ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या पञ्च पञ्चनखेतराः ' | | 
पाँच पांच नख वाला और पांच उससे भिन्न ये दश ही भक्ष्य हैं। | 
इस स्वीकृत परिसंख्या को भी वे लोक लांघ गये हैं ॥ यद्यपि इनके ही | 
वचनों से सिद्ध होता हे कि हिंसा मांसादि द्वारा पूजा मांसभक्षणादिं | 
राजसी तामसी फुरुषों के लिये है, जिसका तुच्छ भोग नरकादि फल हे । | 
सात्विक के लिये यह पूजा आदि नहीं है । सो लिखा हे कि, ऱ्ञ्डी 
'‹ जीवहिसा बिहीना या वरा पूजा च वैष्णवी '। | 
. , जीवह्दिसा रहित श्रेष्ठ वैष्णवी पूजा है, इत्यादि । और भविष्य «पुराण 
. में लिखा हे कि, न क | 
 ' शारदी चण्डिका पूजा त्रिविधा परिगीयते । 
) सात्विकी राजसो चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ 
ˆ ` ` सात्विकी जपयज्ञाचे नेवेद्येश्च निरामिषैः । | 
 - राजसी बलिदानेन नेवेच्चेः' सामिषेस्तथों ॥ | 
-सुरामांताधुपाहारे जेपयक्ञे विना तु या। 
कि विसा मन्तस्तामसी स्यास्किरातानां च सम्मता '॥ | 
आर हिंसा रहित जपयज् निरामिष नेवेद्य कृत सात्विक पूजा कां 


न 


& म किक गोळोक की प्राप्ति लिखा है॥ समांस नेवेद्यादि कृत .राजसी : का 
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शिवलोक की प्राप्ति; सुरामांसादि सहित? तामसी का नरक की प्राप्ति 
फल है, तथापि कल्पित मन्त्रां से, वेदिक मन्त्रादि विना हिंसादिमय | 
तामसी पूजा ही झोक करते हें । और नरक के अधिकारी बनते बनाते 
हैं। इससे इनकी ऐसी हालत हैं कि जसे कोई दीपक लेकर सी कूप 
में गिरता गिराता हो । साहब ने कहा हे कि 
कर दीपक लिये कूप परे '। ( विप्रमतीसी ) 
भर यह लिखा है कि, ब्राह्मण को सात्विकी, राजा वैरय को 

राजसी, शद भिल्लादि को तामसी पूजा करनी चाहिये, इत्यादि | 
यहा यह समझना चाहिये कि नरकादि का हेतु पाप रूप पूजा दूद | 
मिल्लादि क्यों करें. । क्या ऐसे कमे के लिये विधि होना उचित है : 
इत्यादि । ओर क्षत्रिय वैश्य भी सात्विक ही पूजा क्‍यों न करें | यदि 

कहा जाय कि प्रकृति के अनुसार कर्मे करना उचित है, तो सो कहना... 
ठीक नहीं; क्यों कि राजसी तामसी प्रकृति (स्वभाव) ब्राह्मणों में सी | 
देखी जाती हे । और सब जाति की पूजा में बलिदांता प्रायः ब्राह्मण | i 
ही होते हैं, इस से सात्विक प्रवृत्ति का अभाव ही होना चाहिये और : ४“ 
है ॥ वस्तुतः सब जाति में सात्विक, राजस, तामस मनुस्य होते हैं। 
. बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिनके लिये शाख का दर्शन स्व में सी नहीं : 
है, तो भी किसी को पीड़ित करना नहीं जानते हैं। इससे सबको | 
अपने कल्याण के लिये सात्विक ही पूजा आदि में अधिकार होना उचित | i 
है । नरक के हेतु पूजा में किसी का अधिकार वा सत्शाख की आज्ञा . 
. नहीं हो सकती । मोहादि वश लोक स्वयं पाप करते हैं, शाख की क्या २ 
. जरूरत है। ओर उत्कृष्ट सस्व गुण से सब सुख ज्ञानादि दोते हैं, सो : 
` सत्त्व किसी सें स्वाभाविक अनादि नहीं रहता है, किन्तु सतशाख गुरुके | 
उपदुशादि से राजसादि प्रवृत्ति के त्यागपूर्वक यथाशक्ति सात्विक Ee 
मतरत्ति आदि से इस जन्म में वा जन्मान्तर में उत्कृष्ट होता हे, तथा | 2 
_ राजस तमस्‌, प्रबृत्तिजन्य पापपंक की निवृत्ति भी सात्विक क्रियारूप | 
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में पड़ करंतविवेक रहित हो रहे हैं । इस से साहब कहते हैं कि, ; 
_ ८ सतगुरु वचनः सुनहु हो हन्तो, मति लेहू शिर ५9. है 
गायत्री तन्त्र में शिवजी के चाक्यरूप से लिखा है कि, 
%बलिसिः साध्यते मुक्तिवछिभिः साध्यते दिवस । 
बलिवाचकः पूजा स्यात्पूजकः साधकः दि । 
हत्या च पूजायां कस्य हत्या वरान 
ड्द ब्रह्ममयं ह्येतत्पूजाक्राले क विशेषतः ॥ 
इति यो वेत्ति स ज्ञानी स एव त्तमः? ॥ 
नारदजी की उक्ति रूप उसी तन्त्र में वचन हे कि, 
“यत्र यत्र पुराणेषु निषेधं कुरुते बले: । 
तत्तदूबौद्धमतं राजन्‌ न च चेदेषु सम्मतम्‌ ॥ 
दस्यते नृपतिश्रेष्ठ सात्विकें पूजने बलिः। 
एकेन बलिदानेन  चतुवेगेमवाप्ड्यात्‌॥ ` 
बहुभिवंलिदानेस्तु परत्नरह्ममयो भवेत ' ॥ इत्यादि 
अन्य अन्धो से सिद्ध हुआ हे कि, हिंसा रहित सात्विक पूजा | 
` है, अन्य रॉजस तामस हे । और इन दाकयों से सिद्ध होता है कि 
` बलि से ही मोक्ष स्वगे होता है, बलि का ही वाचक पूजा शब्द दै, बलि 
_ द्वारा पूजक ही साधक हे, अन्य' नहीं । पूजाकाल में सब विशेषतः ब्रह्ममय _ 
दवे इससे पूजा में किसी की किसी प्रकार हिंसा नहीं हे, ऐसा जाननेवाला 
ही उत्तम वैष्णव है ॥ पुराणों सें बलि का निषेध हे सोलुद्धमत दे, .. 
इस से वेदसम्मत नहीं दै । सात्विक पूजन में बलिदान श्रेष्ठ दे, एक | 
_ / बछिदान से चतुवंगे की प्राप्ति होती हे । बहुत बलिदान से पुरुष | 
ब्रह्ममयं हो जाता है; इत्यादि ॥ विवेक विचार विना इन बातों को F 


6 
CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ ः 72४ 
° 0१ म 
छे - a 
0 2) 


छ ८ Os 


तत ल 


४० ७ दै ड बीजकसुरहस्यम्‌ | a. ५३० र >> 


ITI EM MIEN Neo त रर डी a 


शुर] Sue 


शिवजी नारदजी का उपदेश मान कर मनुष्य, हिंसादि रूप महापाप सें 
प्रवुत्त होता दै । समझता नहीं कि, श्रुति आदि में अहिंसा को परम धस 
कहा गया हे । ज्ञान विना मुक्ति नहीं होती ऐसा वेदवचन है। पूजा 
सत्कार को कहते हैं, किसी की हिंसा से सत्कार नहीं होता । और यदि 
सबके ब्रह्ममय होने से हिंसा नहीं हे तो पूजक अपने पुत्रादि को क्यों 
नहीं मारता, सब में नह्मदष्टि काल सें पूज्य पूजक पूजा आदि केसे 
सिद्ध हो सकते हैं । और बलिदान को जानने से वेष्णवोत्तम नहीं हो 
सकता किन्तु सथात्मा विष्णु को जान कर द्रोहादि के त्यागपूर्वक 
अनन्य भक्ति से वैष्णवोत्तम होता है । और यदि बलिके निषेध रूप 
आहिंसाबोधक पुराण के वाक्य बुद्धमत हैं, तो हिंसारूप बलिविध्तयक | 
यवन राक्षस मत कहा जा सकता हे, इससे आहिंसाबोधक ही वेद 
सम्मत वाक्य है । और स्वगोदि के हेतु हैं । परन्तु सदूंगुरु रहित मनुष्य. 
को, विचार विना पता नहीं लगता । इस से साहंब ने कहा है कि, 
“जाको सतशुरु नहीं मिळा, व्याकुल वहुं दिशि घाव । 
आंखि न सूझे बावरा; धर. जर धूर बुताव!॥ 
र क साखी० २४३ ।. 
“जाके शुरु हे आंधरा, चेला काह कराय । 


अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों कूप पराय'॥ 
साखी० २०१ 


और, ' अन्धस्यैवान्धलग्नस्य विनिपातः पदेपदे'॥ _ 
यह न्याय गुरुविचार बिना लोक में चरिताथे हो रहा हे। इससे 
अत्यन्त विचार सावधानी की आवश्यकता हे । किसी छोक मात्र को 
घमैशाख मानुने का समय नहीं है । विचारपूर्वक चलनेवाले अहिंसक से 
यदि भूलसे चा अशक्य .हिंसा होती हे तो उसका दोष नहीं लगता, तथा - 
सुगम उपाय से दोष की निवृत्ति ददती दै । अहिंसा, सत्य, अस्तेय सब सलुष्य, 
के लिये तुल्य धर्मरूप हैं। नह्मचर्य में सेद दे, गृहस्थ से अन्य के लिये 
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_ उपदेश देना महात्मा बाह्मणादि के लिये उचित हे । साहब ने कहा हे कि, 


_ _ है। संध्या के समय और दिन में उत्तर सुख हो कर शौच पेशाब करना 


`. दाब कर दहिने हाथ से कपडा पहनना, पात्र लेना, फिर जल मिट्टी से . 
_ हाथ को पवित्र करना, पेशाब करने पर भी लिङ्ग को मिट्टी ज्ञक से 
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मन वतवन शरीर से सर्वथा गैथुन का त्यागरूप धर्म हे ओर गृही के लिये 
परख्रीगसून, संध्यागमन, दिवागमन, रजोदशैन सहित दिवसगसन, 
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमागमनादि का त्याग ही ब्रह्मचयै 
धर्म दै । अन्यथा अधे है । विरागी के लिये अपरिग्रह असे है । यथा- 
शक्ति श्रेष्ठं उपदेशों को सुनना संब का धर्म है। योग्य घुरुषों के प्रति 


‹ सोइ हित बन्धु मोहि मन भावे । जात कुमारग मारग लावे । 
रमेनी ६६ 
हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, जूवा, मांसाहार, मद्यपान, मादक द्रव्य 
सेवन कुसंग, कम अवस्था में खीसंगादि कुमाग हैं; आलस्यादि प्रमाद ' 
हैं, गुरु महात्मा लोक मनुष्यों को इनसे बचाते हैं; शुभ विद्या, 
अहिंसा आदि समझाते हैं, क्यों कि यही सुमार्ग हे । रजोयुक्त खीगमन 
से बुद्धि, बळ, नेत्र, आयु इन सब की हानि होती हे । इस से यह 
कठिन कुमागे है । रजोयुक्त खी चार दिन अपवित्र रहती हे, इससे सी 
रजोवतीगमन, उसके हाथ का भोजनादि कुमागे है। बिमार पुरुष के 
« समान वह खरी अपनी क्रिया भोजनादि एथक करे, सोई उचित माग 


रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर करना, छाया में मेघ के लगे रहने 
पर जैसे अजुकूल हो वैसे ही करना, किसी कुमोका के बिना जलाशय में 
सळ को नहीं धोना, शौच मेदान के समय जळ साथ ले जाना, मलिन 
स्थान पखाना आदि सें जाना हो तो दूर से पबित्र मिट्टी ले जाना, 

त्याग के बाद मूल स्थान में मिडी लगा कर जल से धोना, जलपात्र | 
को मलिन स्थान में नहीं रखना, पवित्र भूमि में वा हाथ मेँ रखना, मठ 
साफ करने के बाद जलपात्र को पवित्र भूमि में रख कर वा बगल में. 


3 ~ / ७ » a 
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पार र ननन न्स्मरन््ङ्कनR 
केवळ जरू से साफं करना, वासस्थान के बहुत समीप में पेशाबादि नहीं | 


करना, न किसी के सामने करना, कफ कांची, आदि के संबन्ध होजे पर 
भी हाथ धोना, हो सके तो दोनों संध्या पवित्र जल से स्नान करना, 
नद्दी तो समेरे अवश्य स्नान करना, और स्नान के बाद यथाशक्ति. | 
अपने इष्ट के स्मरण ध्यानादि करना सुमागै है । खीसंग, अपवित्र स्पर्श, 
क्षोरकर्म के बाद सी अवश्य स्नान करना चाहिये, रोगी "को वस्न 
बदलना चाहिये, स्मानादि विना बाहर की अपविश्वता से मन भी.मलिन 
दुष्ट हो जाता है, तब सांसारिक सुख भी नहीं मिलता, मोक्ष तो सहज 
ही सुदूर हो जाता है । दक्षस्म्र०» अ० २ में लिखा हे कि | 
, ' प्रातः खाने प्रशंसन्ति दृष्टाइष्टकर हि तत्‌। 
सर्चेमहति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम्‌ '॥ » 
गुणा: दृश स्रानपरस्य साधो रूपं च पुष्टिश्च बलं च तेजः । 
आरोग्यमायुश्च मनोऽनुरुद्धदुःस्वप्घातश्च तपश्च मेधा '॥ 
महात्मा लोक प्रातःका के स्नान की प्रसंशा करते. हैं। क्यों कि 
वह प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों फल का . हेतु हे । प्रातःस्नान करनेवाला पचिः 
श्रात्मा जपादि सब कमे के योग्य होता है ॥ सनानपरायण साधु मनुष्य ` _ | 
को रूप? पुष्टि, शक्ति, कान्ति, निरोगता, आयु, मन से गृहीत वासना, 
दुष्ट स्वप्न का नाश, शुद्धिरूप तप, सुड॒द्धिः इन दक्ष गुणों की प्राप्ति 
होती हे । हीन जाति के मजुष्य भी अपने योग्य व्यवहार के बाद स्वा, _ 
ध्यानादि से पवित्र हो कर भोजनादि करने से, इषां द्वेषादि केस्यागसे  . 
कल्याणों के कल्याण पाते हैं। लिङ्ग का दुरुपयोग से मनुष्य नष्टही हो . | 
जाता हे, इससे निष्प्रयोजन इस का स्पश भी नहीं करना चाहिये, न - 
उसका पास के बालों को ही छूना चाहिये; इत्यादि सतमागै बताने. | 
वाला गुरु सब्‌, के हितकारक बन्धु हैं, चे ही मेरे मन में अच्छे लगते ह, | 
इत्यादि साहब का कथन हे । और दुरुपयोग से बचने के लिये सत्संग... 
विचारादिं सदा क्न्य हें । साहब कहते है कि,” RO 
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॥ छूटे । नितकि गुष्टि माया मोह 
नित खरसान लोह छुन छू इड 


मार्ग से सुमागे में क्यों लाना चाहिये ! ऐसी 

शका 2 है कि, ' परोपकाराय सतां दिभूतय | 

सतपुरुषों की विद्याबलादि विभूति परोपकार के ही लिये होती है। | 

और सब संसार,के धन जनादि सन्तों के ही हैं, इस से इन की रक्षा | 
आदि उचित है इत्यादि ॥ इसी से स्मृति में लिखा है कि, जो ब्राह्मण 

' परोपकारा्थे वेदाध्ययनादि नहीं करता हो, उसे भिक्षा देनेवाले ग्राम को | 

राजा दण्ड दे; क्यों कि वह. आम चोर को भाग देनेवाला हे, इत्यादि, | 

, और यह उपदेश देना आदि रूप व्यवहार भी मध्यमावस्था क महात्माओं | 
के लिये है, समाधि बिचारादि परायण के लिये उत्कृष्ट जिज्ञासु के 

` प्रति. आत्मोपदेशादिक ही आवश्यक हे । उनकी कृपा दशनादि से भी | 


- सामान्य जनता को बहुत उपकार होता हे 


६ स॒ चेदैतत्परमं व्रह्वाधाम यत्र विइवं निहित भाति शुम्रम्‌। | 


उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद्तिवर्तल्ति व पत 


चह ज्ञानी इस ब्रह्मरूप परम धाम को जानता है, जिस ्रह्म 
“विश्व स्थिरः है, तौ भी वह शुद्ध स्वरूप से प्रकाशता है, उस ज्ञात | 
पुरुष की उपासना सेवा जो कोई निंष्काम होकर करते हैं, सो यई | 


शुक्र (वीये) मय देह में नहीं भाते, विदेह मुक्त होते हैं 


. “ पतददष्टिगो चरा: सर्वे मुच्यन्ते सवैकिदित्रषेः '। , 

. ज्ञानी की कृपादष्टि के बिषय मनुष्य सब पाप से, मुक्त होता १! 
यह बात स्मृति. कहती है। उक्त दृढ ज्ञानी यदि विविध उपदेश देण 
भी उनको कोई हानि नहीं होती, यहं चचा फिर होगी । प्रासङ्गिक बागे 
को समाप्त कर के यज्ञ की चर्चा होनी चाहिये ॥ ब- 


- १ वराहोपनिषदू अ० ४४शा ; 
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बहुत लोक कहते हैं कि यदि हिंसा मद्यादि निषिद्ध है तो, ० 
" अझीपोमीयं पशुमालभेत । सौत्रामण्यां सुरा पिवेत › ॥ 


इत्यादि वचनो से याग में पञ्चहिंसा मद्यपान क्यों विहित" हुआ हे, 
तो इसका समाधानं यह है कि ये विधि किसके लिये किल अवस्था सें 
हैं, प्रथम इस बात को समझना चाहिये | तथाहि किसी २ ग्रन्थ सें ब्राह्मण 
ही के लिये विधिपूर्वक संन्यास लिखा हे, काहि द्विज मात्र के लिये लिखा 
है, ओर अलिङ्ग संन्यास शूद्र के लिये -सी लिखा है; भक्तिं, उपासना | 
विरोषादि भी कहि सब के लिये लिखा है; इस प्रकार संन्यास सें बिवाद | 
होते भी संन्यासी के लिये अहिंसा सर्वत्राभयदान सर्वत्र रिखा है, यज्ञ टर 
का भी सन्यासी अधिकारी नहीं होता । भक्त विशेष की भी वही बात. 
हे । वानप्रस्थ का सुन्यन्न से जीवन तप विहित है, ब्रह्मचारी मात्र के 
लिये भी हिंसामय यज्ञ का निषेध ही है । चू के लिये भी हिंसा यज्ञादि 
का निपेध ही है | बाकी रहे द्विजाति गृहस्थ जो यज्ञ. के अधिकारी माने 
गये हें, उन में भी ब्राह्मण के लिये हिसामय यज्ञ का निषेध ही हें। 
पुलस्त्य संहिता में लिखा है कि 


मुन्यन्नं ब्राह्मणस्योक्त मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । ` 
मघुप्रदान शाद्रस्य सर्वेषामचिरोधि यत्‌? ॥ स 

देव पितृ”को देने के लिये ह्मण को झुन्यन्न कहा गया हे, क्षत्रिय _ 

घश्य को मांस, शूद्रं को सहत कहा गया है, जो सब के अविरोधीहै॥ _ ५ 

` शार महाभारतादि से सिद्ध होता हे कि किसी जाति के सात्विक पुरुष | 
_ के लिये हिंतीमय यज्ञ नहीं है, न हिंसामय यज्ञ सनातन धस है। | 
शान्तिपव के मोक्षधर्म सम्बन्धी २५९, २६२; २६३, २६४, २६७४, २७३ ` | 
भध्यायों में'लिखा हैकि, . ० -” fo 
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‹ यदन्यैबिहित नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः। 
'° न तत्परस्य कुर्वीत जाननप्रियमात्सनः ॥ 
"जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
थद्यदात्मनि चेच्छेत्तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 


हेणेव 


अद्रो भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः | 

था वृत्ति; स परो धर्मस्तेन जीवामि जाजले ॥ 

यस्मादुद्विजते लोकः सर्वो  रूत्युमुखादिव । 
वाळ्कूरादूदण्डपरुषात्स प्राप्नोति महू सयम ॥ 

यथावद्धतमानानां इद्धानां पुत्रपौत्रिणाम्‌ । 

«५ 'अनुचर्तामहे इत्तमहि्ञाणां महात्मनाम्‌ ॥ 

न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोऽस्ति कश्चन ॥ 

नमस्कारेण हविषा _ स्ाध्यायैरोषघे स्तथा । 
पूजा स्याद्देवतानां हि यथाशाखनिद्शनम्‌ ॥ . 

थत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति च । 

तेलु तद्‌ ब्रह्मणः खान प्राघ्नुवन्तीह सात्विकाः ॥ 
. नैव ते स्वगेमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनेः। ` 

. सता वर्त्मानुवतन्ते यजन्ते चाविहिसया ॥ 

सुरामत्स्यान्‌ मध्जुमांसमासवं कूसरोदनम्‌ । 

घूतें: प्रचतितं ह्येतन्नेतद्वेदेषु इश्यते ॥ 

. मांनान्मोहाच लोभाच्च खोल्यमेतत्प्रकलिपतम्‌। 

श , विष्णुमेवाभिज्ञानन्ति सवैयन्गेषु ब्राह्मणाः ॥ 

a क ` तस्य तेनानुभावेत खुगहिसास्मनस्तदा । 
- तपो महत्समुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न यज्ञिया? ॥ इत्मारि 
चे मजुष्य जो अन्य से किया हुआ कमे अपने लिये नही चाहे, उस | 
कर्मे को अपने लिये अप्रिय जानता. हुआ अन्य के लिये नहीं करे॥ | 
क जो अपने जीना चाहता हे सो अन्य का (घात केसे करा सकता दै, जो | 
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अपने लिये चाहे सोई दूसरे के लिये भी०शोचे ॥ हे जाजलि ! आणी के 
द्रोह विना वा अल्प द्रोह से जो बृत्ति हे सो श्रेष्ठ घम हे, उसी से जीता 
हूं ॥ जिस कठोर वक्ता तीक्ष्ण दण्ड दाता से लोक उद्दिझ होता हे, 
जसे स्रत्यु सुख से डरता हो, वह भी महा भय पाता हे ॥ श्रति, स्मृति, 
सदाचार, आत्मप्रियत्व; ये चार धर्म में प्रमाण. कहे गये हैं | तहा यथा 
योग्य व्यवहता, वृद्ध, पुत्रादिवाळे, अहिंसक, सत्‌पुरुषों का आचार 
प्रमाण है, उस को म चतता हू ॥ गृहस्थ पुरुष की दृष्टि से यह कथन. 
है, जो अधर्मे करने पर पुत्रादि नाश से डरता है ॥ प्राणी की अहिसा 
से बडा कोई धर्म नहीं हे ॥ नमस्कार, हविष, ओंषधाध्ययन से सी 
देवपूजा होती हृ, जसे शाख सें कहा हे ॥ जिस मोक्षपद सें" जाकर -. 
मनुष्य शोक पात व्यथा रहित होते हैं, उस अह्मस्थान को सात्विक ही 
पाते हैं ॥ वे सात्विक स्वगे नहीं चाहते, न यशः (ब्रह्म) को धन से 
सिद्ध होनेवाले यज्ञ से पूजते हैं, किन्तु सतपुरुषों के मार्ग का अनुसरण 
करते हैं, हिंसा विना यज्ञ करते हैं ॥ मदिरा, मत्स्य, मधु, मांस, आसव, . 
तिळ, भात; ये सब धूतों से कमेविशेष में सिद्ध हुए हैं, वे सब चेद में 
नहीं हैं.॥ मान, सोइ, लोभ से ही सब ळोळुपता प्रवृत्त हुईं है, इस से | 
आह्यण छोग सब यज्ञ में हेश्वर को ही जानते हैं ( सात्विक पुरुष ईर्चर 
बुद्धि सर्वत्र रखते हैं ) ॥ घर्मेनामक महात्मा शापादि से मृगयोनि सें 
प्राप्त होने पर भी जानता था कि मेरा यज्ञ सें मृत्यु हो तो शाप रहित ट 
होऊं । इस से सस्य नामक ब्राह्मण के आश्रम सें रहता था, जब वह | 

ब्राह्मण सामां आदि अन्न से यज्ञ करने छगा, तब मृग बोला कि, प॒ का _ 
पुरोडाश विना यज्ञ करोगे तो खगेगासी नहीं दोगे। इस से सेरा » . 
असि सें हवद् करो । मुग की इस बात को सुन कर हिंसा का संकल्प - | हि 

ही उस के महान तप नष्ट हो गये | इस से हिंसा यज्ञाथैक नहीं - ` 
हे ॥ इस से स्पष्ट होता है कि, किस. प्रकार हिंसादिमय यज्ञ का प्रचार 
हुआ है, भोर किस के लिये हुम दै । इत्यादि ॥ और न 
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हट , “ अद्रोहश्चाप्यलोभ्षश्च दमो भूतदया शमः । 
ब्रह्मचर्यं तपः शौचमनुक्रोश क्षमा तिः । 
° सनातनस्य धर्मस्य सूलमेव दुरासदम ' ॥ 

६५5 इस मत्स्यपुराण के वचन से झद्रोहादि को सनातन भस के दुरासद 

२ - (दुळेभ) मूल बताया गया है। महाभारत शा० अ० ३४० ।८२-८३-८४ 
में लिखा दै कि, जॅ 
, इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठ: प्रवतितः । 
अहिंस्या यज्चपशवो युगेस्मिज्ञ तदन्यथा ॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धमो भविष्यत्यत्र चे खुराः । 

० ततस्रेतायुग नाम त्रयी यत्र भविष्यति ॥ 
प्रोक्षिता यत्र पशयो वधं प्राप्स्यंति चे मखे । 
यत्न पादचतुर्थ चै धर्मस्य न भविष्यत’॥ 

यह कृतयुग नामक भ्रष्ठ काल प्रवृत्त हुआ हे। इस युग में यज्ञ में 

पशुहिंसा. नहीं होना हे, यह बात अन्यथा नहीं होगी ॥ हे देव ! इस युग 
 , से सव घसै चार पाद युक्त रहेगा । इस के बाद त्रेता युग होगा, जिस में 

) + वेंदत्रंय प्रगट «होंगे, प्रोश्षित पशु यज्ञ में मारे जायंगें, धमे का चोया 

पाद नहीं रहेगा । इस से सिद्ध होता है कि त्रेता में हिंसाबोधक वेद- । 

` ` चचने का निमोण हुआ, जिस से दया वा अहिंसारूप धमे के एक पाद 
का नाश हुआ, सतयुग मात्र में चार पाद घम के थे। झोर,उसी अध्याय 

:.. के वचन हैं.कि,. र 

..... “ एकपादखिते धर्मे यत्र कचनंगामिनि। 

: कर्थं कतेंव्यमस्माभि सैगवस्तद्वदस्व नः॥ 

` यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ` 

` अर्दिसाँधमेसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः ॥ 
` स वो देशः सेवितव्यो मावोऽध्मेः पदा स्पृरेत्॥ _ 
Fd RD ~ अ० व 
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विष्णु भगवान से देव सब पूछते हैं कि, जब कळि में धस का एक ऱ्ह 
दान ही रूप पाद रहेगा, जिस से जहाँ कहिं गःमी धमे रहेगा, तब हम | 


को क्या करना होगा सो कहिये। भगवान बोले के हे देव ! वेद, यज्ञ, 
तप, सत्य, दस; ये सब जहाँ अहिंसा धम युक्त हों, वही देश आपके 
सेवन योग्य हं कि जिससे अधमे का पाद से स्पशे नहीं हो ॥ इससे सिद्ध 
- होता हे कि कछि में .भी अहिंसायुक्त यज्ञ दानादि होते हैं वहाँ देव 
रहते हैं, और वहाँ सतयुग ही रहता है। और हिंसा की जगह में राक्षस 
भूत पिशाचादि ही रहते हैं, हिंसायुक्त पूजा राक्षसादि की ही द्ोती-हे, 


उन्हींसे पूजक को तुच्छ फल भी मिलता है। तुरूसीदासजी महात्मा . > 


रचित “मनोबोध? में हिंसक को भसुर कहा हें । तथाहि ° 

* इन्द्रजालवत खेळ रची, जाय जगत व्यबहार। 
हिंसा प्रगटी आसुरी, भये असुर संसार । 
जीवद्रोह पातक महा, यहि ते अपर न आन | 
ताते ब्राह्मण नहि रहे, वादि कहत परमान ॥ 

भरत जी के प्रति रामजी के उक्त वचन को सुन कर, 

"शुचि सुनि त्रिश्वामित्र तब, बोले वचन सरोष । 
राम कहहिं हिज कहेँ असुर, महाराज बड़ दोष ॥ 
परम पुरुष परमातमा, ईश्वर सरिस न कोय । 


= 


- यज्ञपुरुष सम साक्षि सोइ, तेहि निमित्त मख होय '॥ क. 


इत्यादि । भरत वचन, | 
ब्राह्मण को नहि दोष कछु, कीन्हों राम सुजान । 
कर्म शुभाशुभ दोषशुण, सो अब सुनियः प्रमान॥ 


कर्म (युगाळ छोरो बडो, सो सब विधि परधान । 9 


. तिहि लघु माने ते कहदु, को नहि होत मलान॥ः ` 


सुनु नाथ सबही कहत, ईश्वर सकळ अकाम!  - 


ताहि. काना  यक्षकी, कहाँ रहो सुखधामं | 


~ 
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अविनाशी अव्यय अमळ, सहज निरामय रूप। 
` तेहि निमित्त हिंसा करहि, कहि -वर धर्म अनूप॥ 
जा ब्राह्मण की सृष्टि यह, सांच कहत श्रुति गाय । 
सो कुलघाती विप्र कुत, रहे सुनहु सुनिराय ॥ 
दया गेह ब्राह्मण विमल, सुनिये कृपा निघान |. 
दयाहीन आसुर सबही, सत्य सुनहु परमान ? ॥ इत्यादि 
म० भा० आइवसेधिक्रप० अ० ९१। वायुपु० अ० १०। मत्स्यपु० | 
अ० १४३। और ब्रह्माण्डपुराण से भी हिंसायुक्त य सात्विक के लिये | 
निषिद्ध हे । लिखा दै कि, | 
“ ८ ततो दीनान्‌ पशून्‌ दृष्ठा ऋषयस्ते तपोधनाः । | 
. ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः › ॥ इत्यादि | 
इन्द्रक्षत यज्ञ के आरम्भ में तपस्मी ऋषिलोक दीन पशुओं को | 
देखकर इन्द्र के पास जाकर बोले कि, यह यज्ञविधि शुभ नहीं हे, इत्यादि! | 
| 
| 


६२ ˆ - यज्ञविचार। ६ मट 
| 
| 
| 
| 


“ चतुचिधानां भूतानां कमणा मनसा गिरा । 
अहसायां सदा धर्मेश्चतुष्पाद्धि व्यवस्थितः ! ॥ 

री आत्मपु० अ० ६1११६ 
` चारों प्रकार के प्राणी की अहिंसा करने पर चार पादयुक्त धमे स्थिर 

` रहता है ॥ भोर, 
) . छोके व्यवाया55सिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोनेहि तत्र चोदना | १ 
1 : स्क० ११५११ | 
' इत्यादि श्रीमञ्चागवत से ओर सर्वानुभव से सिद्ध है कि, लोक में 
` ' व्यवाय (मैथुन), मांसाहार, मद्यपान; ये सब राग से स्वाभाविक ही प्रा 
हैं; ३ इनके लिये कहीं भी विधि नहीं हैं। अप्राप्त का शाख विधात । 
i ऑड र किन्तु जो शाख मॅ. इनकी ५ चेचौ है, उस का नियम द्वारा 
` निशृत्ति म ही. तात्पय हे ॥ इससे सतपुरुषों को -हिंसामंय यज्ञादि में भी. 
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हीं प्रवृत्त होना चाहिये, किन्तु अहिंसामय यज्ञादि से ज्ञान के लिये 
अन्त!करण को शुद्ध करना चाहिये ॥ 


खीसँग से खी को क्षणिक सुख ओर महान्‌ दुःख होता है इससे : 

मैथुन भी हिंसारूप है, ओर बह्मचर्य अहिंसारूप है, इत्यादि आत्मपुराणं 

` में बिस्तार से बताया गया है। खी ओर गर्भ के बच्चा को'जो दुःख - 

होता है उस के दोपभागी भैथुनकती पुरुष होता है, इत्यादि। इसलिये 

मुमुक्ष को यथाशक्ति ब्रह्मचर्य को अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ओर 
भंहाभारत सं लिखा हे कि 


* मधु भांस च ये नित्यं वर्जयन्तीह घामिका: 
मप्रति मद्यं च सर्व ते सुनयः स्सृता:॥ ° 
शुक्राच्य तात संभूतिमासस्येह न संशयः । 
भक्षणे तु महान दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ 
सरचेयज्ञेषु वा दानं सर्वेतीथषु वा प्लुतम्‌ । 
सरवेदानफलं चापि नेतत्तुव्यमर्हिसया ' ॥ 
अनुशा० प० अ० १५-१६ 


जो घमौत्मा जन्म से मरण तक मधु मांस मद्य का त्याग करते हैं, 

सो सब मुनि कहे जाते हैं ॥ मांस की उत्पत्ति वीयं से होती हे, उसमें 

संशय नहीं हे । उस के भक्षण में महान दोष है, निद्त्ति से पुण्य कहा 
गया हे ॥ सब यज्ञ में दान, सब तीर्थ में स्नान, अन्य सब प्रकार के 
दान का फल} ये सब अहिंसा के तुल्य नहीं हें ॥ इत्यादि कथन से | 

भहिंसा परम श्रेष्ठ सिद्ध दोती हे । परन्तु विचारहीन भोगलोळप के 

: लिये जैसे अन्य अनेकों लौकिक हिंसा आदि क्ष्य हैं, तैसेही पारलोकिक 
“तुच्छ भोगों के छिये अनेकों कर्तव्य कमे हैं। परन्तु जिज्ञासु ससक्ष के 

छिये सब त्याग- -योग्य हें । यद्यपि सब कमे का फळ अवइय होता है; 
तु सब फल सब के लिये नहीं होता । जैसे भूत प्रेतादि की सिद्धि में 


चद 
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" नीचो की ही प्रवृत्ति होती है। कर्णपिशाची, उचिष्ट गणेश की सिद्धि 
उत्तम पुरुषों को नहीं मिल सकती क्यों क्रि अपनी विष्ठाभक्षण से जो 
सिद्धिफल मिलता है, सो पवित्रात्मा सत्‌पुरुष को केसे सिल सकता हे 
अन्य कमी में भी ऐसा ही-जानना चाहिये ॥ यद्यपि गीता में देवपूजा 
को शारीरिक तपंरूप कहा है, तथापि अमरकोश में यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, भूत को भी देवयोनि में गिने हैं । ओर ये सतपुरुष के पूज्य 
देव. नहीं हैं, सो झोक में भी प्रसिद्ध है। किसी शक्तिविशेष से भूतादि 
भी देव कहे जाते हैं, परन्तु दयाळ भहिसक पबित्र देव ही सतपुरुष के 
पज्य होते हैं । जैसे धनादि युक्त शक्तिमान, मनुष्य हिंसक व्यभिचारी 
होते भी लोकमान्य होता है, परन्तु सज्जन उसे पज्य नहीं समझते 

सोई बात देव में भी जानना चाहिये ॥ लिखा हे कि 
` दृष्वदानुभ्रविकः सह्यविशुद्धिक्षयातिराययुक्तः । 
पक तदूविपरीतः अयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविक्षानात '॥ 
= सांख्यकारिका २ 
 ©नुभ्रव (चेद्‌) से ज्ञात ( जाना गया), आनुश्रविक ( हिंसायुक्त 
. कमे) फल भी दृष्ट (लौकिक) कमै के तुल्य हैं (मुक्ति के हेतु नहीं हैं) 
ओर अशुद्धि ( पाप ) क्षय, अतिशय ( न्यूनाधिकं भाव ) से. युक्त है| 
७. ओर अहिंसा आंदि से प्राप्त होने योग्य जो व्यक्त अव्यक्त आत्मा के 
. जानादि द्वारा मोक्ष सो इन दोषों से रहित है, इसीसे अति श्रेष्ठ है॥ 
/ ` तत्वज्ञान से मोक्ष' प्रतिपादक वचनादि से यह भी सिद्ध होता हे क्रि, 
 - संचित आगामी कमे तस्वज्ञानाझि से दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं | अ 
__ क्क्षान की निवृत्तिसे उन का नाश हो जांता हे । प्रारूध कर्म की 
- निवृत्ति भोग से ही होती हे । इससे 
है सर्वाणि पूर्वकर्माणि हन्ते जन्मनि विपच्यन्ते? । . | 
स पूर्व जन्म के कमै अन्तिम जन्म मै फल देते हैं । यह न्यायभाष्यादि 
. का कथन ठीक नहीं । क्‍यों कि अनेक ज*म के परस्पर विरोधी कर्मों का 
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एक जन्म में फल ओगे नहीं जा सकते, शौर सब ज्ञानी को सिद्धि का 


नियम के अभाव से कायव्यूह से भी विरुद्ध कर्मों का एक) काल में... 


भोग नहीं हो सकता, इससे एक न्धी मीमांसकों 

की उक्ति सी ठीक नहीं | भोर सो हवन पाव में 
सि सूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ' । १३१॥ 
भावेद्यांद भूल कारण के रहते ही कमौशय ( धमाधम) के 

फल रूप जन्म आयु भोग होते हें । इसी प्रसंग से भाष्य सें जो 

एकभचिक ( एकभावी जन्म ) का कथन हे, उस सें बिरोध नहीं है; 


क्योंकि अदृष्ट वेदनीय (भावी जन्म सें भोग योग्य) नियत 


विपाक ( अवश्य फलदाता ) कर्मों से एक जन्म होता है, और अनियत 


विपाक ( फल ) वाले कमे बाकी रहते हैं, इत्यादि विशेष वही मानो गया ˆ 


है ॥ प्रकरण याग का हे, हिंसायुक्त यज्ञ सें पापादि सुन कर मीमांसक 
शका करते हैं कि, ' मा हिंस्यात्सवा भूतानि ' इत्यादि _ निषेध से याग. 


सम्बन्धी हिंसा को पापरूप कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा का 


निषेध रूप सामान्य शाख है, उस का याग में हिंसाविधायक विदोष 
शाख से बाध होता है, और यदि याग की हिंसा पापरूप होती तो शाख 
इस का विधि नहीं करता, तथा उस में आस्तिक की प्रवृत्ति नहीं होती । 
आर हिसानिषेधक श्रुति किसी याग के प्रकरण में नहीं पढ़ी: गई हे। 
इससे यागार्थेक हिँसा का नहीं निषेध करती हे, किन्तु पुरुषार्थक ( पुरुष 


'के ओगादि के कारण ) हिंसा का निषेध करती है, इससे यांग की हिँसा ` 


: से पाप नहीं होता इत्यादि । इस इका का उत्तर है कि सामान्य शाख 
क्रा विशेष शाख से विरोध होने. पर बाध ( निब्वृत्ति) होता है। यहा 
विरोध नहीं हे । क्योंकि सामान्य शास्त्र हिंसा को पापजनक बताता हे, 


- विशेषशासत्र पशुहिंसा को यागार्थक कहता है, इससे भिन्न विषय होनेसे . 
विरोध नहीं है। यदि सामान्य शोख हिंसा में यायार्थकता का निषेध ` 
सी करता, तब विरोध होता । इस से बाध्यबाधकभाव नहीं है। ओर | 


९ त्र 
' » 
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चक होते भी पु्यनिशेष का भी जनक होने से दिशातिर पु 
का विधि कामी के प्रति हो सकता हे । क्योंकि यह उ तत | 
कमै है, यागविहित हिंसा से पाप नहीं होता ऐसा क न 
क्योंकि) “ मा हिंस्यात '.इस वचन का संकोच में कोई प्रमाण नहीं ही 
और ' परागावर्ततेउध्वयुः-पशोः संज्ञपनात्‌ १ पादन जन्य पाप का 
भय से अध्वयु लोटता हे । इस तैत्तिरीय कृति स हा फी हिंसा स | 
ही पापरूप सिद्ध: होती हे, और जैसे कक be अ 
यागाऴ में परखीगसनादि में कोधान्ध रार्गान्ध आस्तिक कन स | 
होती'है, तेखे ही रागान्ध की हिंसायुक्त यागादि से नत्ति हो सकती है, | 
और 'तिपेधशास्त्र को पुरुषाथक दिसामात्र विषयक कहना सी नहीं बन | 
सकत्ता,क्याँकि “ माःहिंस्पाज़ ' इसको यदि यागीय हिँसाविषयक नहीं | 
मानो, तो इस़को -सामन्यशाख कहना रूप तुम्हारा ही वचन विरुद्द 
होगा-॥-क्योंकि हिंसामात्र विषयक होने विना सामान्यशाख रहं र | 
सकता है-। और दूसरी बात:हे कि यद्यपि: निषेध शाख पुरुषार्थक ही |. 
तथापि निषेध का विषय टिसासामान्य है, याग में. दिंसा की विधि. हि । 
> 'से;वह {ईसा यद्यपि निषेध योग्य रूप वाली नहीं रहती, तथापि नि 
शास्त्र के सामान्य होने से उस में मी पापजनकत्व का बोध कराता ही | 
` हे । और शताइवमेध याग से इन्द्रपद की प्राप्ति लिखा हें; त्सि इन्द्र के | 
भी देल्यादि से; युद्धादिजन्य दुभ्ख का वर्णन त्यादि में प्रसिद्ध हर इस से | 
. भी यागीय हिंसा पापजनक और निषेध का विषय सिद्ध होता. द-। म 
हि, रः ४ तस्मायास्याम्यहं तात ` ष्टम दुखसन्निभम्‌ 177 0 
तयी  घर्ममधर्माढ्य॑ किपाकफलसञ्चिमम्‌ | । 
.. ` हे तात! तिस से ढुःखतुल्य अधमेव्याप्त किंपाक (क्ुरिसत पाक) 
युक्त फल समान त्रयी ( वेद,) विहित धमे को देखकर में जाऊंगा । है 
. मांकेण्डेय पुराणवचन से सी यागीय हिसा पापजनक सिंदछ होती ४ 
इस से, ' | CS 
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* अझीषोमोयहिसाप्पसति विधेयत्वे प्रतिषेधगोचरः स्यांद्वि= 


घेयत्वे तु विधेविशेषविषयत्वात्‌ सामान्यविषयो निषेधस्तद्धिरो- 
घाडिसान्तराण्यवलम्बते ' । , 


इत्यादि शा्रदीपिका का कथन अयुक्त हे । तथा, का 
जेघहिसाया न प्रत्यवायजनकत्बम- - ... , 
इत्यादि प्रभाकरवचन सी ठीक नही हे ॥ अझीषोमीय. पछ. की 

हिंसा यदि विधेच नहीं होती, तो निषेध का विषय होती, परन्तु- विशेष + 
रूप से विधेय होने से, सामान्य निषेध, यागीय हिंसा-से अन्य का ही : 
निषेध करता दै । वेध ( विहित ) हिंसा पाप का जनक नहीं होती; यह | 
भावार्थ है । इसी प्रकार- Li 

* दोदनालक्षणो ऽथो धर्सः ' । ( पूर्वमीमांसासूत्र ) 
इस. सूत्र के भाष्यादि में सूत्र के अर्थ शब्द से इथेनादि अभिचार | 

सात्र ( शत्रमारण ) की व्यावृत्ति लिखा है .कि इयेनादि पापरूप दे, धस . 
नहीं हे, यागीय हिंसाविषयक विचार नहीं किया, सो भी ठीक नहीं । 

. क्योंकि जव श्येनयाग का फळ हिसारूप होने से पाप हे, तो स्वयं हिंसा. २ 
रूप दविसायुक्त कमै क्यों नहीं पापरूप हे । यदि कहा जाय. कि इससे | 
स्वे होता इ, इस से पापरूप नहीं हे तो श्येन से शन्नुमइणद्वारा निष्कः ` a 
ण्टक राज्यादि की प्राप्ति होती हे, इस से दोनों को पुण्यरूप मानना | 

* चाहिये। पञ्चदशी में लिखा है Fs 

| स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते 1 ४५३ . 

स्वये अत्यन्त दोषरूप यह कामादि जीवन्मुक्ति का सुख के लिये क्यों 

- नहीं त्यागे जाते ॥ यदि विधेय होने से यागीय हिंसा पापजनक नहीं हो . 
तो श्येन याग का भी विधि हे, इस से उस को, सी पापजनक मानना 

, उचित नहीं होगा ॥ ओर जो भाष्यकारने लिखा ह कि मचुष्यं तो यह: 


जानता ही हे कि सुभे शत्रुको मारना हे, उपाय नहीं जानता है, इस से | 
. श्रुति उपाय मात्र बतलाती हे ड 


८ ड्येनेनहभिचरन्‌ यजेत 


० १ 
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शत्र मारने की इच्छा हो तो श्येनयाग से इष्टसिड करो ॥ परन्तु 
मारने के लिये विधि नहीं कररती है कि मारना चाहिये इत्यादि सो भी. 
कथन ठीक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मलुष्य जैसे शत्रु को मारना 
` जानता है, तैसे सुख को भी जानता है कि सुझे सुख मास करना. हे, 
और सुख विशेष को वा सुखभोग के स्थान विशेष को स्वगे कहते हैं, : 
उस को विशेषरूप से नहीं जानने पर भी सामान्यरूप स जानने से, तथा 
झसिलाषा के प्रथम रहने से, 
८ द्शेपूणेमासाभ्यां यजेत स्वगकासः' _ 
इत्यादि वाक्य भी इयेनवाक्य के समान विधायक नहीं होंगे । नर 
' जसे झ्येनवाक्य सकाम पुरुष के लिये याग विधायक हें। इसी प्रकार 
"सब याग सकाम के लिये विहित हैं । इस से यज्ञों में जो प्राणी की हिंसा 
आदि होते हैं उस से कर्ता को पुण्यपाप दोनों होते हैं, ओर अङ्ग सहित 
` यज्ञ की समाहि से तत्तत्फल की प्राप्ति होती दे, जैसे लौकिक कमों से 
फल होता है ॥ इसी से योगद्शन पा० ४।१-६-७ के सूत्र हैं कि, 
(जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा; सिद्धयः । तत्र ध्यानजमनाशयम्‌। 
कर्माशुक्लाकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेषाम ' । 8 
जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधिजन्य सिद्धियां होती हें । उस मे 
` भ्यानजन्य सिद्धि चित्त अनाशय ( रागद्वेष पापपुण्य रहित ) होती है। | 
योगी के कमै पुण्यपाप से रहित मोक्षजनक होते हैं । अन्य के कमे तीन 
._ प्रकार के होते हैं ॥ भाष्य है कि, .. 
( . “कृष्णा दुरात्मनाम्‌। शुक्कक्ृष्णा बहिःलाधनसाभ्या, तन 
` परपीडा अनुग्रहद्वारेण कर्माशयप्रचयः | शुक्का ड 
| ध्यानवताम । अशुक्का6कृष्णा क्षीणक्कशानाम्‌ ' । इत्यादि र है 
.__ दुर्शो की कमे जाति अज्ञान तम से कृष्णा ( पापरूपः) होती ६ | 
( बाह साधनसिद्ध कमेजाति शक्ल कृष्णा (पुण्यपापरूपा) होती है, क्योंकि उससे 
62: पर प्राणी की पीड़ा अनुग्रहं दोनों से. कुमौशय की बृद्धि होती हैं। तप॑ | 
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_.- अध्ययन ध्यानवालों की कर्म जाति शुक्ला (पुण्यरूपा) होती है, केश 


. ० ८ 


ननन DRS TRANSIT 


(अविद्यादि) रहित की अशुक्ला अक्ष्णा होती' है । इससे सिद्ध होतः है कि ` 


यज्ञ भी पापजनक हे । इसीसे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं क्रि, 
* वेद नकल है जो कोइ जाने । जो समझे तो भलो जु माने ? ॥ 
, रमेनी ६८ 
“वेद की झुत्री रुखतो भाई। सो जेवरि कर लेतहि आई '॥ 
_ रमैनी ३४ इत्यादि 
भाव है कि जैसे लोकिक. प्रवृत्ति पुण्यपापरूप होती हे, उसके 
इष्टानि फल होते हें । तेसे ही वैदिक कर्म को भी जानना चाहिये, 


इससे लोक का नकल (चित्र) रूप वेद हे, ओर उस की पुत्री, स्ट्रति _ 
है, इससे प्रायः बन्धन का हेतु होने से सवाश में सुसु के लिये अहण | 


योग्य नहीं हे। 
द्वे विद्य वेदितब्ये ' । मुण्ड? १111४ 
* ्रेगुण्यविषया वेदा निखेयुण्या भवान !। भ० गी० अ० २। ४५ 
इत्यादि वचनों का भी उक्त ही तात्पर्य हे, क्यों कि जानने योग्य 


दो चिद्या में ऋगवेदादि को अपरा विद्यारूप त्रियुण विषयक ही कहा गया 


है, वेद त्रिगुगमय संसार का प्रकाशक है, तुम संसार की इच्छासे रहित 
होवो, इत्यादि भाच है ॥ और भी साहब ने कहा हे कि 
* निगम रसाळ चार फल लागा । तामें तीन समाई '। शब्द ४२ 


इससे उक्त वचनों का यह भाव नहीं है कि वेद निरर्थक. हैं चा. 


वेदोक्त कमौदि निष्फल हैं। किन्तु काम हिँसादि युक्त कर्मा के बोधक 
वेद स्मृति को लोक सद्दशता बन्धन हेतुता के निरूपण में तात्पय है ॥ 


इस रीति सेशवैदिक हिंसायुक्त कर्मों से केवल पुण्य का प्रतिपादक शांकर | 


भाष्यादि भी ठीक नहीं प्रतीत होते । तथाहि; दष्टादि ( वेदिकादि ) कर्म 


करके चन्द्रलोक में प्रास जीव के वहाँ से छोरने के विषय में, छान्दोग्य क. 
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झ० २५।१०।९-६-७। श्रांत में लिखा है कि भोग के हेतु कमे जबतक 
रहते हैं तबतक वहाँ बस कर, जिस प्रकार जाते हैं, उसी प्रकार जीव छ 
हैं। चर्न्दलोक के जलमय शरीर के कमैक्षय से क्षीण होने पर आकाश, 
वायु, धूम, अश्र, मेघ खभाव को जीव क्रम से प्राप्त करता द, फिर वर्षा 
द्वारा भूमि,में आकर धानयवादि रूप होता है, ओर इस भाव से निकलना 
कठिन होता है, फिर अन्त सें पुण्य कपैवाले शीघ्र दी त्राह्मणोदि पुण्य । 

नि में और पाप कमेवाले इवानादि पाप योनि में प्राप्ठ होते हैं । यहों 
श्रीव्यासदेवजी का सूत्र है कि | 
झन्याधिष्टितेषु पूवेवदभिलापात्‌ ' । अ० ३।१।२४ | 
चन्द्रलोक से लौटा हुआ जीव को, जैसे आकाशादि संबन्ध होता है, | 
द देसे ही अन्य भोक्ता जीव से अधिष्ठित धान यवादि के साथ संबन्ध मात्र | 
| 
| 


होता है, उसमें अभिमान नहीं होता, नहीं तो धानादि के काटने पीसने 

आदि से उसे जीव त्याग देता । दूसरा सूत्र हे कि 

7 अशुद्धमिति चेन शब्दात्‌? । २५ 

 . श्रीखामी राकराचायै ने इसका अथे किया है कि, यदि कोई कहे कि 
_ पशहिंसादि के संबन्ध से वेदिक कमे भी अञ्चद्ध होता हे, इससे उसका 
आ दुःखरूप अनिष्ट फल होना उचित ही है, इसीसे चन्द्रकोक से लोग 
|... हुआ जीव को वस्तुतः मुख्य ही ब्रीहि (धान) आदि जन्म होता हे । सम्बन्ध 
|. मात्र रूप गोण जन्म नहीं होता इत्यादि तो सो कहना ड नही | 
Rd थु क्योंकि धमौधमे का ज्ञान शाख से होता है, ओर हिंसायुक्त १ 
 सादिको झाख ही धर्मेरूप कहा हे, तो वह अधमे युक्त कैसे हो सकता 
` है इत्यादि | अन्य भाष्यकारादि भी प्रायः उक्त ही अर्थ किये हैं। सो ; 
सब अर्थ पूर्वमीमांसा के व्याख्यानो की वासना से किये गये हैं । पसी 
अतीति होती द्द । क्योंकि यागसंबन्धी हिंसा सें पाप का बोधक 1६ 
के कता महर्षि के सूत्र का व्याख्यां भारत के अनुसार होना उचित ४ 
इसलिये इस सूत्र का कोई ऐसा अथ करते हैं कि, शका हुई कि, 
वि 
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 द्ारीरजः कमेदोषर्याति स्थावरतां नर; ! | महुः अ १२९ 
इस रुखति के अनुसार शरीरजन्य पाप से स्थावर योनि की प्राप्ति. 
होती है । इससे पाप का फलरूप वह योनि अशुद्ध है, चन्द्रलोके से छोटा 
हुआ एण्यकमा की उसमें प्राप्ति नहीं हो सकती, इत्यादि । समाधान है 


` कि शब्द प्रमाणरूप वेद ही पुण्यकमा की धानादि सें प्राप्ति कहता हे, 


- क्तु (याग) के लिये की गई हिंसा में कहना ही क्या हे । भोर, | मव 


_(बाध्यबाधक) भाव सिद्ध होता हे , तथा, “न दोषो हिंसायामाहवे! 1. .. 


इससे यहाँ शंका करना उचित नहीं है। ओर उक्त मज से देहिक दोष- 
जन्य भोगाथेक..स्थावर भाव की प्राप्ति कही गई हे। जो भोक्ता अभिसानी 
जीवों की होती हे । ओर पुण्यकर्मा की जो उसमें प्राप्ति होती है सो श्रेष्ठ 
योनि में प्राप्ति का द्वार (हेतु) रूप से होती हे, इससे कोई दोष नहीं हे 1, 
यह. अर्थ ठीक प्रतीत होता हे । इसी सूत्र के व्याख्यान रूप परिमल में | 
थागीय हिँसा को हिंसारूप मान कर “यज्ञ वधोडञ्वघः? इत्यादि वचन 
कथित अहिंसारूपता का निषेध करके लिखा हे कि हिंसारूप होते भी 
पापरूप नहीं है, क्योंकि उसका फल अनिष्ट रूप नहीं होता दे, पुरुषांथक | 
भी बहुत हिंता ऐसी होती हे कि जिसका अनिष्ट फल नहीं होता, फिर. 


५अहिसन्‌ सर्वेभूतान्यन्यत्र तीर्थभ्यः ' | अ० ८१५१ _ 
इस छान्दोग्य क्षति से भी हिंसा निषेध ओर विधि की उत्सगांपवाद | 


युद्ध में हिंसा में दोष नहीं हे । इस कथन से, और मदिरा पीनेवाले | 
ब्राह्मण का वध विधि आदि से भी सब हिंसा से पाप नहीं होता! तैसे ही | 
यज्ञ की हिंसा से पाप नही होता । और “अन्यत्र तीर्थेभ्यः? इस श्रुति 
बोधित तीर्थ की हिंसा वह हे, जो निन्दित नहीं है, जिस के लिये प्रायः 
श्रित्त का उपदेश सी नहीं दे, इससे भिन्न निन्दित ब्रह्महत्या आदि, _ 


` प्रायश्रित्तोपदेशयुक्त इयेनयाग आाततायीवध आदि, अतीर्थ हिंसा पापरूप दद 
` _हैं। यागीय हिंसा आदि नहीं, इत्यादि । सो भी परिमल का लेख पूर्वोक्त _ 


श्रुति आदि से विरुद्ध होने से ठीक नहीं । महाभारतादि में अनेकों स्थान से... ४ 
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थागीय, हिंसा की निन्दा की टाइ है, उसे अनिन्दित कहना भूल आग्रह. ` | 
रूप है । और प्रायश्चित्त का अनुपदेश में यह कारण है, यागादि सकाम | 

मिश्रित कर्म हैं, इनका सुखदुःखरूप फछभोग से ही इनकी निधृत्ति 
होती हे, इसीसे तो इन्द्रादि को महायज्ञ के फळ सुखदुःख दोनों होते 

हैं। आर धस्तुतः- . . ु 
` ८ स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः ` सप्रत्यवमर्षेः ! । 

५ oe योगद्‌० भा० २।१३ 
इस पज्ञक्षिखाचाय के वचनानुसार सिद्ध होता दे कि यागजन्य | 
पुण्य की अपेक्षा तस्संम्बन्धी हिंसाजन्य पाप न्यून (कस) होता हे, और | 
 आयश्चित्त से उसकी निदृत्ति होती है; आरस्यादि से प्रायश्चित्त नहीं करने | 
पर पुण्यफल सुख के साथ दुःख सहना पड़ता है ॥ और, _ | 
‹ यत्पशुमायुमकृतोरो वा पद्भिराहते, अभि मा तस्मादेनसो : 
_ विद्वानसुच्चवत्वहंसः । ` 
FF इस ऋग्‌ मन्त्र से पञ्हिंसाजन्य पाप की निवृत्ति के लिये अदेवं | 
की मार्थना हे । जिससे पाप और प्रायश्चित्त की भी सिद्धि होती है। ई 
८2 - योग. मे मारा जाता हुआ पशु मायु (आतंनाद) किया था, अपने हृदय य 
। __ सें पेरो ले पीटा था, उस पीडाजन्य सब पाप से हे अभि | सुभे मुक्त । 
590 का, अर्थ हे । इससे प्रायंश्रित्त क उपदेश का अभाव कहना 
हट 2 ।.औौर, | 
' “न वा पतन्‌ ख्रियसे न रिष्यसि देवा निदेषि पथिभिः, खुगेमिः। | 
कः हे अर्च ! न यह मरते हो न मारे जाते 0 हा ` | 
मारे जाते हो, किन्तु सुन्दर मार्ग |. 
ही जाते हो । इत्यादि कथन सी अर्थवाद “(स्तुति) रॉ 
3 का अपने अक्षराथ सें तारपर्य नहीं है |] किन्तु अत्यन्त बहिमुखं की 


त ७ ५ ७. ७ ॥ | | 
त i} 
9 ` बीजकपुरहस्यम्‌। > ७३ 
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जाय, आर कहा जाय कि भिक्षा मांग के खात्रोगे तो तुझे ओर सिक्षादाता 
दोनों को स्वगेसुख होंगे ! इत्यादि । तहां चोरी छोड़ाने में तात्पय्यै है 
स्वगोदि सें नहीं; क्योंकि महाभारत में लिखा हैं कि 
“ थे धर्मादपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यलपवुद्धयः 
तं वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीषं भुञ्जते जनाः ' ॥*९ 

जो पुरुष धर्सेरहित को दान देते हैं, सो मरने पर सौ वर्ष तक 
विष्ठा का भोजन करते हैं, (ञूकरादि होते हैं) ॥' श्रद्धालु चोर यदि चोरी 
छोड कर सिक्षा सँ लगता हे, तो उसे धीरे २ झुभ उद्यम सें लगाकर 
उसका सुधारा किया जाता हे। इसी प्रकार यागादि की प्रशंसा से जब 
मनुष्य यागादि में प्रदत्त होता हे, लौकिक दुष्कमों से हरता है,” कु ७ 


विचारादि युक्त होता हे, तत्र पूर्ण विद्वासयुक्त के प्रति यह उपदेश `. 


उपस्थित होता हे कि, 
“ अन्धे तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपाखते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ' | इंशोप० ९ 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 


व, द्‌न्द्रस्यमाणाः परियन्ति सूढा अन्धेनेच नीयमाना यथान्धाः '॥ 
i कठोप० १।२।५ 


"युवां हते अहढा. यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरासत्यु ते पुनरेवापियन्ति ?॥ 
मुण्डक १।२।७ 
: चे अन्ध तम में जाते हैं, जो हिंसादि युक्त कमेरूप अविद्या का सेवन 
करते हैं। उससे भी. भारी तम सें देवोपासना रूप विद्या में प्रीतिवाले 
जाते हैं ॥ अविद्या में रहते सी अपने को. पण्डित बुद्धिमान्‌ मानने वाले 
` ओर अत्यन्त कुटिल (टेढी) गतिवाले महान्‌ अनं को पाते हैं। जैसे _ 
अन्धा से कुमारे में प्राप्त अन्धा दुःख पाता है ॥ सोलह ऋरिविकू यज- _ 
सान उसकी: ख्री; ये झठारद्द के शाभ्रित जिसमें अवर ( हीन-ज्ञानवर्जित ) 
१० ० 
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कै कहे गये हैं, वे यज्ञ के स्वरूप प्रव (विर्नशबर ) अदढ (अस्थिर) हैं 

जो मूढ इसी कमे को श्रेयस्कर मानते हैं, सो बार बार जरा मरणादि 

पाते हैं ॥ और सकाम यज्ञादि में भूल आदि से महान्‌ अनर्थ होता है। सो 

नास्ति यज्ञसमो पु 

झविति अमादादिं युक्त यज्ञ, के समान कोई झग नहीं हे। इत्यादि 

कथन से सिद्ध होता हे । 
तेऽसुरा हेळयो हेलय इति कुर्वाणाः पराबभ्ूलुः । 

देवताक्षों को जीतने की इच्छा से यञ्चकती असुर सब यज्ञ सें, हे | 

अरय, इसके स्थान में हेलय, ऐसा उच्चारण करके पराभव पाये, इत्यादि |. 

कथा प्रसिद्ध हे ॥ और प्रजारक्षणादि के, लिये युद्धादि की हिंसा से पाप | 

अवश्य होता हे, परन्तु रक्षा के लिये होने से पाप अल्प (थोड़ा) होता है, | 

| 

| 


| 
1 
| 
| 
|| 


रक्षा जन्य महान पुण्य होता है, इस दृष्टि से दोषाभाव कहा गया है 
दुष्टों के दण्ड विना सी महान अनर्थं होता है, इससे दण्ड में दोषाभाव 
कहा गया है । ओर राज्यकमै तथा बाह्य. साधनसाध्य सब कमे पुण्य 
पाप मिश्रित होता है । इसीसे महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है कि, 
अवश्य नरकास्तात द्रष्टव्याः सवेराजभिः 
ततस्त्वया प्राप्तमिदं मुदत दुःखमुत्तमम्‌ !॥ ` 
हे तात (युधिष्टिर)! सब राजाओं को अवश्य नरक देखना पडंता ह 
इसीस तुम भी एक सुहुते (दो घड़ी) अत्यन्त दुःख पायें होः।. इत्यादि 
इन्द्रादि के वचन हें ॥ ओर वस्तुतः अज्ञानजन्य, परोपकाराथक, 
पूवापकारी आततायी की हिंसा या अशक्य हिंसा की प्रायश्रित्तादि 
उ असिभच होता है, यदि पुरुष पाप कमै का त्याग करे | शो 
जबरदस्ती पाप कराने 
ह वर पर करानेवाळे को पाप होता है, कर्ता क नही 
अज्ञानादिकृते पापे प्रायश्चित्तसुदाहृतम्‌ । 
पाप्मनो विनिवृत्तस्य न प्रत्तस्य कहिचित ॥ 
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: RR ..> आत्मपु० अ० ६ 
भर, ` शत्युपऊुवच बह्वापि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्य: । 
एकः करोति हि कृते निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः !॥ 
दु म० भा० शा० प० अ० १ ३८।५२ 

इस कथन से जैसे सिद्ध होता है.कि उपकार के बाद. बहुत. प्रत्युप- 
कार करनेवाला पूर्वोपकारी के तुल्य शोभा नहीं पाता, क्योंकि एक उपकार 
करने पर म्रत्युपकार करता है, ओर एक विना कारण के करता है। तैसे 
ही पीछे अपकार करनेवाला भी पूर्व अपकारी के समान दोषी» नहीं 
होता । और परोपकारी वैद्यादि वा अज्ञ बालकादि के दोष तो दोष ही 
नहीं समझा जाता, क्योंकि रागद्वेषादि से पाप होता है। इससे स्वार्थ 
सिद्धि के लिये याग में वा अन्यत्र अनपकारी की हिंसा पापरूप अवइय 
होती है, उसका प्रायश्चित्त से अभिभव भले ही दो, परन्तु अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं होती, इसीसे सब देव को सुखदुःख दोनों का भोग होता हे। और 
देव शरीर सें केवल सुख मानना, 

'न ह वा सरारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिर स्ति” । 

इस श्रुति से विरुद्ध है । श्रुति कहती हे कि शरीरी को सुखदुःख दोनों 
का अभाव नहीं होता । यदि कहो कि श्रुति कथित अर्थ का सुषुप्ति में ही 
व्यभिचार हे, क्योंकि सुघुसि में शरीरीत्व रहते सुखदुःख का अभाव रहता 
है; तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि सुपुपति में शरीरीत्व (शरीराभिमान) 
नहीं रहता दै। यदि कहो कि कारण रूप से शरीरीत्व रहता है, तो 
सुखदुःख भी कारण रूप से रहते ही हैं, इससे दोष नहीं है । आर श्रति 
में सी. सशरीर” शब्द का शरीराभिमान साहित्य ही अर्थ हे । और देव 
सब शरीराभिमानी होते हैं, इससे देवल सुखी नहीं हो सकते । किन्तु 
यागकमै के फळ सुखदुःख दोनों खोगते हैं। इसीसे साहब कहते हें कि, 
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स धके ` भाण | जिव जनि मारह बापुरा, सबके एके प्राण । 
“ तीरथ गये न बाचि हो, कोटि हिरा दे दान ॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत लै कान । 
हत्या कबहुँ न छूटि हैं, कोटिन खुनहु पुरान ॥ 
० साखी २१४-१५ 
इत्यादि ॥ ओर, । 
सत्य तपो दया दानं चतुष्पाद इरितः '। | 
इत्यादि वचन सिद्ध चार पाद युक्त घमे के अहिंसात्मक दयास | 
पाद को नष्ट करनेवाला यज्ञ त्रेता में प्रवृत्त हुआ, इससे वह सनातन | 
धमै नहीं हैं । यह वर्णन हो चुका हे, सो यज्ञ त्रेता क ही लिये घमेरुप | 
था। इससे कल्याणाथी को हिँसायुक्त कमै कभी नहीं करना चाहिये। | 
हलेषयी लम्पट को बात दूसरी है । उनके मार्ग का कभी अनुसरण नहीं | 
` करना चाहिये ॥ बहुत लोक पशुहिंसा को त्याग कर, आँटे आदि डे | 
बकरा झादि बना कर बलिदान करते हैँ। सो भी नहीं करना चाहिये। 
किन्तु, 
४ पण पुष्पे फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ' । 
इस भगवद्गीता आदि के अनुसार सात्विक पूजा करनी चाहिये! 
' अक्ति ही पूजा में झुख्य साधन है । भक्तिपूर्वक पत्रपुष्पादि अपेण से भी | 
इेश्‍वर प्रीति होती है ॥ शंका हुईं किं गीतावचन के अनुसार भी विश 
भगवान की सात्विक पूजा सिद्ध होती हे, देवी की नहीं; तो इस 
समाधान हे कि सात्विक के लिये सात्विकी ही देवी उपास्या होती ४ 
अन्य नहीं । और राजस तामस तो पश्चुहिंसा करते ही हैं। उन ही 
पुरुषों की तो यहाँ चचो ही नहीं हे। किन्तु जो साव्विकर्ताके प bs 
हॅ, उनके लिये जैसे पशुहिंसा निषिद्ध है । तैसे पशु की प्रतिमा की हिं 
सी निषिद्ध ही हे, प्रकृत सें यह चर्चा हे॥ यदि कोई कहे कि मैं साथि 
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, वैष्णव होते भी बलिदान से प्रसन्न होनेवाली दुर्गा को सी मानता हूँ 
तो इसका उत्तर हे कि फिर आप डरते क्यो हैं । a 
* वलिदानेन बिप्रेन्द्र दुर्गाग्रीतिसैवेन्नुणाम्‌। ° 
हिंसाजन्यं च पापं च लभते नात्र संशयः ॥ 
इस कथन के अनुसार हिंसा से ही दुर्गा प्रसन्न होती हे, उसकी 
प्रसन्नता फे साथ पाप से भी छुटकारा नहीं दे॥ यदि कोई कहे कि 
काली तस्वाश्ुतादि के वचन हैं कि, 

' सात्विको जीवहत्यां च कदाचिन्ञेव कारयेत्‌ । 
इश्लुदण्ड च कुष्माण्डं तथा रम्यफलादिकम्‌॥ 
पिण्डक्षीरैः शालिचूणैः पशुं कृत्वा ददेद्वालम्‌॥ ° 
यत्र सिंहस्य व्याघ्रस्य नरस्य विहिता बधः । 
क्षत्रियादौ तथाष्वणे तत्राऽयं प्रोच्यते विधिः ॥ 
कृत्वा घृतमय सिंहं नरं व्याघ्रं च भैरवम्‌ । 
अथवा स्रूपविहितं यवक्षोदंमयं तथा॥ 
घातयेत्‌ तं महांस्रेण स्वेन मन्त्रेण संस्द्टतम्‌ '॥ 

सात्विक पुरुष जीवहत्या कभी न करावे, किन्तु इक्षुद्रण्डादि केवा 
पिण्डीरूप दूध वा चावल का चूण पशु के बलिदान करे ॥ जहॉ. 
क्षत्रियादि तथा अन्त्यज के लिये सिह व्याघ मनुध्य का वध विहित है, 
चहाँ घत दाल वा यवचूणे के सिंहादि बनाकर, मन्त्र से संस्कार पूर्वक. 
झपना महाख से उसका वध करे। इत्यादि । इससे सिद्ध होता हे कि. 
सात्विक को भी पशुप्रतिमा आदि का बलिदान करना चाहिये इत्यादि । 
इसका उत्तर है कि प्रतिमा का बलिदान पद्चुवध की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ 
हे, तो सी शुध सात्विकता का बाधक है ॥ इससे यह समझना चाहिये 
कि इन वचनों से बलिदान में अवश्य कतेव्यता की युक्तिरूप फन्द ही. 
वाममार्गियो से पसारा गया है | वाममार्गियो का असिप्राय है कि हमारा | 


° 
> 
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हिंसादि नहीं करते, उनसे झी मानस हिंसा कराने के लिये उक्त रचना 
है । इससे शुद्ध सात्विक को किसी भी हिंसा सें नहीं प्रवृत्त होकर 
स्वात्मा विष्णु के ध्यानादि रूप पूजा करनी चाहिये । और विष्णु की 
शक्तिरूप देवी की खतंत्र सत्ता नहीं होने से विष्णु की पूजा से ही. देवी 
की पूजा संमझनी चाहिये। और पञ्चु प्रतिमा द्वारा मानस हिंसा भी नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि जो मन से शोचता हे सो वचन से बोलता है, 
वही कभी शरीर से अवश्य करता है। और उसीका फक जीव भोगता 
हे । ओर, 


, घ्यानोपहार एवात्मा ध्यानमस्य महार्चनम्‌ । 

विना तेनेतरेणायमात्मा लभ्यत एवना॥ 

ध्यानमेवात्मपूजनम्‌ ? ॥ | 
इत्यादि वचनों के अनुसार ध्यानादि रूप परमांत्मा के पूजा बलि ही 
उसकी प्राप्ति का परमसाधन है| इससे परमात्माके ध्यानादि करना चाहिये। 
गुरुदेवादि मान्यों की पुष्पादि से पूजा करनी चाहिये। यह कल्याण- 
कारी मागे हे ॥ यदि कोडे कहे कि देवी के बलिदानादि वाममार्ग के 
फन्दरूप होने से त्यागे जा सकते हैं। परन्तु यज्ञ थाद्धादि में वेद से 
पिहित हिंसा आदि का केसे त्याग हो सकता है, तो उत्तर है कि सर्व: 

मान्य महाभारत के वचन प्रथम ही लिखा गया है कि, 


है नतद्वेदेषु इच्यते ' । यह बात वेद में नहीं हे, इत्यादि । ओर, 


; सर्वेकर्मखहिसा हि धर्मात्मा मन्नुरबबीत्‌। 
कामकाराद्वहिवेद्यां विहिसन्ति पर्श नरा: '॥ 


इस शोक की टीका में नीलकंठजी ने लिखा है कि, ' बहिर्वेद्यामिव' । | | 
पश्चुवध करते हैं; तैसेदी | 
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` थश में भी अपनी इच्छा से करते हैं | धर्मात्सा मजु ने तो वैदिक झूवैदिक 
नित्य नेमित्तिकादि सब कर्मों सें अहिंसा ही कहा है। इससे सिद्ध होता 
है कि वेदिक जांह्मणादि अन्थ स्थ्रवति सूत्रादि धर्मशासत्र में सब प्रकार की 
हिंसाओं का अभाव ही प्रतिपादित है । अहिंसा में सबका मुख्य तात्पय 
हैं। हिंसाबोधक वचनों का किसी दुर्जय अर्थ में तात्पर्य है। वा चे पीछे से 
मिलाये गये हैं । क्योंकि हिंलादि कामादि से स्वयं प्राप्त हैं। इनके लिये 
विधि आदि की जरूरत नहीं हे! ओर, | 
' अथ चेत्त्वमिसं घम्य संग्राम न करिष्यसि । 
_ ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि !॥ , 
भ० गी० अ० २। ३३ 
यैह भगवान को कंथन भी, | कर्मण्येवाधिकारस्ते ' (२४७) । इंस 
कथन के अनुसार इस तास्पर्यं से है कि तेरा अभी क्षात्रंधम में अधिकार है, 
थन्धुओं को देखकर मोहात्मक क्षणिक वैराग्यं तुमे हुआ हे । यह स्थिर 
रहनेवाला नहीं है, इससे समय बीतने पर पश्चात्ताप करोगे, ओर अल्प 


पाप से ,डर कर भारी पाप का भागीं होगे | ओर युद्ध से भलाई होगी, 
सो लिखा है कि, 


८ एकस्मिन्‌ यत्र निधने प्रापिते दुष्कर्माण । 
बहूनां भवति क्षेम तस्य पुण्यप्रदो वधः '॥ 
१ " विष्णुपुराण । 

जहां एक पापी के मरने से बहुँत सज्जन को हितं हो, वहां उसका 

वध पुण्यप्रद होता. है। यद्यपि महाभारत में बहुत भले लोक मी मारे 
गये । तथापि उद्देश्य दुष्ट को ही मारने का था, संगादि से अन्य मारे 
गये । और आततायी मात्र का वर्ष विहित है, इससे कोई दोष नहीं । 
और ऐसा होने पर हिँसा किसी का खास ध्म नहीं है, इससे यथाशक्ति 
उसका त्याग उचित है। यदि कोई कहे कि वाममार्ग के ग्रन्थों में ही 
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- पशुप्रतिमा आदि से बजा करना लिखा होता तो पूर्वोक्त बात बन 
सकती । परन्तु महाभारत सें भी लिखा 

रीज्जैयष्ठ्यमिति वे वेदिकी क्तिः । 

अजसंज्ञानि वीजानि छागं नो हस्तुमहैथ ॥ ` | 

° श्रूयन्ते हि पुराकल्पे नृणां व्रीहिमयः पञ्च बः. 

येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपशयणाः ' ॥ | 

बीज से यज्ञ में देवपूजा करनी चाहिये, यह घेद कहता है । बीजको | 

ही अज कहते हैं । इससे छाग (बकरा) मारना उचितं नहीं । यह देवः | 

ताक्षों के प्रति ऋषियों का कथन है ॥ सुना जाता हे कि पूर्वेकहप में | 

चीहि (घान) के पश्च यज्ञ के लिये मनुष्य को होते थे । पुण्यकोक परायण | 

यज्ञकती -उसीसे यज्ञ करते थे इत्यादि ॥ तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि | 

शान्तिप में पठित 'बीजेयेष्टव्यम्‌? । इत्यादि वाक्य में तो पश्छु का नाम | 

ग है। दूसरे छोक में यद्यपि पशु पद है, तथापि उसी प्रकरण में लिखा 

कि 


| 


' कर्मणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च मनसापि च । | 
पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचा च कर्मणा ।' 
न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स बिसुच्यते ॥ 
कर्मणा मनुजः कुचेन्‌ हिंसां पार्थिवसत्तम । 
याचा च मनसा चेव कथं पापात्प्रभुच्यते '॥ 
कमे वचन मन से मनुष्य पापयुक्त होता है । प्रथम सन से पाप की 
त्याग कर जो वचन कमे से भी त्यागता है, त्रिविंध पाप 'को त्यागकर 
सांस नहीं खाता दे, सो मुक्त दीता हे ॥ हे पार्थिवश्रेष्ठ | कमे वचन वा म 
- से हिंसा करनेवाला पाप से केसे सुक्त हो सकता है ॥ इससे उस प्रक्र 


बचनों से हिंसाबोधक वचनों का सी हिँसा की निवृत्ति में ही ता 
प्रतीत होता है। और प्रतिमा वध बोधक वचन, बीज से यज्ञ 
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चन का चास्तचिक पशुवध से निवृत्ति में ही तात्पय है, प्रतिनांवध 
विधानादि सें नहीं, सो वहां का अन्थ से ही सिद्ध होता हे । तथाहि, 


न तस्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः 
एप संक्षेपतो घर्सः कामादन्यः प्रचतेते ॥ 
यो यज्ञेताइवमेघेन मासि मासि यतद्रतः । 
अभेन्मञ्चुमांसं च सममेतद्य॒धिष्ठिर॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि । 
भधुमांसनिब्वस्येति प्राह चेच बृहस्पति: ॥ 
सर्भे वेदा न तत्कुर्युः सरवे यज्ञाश्च भारत । ७ 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवर्तते १॥ 
अनुशा० 1१५ 
रीका सें लिखा हे कि, 
“ नहि ऊत्स्नो चेद्स्तथा तद्वोधिता यज्ञाश्च हिंसायां प्रवते . 
यन्ति किन्तु परिसँख्याविधया निइइत्तिमेव बोधयन्तीत्यर्थः !। 
जो अपने लिये प्रतिकूल (अग्रिय) हो सो अन्य के लिये सी नहीं 
चाहना, यही संत्तिप्त धर्मे का रूप है । अन्य सब काम से सिद्ध होते हें ॥ ` - 
हे युधिष्ठिर ! जो एक कोडे बतयुक्त होकर सब मास में अइवमेध करता 
है, ओर दूसरा मधुमास को त्यागता है | तहाँ दोनों को तुल्य ही फल 
होता हे॥ मधु मस का त्याग से ही मजुष्य दानं यज्ञ तप सब करता है 
सबका फल पाता हे, यह बृहस्पति का कथन हे ॥ सब वेद वा यज्ञ 
हिंसा सें नहीं प्रवृत्त कराते हैं, किन्तु मांस भक्षण करके सी जो पीछे 
त्यागता हे, इसका भी शुभ होता दै, इससे निवृत्ति के लिये ही बेंदादि 
परिसेख्या करते हैं ॥ शंका होती हे कि यदि अहिंसा परम धमेरूप हे 
चेदादि का उसी में तात्पर्य है तो, साक्षात्‌ उसीका प्रतिपादन करना उचित 
था; यज्ञादि में उसका नाम तक नहीं लेना था, फिर यज्ञादि सँ उसका 
११ ' व 
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क्यो वर्णन किया गयां। तीं इसका कुछ समाधान प्रथम भी लिखा गया | 
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* दुष्करं च रसज्ञाने मांसस्य परिवजनम हि 
, चतु व्रतमिद श्रेष्ठ सर्वेप्राण्यसयपदस ॥ | 
अनुशासन प० अ० १९५ | 
« मास का रसं के ज्ञान होने पर मांस त्यांगरूप सर्वासर्यप्रद इस व्रत | 
का अनुष्ठान दुष्कर हो जाता हे ।' इससे-यज्ञादि द्वारा निवृत्ति का उपा 
क्रिया गया हे ॥ वस्तुतः यह त्याग राजस तामस के छियें कठिन ह| 
साश्चिक के लिये नहीं । इंससे सात्विक के लिये प्रतिमा वधादि का त्याग 
भी सहज ही है । सात्विक को विचारना चाहिये कि; 
‹ इदयस्याग्रेधद्यति। अथ वक्षसः। अंथ जिंहाया।| 
छोहितं निरस्यति | शकुञ्चिरस्यति।' . | 
इत्यादि बाह्मण वाक्यों सै हृदयादि अंग काटने का क्रम लिखा ह| 
सो तो पञ्चप्रतिमा में कल्पना सें बन संकंता हें । परन्तु लोहित (खुव) | 
निरसन (स्यागन) मंलांदि निरसन नहीं बन संकता और उंसंके a 
यज्ञ की पूर्णता नहीं ही सकती । और यदि उस अँग के बिना पूर्णता मार्व 
जाय, तो प्रतिमां बिना हीं क्‍यों नहीं मान लिया जाय, ओरं इस बि 
से त्यागना चाहिये। यदि कोई कहे कि, | 
१ यस्तु खल्वेवसौ ब्राह्मण इन्ति, एवमसौ सुरा वा | 
तस्यानुकुवैन्‌ स्नाताउलिप्तो माद्यणुणकण्ठः कद्लीस्तभ्मे छिन 
त्पयो वा. पिवेत, न स मन्ये पतितः स्यात्‌! । EE 
इस मंहाभाष्य के अनुसार, जैसे स्नान करके चन्दने सालो 
' पुरुष ब्ाह्मणवध का अनुकरण कर्‌, केला के स्तम्भ कों काटे 
- मद्यपान का अनुकरण करके द्ध पिंये तो चह पतित नहीं हद ; 
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ही प्रतिमापञ्ज का वध से दोष नहीं होतु, तो सो भी कहना ठीक 
हीं । क्योंकि भाण्यकथित कदली वा दूध में ब्राह्मणत्व चा मद्यत्व का 
आरोप ( कडपना ) आदि नहीं रहता हे। और पशुप्नतिमा सें पञ्चत्व का . 
आरोप पूर्वक हनन किया जाता दै । इससे हननकतां अवश्य ही सूक्ष्म 
मानस दोषयुक्त दोता है। इसलिये शुद्ध सात्विकता के इच्छुक को अवश्य - 
उसका भी त्याग करना चाहिये। इत्यादि आशय से साहब ने कहा है कि, 
' तन रहये भन जात हे, मन रहये तन जाय । 
तन अन एके ह्वे रहे, हंस कवीर कहाय '॥ 
रमैनी-सा० ५१ 
यद्यपि, ' सन गया तो जाने दे, गहि के राखु शरीर । " 
उत्तरा रोद कमान के, क्यों कर लागे तीर '॥ 
साखी० २३७ 
इससे सिद्ध होता हे कि केवळ मानस हिँसा आदि से पाप नहीं 
होता। तथापि पिएपशु प्रतिमा में पशुत्त की कल्पना शस्रप्रहार रूप 
मानस शारीरिक दोनों व्यापार किये जाते हैं। यदि मरण काल में दोनों 
वासना व्यक्त होगी तो हिंखक योनि सें प्राप्त करा सकेगी । वइसीसे व्यथे 
चेष्टाओं का भी शाख निषेध करता है | और, 
“ यद्क्ञः पुरुषो भवति तद््ञास्तस्य देवताः ' । 
इस रामायण भारतादि के वचनानुसार निरामिष मनुष्य के देव भी . न 
निरामिष होता ह, मांसाहारी नहीं। इसलिये उसे शुद्ध अन्नादि से ही 
यज्ञादि करना उचित हे । क्योंकि जो मांस को अशुद्ध जानकर त्यागा है 
सो मांस रूप से अनुकृत (कल्पित) का भक्षण को भी नहीं पसन्द 
करता । यही बात उसके देव की भी दे । 


पप्या Yt CT 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


nn i 


f 
६७ र युद्धादिविचार । 
~ > आ 
ठ न्क्ष --->>>-.. 
०२>५४२०७४०४५८४४”*”*”*”९”%४/४/*”%”४४”१” ७१७०६ जज्ज २९/४४/१४४० ४ DTTP 


संक्षिप्त थुद्धादिविचार; ॥६॥ 


अहिंसा के प्रसंग से युद्ध का संक्षिप्त विचार यह है कि, लोक शास्र 

प्रसिद्ध है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग होता हे । और गो घ्राझणादि के लिये 

युद्ध में प्राण त्यागादि करना चाहिये, इत्यादि । तहाँ भी विचारना चाहिये 
. कि यदि केवल युद्ध में मंरने से स्वर्ग होता हे, तो धर्मावतार युधिष्ठि | 
जंगरादि सैं अनेकों कष्ट क्यों सहे, सब कुछ करने पर भी तो मरने के | 
लिये तैयार दोना ही पड़ा तथा श्रीरामचन्द्रजी अङ्गदादि द्वारा रावण को | 
क्यों समझाने का यत्न किया । इससे सिद्ध होता हे कि व्यर्थ झगढ़ना | 
सूखी का काम हैं, उससे स्वगोदि नहीं. होते, किन्छु नरक होता हे। | 
| 


. परोपकारादि के लिये धर्मयुद्ध में आत्मार्पण से स्वर्गादि होते हैं, सो 

` धर्मयुद्ध नीति आदि के ज्ञान बिना नहीं हो सकता, इसलिये समर्थ क्षत्रिय 

आदि को नीति आदि का अध्ययन करना चाहिये । ओर धमैज्ञ विद्वानों 
का सत्कार करना, प्रजा तथा अन्य राजाओं के चरित्र को जानना, सदा: | 
चार का पाऊन करना चाहिये । अज्ञों के अपराधों को क्षमा करना, आर | 
उसे ज्ञानी बनाने का यत्न करना प्रभु का परम धमे हे । पक्षपात रहित 
` घमैज्ञ पुरुष य॒दि युद्ध में मारा जाय तो स्वर्गी होता हे, अधर्मी पक्षपाती 
नहीं; क्योंकि धमे का ही फलरूप स्वरा कहा गया है। इसी प्रकार 
धर्मात्मा ब्राह्मण सजन के लिये प्राणार्पण से स्वग द्दोता हे । रावणादि | 
अधमियो के लिये युद्ध से खगे नहीं होता, और गो आदि की जहिंसा 
धर्म के लिये युद्धादि से धमे हो होता है; इससे यह सिद्ध हुआ कि दया. 
अहिंसा आदि से और उसके लिये मरने से भी मनुष्य को श्रेष्ठ सुख. 
मिळता हे, केवल युद्ध में वा अन्यत्र काहि मरने मात्र से नहीं मिळता! 
इसीसे साहबने काशी आदि में प्राणघात को अज्ञान अविचारादि का फट 
बताया है | सञुस्मरति में लिखा है कि, २. ई 
“अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सबैतो विद्रृते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सवेस्य राजानमस्चजत्‌ प्रभु)  ॥ अ० ४२९ 
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व: कतं त्रतायुगं चव द्वापरं ऋलिरिव च। + 
राज्ञो इत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते 
अ० ९1३०१ 


राजा रहित जगत के मनुष्य को भय से सर्वत्र भागते हुए देखकर 
लोक रक्षा के लिये प्रभु ने राजा को रचा ॥ सतयुग, त्रेता, द्वार्पर, कळि 
ये सब राजा के ही व्यवहार से होते हैं । इससे राजा को ही युग कहना 
चाहिये, इत्यादि । शाख के अनुसार अहिंसा लोकरक्षा में सब क्षात्र धमै 
का तात्पय हे 1 इसी आशय से साहब ने भी कहा है कि; 
“क्षत्री करे क्षत्रिया धर्मा। सवाई वाके बाढे कर्मा ॥ 
क्षत्री सो जो कुडुम से जूझ । पांचों मेटि एक के बूझे। ' 
रमैनी ८३ 
भाव है कि क्षत्रिय यदि प्रजापाळनादि क्षात्रधम करता हे, तो उसके 
पुण्यादि कमेजन्य अदृष्ट सदा सवाई बढते हैं। परन्तु सच्चा क्षत्रिय चह हे 
जो कुटुम्ब तुल्य मन ओर पांच इन्द्रियों को चश में करने के लिये इनसे 
युद्ध करता हे। इन्द्रियों के प्रभुत्व को भिटाकर सत्य धर्मे एकात्मा को 
पह्चानती है, इत्यादि ॥ अहिंसा धमै का विचार तो अनन्त है, उसके 
पार पाना असम्भव है, इसलिये संक्षिप्त रूप सें यह समझना चाहिये 
कि, निवृत्तिरूप ओर प्रबृत्तिरूप दो प्रकार के धर्म होते हें । तहाँ अहिंसा 
आदि नित्रत्तिरूप हैं, और दानादि प्रवृत्तिरूप हैं । तहाँ कामादि जन्य 
प्रबृत्ति बन्धन का हेतु दै, इसीसे लिखा है कि, 
कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामचन्धनसुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ' 
` "म्‌ भा० शा० २५०७ 
न कर्सणा ने प्रज्ञया धनेन व्यागेनेकें5सतत्त्वमानशु! । 
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति ॥ ' 


केवल्योपनिषदू ` 
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साहब ने कहा है कि, 
« मन गया तो जाने दे; गहि के राखु शरीर । ? इत्यादि 
प्रवृत्तिमार्ग के वेड्यादि के स्वाभाविक धमे भागवत सें लिखा हें कि, 

० आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अद्स्भो ब्रह्मसेवनम । 
अतुएिरर्थोपचयेवैद्यप्रकूतरयस्त्विमाः ॥ › 

' शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 
तत्र लब्धेन संतोषः शझद््प्रकतयस्त्विसाः॥ 
अशौचमञ्रृतं स्तेयं नारितक्यं शुष्कविग्रहः । 


कामः क्ोधश्च तर्षश्च स्वभावो ऽन्तेऽवसायिनाम्‌ ॥ ˆ 
द स्क्र० 1 १।१५ 


गुरुक्षाखांदि में अद्धा, दान सें प्रेम, अकपट, ब्रह्मनिष्ठादि की सेवा 
स्वपेटपालनार्थक अथेबृद्धि सँ अरूंतोष; ये वेश्य के स्वाभाविक धमे हें। 


तिन में असंतोष से बिचारादि विना हिंसा होती है, इससे उचित दानादि 
नहीं होते, सूदादि अधिक लिये जाते हैं॥ इससे विचार सहित असंतोष 
सी कल्याणकारक होता है ॥ श्रद्धा दानादि सी विचार विवेकयुक्त ही | 


कल्याणकारक होते हैं, अन्यथा नहीं । और छलादि रहित होकर दिग. 


देव गौ की सेवा, सेवा से प्राप्त से ही संतोष रूप जो झटू का धमे ह 
उसमें कोडे पाप की बात नहीं हे । परन्तु कोश में भूत पिशाचादि को सी 
देव गिने हैं, यदि इन्हें देव मानकर पूजता है तो भूतरूप हो जाता है] 
क्योंकि उपासक अन्त में उपास्य रूपता की प्राप्त करता हे । तीन वर्णा 
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' सेवा में भी यही बात हे। मांसाहारी व्झुभिचारी चाम मात्र के तीन 
वर्ण की सेवा से हिंसकादि होता है, इससे सदाचारी की ही सेवा धर्मरूप 
कल्याणकारक हे । हिंखक सद्यपादि के स्पर्श से भी पाप होता हे, चाहे 
बह चार वेदादि के वक्ता सी हो! ओर परखीगामी व्यभिचारी तो प्रत्यक्ष 
पापरूप ही होता दै, उसकी सेवा से धर्म तो दूर रहा, पाप रूपता होती 
है । इसी आशय से साहब ने कहा है कि, 

“ संगति' करिये साधुकी, हरे और की व्याधि | 
ओळी संगति कूर की, आठौँ पहर उपाधि ॥ 
सा० २१० 
' सन्तो सन्तोष सुख है. रहु तो हृदय जुडाय ॥ ” 
रमेंनी सा० २९ 
' अुतवक पुजले भुतवे होई ॥ शब्द ५७. इत्यादि । 
थंदि सत्संगादि से मनुष्य में विवेक सहितं आस्तिकता दानादि में 
भ्रम, दया, परोपकार, सेवादि की बुद्धि तेज॑ सामथ्यौदि होते हैं तो नीच 
भी उच्च होता हे, और उच्च उच्चत्तर देव होता हे ॥ भपवित्रता, झूठ, चोरी 
भार्तिकता, व्यर्थ झगडा, खानपान की अत्यन्त तृष्णा; ये स्वभाव से 
अन्त्यजो के धम हैं, सो संब हिँसा अधर्म के हेतु हैं । जिसमें ये स्वभाव 
हो, वह वंस्तुत: अत्त्यंज हे; अधर्भी हे, किसी कर्भवश' अन्त्यज कुल में 
अन्मा-हुजा सी इन स्वभावों से रहित हो तो वंद वस्तुतः अन्त्यज नहीं हे, 
धर्मात्मा हे । और दीनं दरिद्र कुल में शरीर होते यदि भहिँसादि शुभ 
गुण विवेकादि हो तो ईश्वर सद्गुरु की परम कृपा जाननी चाहिये, क्योंकि 
इस दृशा स्रें भहंकारादि शीघ्र नहीं सताते हैं। लिखा है कि, 
क्रिद्रो घर्मविज्ञानगन्धेन रहितोपिं यः । 
न॑ सोपि कुरुते पापं घर्सेशः कि पुनः पुमान्‌ ॥ ' 


आत्मपु० अ० ५ 
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“ यौवन धनरूस्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । > 
एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्न खतुष्टयम्‌॥ ' 

र नारदीयपु० अ०७ 
धमैविज्ञान का लेश से रहित भी दरिद्रं सुजन, अहकारादि के अभाव | 

से वा संयसे पाप नहीं करता है । धमे होने पर तो कैसे करेगा॥ 
युवावस्था, धन की प्राप्ति, स्वामिता, अविवेक में से एक २ भी अनर्थ (पाप) | 
के लिये होता है, चारों होने पर तो क्या कहना हैं, इत्यादि। इस | 
अहिंसा प्रकरण में संक्तिपत जातिंधम का वणेन इसलिये किया गया है कि | 
जिससे मालूम हो कि किसी का धमैरूप हिंसा नहीं है। और स्वाभाविक | 
शम दमादि घमैवाले ब्राह्मणः में तो हिंसा की प्राप्ति ही नहीं है, इसीसे | 
घाह्मण के धरम का वर्णन नहीं किया गया है ॥ और सब ससुष्य के लिये | 

अहिसा धसे ऐसा है कि जिसका यथायोग्य ठीक २ पालन से मनुष 
संसार सागर से प।र जाने का पूण अधिकारी होता हैं । क्योंकि अहिंसा | 
के ही अन्तर्गत तथा पोषक दया, क्षमा, सत्य, अस्तेय, व्रह्वाचर्य, अकाम, | 

अक्रोध, अलोभ, दान, दमादि सब प्रवृत्ति निवृत्तिरूप धर्म हैं। दया 

आादि के लक्षण पुराणादि में लिखे हैं कि, कू 


' यत्नादपि परक्लेशं हतु था हृदि जायते । 
इच्छाभूमिः सुरश्रेष्ठ सा दया परिकीतिता ॥ ' 


- ' आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु यो हिताय शुभाय च । - 
घतते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया स्सृता ॥ › 


शुभ हित के लिये हषं से प्रवृत्त होता है, उसकी चह श्रेष्ठ क्रिया या 
कहाती हे ॥ द्‌ 
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* आक्रशोे$मिहतो यस्तु नाक्रोशेत्पहरेदर्पि । 
अदुछो वाङ्मनःकायेस्तितिक्षुः सा क्षमा स्सृता ॥' ` 
मत्स्यपु० १४५४६ 
' म्रियामियेषु सर्वषु समत्वं यच्छरीरिणाम । | 
क्षमा सचेति विद्वद्भ्गिदिता वेदवादिभिः ॥ ! योगाज्ञवाल्क्यः 
जो तितिक्षु गाली आदि वा मारने आदि पर भी आप वेसा नहीं 
करता, उसी सहन को क्षमा कहते हैं ॥ प्रिय और अप्रिय सब में जो 
समता देही रखता है, वेदवादी. विद्वानों से वही क्षमा कहदी गई दे ॥ . 
‘ सस्यं वाचनिको धर्मो यथाहृष्टार्थवेदनम्‌ । 

... उक्तार्थतश्चाचळनमिदमुक्तं मनीषिभिः॥” ० 
a | ` _ आत्मपुं० अ० १०।५७३ 
क : इष्टानुभूतमर्थ च यः पृष्टो न वियूहते । 

यथाभूतप्रवादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌॥ " 
सत्स्यपु० अ० १४५४२९ 
सत्य वाचनिक धमै हे, जैसा देखना वैसाही जानना, कही बात से 
भहीं लौटना यह सत्य विद्वानों से कहा गया हे ॥ इष्ट अनुभूत अथे को 
पूछने पर नहीं छिपाना, यथार्थ ज्ञान के अनुसार कहना ससै हे॥ : 
: अशास्त्रपुवेक यत्तु परद्रव्यस्य धारणम्‌ । 
स्तेयं तत्प्रतिषेधोऽयमस्तेयमस्प॒हात्मकम्‌ः॥ ' 
शाख्रनिधि के चिना प्रत्यक्ष वा परोक्ष में परद्रव्य का ग्रहण स्तेय 
(चोरी) हे । उससे विपरीत अस्तेय पर द्रव्य की अनिच्छा रूप हेष 
स्मरणं कीतेनं केलिः प्रेक्षणं शुह्यसाषणम्र । 
5 संकल्पोऽध्यवसायश्चक्रियानित्तिरेब च ॥ 
एतन्मैथुनभध्यङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः 


विपरीत. ब्रह्मचयमेतदेवाष्टलक्षणम्‌॥ ” 
कठरुद्रोप० ५-६ 


१९० 
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रागपूर्वक खी का स्मरण, कथन, उसके साथ केलि (खेळ), देखना 
गुप्त मार्पण, संकल्प, निश्चय, क्रियासिद्धिः यै भष्टाङ्ग मैथुन हैं; इससे विप 
रीत झड प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं ॥ खी द्रव्यादि की इच्छारूप काम, ओर | 
काम सें बाधा होने से चित्त में क्षोमरूप क्रोध प्रसिद्ध डे । उन दोनों हे 
अभाव ही अकाम और भक्रोध रूप पवित्र घमै कहे गये हें ॥ मोर | 
न्यायात द्रव्य से तुष्टि को अलोभ कहते हैं ॥ तथा म्यायाजिंत सुन्दर 
द्रव्य का पात्रे के प्रति अर्पण दान हे ॥ थे वर्णित दया आदि अहिंसक में 
ही पूर्णरूप से रह सकते हैं, इससे अहिंसा के अन्दर हैं, ओर इनके बिना 
पूण अहिंसा नहीं होती हे ॥ . > | 
| 
| 
| 


९० > मासादि निषेध विचार। ह | 
| 


ह 
नाचा लासा या 


मांसादि निषे ध्रवि चारः ॥७॥ 


बहुत लोक कहते हैं कि, प्राणघात रूप हिंसा नहीं करना चाहिये | 
परन्तु मांसभक्षण सें कोइ दोष नहीं हे, सो कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि | 
रजवीर्य का काये मांस घुणित हे, सो प्रथम कहा गया है; इरूसे कृते | 
आदि का भक्ष्य है | इसीस साहब ने कहा है:कि | 


रज बीरंज से मॉस उपांनी) मांस नपाकी तुम खाई।' | 


और मांसाहारी न हों तो मांस के लिये हिंसा सी न होवे, इसी 
भगवान मनुने कहा हे कि 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयविऋयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः, ! 
अ० ५५ 
सम्मतिदाता, अंगच्छेदन कर्ता, हन्ता, क्रेता, विक्रेता, पार्णी 
उपहर्ता (परोसने वाला ) भोक्ता; ये सब घातक पापभागी होते हैं । 


; ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ 
7 a त a 


० ` बीजकसुरहस्यम्‌। ` „ २३ 


TS 


AS ययययय्यययभयय्य्यध्प्यय्यययययययय 


See 


“माँ खर भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाइचहम । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं (प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' 
सत्स्याद्‌ः स्चेमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्‌ दिवजयेत्‌॥ ? 

; मशु अ० ५।५५।१५ 
जिसके मांस को मैं खाता हूं सो जन्मान्तर में मुझे सी खासगा, यही 
मांस में सांसत्च है, अर्थात्‌ इसीसे मां, स, यह नाम पड़ा सो विद्वान लोक 
कहते हैं ॥ आर मछली खानेवाला. तो सब मांस ही को खाता है, इससे 
मछली नहीं खाना चाहिये ॥ महाभारत सें लिखा है कि, 
* सर्वेमांसानि यो राजन्‌ यावज्जीवन्न भक्षयेत्‌ । 
स्वर्ग स विपुल स्थानं पराञ्चुयान्नात्र संशयः ॥ ० 
ये अक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेषिणाम्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतस्तरिति मे नास्ति संशयः ॥' 
हे राजन्‌! जो कोइ सब प्रकार के मांस को जीवन भर नहीं खायगा, 
सो स्वरे. में आरी स्थान पायेगा इस में संशय नहीं है । जीवन चाहनेवाळे 
प्राणी के मांस जो खाते हें, सो भी उनसे खाये जाते हैं, इसमें संशय नहीं 
हे। इससे स्पष्ट ही मांसभक्षण में महान्‌ दोष और निवृत्ति सें पुण्य 
सिद्ध होता हे । इस ज्ञानादि बिना ही सचुण्य आजन्म मांसभक्षण करते 
हैं। ओर उसे देवभच्य जान कर यथेष्टाचार करते हैं। और कोई औषधि 
आदि के बहाने मद्यादि सेवन करते हैं । आर कहते हैं कि, .' ओषधार्थ 
सुरां पिवेत्‌ ” औषधि के लिये मदिरा पीना चाहिये । ओर “ अकतेब्ये 
न कतेव्ये प्राणः कण्ठगतैरपि !। अकतैव्य कर्म कण्ठगत प्राण तक भी नहीं 
करना चाहिये, इत्यादि शाख को स्वझ सें भी कलिअस्त प्राणी स्मरण नहीं 
। और, पर संग ही 

“ विधिना वेदरष्टेन तदू भुक्त्वेह न दुष्यति । 

मित भक्षयेन्मांस सकृद्‌ व्राह्मणकास्पया । ` 

चेचे नियुक्तः थाद्धे “वा नियमे तु विवजयेत्‌ ॥ 


EN 
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a यायाम आ न्याय यो मांस नाइनाति मानवः । 
१ पुरा याति सम्मवानेकविशातिम ॥ | 
“मधुपक च यज्ञे च पिवदेवतकसाणि || | 
अत्रच पशवो दिस्या नान्यन्रेत्यत्रवीन्मचुः ॥ ` | 
ठ अ० ५1३०-४१ 
चेददष्ट विधि से मांस खा कर भी मञुष्य दोषी नहीं होता । देवको | 
चा भाड में निमन्त्रण देने पर ब्राह्मण की इच्छा से एक बार मांस खाये, | 
निरामिषता का नियम हो तो नहीं खाये ॥ यथाविधि निसंत्रित होने प्र! 
जो मांस नहीं खाता, सो इक्कीस बार प॒ होता हे श्‌ मधुपक, यज्ञ, | 
पितृकर्म, देवकसे; इन चार स्थानों में ही पञ्लुहिसा योग्य हे; अन्यत्र | 
नहीं, इत्यायर्थक भगवान मजु के , वचन को लोक मांसभक्षण सें प्रमाण | 
बताते हैं । परन्तु सो विचार से विरुद्ध दै, क्योंकि किसी सत्‌ शाख झा | 
हिंसा में तात्पयं नहीं, यहद बात प्रथम ही सिद्ध हो चुकी हे । जो कही | 
हिंसा का लेख है सो किसके लिये और क्रिस समय के लिये है, इसका | 
बिचार सी प्रथम हो चुका है । ओर, | 
५ न्‌ दद्यादामिषं थाद्धे न चाद्याद्धर्मतत्त्ववित । 
इत्यादि वचन से निषेध भी सिद्ध है। तथा नारदीय पुराए | 
लिखा है कि, र 
' देवरेण सुतोत्पत्तिमंघुपक॑ पशोचेघः । 
मांसदान तथा आदे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमेंनीषिणः ॥ ' | 
देवर से पुत्रोत्पत्ति, मधुपक में पशुवध, आद्ध में मांसदान, वार 
श्रम; ये कलियुग में वजेनीय हैं || याग का बिचार भी हो चुका है| 
लिखा है कि, .. र 
“न हिंसा धसे उच्यते ॥ घृतैः प्रवर्तितं यज्ञे मधुमांसम' । इर | 
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ओर निमन्त्रण देने पर मांस खाने के लिये नहीं जाने के विषय वि- 
चारना चाहिये कि, अन्न खाने के लिये निमन्त्रित पुरुष, निमन्त्रण का 
स्वीकार करके भोजन करने नहीं जाय तो दोष हे या नहीं। यदि कारण 
बिशेष से नहीं जा सकने पर दोष नहीं है, ऐसा माना जाय तो कारण 
विशेष से मांसभक्षण के लिये भी नहीं जाने पर केसे दोष होगा । यदि 
किसी कारण के चिना अन्न खाने के लिये नहीं जाने से दोष माना जाय, 
तो सिद्ध होता- हे कि निमन्त्रण मान कर नहीं जाने से दोषी होता हे, 
मांस नहीं खाने से नहीं। और निमन्त्रण मान कर नहीं खाने से जो दोष 
होता है, उस को हीन उदाहरण द्वारा स्सृतिकार ने समझाया है कि, 
मांस खाने के लिये निमन्त्रण सान - कर नहीं जाने से दोष होता हे, तो 
अन्यत्र की कथा ही क्या है। और यह दोष कथन भी मांसाहारी के 
लिये हे, सो ' नियमे तु विवर्जयेत्‌ ¦ इस कथन से सिद्ध होता है। 
निरासिष पुरुष भूल से निमन्त्रण मान कर नहीं जाय तो कोई दोष 
नहीं हे, किन्तु मांसाहारी नाममात्र के ब्राझण अपने भक्तों से निमन्त्रित 
होने पर दम्भ से नहीं जाता है, निरामिषता का ढोंग करता हे तो दोषी 
होता है) इत्यादि स्खति का तात्पये प्रतीत होता है॥ यदि मांसभक्षण के 
तात्पयै से वह स्मृति बनी हो, तो यह समझना चाहिये कि उस स्खृति- 
कतौ को यह निश्चय था कि शुद्ध पुरुषों को अपना मनरूप प्रमाण से 
मांसभक्षण में पापजनकता का निश्चय रहता हे, इससे वेर लोक 
मांसभक्षण में नहीं प्रवृत्त हो सकते; इसलिये उन्हें प्रवृत्त कराने क लिये 
वे वचन सर्ब छिखे गये हैं । और इससे यदद सी सिद्ध होता हे कि जसे | 

` शिवजी पूज्येइवर होते भी दुष्टों को मोहित करने के लिये चासतस्न्रादि 
का निमोण किये, और भगवान्‌ विष्णु के अवतार बुद्धदेव असुरों को 
मोहने के लिये क्षणमगादि वादों का निर्माण किये; चसे ही ये सब वचन 
खास स्स्रतिकार से वा अन्य से रचे गये हैं। परन्तु असुर सोहन की 
रीति इनमें हैं, क्योंकि जहा “मास की चर्चा आहे है वहाँ बलात्कार 
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नहीं। तोसी, र 
" न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च सेथुने। 


प्रबृत्तिरेषा भूतातां निइत्तिस्तु महाफला ॥ ' ' | 
मचु० ३० पाप 
इस बंचन से साफ प्रतीत दोता है कि जो सदा सांसभक्षणाि से 
प्रवृत्त हैं, उन्हें उन कार्यों में दोष नहीं है, पतित का पतन क्या होगा। | 
परन्तु निवृत्ति उन के लिये भी महाफला हे । इससे इस वचनका | 
निवृत्ति में ही तारपय है। जैसे, ल्‍ । 
० 'नष्टे सरते प्रवजिते छोबे च पतिते पतो। ` | 
पञ्चस्वापत्छु नारीणां पतिरच्यो विधीयते ॥ › | 
न पराशरस्त्रू० अ० ४३१ | 
पति का बहुत काळ तक अदशेन, मरण, संन्यास, नपुंसकता, | 
पतितता रूप पांच आपत्तिकाल सें खी के लिये अन्य पति का पिधान ह! 
यह लिख कर लिखा हे कि,. 8 व 
* मते. भतरि या नारी ब्रह्मचर्यत्रते स्थिता । 
सा सुता लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
` तिर: कोट्यो5धकोटी च यानि लोमानि मानचे । 
तावत्काले वसेत्स्वर्ग भर्त्तारं याऽनुगच्छति ॥ ' 
पराशरस्म० ४1२११३१ 
पति के मरने पर जो खी व्रह्मचंथे ब्रत में स्थिर होती दै सो मरे 
पर स्वरे पाती हे, जैसे चे बह्मचारी पाते हैं ॥ साढे तीन करोड रोग 
मलुष्य में होते हैं, पति की अनुगामिनी खी उतने ही वर्ष तक सों 
यो है। इससे सिद्ध होता है कि अन्य पति का विधि में तासं बी 
हैं, किन्तु कामासकादि खरी के लिये भगात्या अन्य पति का. वणन दै! 
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'तैसेही, “न मांसभक्षणे दोषः "इत्यादि कथन, भी हे ॥ परन्तु इस वर्णित 
रीति से तथा, | एकमस्यासाधारणं यदिदमद्यते ' । वृ० १।५।२ ) इस 
मनुष्य के लिये अय घानादि रूप एक असाधारण अन्न हैं, जिसे सब 
लोक खाते हैं । इस सप्तान्न ब्राह्मण से भी सिद्ध होता है कि स्वगार्थी 
मोक्षार्थी आदि सजन के लिये किसी प्राणी का मांस भक्ष्य नहीं “है, किन्तु 
थव चादलादि ही भव्य हैं, अन्न भी अत्यन्त अपवित्र के संग से अभक्ष्य 
हो जाते हैं, तथा उच्छिष्ट. पर्युपितादि सब के लिये भक्ष्य नहीं हैं, अन्याया- 
जित वेश्या चोरादि के अन्न अपवित्र होते. हे, इससे यथाशक्ति इन का 
भी त्याग ही उचित होता हे । जहाँ आपत्ति आदि काल में त्यागना कठिन 
हो, वहाँ प्राणरक्षा करके, हरिस्मरणादि प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये । 
यद्यपि स्मृति सें जातिभेद से भी अन्न.में दोषगुण कहा गया है, तथापि 
उसका भी न्यायान्यायोपाजेनकृत गुण दोष में ही तात्पये हे ॥ 
साखी है. कि, 
' अंकुरज भखे सो मानवा, रज बिज भक्ष स्वान। 
जीव बचे सो काल है, सदा नरक परमान॥ ” 
अंकुरज में भी मादक, रोगकारक, दुर्गन्धयुक्त आदि सत्‌ पुरुषों के 
लिये त्याग योग्य हैं, क्योंकि ये आस्मोन्नतिं आदि के बाधक होते हैं ॥ 
भौर सब वर्णो की जीविका विशेष- हिंसारहित शुद्ध होती चाहिये, सो 
कूमेपुराण सें वर्णित है ` और आश्रमधमे लिखा है कि, 
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम । 
शसो. दानं यथाशक्ति .गाहस्थो धमं उच्यते ॥ 
होमो भूलफलाशित्व . स्वाध्यायस्तप एव च । 
संविभागो यथास्यायं धर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ ॥ 
भेक्षादाने च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः 
सम्यश्‌ ज्ञानं च वैराग्य धर्मोऽयं भिश्वुके मतः ॥ 
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म० भा० 'अचुशासनप० अ० १४१ | 
अहिंसा, सत्यवचन, सव प्राणी पर दया, झम, थथाशक्ति दानः रे , 
शृहस्थ के धमे हैं ॥, अञ्निददोत्र, मूल फल का भोजन, अध्ययन, तप, 
क्षतिथि आदि के प्रति भक्ष्यादि का यथायोग्य विभाग ( अपैण | | 
चनंवांसी के धर्म हैं ॥ भिक्षाभोजन, मनन, अल्पभापित्व, ध्यानरूप तप | 
का विशेषाचरण, सम्यक्‌ ज्ञान, वैराग्य; संन्यासी के धमै हैं॥ भिक्षाचरण, | 
गुरुसेवा, अध्ययन, संध्याबन्द्न, भझिसेवा; ब्रह्मचारी के धमे हैं ॥ महाः | 
भारत में लिखा हे कि, - 
' आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्यृत: । । 
अनाचारस्त्वघर्मात . पतच्छिष्टालुशासदम्‌॥ ' | 
स० भा० वनप० अ० २७ । 
परापकार ब्रोहादि रहित न्याययुक्त आरम्भ ही सब वर्णाश्रमादिके 
धमे हैं। अनाचार अन्याय युक्त आरम्भ अधरे हे, यही शिष्टं 
उपदेश हे ॥ और न्याययुक्त भी निष्काम आरम्भ (कमे) ज्ञान के है 
होते हैं । क्योंकि सात्विक, राजसे, तामस भेद से कमे तीन प्रकार 
होते हैं, उनमें सात्विक ज्ञानं का हेतु होता हे । सात्विकादि कम | 
गीता में लक्षण हैं कि, & |? | 
' नियतं स$रहितमरांगद्वेषतः कृतम्‌ | , 
. अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 

`. क्रियते बहुलायासं `` तंद्राजसमुदाहृतम्‌॥ | 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । “ 
अ० १८।२३ | इ 
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नित्यं तथा भासक्ति अहेकार रागद्वेष विना फलेच्छा रहित पुरुष से जो 
कमै किया जाता हे, सो सात्विक कहाता है ॥ फंलेच्छा सहित अहंकारियों 
से बहुत परिश्रमपूर्वक जो कर्भ किया जाता है सो राजस होता है॥ फल, 
अर्थशक्तिं का नाश, हिंसा, पुरुषार्थादि को जाने बिना अविवेक से जो कमे 
किया जाता हे, उसको तामस कहते हैं ॥ और तामस कमे के ,नरकादि 
फंल होते हैं । राजस के विषयजन्य सुख फल होता दे । केवल सात्विक 
के अन्तःकरण की शुद्धि, विवेक, चिराग, ज्ञानादि द्वारा परम पुरुषार्थेरूप 
फल होता है । इससे सुसु सतपुरुषों के लिये सात्विक ही कमे कतेव्य 
हैं॥ साहब ने भी कहा हे कि, 
'कहरहिं कविर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय?। रमैनी सा० १० 

काम रहित जीव हो, तो जन्म-मरण रहित हो जाय इत्यादि ॥ आर 
जैसे मनुष्यों को निष्काम कर्मादि से ज्ञानादि होते हैं, तेसे ही देवताओं को 
भी होते हें । यदि कोई कहे कि देवताओं को कमांदि के बिना ही ज्ञान 
होत है, क्योंकि श्रीस्वामी शैंकराचायैजी ने लिखा है कि, 

' नचोपनयनशाख्रेणेषामधिश्ारो निवतेते । उपनयनस्य 
चेदाध्यरनार्थस्वात्तषां च स्वयं ्रतिभातवेद्त्वात्‌ ' । 

देवताओं क उपनयन नहीं होने पर भी अध्ययनार्थक उएनयन शाख 
से उन्हें ब्रह्मविद्या में अधिकार का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भध्य- 
यंन क लिये उपनयन होता हे और देवताओं को चेद स्वयं प्रतिभात 
(ज्ञात) रहते हैं, तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि इन्द्र सी ब्रह्माजी के पास 
में बरह्मचयवास' किये थे, सो श्रंति सें प्रसिद्ध है। और वामन पुराण में 
देवताओं के विहित कर्म विशेष कहे. गये हैं । इससे चेतन देववादी को 
मानना होगा कि देवविशेष को वेदाक्षर मात्र का स्वयं प्रतिभान होने पर 
भी देवताओं को भी निष्काम कमोदि द्वारा ही ज्ञानादि होते हैं, ओर 
अंशुभ कर्मादे से उन्हें भी संसार ढुंगेति होती हे ॥ इस प्रकार जब देव 
खेयं कर्मो के वश में हैं, तो केवल उन्हीं के भरोसे रहना उचित नहीं है 

१ डे o 
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न्तु कल्याण के लिये सुकमे से मन को शुद्ध करके ज्ञानी महात्माबो ३ | 
शरण सें जाना सरसंगादि'करना उचित है । यच्चपि सास्विक देव सल्ला 
के पात्र पूज्य हैं। परन्तु वे भी जीव विशेष हैं, हैश्वर पद बहाखस् 
आत्मतत्त्व नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त वस्तु उनसे परे है। और सोडे परम घाग 
प्राप्त करने योग्य है । देवताओं का जो कर्म में अनधिकार लिखा है, घे 
मानव कॅमेविशेष विषयक जानना चाहिये । देवकर का बोधक वा पी 
पुराण के वचन हैं कि, | 
_ ' देवानाँ परमो धर्मः सदा यज्ञादिकाः क्रिया! । | 
स्वाध्यायतत्त्ववेदित्वं विष्णुपूजा इति अत्तिः? || अ० ११ | 

यज्ञादि करना, वेद पढना, कारणकार्यादि तत्त्वो' को जानना, परमेश्वर | 

| 


की पूजा; ये देच घै हैं ॥ और अन्यन्न लिखा है कि, 

“पतदेव .परं धेय . जन्मज्वरनिवारणम्‌ । | 
यद्वासनमभ्यस्ता . निजकमेखु कर्तृता ॥ | 
तस्माद्यन्ञ छते. दोषस्तत्कतेव्यं मुमुक्षसिः । 
काम्य कमे निषिद्ध च न कतेव्यं विशेषतः ? ।! 

फलवबासना (इच्छा) से रहित झुभ निज कमै की कर्तृता का गह 
अभ्यास हो अन्मज्वर के नाशक परम घैयरूप हे ॥ इससे निल कमे ३ 


करने से पाप नहीं हो उसी > 2 
किसी प्रकार नहीं करे i को सयुक्ष करे, ओर काम्य निषिद्ध का | 


खह्पमप्यस्य धर्मस्य. च्रायते महतो भ पात ॥ ? 

> यावानर्थ उदपाने सर्वेतः सस्छुतोदके । 
¬ तावान्‌ सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य चिज्ञानतः ॥' | 
न श्रीम० गी० अ० २1४०-४६ 
हाभय संसार. से रक्षा करता | 


है॥ अनेक कूपादिरूप उद द 
३ उदपान (जलाशय) से जो. सिद 
होते दें , सो सब एक ही गंगा आदि से. > मोजन सत की 


निष्काम कमयोग के स्वल्प भाग सी स 


; 
$| 
i 


सिद्ध होते हैं, इससे गंगादि' र: 
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पास सें कूप तालावादि की आवश्यकता नहीं होती । तेसे जो प्रयोजन 
सब वेद का अध्ययन ओर वेदविहित कर्मा से होता है, सो सब ब्रह्मनिष्ठ 
ज्ञानी को ज्ञान से ही होता है, इससे वेदादि की आवश्यकता नहीं रहती। | 


जे 


ओर सकाम कम इच्छारूप दुःख से सदा व्याप्त रहता है, अनेक विश्नयुक्त 


- रहता हे । कथचित्‌ पूर्ण होने पर तत्ततफल मिलते हैं। और निश्पिद्ध तो 


पाप दुःखरूप ही होता हे । इसलिये विवेक से हिंसादिरूप निपिद्ध को 
रे 


ओर काम्य को त्यागना ही मबुष्यता है । 


डी प्र 


सत्यविचार! ॥८॥ र 


अहिंसामय व्यवहार के साथ ही सत्य भाषण धर्मरूप ज्ञान का हेतु 
होता ह। सत्य के विना शोच, दया, दान भी असमर्थ अपूर्ण तुल्य रहते 
हैं। अथर्ववेद का वचन है कि, 

सत्य बृहइतमुग्रे दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिचीं धारयन्ति ? । 

सत्य, महत्‌, प्रिय भाषण, उत्कट (श्रेष्ठ) उपदेश, तप, जोर ब्रह्म 
यज्ञ; ये सब एथिवी को धारण करते हें ॥ अथव और ऋग्वेद में लिखा 
है कि, “ सत्थेनोत्तम्भिता प्रथिवी” सत्य से प्रथिवी उत्तस्भित (धत) है ॥ 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि, 

अमेध्यो घे पुरुषो यदनुत वदति । दयं वा इदं न तृतोय- 

मस्ति सत्यं चैवाचृतं च । सत्यमेव देवा अन्तं मनुष्या: । ` 

मनुष्य झूठ बोलता हे, इसीसे अपवित्र हे। सत्य और झड़ दो ही है, 
तृतीय नहीं हे । उसमें सत्य देव हे, झूठ मबुध्य है ॥ सत्य के दो भेद हैं, 
एक तो सदा अविनाशी बांधरहित सर्वात्मा ब्रह्म संख हे, दूसरा यथा- ` 
इष्टादि का कथन सत्य हे । इन दोनों से एंथिवी आदि का धारण होता है। 


. बह्म तो सब का अधिष्ठान प्रकाशक' साक्षीरूप से धारण करता है, और 
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सत्य भाषण से योग्य व्यवहार की सिद्धि होती हे, तथा पुण्य होता है 
जिससे संसार में सुख शान्ति आदि होती हे । झूठ से पाप नरकादि होते 
हैं । इसीसे भगवान्‌ मजु कहते हँ कि 
६ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाङ्विनिःखता: । 
तै तु यस्तेनयेदू वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ! ॥ 
अ० ४।२५६ 
सब पदार्थ शब्द में नियत हैं. (शब्द से सममे कहे जाते हँ), शब्द 
वागिन्द्रियजन्य होता है, वाक्‌ से ही सब व्यवहार होता हे । उस वाकू 
की चोरी जो करता हे (झूठ बोलता ह) उसे सब पदार्थ का चोर सम- 
झना 'चाहिये ॥ मद्दाभारत में लिखा हं कि, 


| 
| 
‹ सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विखजते प्रजा: । | 
। 


| 
€ र १ 
न विचार | 
श्‌ R 
ST AAAARARRAAA ARRAS 
SoS 


सत्येन धार्यते लोक; स्वर्ग सत्येन गच्छति ॥ 
अनृतं तमसो रूपं तमसा नोयते ह्यधः । 
तमोग्रस्ता न पश्यन्ति प्रकारं तमसाऽद्वृताः ॥ 
अश्वमेधसहस्त्रं च सत्य च तुल्या श्वृतम्‌ । 
अऱ्चमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
अस्त चेव सृत्युश्च यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
सत्युरापद्यते मोद्दात्सत्येनापद्यतेऽमृतम्‌ ॥ ” 
सत्य ही ब्रह्म तप हे, सत्य ही प्रजा की विसृष्टि करता हे। सत्य से 
लोक का धारण होता है, स्वगे मिळता हे ॥ झूठ तमोगुण रूप है, उससे 
अधोगति होती है, तमोगुण से अस्त आवृत्त मनुष्य प्रकाशरूप सत्य को 
नहीँ देखते ॥ सद्र अइवमेध और सत्य को तुळा पर धरने पर सत्य ही ' 
अधिक होता हे ॥ अशत, सत्यु दोनों देह सें स्थिर हैं । मोइजन्य असत्य : 
से मृत्यु की ओर सत्य से अस्त की प्राप्ति होती दे ॥ सत्य में भी यह | 
विशेष ददे कि, ० i 
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तँ चदेत । 
यङ्कतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम॥ 
सत्यस्य वदिता साघुने सत्याद्वििते परम्‌ । ° 
तस्वेन्ै् सुढुक्षय पझ्य सत्यमनुष्टितम्‌॥ 
सचेत्सत्यमचक्तव्य 'वक्तव्यसन्ृतं भवेत्‌ । „ 
यञ्ञाचुतं भवेत्सत्यं सत्यञ्चाऽप्यनुत भवेत्‌ ॥ ? 
६ एवा खर्वेभूतोपकारा्था प्रश्त्ता न भूतोपघाताय ' इत्यादि । 
' तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ ॥ ' 
सत्य बोलना श्रेष्ठ दे, सत्य से भी हित बोलना श्रेष्ठ हे, जो भूतो के 
लिये अत्यन्त हित हे वही वस्तुतः सत्य हे; यह मेरा मत है ॥ सस्य से 
परे कोई नहीं हे, इससे सत्यवक्ता साधु है, ओर वह सत्य दुर्य हे, 
इसलिये अनुष्ठित सत्य को समझो ॥ कहिँ सत्य भी अवक्तव्य होता हें, 
असत्य वक्तव्य होता है । जहाँ झूठ सत्य ओर सत्य झूठ का फल देता 
हे ॥ यह वाक्‌ भूतहित के लिये प्रवृत्त हुई है, न कि उपघात के लिये ॥ 
इसलिये विचार कर सबैभूत के अत्यन्त हित ही सत्य बोलना चाहिये, 
इत्यादि ॥ भाव हे कि, सत्य बोलने से परापकारादि पाप हो तहा नहीं 
बोलना चाहिये | बोलने विना निर्वाह नहीं हो तो झड़ से सी दोष नहीं है; 
यदि सत्य से अनपकारी मारा जाता हो ॥ परन्तु स्वार्थ चित्तर्जनादि के 
लिये तो झूठ नहीं बोलना चाहिये । लिखा हे कि, 


“ आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा । 


ये खषा न वदन्तीह ते नराः खर्गगामिनः ॥ ' 
म० भा० अनुशा० प० अ० ११४ 


जो अपने वा अन्य के लिये वा खेल हास्यरस में भी झूठ नहीं बोलते 
हैं सो खगेगामी होते हैं ॥ 
८ सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा । मुण्डक ३।१।५ 


9 


सत्यस्य बचने श्रेयः सत्याद्पि हितं 
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१०२ 2 अस्तेयविचार । 


TTI IIIS 


यह आत्मा सत्य और तप से प्राप्त होता हे, इत्यादि ॥ सद्गुरु 
साहब ने कहा हे कि, ट 
' सांच हि शाप न लागये, सांच हि काळ न खाय । 
सांच हि सांचे जो रहे, ताको काह नशाय॥ 
सांचः वरोबर- तप नहीं, झूठ बरोवर पाप | 
जाके हृदया सांच है, ताके हृदया आप॥' 


साखी ३३३-३९ 


इससे सिद्ध होता हे कि, सुख स्वगे ज्ञान मोक्षादि के लिये अवश्य ही 
सत्य बोलना चाहिये ॥ 


“ड 
1] 


जानाले 


अस्तेयविचारः ॥९॥ 


झूठ का त्यागपूर्वक, अन्याय से पर द्रव्य का ग्रहणरूप चोरी को 
भी त्यागना श्रेयस्कर दै। क्‍योंकि चोरी से अन्तःकरण दूषित होकर 
अपनी ओर अन्य की शान्ति को नष्ट करता है। दूषित मनवाला सत्‌ 
कथा के श्रवणादि में नहीं प्रवृत्त होता, प्रवृत्त होने पर भी उसे श्रत 
अथ का तस्वज्ञान नहीं होता। ओर चोरी अन्याय रहित मनुष्य 
लोकिक चतुराई आदि से रहित होने पर भी श्रवणादि में प्रदत्त होता हे, 
और तत्व समझता हे, उसकी चित्तवृत्ति शीघ्र अन्तमेख होती हे । यह 
अनुभवसिद्ध बात हे। इसलिये, - कती, 

“प्रत्यक्ष वा परोक्षं वा रात्रौ वा यदि वा दिवा । 
यत्परद्रव्यहरण स्तेयं तत्परिकीतितम्‌॥ ' 


प्रत्यक्ष वा परोक्ष रात वा दिन में अन्याय से पर द्रव्य हरण स्तेय > 
(चोरी) कद्दा जाता हे | इस वचन से कथित स्तेय सर्वथा त्याज्य है॥ | 
डे १ ७ 


साहब ने कहा हे कि, 
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हे ` वोजकसुरहस्यम्‌। , १५३ 


£ जनि ले चोरी भिक्षा खाई, फिरि बिरवा पलुहावन जाई ॥' 


रमंनी ६० 

जो जीव चोरी से कुछ भी नहीं लेवे, और अन्न न होने पर भिक्षा 

भांग कर खाये, तो वह चोरी का अभावादि तीन ताप से तप्त जीवरूप 

बिरवा (दक्ष पघा) का पछुहावन (बृद्धि) के लिये होता छै॥ इससे 
झस्तेय भी कल्याणकारक सिद्ध होते हैं ॥ 


दानविचार; ॥१०॥ 


चोरी का त्यागपूर्वक न्यायोपार्जित व्रव्य विद्या आदि का शुद्ध भाव 
निष्कामता से यथाशक्ति दान भी परम धर्मेरूप चित्तशोधक है। महा- 
भारत सें लिखा हे कि 


“ दातव्यमित्ययं धर्म उक्तो भूतहिते रतेः । 
तं मन्यन्ते धनयुताः पणेः संप्रबतितम्‌ ॥ 
सर्वेखंमपि थो दद्यात्कलुषेणान्तरात्मना । 
न तेन धर्मभाक्‌ स स्याङ्गाव एवात्र कारण ॥ 
प्राणसंतापनिदिष्टाः काकिण्योऽपि महाफलाः । 
न्यायेनोपाजिता दत्ताः किमुतान्याः सहस्रशः ॥ ' 
सर्वभूत का हित में रत महात्माओं ने कहा दे कि सप्पात्र दीनादि 
कै प्रति दान देना चाहिये; परन्तु धनी लोग इस दान धर्म को कृपण से 
चलाया मानते हैं ॥ अहंकार दुःखादि दोषयुक्त मन से सर्वस्व देने पर भी 
घर्मेभागी नहीं होता है; क्योंकि धर्म के भाव ही मुख्य कारण हे ॥ 
इसलिये ग्राणसंताप से निर्दिष्ट (परिश्रमोपार्जित) काकिनी (कतिपय 
कौड़ी) सी दिया जाय तो महान्‌ फल होता. है । न्यायोपार्जित हजारों 
दिया जाय तो क्या कहना है ॥* इससे सिद्ध होता है कि न्यायोपार्जित 
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जुम व्यादि को निष्काम द्वान श्रेष्ठ सुख शुद्धि आदि का हेतु हे॥ 
कूमपुराण के चचन हैं कि, 

° ; अर्थानामुत्रिते पात्रे श्रद्वया प्रतिपादनम्‌ । 

दानमित्यमिनिदिष्टं सुक्तिशुक्तिफलप्रदम्‌॥ " अ० २६ 

ओग्य पात्र में श्रद्धा से दब्यापैणे को दान कहते हैं, सो भोग मोक्षे 
दोनों देता है । सद्गुरु साहब ने कहा हे कि, 

« दिया खता न किया पयाना '। रमैनी सा ६६ 

जो यथोचित दान भोग नहीं किया सो व्यथे ही मर गया, इत्यादि । 


DO) 


'सेबाश्रद्वादिविचारः ॥११॥ 
` इसी प्रकार धर्मात्मा, ज्ञानी, महात्मा की सेवा श्रद्धा भक्ति भी 
भन्तःकरण की शुद्धि ज्ञानादि के साधन हैं । 
' महत्सेवां द्वारमाहुचिसुकतस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विभ॑न्यचः खुहदः साधवो ये ॥ 
श्रीमद्भा ० स्क० ५.।५।३ 
' साघुसेवा विष्णुसेवा सेवा धर्मपथस्य च । 

पुरा सभ्पादिता ह्यते .परलोकेस्य हेतवः ॥ ›. 

: « स्कन्द्पुं० खं० २ वे० अ० 41१1 


१ क्योंकि सह्ोतमीओं की सेवा को मुक्ति का द्वारं कहते हैं, खीसंगी कां. 
संग को तमीद्वार कहते हैं। महात्मा वे है जो समचित्त. प्रशान्त क्रोध. 
रहित सर्वसुहृद साधु हें ॥ साधु की सेवा ईश्वर की सेवा. धमेमार्ग वी, 
सेवा ये तीनों पहले परलोक के कोरण बनाये गये ॥ ' अ्रद्ध॑या सत्यम” 
चाप्यते ' । यंजुर्वे? भऽ १९३० । ' श्रद्धाबांह॑भते ज्ञानंस्‌ ! । भ० गी० 
४।३९ । श्रद्धा (विश्वास) से सत्यात्मा मिळता दै ॥ श्रॅद्धावाला ज्ञात | 


पाता है । 
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. खोजकसुरहस्यम्‌ । हँ १०७ 


तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ ' 
इवेता ६1२३ 


' भक्त्या साससिजानाति '। भ० गी० १८।५५। जिसको परम देव 
इेइवर में परा (श्रेष्ठ) भक्ति रहती हे, ओर इश्वर के समाने ही गुरु- 
भक्ति रहती हैं, उसी सहापुरुष को उपनिषद्‌ उक्त अर्था का ज्ञान होता . 
हे ॥ भगवान कहते हैं कि, भक्ति से ही मनुष्य मेरे पारमार्थिक स्वरूप 
को जानता हे ॥ सद्गुरु साहब ने.भी कहा हे कि 


८ दादा साई चाप के छेखो, चरणन होइ हो बन्दो | 
अबकी पुरियें जो नर समुझे, खो नर सदा अनन्दा ॥.' 
साखी० २८४ 
' सन्तो भक्ति सतगुरु आनी । 
नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूझडु पण्डित ज्ञानी ॥ ' 


शठद ४९ 
© 


संद्गुंस महात्माओं को पितामह आता पिता की नाई पूज्य सहायः 
कदि समझो, और श्रद्धा से उनके चरण का बन्दा (सेवक) होना | जो 
मचुब्य इस मनुष्य देह में इस सेवा. द्वारा ज्ञानोपाजन करता है, सो सदा 
आनन्द से रहता दे ॥ हे सन्तो! सद्गुरु ने भक्ति लाई ओर वह भक्ति- 
रूप एक नारी ने ज्ञान विराग रूप पुरुषों को उत्पन्न किया, सो ज्ञानी 
पण्डितों से समझो ॥ इत्यादि कथनों से सेवा आदि में ज्ञानकारणता 
सिद्ध होती दे और प्रत्यक्ष दै ॥ ४ 


१४ 
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०० 


तपोविचारः ॥१२॥ 


हित परिमित शुद्ध भोजनरूप शीतातपादि सहनरूप तितिक्षा इन्द्रिय- 
निग्रहार्दि ये सब जो सेवाभक्ति के साधनरूप तप हैं, इनको सी ज्ञान का 
साधन अन्तःकरण के शोधक कहा गया हे । मेत्रेयी, संत्रायिणी, उपनिषद्‌ 
में लिखा 5 कि 

: तपसा प्राप्यते सत्त्वं सत्त्वात्संप्राप्यते मनः । 
मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मा पत्त्या निवथेते ॥ ' 

तप से सत्त्वगुण की प्राप्ति होती है, सत्त्व गुण से मन वश में होता 
है, वशीभूत मन से आत्मप्रात्ति होती हे, आत्मप्राप्ति से सुक्ति होती है ॥ 
साहब*ने कहा हे कि 


खाते खाते युग गया, अजहुं न चेतहु आय । 


कहहिं कबीर पुकारि के, ई जिव जरतहि जाय ॥ 
रमेना सा० ७९ 
तप विना विषय भोगते २ अनन्तों युग बीत गये, परन्तु अब ही 
तक कुछ समझ (ज्ञान) नहीं प्राप्त हुआ, इत्यादि ॥ 


1 ES 


ब्रत्मचर्यविचारः ॥१३॥ 


उक्त तप का भी साधक ब्रह्मचर्यं हे, सो भी अध्ययन सत्संगादि 
द्वारा शान का हेतु है, अन्तःकरण के शोधनादि का हेतु दै । ` आत्मपुराण | 
झ० १४ में लिखा ह कि 
स्वग मोक्षं तथा चायुरिह लोके सुखं यशः । 
नहाचयंण सम्पन्नः पुमानाप्नोत्यशंसयम्‌ ॥ 

निरोगः कान्तिसम्पन्न सर्वेदुःखविवर्जितः । 
न्रह्मचारी -भवेछोके पाप्मना च विवर्जितः ॥ 
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ब्रह्मचयविहीनाय विषग्नासक्तचेतसे । 
आनन्दात्मापि चित्तस्थो भाति नेव कदाचन । 
किन्तु नारी सदा भाति बहिर्या मळसंचया ॥ ! 
स्कन्दपु० खं० ६।२३७।१४। में लिखा हे कि 
बरह्मचयप्रभावेण तप ऊम्र. प्रवतत । 
जर्यात्परं नास्ति धर्मसाधनसुत्तमम्‌॥ ? 
स्वर्ग, सोक्ष, आयु, इस लोक में सुख, यश; ये सब बरह्मचारी को 
भवइ्य मिलते हैं ॥ निरोग, कान्तियुक्त, सब दुःख से रहित, पाप से 
रहित ब्रह्मचारी होता है ॥ ब्रह्मचये रहित विषयासक्त को चित्त में स्थित 
सी भानन्दात्मा कभी नहीं भासता ह ॥ किन्तु सदा नारी भासती हे, जो 
बाहर सें मल का समुदाय है । क्योंकि 
कामको धादिसंसर्गादशुद्धं . जायते मनः । 
अशुद्धे मनसि ब्रह्मज्ञानं तच्च विनश्यति ॥ › . 
कामादि के सम्बन्ध से मन अशुद्ध दो जाता है, और अशुद्ध मन में 
उत्पन्न छान भी नष्ट दो जाता हे, तो फिर ज्ञान होना तो दूर रहा ॥ ओर 
ब्रह्मचय के प्रताप से परम श्रेष्ठ तप सिद्ध होता है । इससे बह्मचय से 
उत्तम अन्य धमे का साधन नहीं हे ॥ इसलिये | 


आत्यन्तिकं प्रझचयमाअमत्रयवासिनाम्‌ । 
स्वृदारनियमात्सम्यण्‌ ब्रह्मचारी गृहाश्रमी ॥ ? 
तीन आश्रमवालों के लिये अत्यन्त बह्मचये विहित है, गृहस्थ के लिये 
अपनी ख्रीविषयक पूर्ण नियम का विधान दै ॥ साहब ने कहा है कि, 


` तबही विष्णु कहा समुझाई | मैथुन अष्ट तुम जीतु जाई ॥ ' | 
'र० १३ इत्यादि ॥ 


| मती बीजकसुरहस्यम्‌। - " १०७ 
| 
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ज्ञानहेतुकमेविशेषबिचारः ॥१४॥ 

६ सातुदेवो भव; पितृदेवो भव, आचार्यदेयो भव, अतिथिदेवो 
भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि | तैत्तिरीयोप० ११ 
इत्यादि श्रुति से विहित माता पिता आचायै सें देवबुद्धि आदि हैं। | 
ओर अनिन्दित कमै का सेवन निन्दित का त्याग दानादि गृहस्थ के लिये | 
विहित हैं । सो अन्य के लिये सी यथायोग्य कतेव्य हैं। पूर्ववार्णित सब | 

सत्‌ घम, सत्य, तप, दया, दानात्मक; वा तप, ज्ञान, यज्ञ, दानात्मक 
अमे के पादरूप हें । ओर मनुष्य जब निष्काम होकर इनका सेवन करता | 
है, तब ज्ञान के कारण होते हैं। ज्ञान इस जन्म में वा जन्मान्तर में इनसे | 
होता है । श्रुति है कि, । 
४ तमेतं वेदाठुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन | 
तपसाऽत्ताशाक़्ेन ' । बृहदा० अ० ४४२२ | 
इस आत्मा को ब्राह्मण रोक. वेदानुवचन (वेदाध्ययन) यज्ञ दान | 
अनाशक तप से जानना चाहते हैं ॥ इस श्रुति में यज्ञ दानादि के अकिः | 
कारी मात्र का बोधक ब्राह्मण पद है । . इससे सब मचुष्य राथायोग्य | 
अज्ञादि करके ज्ञानाधिकारी होते हैं। यद्यपि किसी २ ग्रन्थ में लिखा है कि। | 
तीन चणे के ही कमे ज्ञान के हेतु होते हैं। किसी में चारों बणे के कर्मको | 

ज्ञान का कारण माने हैं। किसी का कथन हे कि तीन वर्ण में सी जो चार 
आश्रम के -भन्दर हैं, उनके ही कमै ज्ञान का हेतु होता हे, अनाश्रमी 
बिधुरादि के कर्मे ज्ञान का हेतु नहीं होता, इत्यादि । तथापि ये सब | 
निष्प्रमाणिक व्यर्थ कल्पनायें हैं | ब्राह्मण पद उक्त श्रुति में वेदाध्यय 
यज्ञादि के अधिकारी मात्र का उपलक्षण रूप से बोधक है । इससे निष्काम 
मलुष्य मात्र के शुभ कमै ज्ञान का हेतु होता है । यज्ञ दानादि के अनेक । 
भेद गीता आदि में वणित हैं। उनको अपनी २ योग्यता के अनुसार सब. 
मचुष्य कर सकते हैं। और शुद्ध मनवाला'होकर ज्ञान के अधिकारी हो सरु 
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हे । अथवा जन्मान्तरकृत कमादि से जिनके मन में अह्मप्राप्ति की वासना 
इच्छा होती है, उन पुरुषों का वाचक उक्त श्रुति में ब्राहमण पद है, क्योंकि 
उस वासना चिना त्रहमप्रा्ति के लिये कोई कमे नहीं कर सकता, इससे 
अह मानना होगा कि अनादि इस संसार सें भटकता हुआ किसी जीव से 
अचानक सें स्वाभाविक ही कोई ऐसा शुभ कमे हो जाता हे फ्रें जिससे 
इस जन्म में चा जन्मान्तर में ब्रह्मप्रा्ि की सामान्य इच्छा होती हे, 
फिर झुभ कर्मादि में प्रवृत्त होता है, जिससे वह इच्छा इढ होती है और 
शुद्ध होती है । तहा सामान्य इच्छावाला का बोधक श्रुति में ब्राह्मण पद 
है । अथवा शम दमादि. युक्त का वा अपर ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेदादि में भक्ति 
निष्ठावाला त्रह्मप्राप्ति योग्य का वाचक बाह्मण पद हें । झुभ कमौदि से 
उसके चित्त में अत्यन्त झुद्धि होती है, तब वह चित्त तत्त्वज्ञान रूप से 
परिणत होता है। अथवा वे कर्मादि गुरु आदि रूप ज्ञान की सामग्री को 
प्राप्त कराने द्वारा ज्ञान के हेतु होते हैं | क्‍योंकि श्रुति के ' विविदिषन्ति” 


इस पद सें. विद्‌ घातु का ज्ञान अर्थ है, सन्‌. प्रत्यय क्रा इच्छा अर्थ है। | 


तहा जैसे “अश्वेन जिगमिषति? अइवगत करणता का गमन में अन्वय 
होता है; तैसे ही वेदाचुवचनादि गत करणता का ज्ञान में अन्वय होना 
उचित हे । इससे ज्ञान के करणरूप हेतु कमे सिद्ध होता हे ॥ अथवा 
सन्‌ प्रत्ययार्थ. इच्छा के प्रधान होने से वेदानुवचनादि की करणता का 
इच्छा के साथ अन्वय (संबन्ध) होता है, . जिससे यह सिद्ध होता दे कि 
चेदानुवचनादि से दृढ मोक्ष की इच्छारूप सुझुक्षा होती है । अथवा, “यो 
वेदेदं सेऽनेनाऽङ्गं संस्क्रियते? । इस वचन के अनुसार चित्तरूप अंग की 
शुद्धि चेदानुवचनादि कमै का फल सिद्ध होता है । इससे चित्त की शुद्धि 
द्वारा शुभ कसै ज्ञान के हेतु होते हैं । परन्तु जिस मत सें चेदानुवचनादि 
ज्ञान के कारण माने गये हैं, उस मत में वेदाचुवचनादिक ही सदूरुरु 
मादि की प्राप्ति का सी हेतु होते हैं । और जिस मत में प्रबल इच्छा वा 
मनःशुद्धि के हेतु वेदानुवचनादि' ते हैं, उस मत में गुरु भादि की प्राप्त 
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किसी अन्य कमै से होती हे | इससे यदि शुरु आदि की प्राप्ति का हेतु 
कर्मान्तर होवे तो छुद्ध चित्तवाला सुसु को ज्ञान हो सकता दै, अन्यथा 
नहीँ हो सकता । यह इन मतों में भेद है । वेदाबुवचनादि चित्तशुद्धि के 
हेतु हैं, और चित्तशुद्धि. द्वारा ज्ञान के हेतु होते हैं । यह पक्ष उक्त वच- 
नानुसार ठोने से श्रेष्ठ हे, और “ अउवेन जिगमिषति ' इत्यादि के अनुसार 
श्रुति को भी वेदानुवचनादि में ज्ञानकरणता का बोध कराने में तार्प्यं है। 
इससे श्रृति और उक्त वचन की एकता सिद्ध होती हे, विरोध नहीं। और 
श्रुति में वेदानुवचन यज्ञ दान तप इन पदों का असमस्त पाठ से सिद्ध 
होता हे कि, जिससे जो हो सकता हो, जो जिसका अधिकारी हो, सो उसी 
निष्काम शुम कमे से ज्ञान पा सकता हे। वेदानुवचनादि समुदाय में ज्ञान- 
हेतुता का तात्पय होता, तो, “ चेदानुवचनयज्ञदानतपो सित्रांह्यणाखमेत 
चिचिदिषन्ति? ऐसा पाठ होता । यदि कोई कहे कि, * अनाशकेन? इस 
विशेषण का “ तपसा ' इसी पद के साथ संबन्ध बोध के लिये असमस 
पाठ किया गया है, ता भी, “ वेदानुवचनदानेस्तपसाऽनाशाकेन ' इत्यादि 
पाठ हो सकता था। ओर वस्तुतः भनाशक पद का प्रत्येक के साथ संबन्ध 
विवक्षित हे, क्योंकि मारणादि के लिये चेदानुचचन नाशक होता ह। | 
सकाम हिंसादि युक्त यज्ञ नाशक होता हे, अपात्र के प्रति दान नाशक 

होता हे, दुराग्रह अत्यन्त पीडायुक्त अन्य के नाशक तामस तप नाशके 
होता है; इससे बिपरीत ये सब अनाशक होते हैं । इससे सब सें नाशकत्व । 
का सम्भव आर व्यभिचार (अभाव) होने से, सबके साथ यह बिरोषण 


सार्थक है ॥ इससे सिद्ध हुआ कि नाशकता हित ही: सब कर्म _ 
ज्ञान के हेतु होते हैं । Sr 


इत्यादि वचनों से साहब ने भी उक्त अर्थ की सूचना की हे॥ | र | 


^ 
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यासविचारः ॥१५॥। 
यहाँ शंका होती हे कि ज्ञान वा मोक्ष का हेतु कमै नहीं हो सकता, 
सो लिखा है कि 
सणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु विसुंच्यत्ते । 
तस्मात्कसे न कुर्वन्ति यतयः पारद्शिनः॥ ° 
कर्मणा जायते प्रेत्य सूतिभान्‌ षोडशात्मकः 
विच्या जायते नित्यमव्यक्तं ह्यव्ययात्मकम्‌ ॥ ' 
स० भा० आश्वमे० अ० २४१।७८ 
कमे से जीव बंधता दे, विद्यासे छूटता हे; इसी से पारदर्शी यति 
कमे नहीं करते ॥ कमे से एकादशेन्द्रिय पांच भूत रूप देह के असिमानी 
होता है, बिद्या से नित्य अव्यक्त अव्यय स्वरूप होता हे ॥ यदि कोई कहे 
कि, ' तमेतं वेदानुवचनेन ' इत्यादि श्रुति से कमे में ज्ञान की कारणता सिद्ध 
होने से, निषिद्ध और काम्य कमै ही बन्धन के हेतु होते हैं, तो सो कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि लिखा है कि, 


एतमेव प्रबाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रध्रजञन्ति। ' वृहृदा० ४।४।२२ 
एवं चच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहिता सूत्वाऽऽत्म- 
न्येवात्मान पश्यति । ? ४।४।२३ 
याग एव हि सच॑षां मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । 


त्यजतव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्‌ पर पदम्‌ ॥ 
बृहदा० संवन्धवा० 


रति सृत्यानुते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मान- 
. अब्जनशील महात्मा इस आत्मस्वरूप लोक की इच्छा से सब कमे 
का संन्यास करते हैं ॥ आत्ममहिमा कमै से घटने बढने वाली नहीं हे 
| पेसा जाननेवाले शम दम युक्त काम तृष्णादि रहिते तिति पुरुष समा- 
| हित होकर कार्यकरण का संघात भैं ही प्रत्यक्‌ चेतनात्मा को जातते हैं ॥ 


त 
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८ ड्क्तानुशासनासि मेत्रेयि.! एतावदरे ख्घस्ूतस्वमिति | 
होक्तवा याज्ञवल्क्यो विजहार । ' दृहदा० ४५।१५१ 
हे भैत्रेयि! तुझे उपदेश दे चुके कि आत्मज्ञान और त्यागही मोक्ष ढे 
साधन हैं । ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य संन्यास किये ॥ इस पूर्वे कही रीति 
से ज्ञान से पूर्वकाल में ज्ञान की प्राप्ति के लिये कर्मादि का त्याग सिद्ध 
होता है। और ज्ञान के बाद भी ज्ञान की रक्षा जीवन्सुक्ति का आनन्द के लिये 
कमै का त्याग ही सिद्ध होता हे । इससे कमों का त्याग ज्ञान का हेतु है। 
कमे बन्धन का हेतु हे, सो ज्ञान का हेतु नहीं हो सकते ॥ इस शंकाका | 
यह समाधान है कि, तत्तत्‌ काम्य कर्मादि को तत्तद्‌ वणौदि के अभिमावी 
रागद्रेषादि युक्त मनुष्य ही कर सकते हैं । अभिमान रागादि रहित ज्ञानी 
चा अत्यन्त विरक्त नहीं कर सकते। यदि कोई ज्ञानी वा विरक्त कम 
करता भी दै तो रोकोपकारादिरूप कमाँभास मात्र करता है ॥ -आसक्ति' 
पूर्वक नहीं करता | तथापि जिसको इढ पेराग्य नहीं हुआ हो, भोर वेरा 
ग्यादि के अभाव से जिसे ज्ञान भी नहीं हुआ हो, वह पुरुष निष्काम 
का अधिकारी दै । निष्काम शुभ कमै से अन्तःकरण की शुद्धि, इढ वैरागय. 
की प्राप्ति श्रवणादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती हे । इससे कमे को भी 
ज्ञान का हेतु माना गया हे । मन्द वैराग्य अशुद्ध मनवालों की श्रवणा 
में प्रवृत्त नहीं होती । कथज्निश्मवूत्ति होने पर सी अपरोक्ष ज्ञान नह 
होता । क्योंकि मन्द सेराग्य ज्ञान का हेतु नहीं हैं। सांसारिक दुःखादि | 
से मन्द वेराग्य होता हे, सो किसी प्रबल पुण्य सर्संगादि से चढ होत 
हे, और भोग ङुसंगादि से नष्ट भी होता है। इसलिये उसको तिष्क 
शुभ कमे करना कुसंगादि त्यागना सत्संग सें रहना ही कल्याणकारक / 
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विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्माओों को संगति और श्रवणादि से सी अन्तःकरण 
की शुद्धि इढ वैराग्य इढ मोक्षेच्छा को ,प्राप्त करके मनुष्य परम पद के , 
अधिकारी होता हे । वातिक हे कि, कद: 


४ पत्यशुविधिव्षासिद-ये वेदाचुवचनादयः । 
त्रह्मवाष्त्ये तु तत्त्यागमोप्सन्तीति श्रुतेवेलात्त्‌ ॥४ 


अन्तरात्मा का शान की इच्छासिद्धि के लिये चेदाध्ययनादि होते हैं। 
्रह्मप्राप्ति के लिये उनका त्याग को श्रुतिबल से चाहते हैं ॥ स्मरति है कि, 
“कषायपक्तिः कसेभ्यो ज्ञाने तु परमा गतिः |? पापरूप कषाय (दोष) 
को कमै से निद्नत्ति होती हे । ज्ञान परम गति रूप है। इससे कमे से पाप 
की निवृत्ति होने पर ज्ञान होता है यह सिद्ध होता है ॥ जैसे वेदानुवच- 
नादि से मन झुझ्ध होता है । तसेही, | 
° अर्धिर्गात्राणि झुद्धचन्ति मनः सत्त्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुद्धयति ॥१५॥१०५ 


इस सनुस्मति के अनुसार जल से शारीर, सत्यभाषण चरिन्न से मन | 
आत्मविद्या तप से सूक्ष्म देह सहित जीवात्मा शुद्ध होता हे। और मह्मात्सो 
के अपरोक्ष अनुभवः से बुद्धि शुद्ध (संशयादि रहित) होती है ॥ भोर 
विरक्त सर्वथा शुद्ध पुरुष को ही संन्यास (कमेत्याग) का अधिकार हे, 
झन्यथा संन्यासी बनकर लोक पतित होते हैं । ज्ञान झर मोक्ष तो : उनसे 
दूर रहता हे। ` हसीन १ ५ 
' यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्ये संवेवस्तुष । ` 
तदा सेन्यासमिच्छन्ति पतितः स्याद्विपययें ॥ ' | 
छ ] . नारदीय पुर २४1७१ 
' नरकाचे निर्विण्णो यावक्नान्द्मणो नर; । न तांबदधिः 
` कारोस्ति कैवल्यज्ञांनबत्सनि। ' . 
१५५ ; 
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११४ बा ।न्यासफलविचार।. | 
) प स्ट स्य == 
जब सब वस्तु में तृष्णा का अभाव दो जाय, तभी संन्यास की 

इच्छा महात्मा करते हं, इसके चिना पतित होता हे । इससे मनुष्य जैसे | 
नरक से विरक्त रहता है, तेसेही अह्लोक प्यैन्त सब विषय से जबतक 
नहीं विरक्त हो तबतक केवल्य ज्ञानमागे संन्यासादि सें उसका. अधिकार 


नहीं दे 0, 


संन्यासफलविचारः ॥१९॥ 


०३ ७९, 4 


कोई संन्यास का फल बताते हँ कि, अन्तःकरण सें अनेकों प्रकार के 
पाप रहते हैं, उनकी निवृत्ति विना ज्ञान नहीं होता । तहाँ किसी र 
पाप की निष्काम कर्मादि से निदश्वत्ति होती है. । ओर किसी २ की निवृत्ति 
संन्यांसग्रहण तदनुकूल कर्मादि से होती है। तत्र ज्ञान होता हे । इससे 
श्रवणादि करने पर भी गृहस्थादि को ज्ञान नहीं हो सकता । जनकादि को 
सी जन्मान्तरक्ृत संन्यास का बल से ही गृहस्थाश्रम में ज्ञान हुआ, 
इत्यादि ॥ और अन्य कोई कहते हैं कि,. श्रुति में जनकादि के ज्ञानका 
वर्णन. स्तुतिमात्र है, क्योंकि ग्रृहस्थ को ज्ञान होता ही नहीं है । यह बात 
_ ५सहकायोन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ । ? अ० ३1४३६ 
इस व्याससूत्र से सिद्ध होती है। जेसे शम दम ज्ञान के साधन हैं, 
उपरति (संन्यास) सी ज्ञान के साधन है, इससे साधनचतुष्टय के तुल्य 
संन्यास सी ज्ञान के साधन हे । यह अर्थ इस सूत्र से सिद्ध होता है 
झर, “पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ।' ब्रृहदा० अ० २५ श्रवण 
द्वारा पाण्डित्य प्राप्त करके मनन से बाल्यभाव से रहे । इस श्रवणादि. 
विधायक श्रुति सें, ' मिक्षाचर्य चरन्ति' लोकेच्छादि से रहित पुरुष मिक्षा- | 
ऽऽचरण करते हैं। इसकी अनुदृत्ति होती है, इससे भिक्षुकके दी 
श्रवणादि विहित हैं ॥ ओर वार्तिककार ने लिखा है कि 


त्यक्तादोषक्रियस्येव संसारं प्रजिहासतः। . 
जिज्ञासोरेव चेकात्म्य त्रप्यन्तेष्वधिकारिता ॥ ' 
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जो जिज्ञासु आत्मचिन्तन शारीरिक व्यवहार से भिन्न सब क्रिया को 
त्याग कर संसार को त्यागना चाहता है, उसीको वेदान्त सें अधिकार है 
झर उसीको एकात्मता की प्राप्ति होती है ॥ और ज्ञानी संन्यासी के लिये 
मौन (निदिध्यासन) भी सहकारी साधन विहित हे, क्योंकि भेद ज्ञान 
के प्रबल होनेसे ज्ञान होने पर सी निदिध्यासन का पक्ष सँ अशाव प्राप्त 


होता है । इससे दर्शादि याग के समान मोन नामक तृतीय निदिध्यासन | 
का विधान किया गया है, यह उक्त सूत्र का अर्थ हे ॥ इससे सिद्ध होता. 


हे कि संन्यासजन्य पुण्य सहित श्रवणादि -ज्ञान के हेतु होते हैं। अन्यथा 
नहीं इत्यादि ॥ ओर कोई कहते हैं कि, अदृष्ट (पुण्य) द्वारा श्रवणादि 
का वा ज्ञान का हेतु संन्यास नहीं हे, किन्तु इष्ट द्वारा ही श्रवणादि का 
हेतु हे । श्रवणादि द्वारा ज्ञान का हेतु है। संन्यास चिना कर्मासक्त रहने 
से अवकाश विना विचारादि नहीं हो सकते। इससे संन्यास का विधि 
किया गया हे, इससे भालस्यादि रहित उत्साही जिज्ञासु गृहस्थ भी श्रव- 
णादि करके ज्ञानी सुक्त हो सकता है। परन्तु ऐसा मानने पर सामान्यरूप 
से संन्यास विधि व्यर्थ होगा, इसलिये नियम विधि मानना चाहिये कि, 
संन्यासएू्चेक ही श्रवणादि करना चाहिये, ओर इस विहित दीक्षारूप 
संन्यास से पुण्य विशेष होता है, जैसे उपनयनादि से होत्ता हे, सो श्रव- 
णादि द्वारा ज्ञान के साधन होता है, इत्यादि ॥ वस्तुतः विचार किया 
जाय तो सिद्ध होता है कि संन्यास बोधक थुतियॉ कमेकारण चा सम्प्र- 
दायविशेषरूप संन्यास के विधायक नहीं है । क्योंकि कर्मेकारण वा 
सम्प्रदायरूप संन्यास गौण हे । जन्मादि के देउ काम्यादि कमो का त्याग 
दुष्ट वासनाक्षों का त्याग ओर इसके लिये सन का निम्रह स्वरूप यत्र 
विशेषरूप संन्यास हो मुख्य संन्यास है। उसीका शुतियों में विधान हे कि 
आत्मा को जानकर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष पुत्र धनादि की इच्छा को ल्यागते हैं, 
और भिक्षादि न्यायत्ृत्ति से जीवन करते हैं, इत्यादि । साहब ने सी 
कहा है कि 


9 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


११६ | सैन्यासफलविचार | 


ह्य 


४ छाडहु पति छाइडु छब्रराई । मन अभिमान छूटि तब जाई ॥ 
जनि लो चोरी भिक्षा खाई । फिरि बिरवा पल्ुद्दाबन जाई ॥ 
पुनि सम्पति ओ पति को धावे । सो बिरवा संसार हि आवे॥! 


दोहा- झूठ झूठ के छाड़ह, मिथ्या यह संसार । 
सतहि कारण में कहत हूँ, जाते होय उचार॥' 


और दण्डग्रहण मात्र से जो नारायणरूपता का स्टसिस वर्णन है, 


“सो स्तुतिरूप है । अथवा, 
“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । म्चुः० अ० १२५ | 
इस स्मृतिकथित मन वाक्‌ देह का दमन (वशीकरण ) दण्ड शब्द 
अर्थ है ॥ क्योंकि मन आदि को वश सं रखनवात हु [नी ब्रह्मस्वरूप 
होते हें, यद शाख प्रसिद्ध है ॥ ओर ज्ञानी भी ससाधिपरायण, विचार 
परायण, व्यवहारपरायण भेद से तीन प्रकार के होते छ, उनसे व्यवहार 
परायण के मोक्ष में संदेह रहता हे; क्योंकि अदढ ज्ञान के व्यवहार | 
होता है । इससे विपरोत भावनादि कराकर संसार का हेतु हो जाता है। | 
आत्सपुराण सें लिखा है कि, ब 
कामक्रोधादिसंसर्गादशुद्ध जञायते मनः। 
अशुद्धे मनसि ब्रह्मज्ञान तच्च विनझ्यांत॥ 
महावाते स्थितो.दीपो यथा कार्यकरो नहि । 
संगे सति तथा ब्रह्मज्ञानं कार्य करोति न.॥ 
अहो निष्पन्नयोगोऽपि सङ्कात्पतति निश्चितम्‌ । 
अहमेताइशो विद्वान्‌ नरकेऽत्र यतः स्थितः ॥ 
कामादि के संग से मन अझुद्ध होता है, अशुद्ध मन होने पर व| 
भइढ ब्रह्मज्ञान सी नष्ट हो जाता हे ॥ जैसे महावायु में स्थित १ 
अपना कार्य (प्रकाश) नहीं कर सकता, तैसे संग होने पर ब्रह्मज्ञान 
` अपना कार्य नहीँ करता ॥ याज्ञवद्क्य जी का कथन है कि योगासिदि 
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' वाला भी संग से पतित होता है, यह बात निश्चित है; जिस से मैं ऐसा 
विद्वान्‌ होते भी खी के संग से इस खी रूप नरक में अभी स्थिर हूं । 
और समाधिपरायण विचारपरायण ज्ञानी . के अरढ. ज्ञान सी समाधि 
आदि से च्ढ होता है, जिस से वे अवश्य मुक्त होते हँ । ज्ञान की इढता 
अइढता कार्ये से अनुमेय होती है, इससे दढ ज्ञानामिमान से भी संग 
उचित नहीं होता । दिव्यादिव्यादि अभि के समान ज्ञान की सी अनेक 
अवस्था होंती है, परंतु विशेष संग किसी अवस्था में भी अच्छा नहीं 
होता है । सब ज्ञान सें दृढ अपरोक्ष ज्ञान ही श्रेष्ठ होता हे । 
प्यथा55दर्हा तथात्मनि यथा स्वम्ने तथा पितुलोके। 
यथाप्छु परीच दहरे तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥' 
कठोप० अ० २।६।५ 
जैसे दर्पण सें प्रतिविम्श्र स्पष्ट दिखता है, तैसे मनुभ्य लोक सें आत्म: 
ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। जैसे स्वम में वासना से अस्पष्ट 
ज्ञान होता हे, तैसे पितुळोक में भोगासक्ति से अस्पष्ट आत्मज्ञान होता 
है। जैसे जल सें प्रतिविम्ब का स्पष्ट ज्ञान होने पर भी उलटा ज्ञान होता 
हे, तेरे गन्ध लोक में आत्मज्ञान होता हे। और छाया आतप जैसे 
स्पष्ट भिन्न २ प्रतीत होते हैं, तेसे ही नह्मलोक में तुच्छ भायिक पदार्थ 
से भिन्न आत्मा स्पष्ट प्रतीत होता है। इस श्रुति में छोक मेद से भी ज्ञान 
की अवस्था का सेद कहा गया है, तथापि भेद में कारण विषय संगादि 
ही माने गये हैं । इस से इस लोक सें भी संग भोगासक्ति आदि भेद से 
ज्ञान में भेद होता है । अत्यन्त भोगासक्त को ज्ञान होता ही नहों है। 
यद्यपि बहुत विरक्त को भी किसी प्रतिबंधक से वा साधन सामग्री के का 
अभाव से ज्ञान नहीं होता है। तथापि प्रतिबन्धक का अभाव और ` ` 
साधन सामी रहने पर विरक्त को अवउय जान होता है । विर को 
“नहीं होता, इससे साधन सामग्री सहित वैराग्यपूर्वक संन्यास से आत्मा 
“परोक्ष होता हे, उससे बन्ध की निद्ृत्ति. होती है। और चेरारयपूर्वक 


9 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ० 


ह । 0 
११८ - सन्यासफलविचार । 
क 
उ कानन 
। NS 


त्यागरूप संन्यास के अधिकारी वह है कि जिस में वैराग्य हे । परंतु 
श्रुति में ब्राह्मण पद होने सॅ संन्यास में अन्थकारों के मतभेद हैं । कोह 
ब्राह्मण “पद से क्षत्रिय वैश्य का भी विविदिषा संन्यास में अनधिकार 
कहते हैं । विद्वस्संन्यास में अधिकार बताते हैं । शूद्रादि का सब संन्यास | 
सें कोई अनधिकार कहते हैं, कोई अधिकार कहते हैं । किसी २ श्र में | 
| 
| 


ब्राह्मण पद के नहीं रहने से तीनों वर्ण के लिये कोई तुल्य ही संन्यास 
कहते हैं । क्षत्रिय आदि को विविदिषा संन्यास नहीं साननेवाले संन्यास 
विना ही उनका श्रवणादि में अधिकार बताते हैं, ओर श्राह्मण को 
संन्यास के बाद ही अधिकार कहते हैं, परंतु यह मत श्वेतकेतु गोतमादि | 
के श्रुतिसिद्ध इतिहासों से विरुद्ध हे । वे छोक संन्यास विना ही श्रवणादि 
किये थे ॥ किसी का कथन हे कि क्षत्रिय वैश्य को श्रवणादि के गोण | 
अधिकार हैं, मुख्य नहीं; क्यों कि, | | 
| 


ब्रह्मसस्थोऽसतस्तरमेति। | छा० अ० २।२३।१ 

इस श्रुति में ब्रह्मनिष्ठ की मुक्ति कही गई है। सो ब्रह्मनिष्ठता संन्यास 

विना नहीं दो सकती । और क्षत्रिय आदि के लिये संन्यास की विधि 

है नहीं, इससे उन्हें श्रवणादि का गौण अधिकार है, और उस श्रवणादि 

का जन्मान्तर में फल होता हे इत्यादि। सो भी कथन ठीक नहीं; क्यों | 

कि महाभारतादि में अनेकों क्षत्रिय और तुलाधार सोनार के श्रवणादि 

का इतिहास है, ओर श्रुति सें भी जनक जानश्रुति आदि क्षत्रिय के 
श्रवणादि का इतिहास है, और उन के वर्तमान जन्म में .ज्ञानिपन का. 
वर्णन हे । इससे संन्यास विधायक श्रतियों में प्रधानता से ब्राह्मण पद हा 

कु सो अन्य विरक्त सुसुक्ष का भी बोधक है। जैसे, । 


` जायमानो ह बै व्राह्माणखिभिक्ेणेक्रैणवान्‌ जायते । ' 
तैत्तिरीयसं० ६।३।११ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदूनः। कठो० १1९९४ 
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इन वाक्यों सें ब्राह्मण पद्‌ और बरह्म क्षत्र पद अन्य के भी बोधक 
होते हैं । और मुख्य होने से घाझण का ब्रह्म क्षत्र पद का उच्चारण किया 
गया हे। अर्थ हं कि ग्रहस्थरूप से उत्पन्न ब्राह्मणादि देव पित ऋषि 
ऋण से युक्त होते हैं । जिस ब्रह्म के त्राह्मणादि सब संसार भात तुल्य. है, 
मत्यु दाल तुल्य हे, उस ब्रह्म को विशेष रूप से कौन जान स्क्रता है। 


पाक २३७ 


| 
| इसी प्रकार संन्यास विधायक चाक्यों सें अनिषिद्ध अन्य का भी उप- 
| लक्षक (बोधक) घाह्मणपद्‌ को जानना चाहिये । यदि कोई कहे कि, 
| “ राजा राज्ञसूयेन यजेत स्वाराज्यकामः । ' 
| इस श्रुति में राजा पद को पूर्व रीति से उपलक्षक होने से क्षत्रिय 
| से अन्य को भी राजसूय का अधिकार होना चाहिये, तो सो कहना 
ठीक नहीं; क्यों कि इस भ्रति में मुख्य ब्राह्मण का न ग्रहण कर के जो 
| क्षत्रिय का ग्रहण हे, इससे अन्य का बोध नहीं होता है । इसी प्रकार, 
' वसन्त ब्राह्मणोऽ्नी नादधीत। 
इस श्रुति सें मुख्य ब्राह्मण का ग्रहण होते भी अन्य का बोध नहीं 
। होता हे क्योंकि अन्य के लिये विशेष विधि हे कि, ' ग्रीष्मे ' राजन्यः 
शरदि वैश्यः।› ग्रीष्म सें क्षत्रिय को और शरव में वैश्य को अझि का 
ग्रहण करना चाहिये । इससे वसन्त में केवल व्राह्मण ही के लिये अञ्नि- 
ग्रहण ठीक हे। इससे कोई दोष नहीं है ॥ पूर्ववर्णित रीति से कसे आर 
उसका त्याग मनोनिग्रह शाम उपरति रूप संन्यास दोनों योगक्षेम 
(मप्राप्त की. प्राप्ति रचा ) साधारण रूप से ज्ञान के हेतु (कारण) सिद्ध 


होते हैं ॥ न. 


उपासनाविचारः।।१७॥ 
जैसे कमै ज्ञाने का हेतु होता है, तैसे उपासना सी ज्ञान को हेतु 
होती है। क्योंकि अन्तःकरण में मल (पाप), विक्षेप (चञ्चलता), अज्ञान 
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(आचरण); ये तीन दोष रहते हैं, तिन में मल की निवृत्ति कमे से होतो. 


दै । यद्यपि महाभारत सें लिखा है कि, 


१२२० - , डपासनाविचारं। “कु | 
| 
। 
| 


. इत्यादि परमत (अन्य मत) लिख कर अपना मत व्यास भगवा 


सूचम सब अज्ञात कमै भी अवश्य यथायोग्य फल देते हैं । चाहे | 


: चतेमान भी पाप अभिभूत हां जाते हैं (दुब जाते हें); इससे १४, 


स्वयं कृत्वां तु यः पापं शुभमेवालुतिछ्ठति। 
प्रायश्चित्तं नरः कर्तुमुभयं सोऽक्षुते फळम॥ 
अज्ञानात्तु कतां हिसामहिसा व्यपकर्षति । 
ब्राह्मणाः शास्रनिदेशादित्याह उेहस्वादिनः ॥ 
प्रायश्चित्तेरपैत्येनो यदज्ञानकृतं भवेत्‌॥' 
इस याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार, अज्ञानकृंत पाप का ही प्रायश्चितं 
से नाश होता हे; इससे ब्रह्मवादी ब्राह्मण कहते हैं कि, जो प्रथम पाएं | 
करके प्रायश्चित्त ( पापनिवृत्ति ) के लिये पीछे शुभ कमै करता है, सो पुण्य | 
-पाप दोनों के फळों को भोगता है; क्योंकि ज्ञात पांप की शुभ कमे से | 
निवृत्ति नहीं होती हे, अज्ञात हिंसा को अहिसा व्रत नष्ट करता है। | 


लिखे हैं कि, ह 
£ अहे तु तावत्‌ पञ्यामि कसै यदू वतेते कृतम्‌ । 
गुणयुक्त प्रकाशं वा पापेनानपसहितम्‌ ॥ 
यथा सूक्ष्माणि कर्माण फलन्तीह यथातथम । 
` बुद्धियुक्तानि तानोह कृतानि मनसा सह॥ | 
सें तो देखता हूँ कि गुणयुक्त प्रगट क्रिया गया कर्म वा पापयुक्त को 


पूर्वक किये गये हों, वा अन्य प्रकार मन से ही किये गये हों । फल के 
बिना अज्ञ के कर्म किसी प्रकार नए नहीं होते हैँ । इत्यादि । तथापि पा 
की अपेक्षा पुण्य के अधिक होने पर वा उत्कट (प्रबल ) पुण्य होने प 


रः 


सदश रहने से तबतक हानि नहीं करते हें । इससे मन शुद्ध (पर्ष 
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ं रहता है, यह सिद्धान्त इस पक्ष में माना गया हे । प्रायश्चित्तादि से पाप 
| क्ली निद्ृत्ति पक्ष में तो सन को शुद्ध होना उचित ही है आर उपासना से. 
| विक्षेपरूष दोष की निदत्त होती है। तह! सन की नारू से; सूये की 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क ० Pepe HCY) ~ : 
TIS | 


मधुरूप से उपासना का ओर अन्य अनेकों: उपासनाओं का श्रुतियों में 
चणेन है, उनके अन्य फल भी कहे गये हें; . परन्तु मुख्य फळ विक्षेप की 
निवृत्ति चित्त की एकाग्रता ही है । और सामवेद के भाग बिशेजरूप उक्थ 
की जो उपासना कही गाइ है सो कर्मोङ्ग रूप है। अन्य सी शुतिवर्णित - 
उपासनायें मानस कर्मेखूप हैं, .सो पुण्यद्वारा चित्त की एकाग्रता द्वारा 
- आत्मज्ञान के हेनुरूप हैं । वे ही उपासनायें सकास के लिये लोकिक फल 
के हेतु होती हैं । भक्ति भी उपासना ही का विशेष स्वरूप हे । सो ज्ेतन 
गुरुदेवादि की सेवा आदि रूप मुख्य हे । और, “सा पराञ्नुरक्तिरीरवरे ? 
इश्वर में अनुराग परा (श्रेष्ठा) भक्ति है । यह शाण्डिल्यसूत्र में परा 
भक्ति का लक्षण लिखा है, ओर श्रीस्वामी शकराचायंजी ने विवेक- 
चूडामणि में लिखा है कि, - | 
८ झोक्षकारणसासड्यां भक्तिरेव गरीयसी । 
० स्वात्मर्तेस्वानुसंघान सक्तिरित्यभिधीयते ॥ ' 
मोक्ष के कारण सामग्री (समुदाय) में भक्ति ही श्रेष्ठ हे, सो आत्म- 
सस्व का अनुसंधान ( चिन्तन) रूप ही है॥ भक्तिरसायन में लिखा हे कि, 


१ द्रतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता । 
समशो मनसो बृत्तिभक्तिरित्यसिधीयते॥ ' 

भगवद्धमोचरण से हुत (प्रेमयुक्त) मन की बृत्ति जो सर्वेरवर सें 
धारारूप होती हे सोइ भक्ति है। और, “ यथा देवे तथा गुसै।' इस | 
शुति के अनुसार जैसी अलुरंक्ति प्रीति ईश्वर आत्मा.में ददो वेसी ही सहुरु 
भें होनी चाहिये यह सिद्ध होता है। इससे इश्वर आस्मशुरु भक्ति मोक्ष 
साधन हैं सो प्रधान हैं, अन्म इुसीके भन्तर्गत हैं, जो मोक्ष साधनरूप 
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(८ १) 
प्र उपासनाविचार । 
| हैं। और अन्य मी ले किक प्ारलोकिक फल के हेतु अनेकों भक्तिया हैं, 
सो सब उपासना मानस कमादिरूप हैं। केवल निगुण तस्व का चिन्तन 
को निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण को ही वा सगुण को अपने आत्मा से 
अमेद चिन्तन को अईग्रह उपासना कहते हैं ॥ झुछ चेतन का ही हृदय 
सूये, मन? बुद्धि, चक्ष आदि उपाधि द्वारा उपहित खप से चिन्तन को 
दहरादि नामक उपासना कहते हैं । मन्दता आदि से छुद्धि सत्य तत्त्व को 
नहीं समझती हे, तो किसी प्रकार सत्य तरव के समीप बुद्धि को पहुँचाने 
का यत्न चिन्तन को उपासना कहते हैं । प्रतीकोपासना, सम्प ररूप आर 
अध्यासरूप भेद से दो प्रकार की होती हे, आलम्बन (आश्रय) हृद्य | 
(मन) आदि में चेतन ब्रह्मादि की प्रधानरूप से उपासना को सम्पद, | 
(उत्कर्ष) रूप कहते हैं। और भालम्बन मन आदि की प्रधानरूप सें | 
उपासना को भध्यासरूप कहते हैं। प्रायः सब श्रेष्ठ उपासना विचार के 
समान योग्यतावाली समाधि के हेतु होती हैं । 


` आब वेआब मुझे हरि को नामा । और सकळ तजु कोने क ॥ १ 
शब्द ५० 


' नांना नाच नचाय के; नार्चे नटके वेष।, 
घट घट अविनाशी वसै, सुनहु तको तुम शेष ।। ' 

रमेनी सा० ६३ 
इत्यादि वचनों से साहब ने भी प्राचीन उपासनाओं को : 
बताया है, जानका हेतुरूप उपासनाओं का स्वीकार किया है, कहिपर् 

अनेक तुच्छ उपासनाओं का खंडन-भी किया हैं । लिखा हे कि, 

“रही परुकी भइ अनेक की, वेध्या बहुत भतारों। | 

कहहि कबीर काके संग जरि हैं, बहुत पुरुष की नारी ' 

स्‌ 


है) 
७ हु 


खी ८४. 
इत्यादि । अन्य वस्तु की अन्यरूप भेद बुद्धि से उपासना को प्रती | 
कोपासना कहते हैं, जैसे चुलोकादि की अझिरूप से उपासना श्रुति | 
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चर्णित हे। प्रतीकोपासना सें भी परम तस्व ही उपास्य रहता है, परन्तु 
उपासक की ढुद्धिमन्दता से वहां तक नहीं पहुँचती हे । चुलोकादि इश्वर के 
उपाधि विभूतिरूप हैं, उनके द्वारा उपास्य इश्वर उपासना के भखुसार फल 
देते हैं । राम कृष्णादि फी या अन्य देवादि की उपासना भी प्रतीकोपासना 
ही है; क्योंकि विश्च सर्वात्मा हेश्वर का एक सूति आदि रूप से चिन्तन 
[केया जाता दे । इस से अन्य का अन्यरूप से चिन्तन है । इस रहस्य का 
ज्ञानपूर्वक सव उपासना से एक ही फळ हो सकता है । परन्तु रहस्यज्ञान 
बिना सम्प्रदाय भेद हो गये हैं, उनका स्वीकार सद्गुरु साहब नहीं 
करते हें । इसीसे कहा हे कि, है 
' आई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कडु कोने भरमाया ॥ ? 
शच्द २६ 
« कविरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्यर घोय। .. 
अन्द्र में विष डारि के, अमरित डारिन खोय 1? २४६ 
तुच्छ फलवाली बहुत उपासनाओं का वैराग्यादि के लिये भी साहब 
ने निषेध किया है । लिखा है कि, 


५ चन्दन वास निवारहु, तुझ कारण बन काटिया । 
जियता जीव न मारहु, सूये सबे निपातिया॥' 
साखी ३४ 
हे जीव ! तम वासना को लागो; इस वासना का त्याग द्वारा तेरा 
कल्याण के लिये में संसारवन को काटा (निषेध किया ) हे, और जीवहिंसा 
नहीं करो, मरा हुवा जीव तेरा भी नाश करेगा इत्यादि ॥ यद्यपि सकाम 
पुरुषों के लिये कतेव्य उपासना सम्प्रदायादि भेद से बहुत हैं, और 
यथायोग्य कसेव्य भी हैं, तथापि सद्गुरु साहेब ने चेतन सन्त सद्गुरु 
सर्चाच्सा राम की ही भक्ति उपासना बतायी हे, ओर तुच्छ विषय छोकादि 
को इच्छा को त्यागने के लिये उपदेश दिया हे । छिंखा ह कि, 
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४ रामनाम का सेवहु बीरा, द्रि नाहि दुरि आशा हो। 
आन देव का सेवहु बोरे, है सव झूट 


9 


। आशा हो॥! 
कहरा ९ 
' जो' तू चाहे मूझ को, छाइ सकल की आश |? सा० ३३८ 
पौराणिकादि बहुत उपासना भी प्रतीकोपासना है, परन्तु परस्पर 
विरोध सहित होने से रागद्वेषादि के कारण हो गये हैं, और बहुत वाक्य | 
ऐसे हैं, कि जिससे तटस्थ अनेक व्यक्तियों में स्वतन्त्र परभेइचरता का । 
भ्रम लोकों को होता है। यद्यपि पूर्ण विचार करने पर प्राय; बहुत पुराण 
का तात्पयै सर्वात्मा एक तत्त्व में ही सिद्ध होता हे । तथापि वह विचार | 
करना कठिन है, भौर सावयव व्यक्त वस्तुओं में सत्येश्‍वरादि बुद्धि हो | 


क 
“७. 


१२४ 9 डपासनाविचार। 
' (कै सुत मानु हमारी सेवा। तो कई छै | 
| 


जाना सहज है, इसलिये पुराण का सद्गुरु विशेष आदर नहीं किया है। 
श्रुतिसिद्ध निगुण आत्माराम का जगत्‌ मिथ्यात्व का उपदेश दिया है कि, 
४ भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार । ! सा० ३६४ 
यद्यपि श्रुति को भी खेंचतान करके छोक अपने अनुकूल कर/छेते हैं। | 
तथापि सो श्रुति का दोष नहीं है। और अनेक साम्प्रदायिक उपनिषदे भी | 
रची गर हैं, परन्तु लेखप्रक्रिया आदि से आधुनिकता सिद्ध हो जाती है। 
साम्प्रदायिक अन्थों सें विशेष मूर्ति कोक विषय स्थान सुखादि को नि्याद 
` कहे गये हैं, जिन की इच्छा आदि मनुष्यों को पीड़ित करते हैं, पूणे वैराग्य 
नहीं होने पाता है; इससे साहब ने कहा हे कि, 
' विनशे अग्नि पचन औ पानी । विनशे सृष्टि कहां लौ गानी ॥ | 
चिष्णुळोक विनरो क्षण मांहीं । हों देखा परळय की छांहीं ॥ |. 
'मच्छरूप माया भई, जौरहि खेल अहेर। | 
हरिहर ब्रह्म न ऊबरे, सुर नर सुनि किहि केर ॥' 
5 रमैनी * 
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' वेद केर कहल नहि करई | जरत हि, रहे सुस्त नहि परई ॥ * 
/ रमेनी ६१ 
और साकार अनतारोपासना वा देवादि की जो निर्गुण रूप से उपा- 
सना की जाती है, सो सत्र प्रतीकोपासना (एक देश की उपासना) है, 
परन्तु साम्प्रदायिक लोक उन्दी को वास्तविक निगुण उपासना मानकर 
निर्गुण अव्यक्त तत्त्व का लोप (अभाव) सिद्धि के लिये यत्न किये हैं । 
इससे विवेक छान के लिये साहब ने (सन्तो भावे जाय सो माया। 
शब्द ३ इत्यादि वचनों से) साकार वस्तु को मायामात्र बताया है। और 
शिवगीता सें शिवजी का वचन हे कि, “मया ततमिदं सवे जगत्स्थावर- 
जङ्गमस्‌ ?? स्थावर जङ्गम यह सब संसार मुझ से व्याप हे। गणेशगीता सें 
गणेशजी का वचन हे कि, “ अहमेच जगच्यस्मात्सूजामि पालयामि च | अह 
साक्षी जगच्चक्षरलिसः सर्वकर्मभिः ॥ अहमेव परं ब्रह्म ?? इत्यादि । मैं ही 
जगत के उप्पत्तिपाळनादि करता हूँ, साक्षीस्वरूप जगत के चक्षुतुल्य सब 
कर्म से अलिपत ब्रह्म में ही हू ॥ भगवद्वीता में भगवान का वाक्य हे कि, 
“मृत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ? हे धनंजय (अजन)! मुझ से 
प्रे अन्त्र कोई नहीं हे । इसी प्रकार के वचन सूय देवी गणेशादि के 
इेश्वरत्वादि के बोधक भी हैं । सो सब स्वरूपदृष्टि सर्वत्र व्यापक कारणात्मा 
अन्तर्यामी इष्टि से सत्य ही हे । वामदेव ऋषि भी शास्रीय आत्मदृष्टि से 
कहा था कि सूर्य मनु आदिरूप मैं ही हूँ । ऋग्वेद अ० ६ वर्गे १५ सं० ४ 
अनु० ३ सूक्त? ५ सू० २६। 
* अहं मंन्रभचं सर्यश्राहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुत्समाजुनेयं न्युज; कविरुशना पश्यता मा॥ ` 
मैं मजु, सूर्य, कक्षीवानृषि, विम्र (बुद्धिमान) ईँ । कुत्स आजुनेय को 
` में ही न्युञ्ञे (सिद्ध करता हू) मैं ही उशना कवि हुं । हे मनुष्यों ! इस 


प्रकार मुझे समझो, और अपनी आत्मा को भी ऐसा ही जानो । यह वाम-' 


देवजी का कथन है, और इन्द्र भी  प्रतदेन राजा के अति कहे थे कि मैं ही 
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एकही ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हा आया। | 
परिचय भया जु एकते, . एकहि संह समाया॥' | 
साखी १३० इता) 
और वामन पुराण में लिखा है कि, कलियुग सँ एक गृहस्थाग्रर 
ही का अधिकार मनुष्यों कोहे। कहिँ लिखा हे कि | 
गृहस्थो भिश्ुकञ्चैव आश्रमो डौ कळो युगे । | 
महानिर्वाणतन्त्र उश्च 
गृहस्थ संन्यास दो आश्रम कळि में होना चाहिये । कहिँ कहि 
संन्यास का भी निषेध किया गया है। और कहिं ब्रह्माजी से शिवजी बाँ 
की उत्पत्ति लिखी गई है। कहिं शिवजी से अन्य की उत्पत्ति पानी गई 
कहिं विष्णु भगवानादि से सानी गई है। और कहिं देवी को इ 
आश्रित कही गई है । कहिँ ये लोक देवी के आश्रित बताये गये हैं ४ 
साहब ने इन प्रपन्नों.को कल्पित मानकर कहा है कि | 
“जेते पत्र वनासपति, औ गंगा के रणु ; 
पण्डित बिचारा क्या करे, कबिर कहे मुख बंड 
सतगुरु वचन सुनहु हो सन्तो, मति लेहु शिरभार | 
हौं हजूर राढ कहते हों त सस्भार स i 


te 


कवियों ने अनन्त वाणी कही है । पण्डित लोक कहाँ तक | 
हे सन्तो ! तुम उस वाणी का बोझ शिर पर नहीं को किन्तु सद्गुरु | 
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EEA का 
. सुनी ॥ अन्य छोकोंने अव्यक्त सत्य तरफ जानेवाला जीव को भी उधर से 


स्थिर करने के लिये यल किया हे। लिखा हे कि, 
( जिहि रखेहु अनुमान के, स्थूल नहीं अस्थूल । ' रमेनी सु० ६९ 

जिस जगदीश का अनुमान करते हौ, सो स्थूल नहीं हे किन्तु स्थूल 
रहित हे ॥ उपासना काल में भी सद्गुरू जीव को दृश्य में नहीं फंसाते हैं। 
कहते हैं कि, 

: हशयमान सो विनशये. अहशय्रहि लखे न कोय। 

नाहीं कोइ गाहक है. जाहि मिले सुख होय ॥', 
साखी ३३८ 

और जगढुरपत्ति देवचरित्रादि उपास्योपासकादि विषयक भी हजारों 
बिरुद्ध वात लिखी गई हैं, जिनकी संगति ( व्यवस्था) लोक कल्पमेद से 
करते हैं, परन्तु अन्य कढपकी बात आज क्यों लिखी गड । कथञ्चित्‌ 
डिखी गई तो यह क्यों नहीं लिखी गई कि यह अन्य कल्प की बात है 
कि जिससे आम नहीं होता, इत्यादि आशय से सद्गुरु ने विस्तार को. 
्रपञ्जरूप ही बताया हे । और प्रतीकोपासना में सब प्रतीको में एक ही 
सद्दस्तु उपास्य रहता है, तथापि उपाधि (आश्रय) की दिव्यता अदिच्यताडि , 
कौर भावनादि के अनुसार फछ में भेद होता है । इसीसे बच निरालम्बोप- 
निषदादि रीतिसे, भर्तृहरि आदि से वर्णित रीतिसे, ता होनेसे 
धह्मा विष्णु औदि में जीवरूपता होते भी इनके द्वारा तथा . सूयोदि द्वारा 
उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है। और मन बुद्धि को सात्विक 
होनेसे इसके द्वारा भी दहराहि उपासना कही गई है। जिन उपाधियों 
द्वारा उपासना की जांती है, सोड साक्षात्‌ ईश्वरादिरूप नहीं रहते हैं । 
उपासना के बल से जो कुछ विचित्र रूपादि दिखते हैं, सो भी सत्य तस्व 
नहीं रहते हैं। किन्तु जिसकी माझा से ये सब होते हैं, सो सत्य रहता हैं। 
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रूपादिवाला की उपासना की जाती हे सो ब्रह्म नहीं हे। देवादि में भी 

आपेक्षिदी हेश्वरता हे । अन्तर्यामी इष्टिसे सब स इँश्वरता हे, यह दूसरी 

चात है; परन्तु सब साक्षात्‌ अनेक ईश्वर वा परत्रह्मरूप नहीं हें। और 
. ब्यापक स्रवीत्मखरूप इश्वर के उपासक जो स्तुति आदि करते हैं, उनका | 
भी शब्द द्वारा चिन्तन भक्ति में ही तात्पय रहता हे, इससे इष्टादृष्ट द्वारा 
उन्हें फल मिलता है; परन्तु जो ऐसा नहीं जान कर ईश्वर को एकदेशी 
मानकर मन्त्रों से सूति आदि में स्थापित करके पूजते हैं, उनकी रीतिको 
` सद्गुरु ने नहीं माना हे । और ओंकारादि द्वारा द्दोनेवाळी सर्वास्मदेव की 

उपासना का खै उपदेश दिया है, 
८ बलिहारी वा दूधकी, ज्ञामें निकरत घीव। 
आधी साखी कबिरकी, चार वेदका जीव ॥ 

साखी १३५ 
"दिलि मह॑ खोज दिलहि में खोजो, यहें करीमा रामा ।? शब्द ५१ 
दूध में घीव की नाई चारों वेद के प्राणरूप आथी साखी ( 
दी कबीर की दे। करीमा (इश्वर) राम मन में ही खोजने से मिल 
इत्यादि भावः है । और पुराणादि म भी जो सदपदेश हे सो सब वेदका 
हे, मान्य ह; इस आशय से साहब ने कहा हे कि, “ शव्द दाब्द बहु 
अन्तरे, सार शब्द मत लीजे।'? साखी ३ इत्यादि । इसीसे यह भी 
समझाया है कि वेदादि में भी अधिकारी भेद से अनेकों प्रकार के उपदेश 
हें । जिज्ञासु को भिवेक से सार (सत्य ) अर्थ के बोधक शब्दों के म 
(सिद्धान्त) का धारण करना चाहिये। और महर्षि जैसिनि ने लिखा दै रिं 
६ विरोधे त्वनपेच्ये स्यादसति ह्यनुभानम्‌ । ' अ० १।३।३। स्म्तिं 
्रत्यक्ष श्रुति से विरोध हो तो वह स्मृति अनपेच्य (त्यागने योग्य ; 
हु, परन्तु जिस स्मरति को किसी प्रत्यक्ष श्रति से विरोध नहीं दो बो 
उसके सूलरूप श्रुति भी नहीं मिलती होतो उसका सूरू श्रुति का अनुमा 


१२८ उपासनाविचाँर | 
रर इसीसे केन श्रुति म॑ लिखा है कि, “नेद यदिद उपासते” जिस प्रसिद्द | 
| 
| 
| 
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७ 
श्व कया पय 


or i SES 
पं): :: 75 


कर लेना चाहिये, ओर उसको प्रमाण मानना चाहिये ॥ .परन्तु इससे कोई ` | 
यह नहीं मान छे कि श्रुतिं से विरोध बचाकर जो कुछ कल्पना हो सो सब: 
प्रमाण हीं होती हे ॥ जैसे ओंकार द्वारा श्रुति उपासना बताती हे ।: 
ककार चकारादि द्वारा उपासना की कल्पना श्रुति इष्टि से भप्रमाणिक ही: 
होती है ॥ और जो करियुग में एक वा दो ही आश्रम के अधिकार कहा 
गया दे, सो प्राचीन श्रुतिसिद्ध नहीं हे, किन्तु पौराणिकादि व्यवस्था दै 
सो भी एक रूप से नहीं दै ॥ और, 
गार्हस्थ्य ्रह्मचय च घानप्रस्थ त्रयाश्रमाः। 
पत्रियस्यापि गदितो य आचारो डिजस्य च ॥ 
खानसत्वं गाइईँस्थ्यमाध्रमद्वितीयं बिदाः 
गार्हस्थ्यमा्रमं स्वेकं श्चद्रस्य क्षणदाचर ॥' ` 
इत्यादि वामनपुराण सें वणेभद से आश्रम को व्यवंस्था कही गई दै 
कि क्षत्रिय के लिये गाहैस्थ्य, अह्मचये, वानप्रस्थ; इय के लिये गाइस्थ्य, 
वानप्रस्थः शूद्रं के लिये गाहेस्थ्य ही कहा गया हे, केवल ब्राह्मण के लिये 
चारों आश्रम हें । सो सब पूर्व. वर्णित रीति से विरुद्ध हैं। मनुष्यों के 
प्रमाइ से’आश्रम उपासना आदि लुप्त हो गये हैं, परन्तु आश्रम उपासना 
आदि का अधिकार योग्य मलुब्य के लिये सदा.ही हे । जो जिसके लिये 
विहित धम है सो सदा उसके लिये धं ही हे। शक्ति नहीं होने सं न करना. 
यह दूसरी बात है। एक आश्रेमवोई का न्यायभाष्यादि में भी विस्तार से 
खण्डन है, सो वहाँ देखने योग्य हे॥ और धमे के भी तप ज्ञान यज्ञ दान 
रूप, वा सत्य शौच दया दान रूप चार पाद मान कर युगभेद से इनमें 
प्रधानता मान गया है सो तो हो सकता है, परन्तु क्रम से इन का भेभाव 
कहा गया है सो नहीं हो सकता। सब दिन ये घसे अपने २ अधिकारियों में 
रहते ही हैं । इसी प्रकार मतमेद से राम इष्ण शिवादि नाममात्र से मुक्ति 
मानी गई है। प्रवृत्ति के लिये वे बचन सब ठीक ही हैं। परन्तु बहुत.लोक 
भान लिये हैं कि कलियुग में अन्यै धर्मोपासना से कोडे जरूरत नहीं है 


१७ १ 
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१३० उपासनाविचार। 


~= मन्या“ Fe < ०७, 


जो कछ पाप किया जाता है सो सब कुछ दान और रामादि नामसे ही 
नष्ट हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, और माला तिलकादि भस्मलेपारि 
से भी $लि में सहज ही सुक्ति मिळती है इत्यादि । इन मों का निवारण 
के लिये साहब ने कहा दे कि | | 
-« ` “ पण्डित वाद बंद सो झूठा। | 
राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे सुख मीठा '॥ 
शब्द १० 
८ माळा पेन्हे टोपी पेन्हे, छाप तिलक अचुमाना । 
साखी शाब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ' | 
शब्द २३ | 
इस पूर्व कहदी रीति.से यह सिद्ध हुआ कि श्रुतिविरुद्ध परस्पर विरद 
धर्मोपासनादि की कथा श्रम संशय का. हेतु है, तथा मिथ्या ज्ञान द्वारा 
अंनथे का देतु है; इसलिये विचार सतूशाख्न सद्गुरु आदि द्वारा उपास्यारि 
के ज्ञानपूर्वक विधिवत्‌ की गई उपासना ही सत्य वस्तु में चित्त की 
स्थिरता आदि द्वारा ज्ञानादि के हेतु होती है, इससे सोई करने लायक है 
अन्य नहीं ।,अलकारादि रूप से निरूपित तत्त्वो को सद्गुरु आदि द्वार | 
समझ कर उनको प्रीति को त्यागना चाहिये । जेसे 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्न'क्षः सहस्जपात्‌। स भूमि सर्व 
सपूत्वाऽस्यतिष्ठदृशाङ्कुछम्‌ ' । शुक्कय०'अ० ३१ | ' स भूमि विश्वतों 
बत्ता ' इति | ऋग० मं०.१०-७-९०। 
इस सन्त्र में जीवों के साथ हेश्वर का अभेद दृष्टि से वा हरर 
महिमा दृष्टि से ईश्वर के हजार शिर आंख पेर का वर्णन हे, और अपग | 
स्वरूप से भूमि आदि को स्प्रस्वा ( व्याप्य) आच्छादून करके भी नांमि | 


म का अतिक्रमण पूर्वक हृदय में व्यक्त रूप से स्थिरता का कथन १! 
और, ५ 
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: चीजकसुरहस्यम्‌। ` १३१ 
[2.1 
स्तमित येन नाकः। ` 
यो अन्तरिक्षे रंजलो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम । ' 
शुगर अ० १२-६॥ 
जिस देव से चुलोक उग्र (उन्नत) है, परथिवी दढ है, स्वरा (सूर्य) 
दुःखरहित देवलोक स्थिर है, जो अन्तरिक्ष में रजः (जल) को “रचता है, 
उस देव को हवि देता हूँ । इत्यादि से जो सब का आधार सिद्ध होता है, 
और सब फे नष्ट होने पर भी जो रोष (अविनाशी) रद्दता है, क्योंकि वही 
निमित्तोपादान कारण रूप है; उसकी मायाशक्ति उपादान है, 'चेतनात्मा 
निमित्त दे । इस श्रुति वर्णित इश्वर का दी हजार शिरवाला एथिवीघता 
शेष सर्परूप से पुराणसें वर्णन हे । पुराण का यह तात्पये नहीं हे कि सपे 
पर भूमि है, किन्तु ईशवराश्रित भूमि आदि सब जगत की स्थिति में 
तात्पय है, उपासना के लिये बिचित्र वर्णन है । इस भेद को जाने बिना 
अम होता है, तिसकी सद्गुरु बिचारादि से निवृत्ति होती हे ॥ जैसे अन्य 
उपासना भक्ति से चित्त की शुद्धि एकाग्रता आदि द्वारा कल्याण होता 
है। तेले ही सद्गुरु की भक्ति उपासना से सी चित्त की शुद्धि एकाग्रता 
सद्गुरु की प्रसन्नता आदि द्वारा कल्याण होता है। लिखा हे कि, 


८ सर्वेशरीरस्थचैतन्यत्रह्मप्रापका गुरुरुपास्यः । ' ` 
निरालम्बोपनिषद्‌ 


“ गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः । 
गुंस्रेव हरिः . साक्षान्नान्य इत्यव्रवीच्छुति: ॥' 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
सबै शरीर में स्थिर चेतन ब्रह्म को प्राप्त करानेवाळा गुरु उपास्य हँ 
कल्याण और विभूति के लिये भी सदा गुरुभक्ति करनी चाहिये; क्योंकि 
गुरु ही साक्षात्‌ हरि हैं, अन्य नहीं यह भति कहती हे ॥ और गुरु की 
उपासना से भी ईश्वर की ही उपासना होती हे । लिखा हे कि, 


^ 
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' परिपक्कमला थे, तानस्सादनहेतुशक्तिपातेन योज्जयति 
परे तत्वे स दीक्षयाऽऽचार्यसूतिस्थः। ' ७ 
जिनके पाप शुभ कमै से निवृत्त हो गये हैं, आचार्यसूति में सिर | 


इश्वर ही उन्हें दीक्षा उपदेशादि से परतस्त्र में जोड देते हैं ॥ 


कहते हे कि, 


' अन्तर्यामी गर्भगत, साधु सुन्दरी सांहि ` 
तुळसी पूजे एक के, दोऊ पूजे जाहि ॥? 


इसीसे 


आत्मपुराणादि में ईश्वर से भी गुरु सें अधिक भक्ति करने के छिपे | 

कहा गाया हे, और कहिं लिखा हे कि, साकार ईश्वर ब्रह्म की भक्ति गुरू | 

“आक्ति रूप ही है ॥ आत्मपुराण में लिखा हे कि, | 

८ शिवे रुष्टे गुरुखाता गुरौ रुष्टे शिवो नहि । | 
शिवादप्यधिकं तस्माद्‌ शुरं यल्लेन पूजयेत्‌ ॥ 

गुरुमता पिता यापि गुरुदेव उदाहतः । | 

झुरुषेन्धुः सखा तद्वन्न शुरोरपरः सुह्ृत्‌॥ › | 

टर आत्मपु० अ० ८।९०- ९१ | 

. ईश्वर के रुष्ट होने पर भी गुरु उपाय से रक्षा करते हैं, गुरु के रुष्ट = 

“पर गुरुविसुख की रक्षा इश्वर नहीं करते । इसलिये इश्वर से भी अधिक 

यत्नपूर्वक गुरुपूजा करनी चाहिये॥ गुरु ही माता पिता ईश्वर बन्धु ससा 

आदि सब हैं, गुरु से बढ़ा जीव को कोई सुहृद नहीं हे.॥ यद्यपि इश्वर में. 

ध नहीं होता, तथापि उनकी सत्ता शक्ति से इश्वरादि विसुख पापी दुः 

: पाते हैं, इससे ईश्वर में क्रोध का आरोप होता हे । और भाषा के कवि. 

रोक डिखे हैं कि, न्ती 

“ ईश्वरते . गुरमें अधिक, घारे भक्ति सुजान। | 

विनु गुरुभक्ति प्रवीण हूं, हहे न आतम .ज्ञान॥ | 
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निराकार चह राम हे, रूहि नु सके कोइ अन्त । 
जो चाहे आकार युत, तो प्रत्यक्ष गुरु सन्त ॥ 
यह गुरुभक्ति उपासना निर्विवाद सर्वमत सिद्ध हे। और गुरुभक्ति में 
फूलं धूप दीप द्रव्यादि का कोई नियम नहीं हे, किन्तु जिस उचित व्यचः 
हार से सद्गुरु प्रसन्न हाँ सोई उनकी उपासना भक्ति है, और सच्चा 
सद्गुरु अनुचित व्यवहार से प्रसन्न नहीं होते हैं, शिष्य सें अनुचित ' 
ब्यवहार हो तो छोडाते हैं । सद्गुरु सें कोई सामान्य दोष हो तो, शिष्य 
उसका कथनादि नहीं करे, और शक्ति के अनुसार सेवा करे तभी शिष्य का 
हित होता हे, अन्यथा नहीं । इसी आशय से साहबने कहा हे कि 
गुरुद्रोही औ मनझुखी, नारि पुरुष विधिचार। ' 
ते चौरासी भरम ही, जोंलगि चन्द्‌ दिवकार॥ ' 
रमेनी सा० ४३ 


८ लख चौरासी जीव योनि महँ, भटकि भटकि दुख पाव। 


कहहि कविर जो रामहि जाने, सो मोहि नीकें भाव ॥ ? 
रमेंनी सा० ६७ 


गुरुविसुखता से जन्मादि दुःख होता है, इससे जो सहुरुको सचिदा- 
नन्द्‌ राम समझकर सेवता हे सोई हमें अच्छा प्रतीत होता है इत्यादि ॥ 


गुरुविचा र। ॥१८॥ 


सर्वमान्य गुरु आदि के लक्षणादि छिखे जाते हैं । यह निश्चित बात है 
कि मचुष्य को सब विशेष ज्ञान दूसरे का व्यवहार देखकर और शब्द 
सुनकर होता है । तहाँ जो ज्ञान जिसके व्यवहारादि से होता है, उतने 
अंश में वह गुरु होता है। इसीसे सब मत में वृद्ध मान्य होते हैं, उनसे 
शान प्राप्ति की सम्भावना रहती हे । इसीसे श्रुति में माता पिता आदि को 
देवतुल्य पूज्य बताया गया है । और जिससे जितना, ज्ञान उपकार हो 


« CC-0. ॥॥७॥॥॥॥९5॥ए Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त £ 


२३४ गुरुविचार । 


® _ लन | 
उतना अंश सें वह सबेमान्य हैं ही; तथापि गुरु आदि के सति सें र्षण 


िखे हैं कि, 
' उपनीय तु यः शिष्य वेद्रमध्यापयेदू द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचा प्रचक्षते ॥ 

* एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्याप था पुनः। | 
योऽध्यापयति व्वृस्यर्थसुपाध्यायः स उच्यते ॥ | 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाधिध । | 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो शुरुरुष्यते ॥ | 

अढपं चा बहु वा यस्य क्रुतस्योपकरोति यः। | | 
तमपीह गुरु विद्याच्छृतोपक्रियया तया॥' | 

मनु अ० २।१४० इत्यादि| | 

उपनयन संस्कार करके कल्पसूत्र उपनिषद्‌ सहित चेद को पढ़ानेवाह 
द्विज को आचाये कहते हैं ॥ चेद के एक भाग चा अंग को जीविका 
डिये पढ़ानेबाळा को उपाध्याय कहते हैं॥ वेदविधि से > 
करनेवाला अञ्न से पालन करनेवाला पिता को गुरु कहते हैं ॥ स्थिर 
विप्रपद उक्त पिता का ही बोधक है । इससे सिद्ध होता है कि विधि बिर 
उत्पादक अरक्षक पिता गुरु नहीं कहा जा, सकता, तौ भी मान्य 
है ॥ और वेदाध्ययन में थोडा वा बहुत उपकारक भी उस उपकारे 
गुरु रूप जानने योग्य होता हे ॥ ये विशेष लक्षण हँ । और, । 


¦ आचिनोति च शाख्रा्थेमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्रयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते॥ 
बृद्धा हाळोछुपाश्चेव आत्मचन्तो हादम्भकाः। | 
सम्यग्विनीता ऋजवस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते ॥' „| 
वादुपु० ७५९१ । 

“ चातुयवान्‌ विवेकी च झध्यात्मज्ञानवान शुचिः। 
मानसं निमेळं यंस्य गुरुत्व तस्य शोभते॥ 
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' गुरवो निर्मला: शान्ताः साधवो, 
कामको धविनिसुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥ ' 
स्क० पु० खं० २।१।२५ 
` सतशाख्रार्थ का स्वयं संग्रह करनेवाले दूसरे को सदाचार में स्थिर 
करनेवाले सदाचारी भाचाये कहाते हैं॥ धर्मे ज्ञान वृ निलोभी सितेन्द्रिय 
अद्म्भी सम्यक शिक्षित कपटादि रहित कोमलूचित्त पुरुष आचाय कहाते 
हैं॥ चतुरता अध्यात्मज्ञान युक्त पवित्रात्मा निमेळ मनवालों को गुरूव 
शोभता हे ॥ निमेल शान्त मितभाषी कामादि रहित सदाचारी जितेन्द्रिय 
साधु गुरु होते हें ॥ ये गुरु आचायै के सामान्य लक्षण हें ॥ 
८ यो भावयति या सूते येन विद्योपदिइयते । 
ज्येष्ठो भ्राता च भर्ना च पञ्चैते गुरवः स्छ्ताः॥' | 
कूर्मपु० व्यासगीता० 
पिता माता विद्योपदेशक बडा भाई स्वामी; ये पांच गुरु कहे जाते हैं। 
' गुरवः पञ्च सर्वेषां चतुणा श्रुतिचोदिताः । 
आता पिता तथाऽऽचार्यो मातुल: इवशुरस्तथा ॥ 
तेषां मुख्यास्रयः प्रोक्ता आचार्यः पितरो तथा । 
एषां मुख्यतमस्त्वेक आचायेः परमार्थवित्‌ ॥' | 
आओ गोगग्ाज्ञवल्क्यसँश अ० १ 
सब चारों चर्ण के माता पिता आचार्य मामा दवशुर ये पांच गुरु 
शति में कहे गये हैं। तिनमें माता पिता आचायै मुख्य (प्रधान) हैं। 
इनमें भी आचाप्रै अति मुख्य हैं। इत्यादि वचनों से लौकिक पारमार्थिक _ 
गुरु का संग्रह बिभाग किया गया है। माता पिता आदि में व्यावहारिक ' 
गुरुत्व है। परमाथ के गुरु खयं संसार बन्धन से रहित होते हैं, और | 
अन्य को भी सुक्त करते हैं। उन परम उपकारक परमार्थवेत्ता गुरु के 
` विषय सें भगवान्‌ शंकराचार्यने उपदेश साहस्त्री में लिखा हे कि, 
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` ‹ आचारयेस्तूहापोहग्रहणधारणशमदम दयाऽनुग्रहा दिसस्पन्नो 
ळब्धागमो दृष्टाइष्टभोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसचकर्ससाधनो ब्रह्मविद्‌ 
त्रह्मणिखितोऽसिन्नबृत्तो द्‌म्मद पंकुहकशाख्यमायामात्सर्याज्नृताह 
कारममत्वादिदोषवजितः केषळपराहुग्रहप्रथोजनो ।वद्योपयोगारी 
पू्वसुपदिशेत्सदेच सोम्येदमग्र आसीदेकसेचोडितीयमित्यादि । 
कहने बिना भी शिष्य के भाव को समझना रूप ऊहा, मिथ्या ज्ञानको | 
नए करने मै सामथ्येरूप अपोह, शंका का समझनारूप ग्रहण, स्मरणरूप 
धारण, दु:ख निवारणेच्छारूप दया, निवारणारथंप्रबत्तिरूप अजुग्रहादियुक्त, 
गुरु से शास्र को पढ़ा हुआ, छोक परलोक के विषयों में अनासक्त, खी 
घनादि कमै साधन के त्यागी, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, सदाचारी, अदस्मी, और 
धनादि के गर्व, चञ्चकता, निःठुरता, परमोहन, परगुण में दोषारोपण, शुर, 
अमिमान, ममस्वादि दोषरहित, परोपकाररूप ही प्रयोजनवाछा, स्वगत | 
ज्ञान का शिष्य में फलेच्छु वस्तुतः आचायै होते हें । योग्य शिष्य जव | 
उनके शरण में आता हे तो उन्हें प्रथम उपदेश देना होता हे कि यह 
. सब संसार पहले एक अद्वितीय स्वरूप ही था इत्यादि ॥ विवेकचूडामणि मे 
लिखा हे कि, . 
डपसोदेहुरु प्राज्ञ यस्माद्‌ बन्धविसोक्षणम्‌। 
थोत्रियोऽइजिनोऽकामहतो ` ब्रह्मविदुत्तमः 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः। 
अहेतु कद्यासिन्धुर्वन्धुरानमतां सताम्‌ '॥ 
विद्वान्‌, भनघ, अकामी, श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, निरिन्धैन 
शान्त, विना प्रयोजन के दयासमुद्ग, नम्र शिष्यके सहायक बुद्धिमान गर 
* के शरण सें शिष्य जाय कि जिससे बन्ध की निवृत्ति हो ॥ इससे सिद 
हुआ कि परोपकारी दयाळ ज्ञानी ही सद्गुरु होते हैं ॥ 3 ह 
एक समय श्री शकराचार्य काशी की गली में से जा रहे थे, तब श 
सिद्ध वा देव उनका शान की परीक्षा कै लिये. आण्डाल वेष से सं“ 
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झाया, तब स्वामी जी बोले किं, ` गच्छ २, : (चलो २) ? तव सिद्ध 


चोला कि, 


' अच्नमयादन्नमयमथवा चैतन्यमेव . चैतन्यात्‌! 
द्विजवर दूरीकतु वाङछसि कि बूहि गच्छ गच्छेति ॥' 
“कि गङ्कास्चुनि विम्बितेऽम्बरमणौ चाण्डाळवाटीपयःपुरेऽ 
वान्तरसस्ति काथ्चनघटीमृत्कुम्भयोर्वा5म्बरे । 
प्रत्यणवस्तुनि निस्तरङ्गसहजानन्दावबोधास्बुघो । 
विप्रोऽयं इबपचो$्यमित्यपि महान्‌ कोऽयं विभेद्भ्रमः ॥' 
हे द्विजवर! गच्छ २ इससे क्या अन्नमय देह से अन्नमय को दूर करना 
चाइते हो वा चेतन को चेत्तन से दूर करना चाहते हो सो कहो । क्या 
शंगाजल में वा चर्मादियुक्त चाण्डाल की गली के जल में अतिबिम्बित 
सूर्य में अथवा सुवर्ण ओर मिट्टी का घडा के आकाश में भेद रहता है, 
निर्विकार स्वाभाविक आनन्द प्रकाश स्वरूप प्रत्यगात्मा में यह विप्र यह 
चाण्डाल इत्यादि भेद भ्रम क्या करते हो ॥ 


इस प्रश्न का स्वामीजी ने उत्तर दिया कि, . 


 जाग्रतखम्सुषुप्तिषु स्फुटतरा या सम्य मसते । 
या ब्रह्मा दिपिपीळिक्रान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षणी। 
सेवाऽ हं न च इञ्यवस्त्वित इढप्रज्ञापि यस्यास्ति चे। 

व्वाण्डाळोस्तु स तु द्विजस्तु युरुरेषा मनीषा मम ॥ इत्यादि 

जाग्रदादि अवस्था में स्फुट प्रकाशमान ब्रह्मा से चींटी तक के साक्षी 

रूप से व्यापक जो सम्वित्‌ (ज्ञान) है सो मै हूं इर्य वस्तु नहीं हूं, ऐसी 

जिनकी इढ बुद्धि हे सो चाण्डाल हों या हिज हों परन्तु गुरु हैं, ऐसी 


'भेरी बुद्धि हे ॥ इस कथन से सिद्ध होता है कि अपरोक्षात्सज्ञान सदाचा- ` 


रादियुक्त जो कोई होता है, सोई गुरु होता है। यद्यपि विद्या ञहा5पोहादि 
सब्र गुरुत्व के हेतु हैं, तथापि इन सें सी अनुभव स्वार्थरहित परोपकार 
ही मुख्य है । विवेकचूडामणि में लिखा है कि, 


१८ ० 


पै 
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सुधांशुरेष स्वयमकेकर्कशप्रमाभितघामवति क्षिति किछ ! | 

परश्रम का नाश के लिये प्रवृत्त होना महात्माओ का स्वत: स्वभाव 

है। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण प्रभा से तस भूमि की रक्षा चन्द्रमा स्वर्य कते | 
हैं॥ उक्त गुरु विषयक ही योगवासिष्ठ के वचन हैं कि, 


| 
' शुरोरुत्तोणेता केन शिष्याणामांस्त कमैणा। | 
कायचाङ्मनसा तस्माच्छिष्येरात्मनिवेदनस्‌ ॥ | 
गुरोरुत्तीणंता सेव नान्या केनापि कर्सेणा '॥ ं 
अन्य किसी कर्म से शिष्य गुरु से उत्तीर्ण (नरणसुचछ) नहीं होता ह, | 
किन्तु काय मन वचन से आत्मार्पण करने से उत्तीर्ण होता हे ॥ भगवान्‌ | 
रामचन्द्रजी का कथन है कि, : कलि 
सर्वे शण्वन्तु भद्र वो निश्चयं नः सुनिश्चितम्‌। | 
आत्मज्ञानात्पर॑ नास्ति गुरारपि च तक्विदः '॥ | 
_ हे सभासदों, महात्माओं से निश्चित वस्तुविषयक मेरा निश्चय था 
छ क सुनें, जिससे आपका कल्याण हो; आत्मज्ञान आत्मञ्चानी गुरु से भे 

: कोड वस्तु नहीं हे ॥ श्रुति कहती है कि, 
वांदियों से अनेक प्रका! चिन्स्यमान यह' आत्मा अज्ञानी के से 
प्रत्यक्ष नहीं होता हे; क्योंकि सर्वीतमस्वरूप ज्ञानी से कथित आत्मा गे. 
भङ्ग की गति नहीं रहती हे ॥ और यह आत्मा अणु से जी अयन्त अर्ण 
तथा. केवंल॑ तर्क का अविषय हे. । सनबोध में लिखा है कि, . 


न नरेणावरेण प्रोक्त पंध सुविज्ञेयो बहुधा चिन्तमानः। 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ 
कठ० 

भरम मिटावे सकल विधि, ईर देहि छखाय | 

सोइ गुरुदेव भरत सुनु, ताके लागिय पायर _ ॥. 
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ooo जज 


साहेब ने कहर हे कि त 
* गुरू गुद्अन सें सेद्‌ है, . शुरू शुरुस्‍नमें भाव ।_. ; 
स्तो गुरु निशदिन बन्दिये, . शाब्द ` खावे दाव ॥? , 

..साखी० ३५८ इत्यादि, 


शिष्थचिचारः॥१९॥ 


गुरु के लक्षणपूर्वक शिष्य के. सामान्य लक्षण श्रीशकराचायेजी ने 
लिखा दै कि 


'को वा शुरुयो हि हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु को यस्तु गुरुभक्त एव। 


गुरु कौन हे? जो हितोपदेश देता हे । शिष्य कौन हे? जो हितोप- 
: देशक गुरु का अनन्य सक्त है। 


अलुष्घः स्थिरगात्रश्च आज्ञाकारी जितेन्द्रियः । 
आस्तिको रढभक्तश्च गुरो मन्त्रे च देवते! 
एवंविधो भवेच्छिष्य इत्तरो दुःखकृदू शुरो ॥ › 


लोभरहित, स्थिरदेह, जितेन्द्रि, आस्तिक और गुरु मन्त्रं देव सें दढ 
भक्तिवाला उपदेश के पात्र शिष्य होता हे । इससे अन्य शिष्य गुरु को 
दुःख देनेवाला होता हे ॥ मन्त्रसिद्धि देवसिद्धि भादि के योग्य शिष्य का 
यह छक्षण हे । मन्त्र शव्द सदुपदेश का वाचक है, देवत शब्द सृत्यात्मा 
डैश्वर का वाचक हो तो मोक्षाधिकारी का भी लक्षण हो सकता हे.॥ 

शाख्राध्ययन योग्य शिष्य का लक्षण लिखा हे कि, . क: 

४ आचार्यपुचः शुधूबुज्षानदो घामिकः शुचिः । | 

_ आप्तः शक्तोऽर्थदः साधु: स्वोऽध्याप्या. दश धर्मतः ॥ 

मनुः २।१०९ 


ES 0.” 
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झाचायै के पुत्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धर्मवेत्ता, पचिन्राचारारा, 
बन्धु? अहण धारण में समर्थ, घनदाता, हितेच्छु, जाति; ये दश धपे 
पढाने योग्य हैं ॥ और सामान्य उपदेश के पात्र शिष्य श्रद्धालु अनुप 
मात्र हैं, अहिंसा .सत्यादि का उपदेश मजुण्य सात्र को दिया उ. 
सकता है, तथा योग्यता के अनुसार उपासना अक्ति सेवा आादि३| 
उपदेश से सब मनुष्य को हित होता है । कुकर्म छोड़ाना और सुकमे। 
लगाने के समय में शम दमादि साधन की वतेमानता नहीं रह सक्तौ। | 
इस सामान्य उपदेश के योग्य श्रद्धा आज्ञाकारी शिष्य होता है, बो! 
उनके उद्धारकतौ महात्मा होते हैं । “ नाइ्टः कस्यचिद्‌ ब्याद, 
मनुः २।११० यह रुछति श्रद्धादि रहित के विषय सें है । इसीस बिना ऐं 
भी अन्धा को मागे बताया जाता है॥ और इच्छा छश्रषादि रहित बाळ | 
सेवकादि को दण्ड देकर भी मागे पकडाया जाता ह। सर्वथा भसा | 
हिंसकादि का संग त्याग ही योग्य होता है ॥ जिन साइ झिया 
के संगादि करना चाहिये, उनके लक्षण लिखा हे कि, 
। न प्रहृष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 
- न क्रुद्ध: पौरुषं बूयादेतद्धि साधुलक्षणम ॥ | 
जो सन्मान से अत्यन्त सुखी नहीं होता है, न अपमान से कुद १ 
है, न क्रुद्ध होकर अपना पुरुषार्थ (सेवा आदि) का कथन करता हग 
साधु शिष्य हे ॥ गरुड पुराण सें, | 
' न छुद्धः परुषं बयादेतत्साधोस्तु लक्षणम । ˆ 
__ पसा पाठ है। परुष, कूर वचन को कहते हैं ॥ सबसे श्रेष्ट शिष्य | 
होता हे कि जिसके चित्त पूर्ववर्णित कमै और उपासना से झड और शि 
रहता है। और आगे वर्णित विवेकादि चार साधन से युक्त रद्दता है। हैः 


“ अमान्यमत्सरो दक्षो निमेमो इढसोहृदः । 
असत्त्वरो :थेजिझञासुरनसुयुरमोघवाव्‌ 2. 
दूभा० 
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| 

| चैराग्यमधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥ ' 

| | योगवासिष्ठ २।११ 

| मान मत्सरादि रहित, साधनानुष्ठान श्रवणादि सें दृढ प्रेम कुशलता- 

॥। युक्त, वैयेवान्‌ सत्यवक्ता जिज्ञासा नम्नतायुक्त विरक्त मोक्षाधिकारी शिष्य 

| | होता है ॥ ऐसे शिष्य को परीक्षा से पहचान कर उपदेश देना चाहिये । 

| . सो छिखा है कि, 

| ८ तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एंव तपसा ब्रह्मचर्यण अद्धया 

। संवत्सरं संवत्स्यथ। नासंवत्सरवासिने ब्रूयात्‌। नाशान्ताय 

। दातव्यं नापुत्राय शिष्याय वा पुनः । ' प्रश्न? १२ 

पिप्पळादजी भारद्वाजादि ऋषि से कहे हैं कि फिर भी तप ब्रह्मचये 

श्रद्धापूर्वक आप एक वर्ष तक बसें, तब में पूछने पर कहूँगा । एक वर्ष 

ब्रह्मचदैवास विना नहीं कहना चाहिये । अशान्त अपुन्न अशिष्य के प्रति 

आत्मोपदेश नहीं करना चाहिये इत्यादि ॥ मनबोध में लिखा दे कि, 

| «शिष्य सुमति शुचि सरळ मन, समुझै गुरुवर बेन । 
गरु कह तब सब कर्म कर, ताहि सदा सुख चन ॥ 
लस गुरुपद्‌ सोई; सह संशय शिष सोय || । 
सुनहु भरत संशय गये, सो शुरुपद सम हाय ॥ 


he 


Sof SON 006. 


साहबू ने कहा है कि, दे ही 
| « सो सयान मारग रहि जाई, करे खोज कबई न शूला | 
झू हे , शुरु की दया राम ते भजई ॥ 
ठा सुत हे ०५) तजई, गुरु ज्‌ ह 
चतुर शिष्य वह है जो गुरुमाग पर स्थिर हो, खोजी हो, त्यागी हो, 


अक्त हो ॥. छ 
छ 125 री 


n 
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१४२ ` विवेकविरागविचार | 


विवेकब्रिरागविचार। ।।२०॥ 


. उपासना के प्रसङ्ग से उपास्य गुरु और. उपासक शिष्य का लक्षण 
कहा गया । श्रेष्ठ ज्ञानाधिकारी के विवेकादि गुण होते हैं ॥ तहा सब जगत । 
दृश्य हे और आत्मा व्रष्टा हे। इसमें इर्य संसार रज्जु सपे गन्धर्धनगर | 
स्वझन्द्रजालादि के तुल्य विनश्वर है, द्रष्टा आत्मा अविनाशी हे; इस निश्चय | 
का नाम विवेक है। श्रुति कहती हे कि, . 

° अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधा । यदल्प त- | 
न्मत्थैम्‌ । › बृहदा० ४७५१४ | 
“अरे मैत्रेयि ! यह आत्मा अचुच्छित्ति धमा ( उच्छेद रहित ) है, इससे / 
अविनाशी है। अल्प (एकदेशी) सब वस्तु म्य ( विनश्वर ) हैं । इस | 
प्रकार दृष्टा आत्मा को अविनाशी और हृदय को विनाशी समझनारुप | 
विवेक ज्ञान वैराग्यादि का हेतु है; क्योंकि यदि आत्मा अनित्य हो तो | 
उसका नाश से ही संसार छूट सके, वा संसार जन्मादि नित्य हो तो इसकी | 
निवृत्ति नहीं द्वो सके तो इस अवस्था सें मोक्ष के लिये वेराग्यादि का 
संपादन नहीं किया जा सकता, और उक्त विवेकज्ञान होने पर किया 
जाता है, इससे विवेक सब साधन का मूळ है। स्वामी शंकराचार्यजी गे | 
लिखा हैं कि, 
2 नित्यमात्मस्वरूपं हि इंड्ये तद्विपरीतगम्‌ । 

एवं यो निश्चयः सम्यग्‌ विवेको वस्तुनः स वै॥ _ | 
en re 
` ज्ञान होता है। सब संसार से त योक क गा कि 
ल 
१ ग्यादि से होता हे ॥ और विवेक से सांसार | 


4. 


"श्व 
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३ बीजकसुरहस्यम्‌। ` १४३. 
आसक्ति मात्र छूटती है, तब सब संसार के भोणादि में जो प्रेम का अभाव 
होता है, उन्हें त्यागने की प्रबल इच्छा होती है, उसको वैराग्य कहते हैं। 
यद्यपि सांख्य़योग के ग्रन्थो में यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेन्द्रिय 
संज्ञा, वशीकार संज्ञा के भेद से चार प्रकार के अपर वेराग्य लिखे हें। | 
तिनमें रागहेषपूर्वक जो इन्व्रियों की विषयों में प्रबृत्ति होती हे, उसका 
निवारण की इच्छा से यल्ल करने का नाम यतमानसंज्ञा वैराग्य हे॥ अथात्‌, 

' मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चि्तपसादनम्‌ ' । १1३३ 
इस योगसूत्रके अनुसार सुखी से मित्रता, दुःखी पर करुणा, पुण्या- _ 
त्मा सें सुदिता, पापी की उपेक्षा करके चित्तगत रागद्वेषादि कें अभाव 
द्वारा चित्त को स्वच्छ प्रसन्न रखने के लिये यत्नका आरम्भ को यतमान- 
संज्ञा वैराग्य कहते हैं । यत्न से जो दोष निवृत्त हों, जो इन्द्रिय वश हों, 
उन से भिन्न अवशिष्ट (बाकी) दोषादि को जानना उनकी निवृत्ति आदि . 
के लिये यत्न करना व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य होता हे) अभ्यास से सब रारा- 
हेबादि की निवृत्ति होने से इन्द्रिय की रागादिपूर्वक प्रवृत्ति का अभाव 
होने पर भी मन सें वासना के रहने से जवतक इच्छा वा डस्कण्डा कभी 
१ मन में होती है तबतक एक्ेन्त्रिय संज्ञक वैराग्य कहा जाता है, और 
सब सांसारिक विषय को तीन ताप से मिश्रित जानने से तथा बिचारादि . 
द्वारा विषयों सें आध्यात्मिकादि दुःख की हेतुता को प्रत्यक्ष करने से जब 
दिव्यादिव्य सब विषयों में उपेक्षा बुद्धि होती है तब वशीकार संज्ञा वैराग्य - 
कहा जाता हे । आत्मा के विवेक ज्ञान से त्रिगुण पदार्थ मात्र में तृष्णा के 
अभाध को पञ्चम परवैराग्य कहते हैं। तथापि वेदान्त में वशीकारसंज्ञा को 
शम कहते हैं, और ब्रह्मलोकंतंक सोगादि की 0 को वैराग्य कहते. ८ 
हैं। स्वामी शंकरा वार्यजीने अपरोक्षांचुभूति आदि में लिखा है कि, - | 
“ ब्रह्मादिस्थावरान्तैषु वैराग्यं विषयेष्वल । 
, यथैव काकविष्ठायां वेराग्यं तद्धि निर्मेलम ॥ 
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ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वेन निश्चयात्‌ । 
नेस्पृद्य तुच्छवुद्धियेत्‌ तद्वेराग्यसितीयेते ॥ ? 
कर्मजता से अनित्य समझ कर काकविष्ठातुल्य स्त्र अनादर निमैछ 
वैराग्य है इत्यादि ॥ साहबने भी कहा है कि, 
"‹ जाय छठोली आपनी, बात न पूछो कोय । 
जिन यह भार ळदाइया, निरवाहैगा सोय ॥ 
साखी २१ इत्यादि। 


विवेक द्वारा पांच कोश से परे छठी वस्तु में पहुंचकर कोई बात नहीं 
पूछो इत्यादि ॥ 


॥ 


ISS SSS ०० 


शामदसादिविचारः ॥२१॥ 


` विराग होने से मन को वशीभूत होना शम हे । मन की वशिता से 
बाह्य इन्द्रियों को वशीभूत होना दम हे। वा मन को अपनी इच्छां « 
अनुसार रख सकना दम है, गुरु वेदवाक्य सें विउवास श्रद्धा दे, गुस्से 
कहे अर्थ में चित्त की स्थिरता एकाग्रता समाधान है । खी पुत्रादि रो चित्त 

: की उपरामता उपरति है; भूख पिपासा शीत घामादि जन्य दुःखों 
को सहनशक्ति तितिक्षा दे; इन छौ को षउसम्पत्तिरूप एक साधं । 
मानते हैं । मोक्षको इच्छा को झुसुक्षुता कहते. हें । इससे विवेक, 

` वेराग्य, घट्सम्पत्ति, सुसुक्षता; ये चार ज्ञान के साधन कहे जाते हैं॥ तिन 
सें उभ कमे से मनकी शुद्धि के बाद विवेक होता है, फिर मोक्ष की इच्छा 
होती है, तंब विराग शमादि होते हैं, यह क्रम है । यद्यपि कमे करते 
समय भी शरीरसे भिन्न आत्मवस्तु का ज्ञान आस्तिक मनुष्य को री 
है, और मोक्ष की इच्छा मी रहती-हे। अन्यथा परलोकार्थक कमौदि i 
प्रबृत्ति नहीं हो सकती तथापि. कमेकाल का ज्ञान विवेक रूप ,नहीं री 
है, क्योंकि उस समय शरीर के धमै ब्राह्मणस्वादि खीत्व ऐंस्त्वादि को 
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श्ञात्मामें मान कर ब्राह्मणादि के योग्य विहित कर्म करता हे । और विवेक 
होने पर विवेकी लोक ब्राह्मणत्वादि को आत्मा सें नहीं मानते हैं। और 
विवेक होने पर मोक्ष की इच्छा दृढ होती हे, कमै काळ में वैसी नहीं रहती। 
शंका होती हे कि विवेक काळ सें ही यदि शरीर के. धर्म त्राह्मणस्वादि से 
रहित आत्मा का ज्ञान हो जाता हे, तो क्या जानना बाकी रहता है कि 
जिसके लिये येराग्यादि की आवश्यकता होती है । उत्तर है कि त्राह्मण- 
त्वादि धर्सवाला विनश्वर शरीरादि से भिन्न अविनाशी आम्मा है, ऐसा 
विवेक होने पर भी, श्रिकढ्प (संशय) होता हे कि नइवर शरीरादि सत्य 
हें कि रज्जुसप की नाई मिथ्या हैं। यदि मिथ्या हैं तो इनकी उत्पत्ति 
केसे हुई, सत्य क्यों मालूम पडते हैं, सत्य ही क्यों नही हैं । मिथ्या की 
रतीति केंसे होती हे, प्रतीति भी मिथ्या हो तो उसकी उप्पत्ति केसे हुई । 
ओर में शरीर से भिन्न अविनाशी हूं, परन्तु झुझ से भी भिन्न सत्य इंइवर 
ब्र है वा नहीं हे, यदि भिन्न नहीं हे, तो भी मैं परिच्छिन्न हे वा विसु, 


` यदि विभु हूं तोभी सुखदुःखादि रहित असंग हू वा सुखादि सहित हुँ । 
. यदि असंग हृ तो सुखादि मुझ में क्यों प्रतीत होते हँ, इनकी प्रतीति को 
: कैसे निवृत्ति होगी इत्यादि । विवेकियो में सी ये विकल्प अज्ञान से होते हैं 


इससे अज्ञान और विकल्प की निवृत्ति के लिये असंग अद्वितीय विसु 

आत्मतत्व के ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिये पेराग्यादि 

की जरूरत होती हे। ओर वेराग्य सुसुक्षत्व जिसको तीब्र होते हैं उसी 

हे ति भी ज्ञानद्वारा मोक्ष के हेतु होते हैं, अन्यके नहीँ । सो लिखा 
चेराग्यं च मुमुक्षुत्व तीव्र .यस्य-तु. विद्यते । 
तस्मिन्नेवार्थवन्त: स्युः फलवन्तः शमाद्यः ॥ 

अपरोक्षानुभूति में शमादि के लक्षण लिखे हैं कि, 
` “सदेव घासनात्यागः “शभो$्यमिति. शब्दित्तः | 


निम्नहों :वाह्मव॒त्तीनाँ दम : इत्यभिधीयते ॥ 
१९ 
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विषयेभ्यः पराइत्तिः परमोपरतिहि सा। 
सहनं सचेदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता॥ 
निगमाचार्यवाक्येछु सक्तिः भ्रद्धांत विश्वता । 
चित्तैकाग्र्यं तु सलक्ष्ये समाधानभिति स्स्हृतम्‌॥ 

° खंसारवन्धनिर्मक्तिः कथं मे स्यात्कदाविधे। 
इति या खुदढा वुद्धिवेक्तवप्रा सा घुसुश्चुत्ता॥ 
यद्वा, 
' अहंकारादिदेहान्तान' बन्धानज्ञानकब्पितान्‌। 
स्वस्वरूपाववोधेन मोर्छामच्छा सुसु्चुता'॥ 
श्रुति हे कि 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धान्वितो भूत्वा ऽऽत्मनेः 
चात्मानं पदयति | सर्चेमात्मनि पश्यति ' । बृहदा० ४५२३ 
झान्तादि होकर श्रद्धालु पुरुष अपने ही सें अपने को देखता है। 
फिर सब वस्तु को अपने में देखता हे, इत्यादि ॥ साहब ने सी शमा? 
के लिये उपदेश दिया हे कि RR 


मन का दोर अनेक है, तीन लोक पशु एक । 
बलिहारी तेहि सन्त की, मन को राखे टेक ' 

साखी २५३ । 

इनसे शमादि विना बुद्धि परिपक्क (शुद्ध ) नहीं होती है! 
परिपक्क बुद्धि विना अत्यन्त सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान नहीं होता । 
झमादिं चाहिये, और श्रद्धा विना परिपक्क बुद्धि से भी ज्ञान दोना ६ 
हे । बहुतः तीव्र बुद्धिवाछा भी अप्रतिष्ठित तर्क के फन्दे में पढ़कर 
जाता ह। सस का भी उल्लंघन करता है; सस्य को मिथ्या मिथ्या को 
सिद्ध कर देता है। इससे श्रद्धा की भी आवश्यकता इं। परिपक्क बुद्धि 
श्रद्धाजड़ भी भटकता है, परन्तु श्रेष्ठ प्रारब्धवश श्रद्धालु को * 
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सद्गुरु मिलें तो उसका अवश्य कल्याण हवोतान्है । नहीं तो श्रेष्ठ अद्धा के 
साथ श्रेष्ठ बुद्धि चाहिये कि जिससे सत्यका खोज कर सके। इसीसे मादि 
से शुद्ध बुद्धि और शुद्ध थद्धा ज्ञान के साधन माने गये हैं। और इच्छा 
विना तो कोई प्रवृत्ति आदि होते नहीं, इससे मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष के 
साधनों में मद्वत्ति का हेतु हे॥ पूर्व कहे साधनों में निप्काम कर्मोपासना तो 
अन्तःकरण की सुधारणा करके रह जाती हैं, ज्ञान कें वा ज्ञान के हेतु श्रव- 
णादि के प्रत्यक्ष (अव्यवहित) कारण नहीं होती हैं, किन्तु विवेकादि द्वारा 
श्रवणादि के हेतु होती हें । और श्रवणादि द्वारा विवेकादि ज्ञान के हेतु होते 
हें। इससे विवेकादि श्रवणादि दोनों से व्यवहित (व्यवधानयुक्त) ज्ञान के 
कारण कर्मे बहिरङ्ग साधन कहे जाते हैं । कमे से अन्तरंग (समीप) विवे- 
कादि हैं । उनसे भी अन्तरङ्ग श्रचणादि हैं । तिन श्रवणादि में श्रवण दो 
प्रकार के होता हे, एक तो केवल वाक्य को सुनना रूप है ओर दूमरा 
उपक्रम, उपसंदारादि के विचार द्वारा वाकय के तात्पय का निणेयरूप होता 
“हे । युक्तिपूर्वक वाक्याथ के चिन्तन को मनन कहते हैं | श्रवण मनन से 
“निश्चित सत्यार्थ में चित्त की सदा स्थिति को निदिध्यासन कहते हें । इन 
श्रवणादिकीं में ज्ञान की हेतुता की बोधक श्रुति हे कि, , 
“ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः। ? 
बृहृदा० ४।५।६ 
संसारबन्धन से रहित होने के लिये आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्तं करना 
चाहिये, और उस ज्ञान के लिये श्रवणादि करना चाहिये ॥ ( “शब्द हमारा 
भादि का पछ पछ करहु याद |” साखी ४) इत्यादि वचनों से साहब ने भी 
अवणादि का विधि किया हे। और ज्ञान के थिये जिन शब्दों का अधिकतर 
श्रवण करना चाहिये, उन शब्दों का ('तस्वमंसे इनके उपदेशा? । रमेनी ८) 
इत्यादि वचनों से वर्णन किया हे । और ' तें सुत मानु हमारी सेया। तो 
कहें राज देर हो देवा ' । रमैनी ५८) इत्यादि से श्रवणांदि जन्य ज्ञानका 
फेर बताया है । i Te BO 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रवणा दिविचारः ॥२२॥ 


इससे श्रवणादि ज्ञान के साधन हैं, यह निश्चित बात है। प्स्नु 
'श्रोतव्य' इत्यादि श्रुति से विहित श्रवण विषयक अन्थकारों का विवाह है। 


नहीं होनेसे यह अपूर्वविधि ( सर्वथा क्षप्राप्त की विधि ) हं। कोई कहते हैँ 
कि विचाररूप श्रवण में ज्ञानसाधनता लोक से ही सिद्ध है,. इससे नियम | 
विधि है । जन्मान्तरक्कत श्रवण से ही वामदेवादि को भी ज्ञान हुआ था, | 
सहकारी कारणान्तर के अभाव से किसीको श्रवण से भी ज्ञान नहीं होत 
है, इससे श्रवण विषे ज्ञानकारणता अवश्य सिद्ध दे। और चित्त की एक: 
अता आदि में भी दै, इसलिये नियमविधि मानना उचित हे कि, ज्ञान ढे 
लिये वेदान्त चाक्र्य का श्रवण ही करना चाहिये, और श्रवण के सहक | 
रूप से मनन निदिध्यासन करना चाहिये। तहाँ वेदान्त नाम न 
का हे, और उसके अनुसारी स्मृति भाषाग्रन्थ को भी उपनिषद कहे 
हैं । क्योंकि 


वेदानामन्तो वेदान्तः । वबदानामन्तः चरमा हदय प्रदशितो 


यत्र स वेदान्त: । वेदस्य परमात्मत्वलाधनरूपश्वरमात्कपः प्रद 
शितो यत्र स वेदान्त: ' । 


इस तीन प्रकार से वेदान्त शब्द का अर्थ भाचायों ने किया हे । तँ. 
प्रथम पक्ष में तो बेदों के अन्तिम भाग को वेदान्त कहते हैं.। परन्तु करत 
दोनों पक्षों में वेद के अन्तिम उद्देश्य (फळ ) प मोक्ष का वा पर 
को प्रासिका हेतु ज्ञान का प्रतिपादन जहाँ हो, उन सबका वेदान्त गा 
हे, उनके विचाररूप श्रवण से ज्ञान होता हे । प्रथम पक्ष में भी उपति 
रूप वेदान्त के पाठमात्र से तो अर्थज्ञान होता ही नहीं, किन्तु व्याख्या 
द्वारा विचार से ही ज्ञान होता है, इससे वेदान्त का व्याख्यानरूप 


भाषा आदि से प्रथम पक्ष में भी ज्ञान हो सकता है, इसीसे स्ति मा 
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आदि सी उस नियम के विषय होते हैँ । वस्तुतः ज्ञानी महात्माओं की 
आत्मोपदेशरूप वाणी ज्ञान का हेतु होती है, सो वेद स्ति भाषादि कोई 
हो, उसीका श्रवण के लिये नियम विधि है ॥ कोई ग्रन्थकार श्रवण से 
परोक्ष ज्ञान और सन से अपरोक्ष ज्ञान मानते हैं । ' मनसैवाचुद्रषटच्यस्‌ ।' 
४४१६ ' मनसेवेदमाप्तच्यम्‌ । ” कठ० २।४।१ ' शाख्राचार्यीपदेश- 
संस्कृत मन आत्मदशने कारणम्‌ ' । इस उपनिषद्‌ गीता भाष्य से सी मन 
में ही ज्ञानहेतुता सिद्ध होती हे । इससे परोक्ष निश्चय ज्ञान के लिये 
श्रोतव्य, यह नियम विधि है ॥ कोई वाक्य का प्रथम श्रवण को ही ज्ञान 
का हेतु मानते हैं, विचाररूप श्रवण को असंभावना आदि दोषों की 
निवृत्ति का साधन कहते हें । कोइ श्रोतव्य, इसको परिसंख्या विधि मानते 
हैं कि जिससे अन्य व्यापार को त्याग. कर केवळ श्रवणादि परायणता ही 
हो । कोई विधित्व का निपेध करके भनुवादरूप ही मानते हैं: कि जिससे 
बाह्य प्रबृत्ति को छोड़कर अन्तमुँख प्रवृत्ति होती है। ' स विज्ञानार्थ 
गुरुपेचाभिगच्छेत्‌ । › मुण्डक० १।२।१२) इस श्रुति से विचारादि की सिद्धि 
मानते हैं, उसकी विधि की कोई जरूरत नहीं है, यह अविधिवादी का मत 
है। यद्यपि इस विधि विषय में बहुत विचार हैं तथापि बिखारभय से 
नहीं लिखा शया हे ॥ इस श्रवणादि की ज्ञानसाधनता म भी बहुत 
मतभेद है। कोई श्रवण को ज्ञान का हेतु मानते हैं, कोई निदिध्यासन को 
मानते हैं। जिने मत में वाक्य श्रवण से ज्ञान होता हे, उनके मत में 
विचाररूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन से असंभावना ( संशय ) विपरीत 
भावना की निवृत्ति होती हे । इससे वेदान्त वाक्य का श्रवण ज्ञान का 
करण है, विचाररूप श्रवण वाक्यगत संशय की निवृत्ति का हेतु हे। 
वाक्याथेगत संशय की निवृत्ति का हेतु मनन है, विपरीत भावना ( उलटा 
निश्चय) की निवृत्ति का हेतु निदिध्यासन है । यह वाक्य प्रमाणवादी का 
मत हे ॥ और निदिध्यासन को जून के कारण माननेवालों के मत में मन 
ज्ञान का करण है, श्रवणादि सहकारी कारण हैं। मन के इन्द्रिय होने से 
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मनोजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता-है, इत्यादि ॥ वाक्यप्रमाणवादी कहते हैं | 
इन्द्रियजन्य ही ज्ञान प्रतयक्ष हो यह नियम नहीं है, किन्तु योग्य प्रमाण 
जन्य वृत्ति जहाँ योग्य वर्तमान विषय देश में प्राप्त हो, तहो शब्दजन्य ज्ञान 
भी प्रत्यक्ष होता दै । जैसे ' दशमस्त्वमसि ' दशाँ तू है, 'इस वाक्य हे | 
होता हे । इसी प्रकार “ तस्वमसि ', इत्यादि वाक्य से भी अपरोक्ष शार 
होता है.1 धमौदि अयोग्य विषय हैं, और “सय ज्ञानमनन्ते ब्रह्म? इत्यादि | 
प्रत्यक्ष के लिये अयोग्य प्रमाण हैं, इससे इन दोनों जगह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ' 
होता है। और विचार किया जाय तो केवळ शब्द वा सन में आत्ज्ञाव | 
की कारणता नियत नहीं सिद्ध होती हे, किन्तु किसी को शब्द से | 
सन से आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता हे, यह बात सिद्ध होती है; क्योंकि 
जो कृतोपास्तिक उत्तम अधिकारी है, अथौत उपासना से जिसका मग 
अत्यन्त स्थिर है, स्वच्छ है, ग्रहण धारण में कुशल दै, उसको गुरुसुख से | 
वाक्य सुनते ही अपरोक्ष ज्ञान होता हे । गुरुराक्य में प्रमाणता निश्चय से 
गुरु सं श्रद्धा से संशय भ्रम उसको नहीं होता हे । और अळृतोपात्तिक 
( उपासनादि रहित ) को वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता हे। मत 
निदिध्यासन युक्त मन से अपरोक्ष ज्ञान होता हे । और जिसको वाक्य 
से ज्ञान होता हे सो प्रायः विचारपरायण रहता हे, जिसको मनसे. 
होता हे सो प्रायः समाधिपरायण रहता है; क्योंकि जिसको वाक्य पे 
अपरोक्ष ज्ञान होता. हे, उसको यदि भन्छे विषय के राजा का ज्ञान के सश 
अह्मात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी किसी संस्कारवश संशयादि होता. 
है तो उसको विचाररूप मनन की आवश्यकता होती है; इसलिये योग 
क्षेम न्याय से वह ज्ञानी विचार में तत्पर रहता है, और जिसको निर्दि: 
ध्यासन द्वारा मन से अनुभव होता हे, वह अभ्यस्त समाधि में ही प्रइ | 
हाता ह । शब्द से जो ज्ञान होता है उसे शाब्द कहते हैं, मनसे होता ॥ 
सो साततन्कदाता हे । और शब्द मन दोनों अधिकारी भेद से का 
इसीसे, ध्त स्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि १ ८ सनसैवेदमापव्यस्‌ १ इन दी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 2 बीजकसुरहस्यम्‌। ' १५१ 


७१ 
२य्य२ऱ्य्याय्ययययगऱ्यपन्य्याट 


ANNI IT 


श्रतियों की संगति होती दे, और, ' ते त्वौपच्रिषदम्‌ ! । इत्यादि उपदेश 
प्रकरण सें पठित हैं, 'मनसेवेदम' इत्यादि योगप्रकरण में पठित हैं, इससे 
सी उक्त ही व्यवस्था उचित हे, और ' मनसेवेदम्‌ ? इसमें एवकार से 
बाह्य इन्द्रियों की व्यावृत्ति की गई है, शब्द की नहीं। “त त्वौपनिषदस्‌ 
इसमें औपनिषद पद से उपनिषद्‌ विरुद्ध तकंशाखादि की व्यवित्ति की 
गई हे, मन की नहीं । और ' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा-सहद । ? 
तेत्तिरीयो० बली २।९। इस श्रुति में मन वचन की मह्यात्मा में 
प्रवृत्ति कथन भी मलिन चञ्चल मन विषयक और भनधिकारी के 
प्रति कथित शब्द विषयक है । अथवा शावर मानस वृत्तिगत 
चिदाभास से स्वय्रेप्रकाश ब्रह्मघटादि की नाई प्रकाशित नहीं होता हे, 
किन्तु केवळ अज्ञानकृत आवरण का व्रह्मात्माकार वृत्ति से नाश होता है, 
यह श्रति का तात्पर्य हे । और सो वृत्ति अधिकारी भेद से शब्द और मन 
रूप दोनों प्रमाण से होती दे, इससे आत्मज्ञान के शब्द और मन दोनों 
'करण हें । जैसे नेत्र और त्वक्‌ दोनों घटादि ज्ञान के करण होते हैं । इसी 
आशय से, 'यस्साङ्कयेः प्राप्यते स्थानं तद्योरोरपि गम्यते'। भ० गी० ०५) 
इत्यादि) गीता में कहा है। भौर अधिकारी भेद से किसी को विचार सुगम 
होता हे, किसी को योग सुगम होता है, सो भनुभवसिद्ध है, और योग- 
वासिष्ठ म लिखा हे कि 
“ द्वौ ऋमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव। 
योगस्तहूत्तिरोधःस्याउज्ञानं सम्यगचेक्षणम्‌॥ 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः । 
प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेइवरः '॥ 
यहाँ बाह्यवृत्ति का निरोधपूर्वक चित्त को आत्मा में स्थिर करना योग 
शब्द का अथे हे, और विचाररूप श्रवण ज्ञान शब्द का अथे है। दोनों से 
अज्ञान की निवृत्तिपूर्वक चित्त की अत्यन्त निवृत्ति होती है, इस ज्ञान आर 
योग का सदूगुरु कबीर साहब ने भी वर्णन स्वीकारःकिया हे। लिखा हे कि, 
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' शब्द विना श्रुति आँघरी, कहहु कहा को जाय । 
द्वार न पाचे शब्द का, फिरि फिरि भडका खाय॥ 
८ जो जानहु जग जीवना, जो जानहु तो जीव-। . 
पानप चाहहु आपना, पनिया सांगि न पीव *॥ 
म साखी ८-११] | 
भाव है कि सदुपदेशरूप शब्द विना श्रुति ( श्रोत्रज वृत्ति) अन्धी सी | 
रहती है, इससे लक्ष्य पर नहीं जाकर संसार सं भटकती है । यदि तुग 
नित्यजीवन चाहो तो कोई विषय क्रिसीसे न मांगो, न स्वये - उस विप । 
का उपभोग करो किन्तु मन को उससे रोको इत्यादि ॥ ओर शब्द 
आस्मज्ञान के बोधक वचन वाणी बहुत मिलने से शब्द को ज्ञान का कण 
` और मन को सहकारी माना जाय तो भी कोई क्षति नहीं है-। और/े 
मन और वेदान्तवाक्य की ज्ञानकरणता में. मतभेद हे, तैसे ही निदिधाः 
सन और विचाररूप श्रवण की प्रधानता अप्रधानता में भी मतभेद है। 
“ ते ध्यानयोगानुगता अपझ्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वशुणेनिशूढाम्‌।' 
८ हर SR -इवेता० 10 
अपना काये एथिवी आदि से आवृत्त परमेश्वर की आस्म भूत शि 
को ध्यानयोगयुक्त ऋषिछोक देखे । इस श्रुति से निदिध्यासन में रहँ 
साक्षात्कार के अव्यवहित कारणत्व की प्रतीति होती है, और शब्द से कि 
अद्वेत अर्थ का निश्चय होता है, उसोम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध गी. 
शंका होने पर उसकी निवृत्ति के लिये जो तर्करूप मनन सो. निविध्याता 
का हेत होता है, क्योंकि मनन विना इढ निश्चय नहीं होनेसे अतिरि 
अथ सं निदिध्यासन नहीं हो सकता । इससे. मननं के बाद निदिध्ार 
होता है। और वेदान्त वक्ष्य का विचाररूप भानस व्यापार उस. मनर 
हेतु है; क्योंकि बिचार विना शाब्द ज्ञान के अभाव से. जुलाइ | 
विचाररूप सनन किसके आश्रय किया जा सकता हे । इससे प्रथम र 
ज्ञान होता हे, फिर मनन क बाद निदिध्यासन से अपरोक्षात्मज्ञान होता 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


| 


Doe SIRS “2 STEN) पसा 2 0 यस 1 ४ 70, 


पा aoe 


ल ३ a 
९ ७ है १] 


0 बीजकसुरंहस्यमं 1 र १५३ 


Se, SS I, SNS 


SSSI >>>“. १५४४१५५ ४४४५ ४ +५४४५४० ०८००२००२०० ययययययय०थयययययपयापय्य्यययरस्व्स््व्ट्ट 


eee ल्य्य्य्य्ण 


इस प्रकार ज्ञान के तीनों कारण हैं। 'कोई साक्षात्कारण हे, कोई परंपरा- 
कारण है ॥ और कोई कहते हैं कि श्रवण ही भपरोक्ष ज्ञान का साक्षात्का- 
रण है, मनन निदिध्यासन सहकारी हैं, इससे श्रवण प्रधान है, इत्यादि ॥ 
विशेष वेदान्त के अन्थों से जानने योग्य हे ॥ पूर्व वर्णित. निष्काम कमे 
ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। विवेक वेराग्य उनकी अपेक्षा अन्तरङ्ग हैं, 
उनकी अपेक्षा शमादि भी अन्तरंग हैं । सो लिखा है कि 


* वाहरकू कमजात संन्यासस्यान्तरङ्गता । . 
घत्यासक्षतरा; शान्तिदान्त्याद्य इत्यसौ क्रमः ॥! 
वार्तिकसार० ४।४।४११ 


.„ कसे सब बहिरंग हैं, संन्यास अन्तरंग है, शान्ति दान्ति आदि उससे . 


“मी अन्तरंग हैं । और विवेकादि सब से श्रवणादि अन्तरंग हैं, उनमें भी 
किसी के मतमें श्रवण शौर किसी के मत सें निदिध्यासन अति अन्तरंग है॥ 


वन्छुक्तिविचारः ॥२३॥ 

ज्ञान होने पर कोई ग्रन्थकार जीवन्मुक्ति नहीं मानकर विदेह मुक्ति ही 
मांनते हैं, सो युक्ति आदि से विरुद्ध होने से अनेकों ग्रन्थों से खंडित हे । 
और सद्गुरु कबीर साहबः ने भी लिखा है कि, “ जियत न-तरेहु मुये का 
तरिहो ।? शब्द ११०) और जैसे घट के सत्यस्वरूप :मत्तिका क्रो जानने 
पर भी घट से जलाहरणादि व्यवहार होता है, तेसे शरीर के सत्यस्वरूप 
आत्मा को जाननेवाला ज्ञानी शरीरादि से.च्यवहार करता है, और जीवन्मुक्त 
रहता है, व्यवहार उसका बन्धन का हेतु नहीं होता है; क्योंकि अज्ञान- 
जन्य आसक्ति विशेष व्यवहारादि बन्धन के हेतु होते हैँ ॥ झासक्ति रहित 
उपदेशादि. शारीरनिवौहक कमै बन्धन के हेतु नहीं होते हैं ॥ लिखा है कि, 


रागो लिड्रमबोधस्य चित्तव्यायामभूसिंघु । 


कुतः शाइलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ 
२० ० 
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स्वभावमात्रविलये स्वय यस्य न वीरता । 
` तस्योत्तमपद्प्राछी पोह कथव का॥ 
। 


चित्त का विस्तार के हेतु शब्दादि विषयरूप भूमि म.राग ही अज्ञान 

का चिह्न है। जिस वृक्ष के कोटर में अभि हो, उसमें हरापन केसे हो सकता 
है। तैसे जिसके चित्त में राग हो, उसको ब्रह्मानन्द मोक्ष केसे पाहे | 
सकता दै ॥ जिसमें अज्ञान वा अज्ञानजन्यं रागद्वेषादि रूप स्वभाव को जीते 
के लिये सवयं वीरता नहीं हे, उस पद्चु की मोक्षप्रास्ति की कथा क्या हे। 
और ज्ञान से प्रथम जिन शमादिकों का अभ्यास किया जाता हे, सो शमादि 
ज्ञानी में सदा रहते हैं; क्योंकि प्रथम उनका इढ अभ्यास करने से | 
ज्ञान होता है। इससे अभ्यासजन्य वासना से शरीर का पात पयत: 
घेसी ही स्थिति बनीः रहती हे । उन वासनाओं के सहित शरीर 
प्रारव्धक्षय से साथ ही नाश होता है । ज्ञानी के लिये कर्मादि विधिं 
अभाव होते भी. यथेष्टाचार ( कुप्रबृत्ति) नहीं होता हे । संक्षेप्षारीर 
नेष्कम्येसिद्धि आदि में लिखा हे कि 


८ अर्थस्य मूल निक्कतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयो वपुश्च | 
घर्मेस्य यागादि द्या दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः॥ 


तरोरुत्खातमूंछस्य स्परेनेव यथा क्षेयः 
तथा 'बुद्धात्मतर्वस्य निवृत्त्येच तनुक्षयः 
वुद्धाद्वेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि 
शुनां तत्वंहशां चेच को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ 
अधर्माजञायते ज्ञान यथेष्टाचरणं ततः। . 
धर्मकार्य कथे तत्स्याद्यत्र धर्मोइपि नेष्यते॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स ठु तत्पद्साप्तोति यस्मादू भूयो न जायते॥' 

क० अ० a 
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अर्थ के कारण छल और क्षमा हे, काम,के कारण. रूप, युवावस्था, 


` और शारीर है । धर्मे के कारण यागादि, दया और दम हैं; मोक्ष के कारण | 


सब क्रिया से उपरति है ॥ सूल (जड़) रहित वृक्ष का जैसे वायु के स्पर्श 

ही नाश होता हे, तेसे ही ज्ञानी का शरीर का क्षय (नाश) निवृत्ति 
(आरब्ध का नाश ) से होता हे॥ प्रारब्ध के भोग होते भी यदि शानी का 
यथेष्टाचार हो तो भशुचि भक्षण में कुत्ता और ज्ञानी में भेद ही क्या 
रहेगा । इससे विधिविषय नहीं होते भी शुभ संस्कारादि से ज्ञानी की शुभ 


CTT vr 


ही प्रवृत्ति होती है ॥ पूर्वजन्म के अधमे. से भक्याभच्यादि के झविवेकरूप ` ` 


अज्ञान होता दै, उस अज्ञान से यथेष्टाचरण- होता है, इससे श्रेष्ठ धमे के 


काये ज्ञान की अवस्था में यथेष्टाचरण कैसे हो सकता है, जहाँ धमे.भी' 
नहीं रहता वहाँ अधर्म केसे रह सकता है ॥ जो मनुष्य विज्ञानयुक्त बुद्धि ' 


और योगयुक्त मनवाला सदा पवित्र रहता है, सो. उस मोक्षपद को पाता 


हे, कि जहां से फिर जन्म नहीं होता हे.॥ श्रीमञ्च गीता अ० १३।७। | 


इत्यादि में अमानिता, अदम्भ, अहिंसा, चमा, आजव, आचार्यापासना, 
शौच, स्थिरता, सनोनिग्रह, विषयों में विराग, अनहंकार, जन्मादिदोष- 
ज्ञान, अनासक्ति, पुत्रादि में स्नेहबन्धाभाव, इष्टानिष्ट में समता, अनन्य 
भक्ति, एकान्तवास, जनसभा में अप्रेम, अध्यात्मविचारादि को जिज्ञासु 
के लिये ज्ञान के साधन कहे गये हैं, ओर ज्ञान के चिह्न माने गये हैं। 
इससे जीचन्झुक्त ज्ञानी यथेष्टाचारी नहीं-हो सकता ॥ इसी आशय से 
साहब .ने कहा हे कि 

साहबका घर दूर हे, लम्बा पेड़ खजूर । 

चढयें तो चाले प्रमरस; गिरे तो सकना चूर॥ ' 


फिरे लिये गफलाई । ' 
ऐसा योग न देखा भाई, भूळा हनी ६०४ शमर 


और, “ सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतेते ' । अ० ६।३३ । 
८ सषेथा चतेमानोऽपि न स॒ भूयोऽभिजायते ।  अ० १३।२३ । इत्यादि 
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गीता आदि का भाव है कि, सदाचारी के भी हाक सारे. हैं, उनमें | 
किसी मार्ग से ज्ञानी चले, वह आत्मनिष्ठ ही रहता है, सुक्त ही रहता है॥ 
और, ` 'हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न. हन्ति न निबध्यते ? । भ० णी कक 
१०१७) “ झवाङ्सुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ ' । कौ पीतकः 
अ० ३६५) ' रागिणो 'भोगिनश्चेतरे ' अहँकार आसक्ति रहित ज्ञानी इस | 
लोक को मारकर भी नहीं मारता है न बँधता हे ॥ इन्द्र कहते हैं कि, | 
सें चेदाध्ययन' रहित यतियों को मारकर कुत्तों को दे दिया परन्तु ज्ञान हे | 
बळ से मेरा एक रोम भी नहीं नष्ट हुवा ॥: कोई झ।नी रागी कोई भोगी | 
होते हैं। इत्यादि वचन केवल ज्ञान की स्तुति के लिये हैं, अहंकारादि रहित 
पुरुष मारेगा.ही क्यों, जिज्ञासु की प्रवृत्ति के लिये इस प्रकार की स्तुति 
की.गई है ॥ और यह सी भाव हे कि च बीजशक्ति सहित ही का 
बन्धन के हेतु होते हैं, अविद्या झी निवृत्ति होने पर जो कुछ झुभ वा अशुम् 
अहंकारादि. विना प्रारव्धभोगानुकूछ कमै ज्ञानी से अनायास हो जाते हैं, 
उनसे ज्ञानीको संग नहीं होता, इत्यादि ॥ 


९ 
पदाथविचारः ।॥२४॥ 
.  तच्वमसि' । छा० ६।८।६ । “अह ब्रह्मास्मि "| ढुहृदा० । १॥९४१। 
* प्रज्ञानं ब्रह्म? । ऐतरेय ० ३॥३ । “अयमात्मा वहा ' । वृह्ददा० २५१ 
माण्डूक्य २ इत्यादि उपनिषद के महावाक्य हें । और ' सत्यं शा 
नन्तं ब्रह्म ?। तैत्तिरीय० २।१। ' असङ्गो ह्ययं पुरुषः › । बृहदी० ४३१५ 
इत्यादि, अवान्तर वाक्य हैं । जीव ब्रह्म की एकता (अभेद) बोधक वारी, 
को महावाक्य कहते हें । और केवळ जीव वा ब्रह्म के स्वरूप बोर 
(खण्ड ) वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। सो अवान्तर वाक्य महा. | 
क्यार्थोपयोगी वा उपासनोपयोगी अर्थ के बोधक होते हैं। अवान्तर वाक 
. 3 स्वाराज्यसिद्धि: प्र ०: ३।२० । 
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परोक्ष ही ज्ञान होता हे, महावाक्य से अपरोक्ष,ज्ञान होता है । ब्रहम इश्वर 
सत्‌ आदि पदों से माया आदि सहित चेतन का शक्तिवृत्ति से वोध होता है, 
और लक्षणादत्ति से. साया आदि से रहित चेतन का बोध होता है “इससे 
माया आदि सहित चेतन ब्रह्मादि शब्द के वाच्य वा शक्य कहा जाता है 
केवल चेतन लक्ष्य कहा जाता हे॥ महावाक्ये के पदों का अर्थ जो जीव और 
इश्वर हैं, उनका विवेक करना ( लक्षणावृत्ति से झुद्ध चेतनस्वरूप को सस- 
झना ) पदार्थशोधन कहाता है, शोधन से एकता का ज्ञान सुगम हो 
जाता हे ॥ छान्दोग्योपनिषद के छठवां अध्याय सें नो बार तत्वमसि वाक्य 
पढा हुआ हे। ओर अध्याय केः द्वितीय खंड सें ( सदेव सोस्येदमअ 
आसीदेकसेवाह्विती यस्‌ ), इस वाक्य में जो सत्‌ . शाब्द का अर्थ हे, सोइ 
तत्त्वमसि वाक्य सें तत्‌ पद का अर्थ हे। और स्वं पद का अथे इवेतकेतु हे। 
तह पहला तत्त्वमसि वाक्य से पूर्व में अन्न शब्द के अथ एथिवी कें कारण 
जछादि को कहकर, सब के मूल कारण को परदेवता, अणु एथिवी आदि के 
आत्मा, कहकर, इवेतकेतु के प्रति पिता ने तत्वमसि यंह उपदेश दिया है । 
और द्वितीय वाक्य से पूर्व में सब प्रजा महाप्रलय में जिसके आश्रित रहती 
है, उसे सत्यादि शब्दों से कहकर तस्वमसि कंहा है । तृतीय से पहले सब 
प्रजा जिससे आती है और जिसको नहीं जानती सोई अणु सत्यात्मा है 
ऐसा कहकर तस्वमसि कहा गया है । और चौथे में प्रथम ब॒क्षों में जीव को 
सत्ता बताकर कहा है कि, वह जीव जिस शाखा को छोड़ देता है, वह 
शाखा सूख जाती हे । यदि सम्पूर्ण वृक्ष को छोड देता हे तो -बृक्ष सूख 
, जाता है। इसी प्रकार मानव देह से जब जीव निकल जाता है तब 
पह मर जाता हे, जीव नहीं मरता। वह अणु है और उसी स्प 
सव जगत हे । वही सत्य है, आत्मा हे तत्त्मसि। पञ्चम में पहले 
लिखा हे कि वट का बीज के बहुत सूक्ष्म भाग नहीं दीखते है 
परन्तु रहते हैं उन्हाँसे महाद्यक्ष होता दैं। तैसे ही संसार के कारण 
श्रद्धा. से जानना चाहिये, . वही: णु ` सत्यात्मा ` है, .तत्वमसि ।' 
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छठवों वाक्य में कहा है कि जैसे नमक जल सें सिल जाने पर आंख से 1 
दीखता है, परन्तु रहता है, तैसे ही संसार में चेतन हे । इन्स्रियों से नहीं 
दीखता है । सप्तम में कहा है कि कोई चोर किसीको गांधार देश से बराह | 
बांधकर ले जाय और दूर देश सें छोड दे तो कोइ दयाळु यदि उसके भात. 
खोलकर' उसे बता देता है कि इस तरफ गांधार देश हे, तो वह. बुद्धिमा 
पूछता २.वह पहुंच जाता है। इसी प्रकार आचायेचाला मनुष्य जान जाता 
है, और आचार्यवाछा जिसको 'जानतो है वही सत्यात्मा “है, तस्वमति। | 
अष्टम में कहा है कि मरने के समय वाकू मन में लीन होताह, 
सन प्राण में, प्राण परदेव में छीन होता है, वही परदेव 'सत्यात्मा है 
तत्त्वमसि। नवम में: हे कि किसी में चोरपन का संशय होने प. 
उसके हाथ में तप्त लोह विधि से दिया जाय, तो सच्चा होने :पर उसा 
हाथ नहीं जलता हे, और वह भपवाद.बन्धन से छूट जाता. है। पेरे | 
सत्यास्मा में प्रेमादिवाला संसार बन्धन से. छूट जाता हे, और जिस सत्या 
के जानने से छूर जाता-हे तरत्रमसि. (बह तू ही हे) यह श्वेतकेतु के प्रति पिता | 
का:उपदेश'हे, और इसी वाक्य के तुल्य. अन्य महावाक्यों का सी अथे ह| 
बीजक सें इसी वाक्य का लेख:हे ॥ यही. यह विचार करना चाहिये कि स॑ 
' पद का अथे जो-जीव' विशेष: इचेतकेतु सो सबका कारण प्रलयकाल सि 
काल में सबका आश्रय परम सूईम आचायैवान्‌ से जेय वागादि का आधर 
स्वरूप केस.हो सकता हे, विरूद्ध 'पदा्थ को एकता बनः नहीं सक्ती. 
भौर,महावाक्यों में भिन्न: स्वभावाला जीव. इश्वर का अभेद कहा गया है 
इससे विवेक - द्वारा शोधन से शुद्ध. जीव इश्वर . के पारमार्थिक स्वरुप | 
अमेद में श्रुति का तात्पय सिद्ध होता हे.। माया -अविद्यादि - उपाधि सेई 
जीव इश्वर में भेद हे, स्वरूप, से नहीं: यह श्रुति का तात्पये है। | 


यहा, “तस्य त्वमसिः तस्मिस्त्वमसि ' उसंः ईश्वर का त: दास है 
तुम उसमें हो, ` इत्यादि “अर्थ तस्वससि : वाक्यका कोई करते हैं।' सो 
झैचतानः है, क्योंकि मन्यःमहावाक्यों में . प्रथमा विभक्ति प्रगट ह 
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और अभेद ही अर्थ स्पष्ट हे, इसी प्रकार यहाँ भी अमेदार्थ है 
“ यदेवेहतदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । सृत्योः सः सत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति ' । कठ २।४।१० । इत्यादि श्रतियों मे लोक परलोकादि 
में सर्वत्र एकात्मा का कथन करता हुआ भेददर्शी की निन्दा की गई है कि 
नाना के तुल्य भी आत्मा में देखनेवाले बार २ मृत्यु पाते हैं) इससे 
सत्यात्मा सब भेद से रहित है, एक हे, भेद मायाकृत मिथ्या हे; इसीसे “सदेव 
सोम्येदमग्न आसीत्‌? इत्यादि श्रतियों की तथा एक के ज्ञान से सबका ज्ञान 
प्रतिपादक श्रुति को संगति (एकवाक्यता) होती हे, मिट्टी के ज्ञानसे जसे 
मिट्टी के कार्य ज्ञात होते हैं, तेसे माया शक्तिसहित ईश्वर के ज्ञान से सब 
जगत सत्यरूप से ज्ञात ही हो जाता हे, कढ्पित रूप की बात भी कल्पित 
ही हे। यह आशय है । 


` * अभ्नियथेको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव । 
एकस्तथा सबेभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिस्य ! ॥ 
कठ० २।५।९ 


जसे स्वरूप से एक प्रकाशमान अभि संसांरमें पेठी हुई है सो काष्ठादि 
उपाधि के अनुसार अनेक रूप हुई है, तेसे ही सब सूतों के अन्तरात्मा 
एक हे सो उपाधि मन मायादि में आभास द्वारा अनेक रूप हुआ है, भौर 
. स्वरूप से बाहर ही हे, इत्यादि श्रतियों से मेद में उपाधि आधीनता सिद्ध 
है। बहुत लोक अभि के दृष्टान्त से भास्माको वस्तुतः सावयव सानते 

हैं और ससंग कहते हैं, सो अत्यन्त जडता है; क्योंकि इष्ट अर्थ की सिद्धि 
के लिये दृष्टान्त होता है, अनिष्टापादन के लिये नहीं और सर्वथा एक 
रूपता में इष्टान्त दाष्टीन्तपना ही नहीं हो सकता है, इससे आत्मा वस्तुत: 
एक हे, असंग हे, उपाधि से अनेक सा मालूम होता है यदद श्रुतिका तात्पर्य 
है। उपाधि रहित साक्षी स्वरूप का “ असंगो झयं पुरुषः ' इत्यादि शुतिमें 
वणेन हे। तथा साइवने भी, ' छठी तुम्हारी हों जगा? इत्यादि साखियों में 
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उसी का वर्णन किया हे । और, ' एक, समाना सकल सें? सा० २७ 
इत्यादि बचनों में सी उसी का अभेद दृष्टि से कथन हे | और, 


` ८ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेइवरम्‌। 
तस्यावयवभूतैस्तु व्यातं सवैमिदे जगत्‌ '॥ | 
३चेता० ४१, 


माया को जगत की प्रकृति ( उपादान कारण ) जानना चाहिये, | 
(साया के आश्रय ) को महेश्वर जानना चाहिये । उसी महेश्वर के अवग 
तुल्य जीवादि से जगत व्याप्त है । यहा भी अवयव रूपता की कल्यग | 
द्वारा एकता का ही उपदेश दिया गया हे, वास्तविक अवयव में ताता 
नहीं है, क्योंकि सावयव वस्तु अनित्य होती हे । सर्वत्र, श्रुतिमें अभेद 
प्रतिपादन होने से जीवेश्वर में भेद मिथ्या सिद्ध होता दे, परन्तु मिथ्या हेत 
सी नरशुङ्गादिं तुल्य नहीं हे, इससे सब व्यवहारादि की सिद्धि दोती ६ 
और अत्यन्त सत्य आत्मतुल्य भी नही हे, इसीसे भेद सहित सव संसा 
माया को महात्मा लोक अनिर्वचनीय भकथादि कहते हैं । विवेक चूर 
मणि में लिखा हे क्रि 


सन्ञाप्यसन्ाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाप्यमिन्ञाप्युसयात्मिकाने। 
साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो, महाद्भताऽनिर्येचनीयरूपां ।. 
अद्वत श्रुतिविरोध से सत रूप माया नहीं हे, जगत्‌ कारणस्व को भस 
से असत नहीं,:विरोध से सदसत्रूप. नहीं । 'नेह नानास्ति, इत्यादि १. 
से भिन्न नहीं, जड चेतन की एकता का असंभव से चेतन से अमिन 
विरोध से मिन्नाभिन्न नहीं, -अनिस्यन्रच्यरूपता के अभाव से साङ्ग (साव 
नहीं, अद्वत श्रुति विरोध से निरवयव भी माया नहीं सिद्ध होती। न पर । 
विरोध से साङ्ग अनङ्ग उभय रूप हो सकती है । इससे अनिर्वचनीय भर 
रूपवाली माया है, और उसके कार्य भी वैसाही हैं। साहब ने इसी म 
अकथ कहा है।. इससे स्थूलशरीरमीच्र ही माया है यह विर 
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कथन अज्ञान से है। भोर लोक में ग्रातिभासिक पदार्थ अपने से अधिक 
` सत्तावाला में ही प्रतीत होता हे । जसे प्रातिभासिक सर्प व्यावहारीळ रञ्ज 
(रस्सी) में अतीत होता हे । और विचारदष्टि से खत्तिका से भिन्न रूप से 
असत घटादि भी अपनी सत्ता से अधिक सत्ताबाली ऊत्तिक मे प्रतीत होते 
हें । तेस ही साया ओर जगत की अपेक्षा अधिक सत्तावाला परमार्थ सत- 
झानन्दरूप. येतच सं माया और जगत की प्रतीति होती है, सो चेतन 
सत्यानन्दरूप अद्वत होने से निर्वचनीय हे, उसीकी सत्ता से संसार सत्य 
मालूम होता है, सत्य हे नहीं, उसकी चेतनता से बुद्धि आदि चेतन से 
मांळूम होते हैं, चेतन नहीं हें । उसीके आनन्द से विषयादि म आनन्द 
मिलते हैं, उनमें आनन्द है नहीं, सो सत्ता चतन्य आनन्द आत्मा का 
स्वरूप ही हे। सत्ता आदि अद्वयात्मा के धर्मे नहीं हें । यह वेदका 
अन्तिम सिद्धान्त है । और इसी अथे को साहब ने अनेको वचनों से कहा 
हे कि, . 
‹ एक हि ते अनन्त अनन्त, अनप्त एक व्हे आया। 
परिचय भया जु एक ते, एक हि मांह समाया । 
एकं समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबिर समाना बूझ में, तहां द्वितीया नाहि '॥ 
साखी १३०-२६९ 
एक ही अनन्त (अविनाशी) से अनन्त (असंख्य) पदार्थ हुए हँ, और 
चह असंख्य पत्वर्थ महाप्रलय में एक होकर भी उस एक से दी भाया" 
(उत्पन्न प्रगट) हुआ है. परन्तु जब जिसको एक से परिचय हुवा (एक को 
जाना) तव उसके लिये वह असंख्य सदा के लिये एक में समा गया; 
क्योंकि एक ही सत्य वस्तु सब में समाया (व्यापक) है, और सब वस्तु उसमें 
कल्पित हैं, इससे ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता हे । ' तदेक्षत बहुः्यों 
भंजायेयेति ” | छा० ६।२।३ सस्यासप्न में माया की वृत्तिरूप इच्छा. हुईं कि 
में बहुत होऊ इत्यादि श्रति भी कहती दै ॥ लोक में भी नट आदि की 
२ 


ज्ज्ज्ज्ज्ज्सज्स 
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माया अन्य मनुष्यों के लिये अचिन्त्य अनिर्वेचनीय होती हे; क्योंकि न 
(धागा) द्वारा आकाश में गमन छिन्नभिन्न त शरीर का जीवनादि ष 
म्भवहि, परन्तु नट प्रत्यक्ष देखा देता हे, और आप वहां ज्यों काहल 
खड़ा रहता हे । उसे उसकी मायाबळ से लोक नहीं देखते हैं। साधा! 
पुच्छ डन्द्रजाल माया की यहद शक्ति है, तो महामाया की कथा ही ऋ 
कही. जाय । जैसे नट की माया नट को नहीं व्यापती है, नट मिथ्या हेड 
नहीं भूलता है, तैसे ही ईश्वर नहीं भूछता, जीव भूर जाता हे। जैसे नरई 
साया को सत्य मानने. पर आश्रय होता हे, मिथ्या समझने पर उग 
होती हें, चेसे इश्वर के सायामय जगत की भी हाळत हे । सिद्ध गोर 
भी मायाशक्ति से ही अनेक रूप हो जाते हें । परन्तु नट और योगी 
माया भी अनिर्वचनीया ही रहती हे । नटादि के क्रियाविशेष संकल्यादिर 
लोकों को आकाशगमन अनेक देहादि प्रतीत होते हें, परन्तु उनके सस्त 
कारणादि का पता किसी को नहीं लगता हे । जब जीव की तुच्छ मार 
का यह हाल हे तो, ' इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ' । चहदा० २७॥१ 
इत्यादि श्रुतिसिद्ध ब्रह्मात्मा में बहुरूपता की प्रतीति करानेवाली जगत 
प्रकृतिरूप महामाया में अगम्यता अनिर्वचनीयता होने में कुछ भी 
नहीं है । इस अनिवेचनीय माया के कार्य होने से यह जगत भी भि 
नीय हो हे। और अनिर्वचनीय माया अन्तःकरणादि से सस्य भेद स 
इश्वरादि की सिद्धि नहीं हो सकती, किन्तु मिथ्या सेदादि की सिद्धि 
है, और सत्य अभेद के अभिप्राय से तत्वमसि इत्यादि उपदेश हैं। ह 
लोकव्यवहार प्रत्यक्षादि प्रमाण पूर्वकाण्ड चेदादि से विरोध नहीं 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रया" 
यागान्‌ पथः सजते । ! वृहदा० ४।३।१० 
इस श्रुति के अनुसार खम् में व्यावहारिक रथ घोड़ा मार्गादि के 

रहते भी जैसे निद्रा सहित भविद्यारूप माया से रथादि की सृष्टि 
और उसका वहां प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे; तेसी ही यह सृष्टि भी दद 
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IITA SARS SRR RRS SSS SCSI 
TERRAIN ०९० - CISTI I 


a 

द १६३ 
स्वम्षज्ञान सें संस्कार भी कारण हे, तथापि पदाथा की सन्मुख प्रतीति 
होने से वह ज्ञान स्मरणरूप नहीं है, न बाहर के व्यावहारिक रथादि की 
प्रतीति हो सकती है। स्वम के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, दीखते हैं, उनसे वहां 
ब्यवहार भी दोता है परन्तु सत्य नहीं है, तेसा ही संसार हे । इससे सत्य मेद 
नहीं हे। यद्यपि जीव, इश्वर, चेतन ब्रह्म, माया, माया चेतन का संबन्ध, 
इनका परस्पर भेद; ये छौ वस्तु अनादि हैं, तथापि सत्ता छौ नहीं हे 
किन्तु एक ही सद्‌ में अनादि छो मिथ्यामेद सहित सिद्ध हैं। इससे सत का 
अभेद बोधक अद्वेतादि श्रुति से विरोध नहीं हे । यदि जीव इश्वरादि भिन्न 
सत्तावाले अनेक साने जाये तो बन नहीं सकता; क्योंकि सर्व जगत का 
अधिष्ठान साक्षी नह्म तो अचइय विभु हे, ओर अखण्ड हे, अचळ हे; नहीं 
तो नित्य ओर सर्वसाक्षी हो नहीं सकेगा । अब यह विचारना चाहिये कि 
उस ब्रह्म से भिन्न सत्तावाले जीवादि अखण्ड ( निरवयव ) हँ कि सखण्ड 
(सावयव ) हं? यदि सावयव होंगे तो अनित्य होंगे। फिर कृतहान भकृता- 
भ्यागम की प्राप्ति होगी । परिमाण का भी निश्चय नहीं हो सकेगा। किसी 
नियत परिणामवाला जीव को माना जाय तो हाथी चटी आदि शरीरों 
में उसकी स्थिति उचित रीति से नही होगी । यदि ब्रह्म से भिन्न जीव को 
नित्य निरवयव अनेक मानें तौ सी विभु हे वा अणु है । यदि चिभु मानें, 
और सुख दुःख इच्छा यल्लादि उसके धमे मानें तो सब शरीर में सबके 
सुखादि का ज्ञान सबको होना चाहिये। यदि मनके भेदसे सुखादि की 


उत्पत्ति और ज्ञान की व्यवस्था कहें तो बन नहीं सकता । ब्रिशु सब , 


जीवात्माका सवै मंनक्रे साथ भी तो तुल्य ही सम्बन्ध सिद्ध होगा । फिर 
सब मन भो सबके होंगे । मन के द्वारा उत्पन्न सब पुण्यपापादि भी सबके 
ही होंगे । इससे पुण्यादि की व्यवस्था से सुखादि की व्यवस्था नहीं हो 
सकेगी । इससे यदि अणुरूप अखण्डं जीवात्मा को मानें तो सो भी नहीं 
वन सकता; क्योंकि यदि अणु जीवात्मा को ज्ञानसुखादि का आश्रय कहें 
तो सम्पूण शरीर में सुखादि का जीन नहीं दोना चाहिये, ओर द्रब्य का 
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सें रदनेवाळा ज्ञानगुण बढेगा, शरीर के घटने से घरेगा, अवयवी | 


बि semana 
प्रत्यक्ष ज्ञान में तैयार्यिकों ने समवार्य संवन्ध से महत्त्व को कारण माना | | | 
इससे महत्त्व रहित आस्माका अहमादि रूप से भी प्रयक्ष ज्ञान कु 
होगा || 
गुण के प्रत्यक्ष में स्वसमवायिसमवाय संबंध से महत्व को न्न 
कहा है । इससे अणु आत्माके सुखादि का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा । याः 
माना जाय कि अणु आत्मा शरीर के एक देश हृदय में रहता है, शै 
उसका ज्ञानरूप गुण देह में व्यापक रहता है; इससे देहभर सें सुखादिब्र, 
ज्ञान होता हे, तो सो भी नहीं बन सकता; क्योंकि आत्मा एक देश | 
हे, और सुखादि का ज्ञान शरीर भरें होता हे, तो शरीर भरभें रहनेवाहे 
सुखादि किसके गुण हैं? यदि ज्ञान गुण फे गुणरूप सुखादि को माने, ते 
सुखादि गुणवाछा ज्ञान ही शरीरभर में रहनेचाळा जीवात्मा सिद्ध होगा। 
उस पक्ष में प्रथम ही दोष कहा गया हे । ओर सुख दुःखवाला जीवास 
का शरीरभर में ज्ञान होते भी अणु मानना निप्प्रामाणिक भी होगा । गौ! 
अणुरूप आत्मा हृदय मात्र वृत्ति हो, और ज्ञान सुखादि दारीरमात्र वृ 
होवें, तो स्वतन्त्र वृत्तिता ( रहने ) से आत्माक्रे गुण नहीं हो सकें 
न्याय के अनुसार से स्वतन्त्र क्रिया गुण वाला समवायी कारण लं 
द्रव्य ही होता हे, गुण नहीं । और शरीर के बढने के साथ शरीर म. 


जग का अवय उ ज्ञानगुण. समवायी कारण होगा । सुखादि गुणवाला हे 
तो हव्य ही सिद्ध होगा, गुण कहना भी नहीं बनेगा; किन्तु संकर 
विकाशवाला द्रव्य रूप आत्मा उसको कहना होगा, तब अनिता 
दोष की प्राप्ति होगी। यदि माना जाय कि जैसे पुष्पादि एक देश 
रहते हैं, और उन का गन्ध दूर तक फैलता हे । तेसे ही हृदय सिं 
आत्मा क ज्ञानादि गुण शरीर भर में रहते हैं, तो सो भी नहीं 
सकवा! क्यों कि पुष्पादि सावयव पहाथे हैं, उनके सूक्ष्मावयव के ॥ झार 
हदी गंध दूर देश मे जाते हैं, झणुरूप झात्मा सावयव नहीं हो सकता! 
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यादे यह कहा जाय कि पुष्पादि का अवयव के आश्रित सदा 
गन्ध चले तो पुप्पादि सें छिद्र हो जाना चाहिये तो सो कहना ठीक 
नहीं; क्यों कि वहुत सूक्ष्म अवयव उडते हैं, और इससे ग्वीन २ 
अवयव बनते सी जाते हें । जिससे पुष्पादि पुष्ट होते हैं, बढते हैं और 
छिद्र नहीं होता हे, शोर जब रसादि वनना बन्द हो जाता है, तब रस 
गन्धादि कम हो जाते हं । क्रम से धीरे २ नष्ट भी हो जाते हैं । चतेमान 
अवयवों में स्थिर गल्धादि रहते हैं। और कस्तूरी आदि जो सुगन्ध 
पदार्थ प्राण रहित रहते हैं, जिन में रस नहीं बनता, और गन्ध दूर तक 
फैलता है, तहाँ जेसे नमक के पहाड़ पर जो पडता है सो नमक कुछ 
दिन में हो जाता हे, तेसे ही कस्तूरी आदि के सूक्ष्म अवयव उडते हैं 
और अन्य पार्थिव परमाणु जो उस पर पडते हैं सो तव्रप ही होते जाते 
हैं। इस से वजन (साप) नहीं घटता ह । और सूक्ष्म परमाण आदि 
को ही अपना रूप करने की शक्ति होने से अधिक मिटटी आदि एक वार 
डालने से सब कस्तूरी आदि नहीं हो सकते । और कपूरादि मे लवण के 
समान शक्ति नहीं रहने से उनका नाश ही हो जाता है । जैसे गन्ध 
रच्य के आश्रित ही दूर जाता दे, इसी प्रकार घड़ा के अन्दर का जळ 
वा अभि के शीत ऊप्ण स्पशे भी सूक्ष्म जल अषि के आशित ही घडा के 
अवयवों का सूक्ष्म सन्धि द्वारा बाहर प्रतीत होता हे, निकछता हे । 
दीप सूर्यादि की प्रभा प्रकाश भी सूक्ष्म तेज के आश्रित ही फेलती हे, 
और वह सूक्ष्म तेज तेल बत्ती आदि के संबन्धादि से निरंतर उत्पन्न 
नष्ट होते रहते हैं । नष्ट सूक्ष्म तेज सामान्य तेज में मिळते जाते हैं; 
इसीसे दीप के वूझते सूर्यास्त होते ही प्रकाश का भी अभाव होता हे । 
यदि गुणी चिना गुण रहता तो दीप बुझने, सूयोस हं ने पर भी प्रकाश 
रहता । 

और जैसे सूर्यकान्त मणि सूर्य के सामान्य तेज को विशेष कर | 
देता हे; क्यों कि उसमें कोई क्ति है, जिस से अजुब्दुद्ध तेज उद्बुद्ध 
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हो जाता हे । और चन्द्रकान्त की जक ने 
(प्रगट) हो जाता हैं । तैसे ही मणि हीरा आदि सें भी शक्ति जज | 
जिस से 'सदा तेज की उत्पत्ति अभिव्यक्ति होती रहती है और उसी पे. 
के आश्रित प्रकाश रहता हे, स्वतन्त्र नहीं रहता; इस से मणि आदिक 
प्रकाश रूप दृष्टान्त से भी आत्मरूप गुणी के विना उस के ज्ञानादि रूप 
गुण का देह भर में वा देह से बाहर तक होना नहीं सिद्ध हो सकता है। | 
इस से जीवात्मा के रूपादि रहित होने से महत्त्व का अभाव से न रक्ष | 
हो सकता है, न.अजुमान ही से ऐसा सिद्ध होता है; क्यों कि जीव का. 
लिङ्ग रूप सुखादि का अनुभव शरीर भर सें होता है। यदि कहा जाय हि | 


' बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कब्पते॥' 
् | इवेता० अः ५ | 
बार का अग्र भाग का सौ भाग में से एक भाग का यदि सौ भाग | 
) कल्पित हो वैसा ही सूक्ष्म जीव को जानना चाहिये । इस श्रुति से इंग 
भिन्न जीवात्मा अणुरूप सिद्ध होता हे, तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि । 
इस श्रुति से अब्यत्रहित पूर्व की श्रुति हे कि, 


| अझ्नुपमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाऽइंकारसमन्वितो यः। | 
बुद््सुणेनात्मणुणेन ' चेच आराग्रमाओऽप्यपरोपि इषएः॥' 

` बुद्धि का गुण और आत्मगुण से अङ्गष्ठपरिमाण और ज्योंतिस्वरूए 
संकल्प अहंकार से युक्त आराम्रमात्र अपर ( आत्मा ) सी देखा जाता है। 
इससे थह भी सिद्ध होता है कि अङ्गुष्ठमात्र वा आराग्रमात्र परिमाणवर्ण 
जीव हे, और' परस्पर विरोधी तीन परिमाण एक वस्तु में हो नहीं सकते! 
यदि कहा शा कि यह झङ्गुष्ठमात्रत्व जीव में नहीं कद्दा गया है किए 
हदयोपाथि से इर में कहा गया है, तो सो कहना ठीक नहीं; बयो 
पवतर जीव का वर्णन हे, बीच में ईशर का कोई प्रसंग नहीं है । गे. 
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अपर शब्द से भी परभिन्न जीव की प्रतीति होती है। यदि यहाँ कथचित' 
इश्वर का वर्णन मान भी लिया जाय तो 


2 


'अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माऽस्य जम्तो निहितो गुहायाम्‌ । 
कठ० _१।२।२० 


इंस श्रुति में अणु से अणुं महान से महान परस्पर विरोधी परिसाण- 
घाला हृदयवृत्ति आत्मा जीव है वा ईश्वर ऐसी जिज्ञासा होती हे । यदि 
ईश्वर को माना जाय तो इश्वर में अणुरूपता नहीं .हो सकती । 'बालाग्रशत- 
भागस्य' इस श्रृत्त रीति से भणुरूपता जीव में होनी चाहिये । और यदं 
उपाधियोग से अणुरूपता ईश्वर में माना जाय तो इसी प्रकार चिझु 
चेतनात्मा में भी उपाधि योग से बालाग्रमात्रंता आदिका वर्णन हो सकता 
है । जीवात्मा में उससे भणुरूपता की सिद्धि नहीं हो सकती। बिस में ही 
भौपाथिक दृष्टि से वा अत्यन्त सूक्ष्मता की दृष्टि से बालाग्रता आदि मानने 
पर ` स चानन्त्याय कइपते ? इसे साथ भी संगति (मेल) होती है । भाव 
है कि जो बहुत सूक्ष्म जीव है सो विवेक दृष्टि से देशादि कृत अन्तरहिंत 
ब्रह्मरूपता के लिये भी समर्थ होता हे । और ब्रह्मरूपता की इष्टि से ही 
अपना गुण से रवितुल्य ज्योतिखरूप जीवको कहा गया है, और बुद्धिके 
गुणसे संकपाइंकारयुक्त कहा गया हे । वस्तुतः गुण गुणीमें भेद नहीं होता. 
हे किन्तु तादात्म्यरूप अभेद ही होता है, तौ भी मतान्तर में माना हुआ 
भेद अयुतसिद्धि ( अएथकसिद्धि ) रूप समवायका अभ्युपराम ( स्वीकार ) 
करके पूवोक्त विचार किया गया है, इश्वर और जीवके पारमार्थिक रूप 
निर्विकार और एक होते भी औपाधिकु खूप में भिन्नता से जीवके दोष वा | 
गुण से ईश्वर दूषित भूषित नहीं होता । और दुर्शयः रूपता जेसे इश्वर के 
स्वरूप में है, तेसे ही जीवका सत्यस्वरूप सी दुर्य हे और बुद्धिरूप सूक्ष्म 
उपाधिवाला सी हे, इससे बाछाग्रमात्रादि कदा जा सकता. है । और पार | 
सार्थिक रूप में जन्मादिवाला भी जीव नहीं दे, किन्तु मिथ्या शरीर 
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बुद्धि प्राणादि संघात के ही सुख दुःख जन्म मरणादि धमे हे । ज्ञ 
साक्षी क्षात्मा में सुखादिकी प्रतीति भी संघातरूप प्रसाताको ही होती ह| 
“न निल्य्ुद्धवुद्धमुक्तखभावस्य तद्योगस्तथोगाडते ।' सांख्य० ११९ | 
नित्रशुदडदसुक्त संवभाववाळा आत्मा को प्रकृति के संबन्ध बिना 

जन्म दुःखादि का संबन्ध नहीं हे । इससे छुद्धात्मा का अभेद में को 
विरोध नहीं हे, किन्तु औपाधिक रूप का भसेद सें विरोध हे । यदि माता 
जय कि जीव अणुरूप है, और इश्वर इसके बाहर भीतर व्यापक हैं 
इससे च्याप्य व्यापक को एक कहना बिरुद्ध हे; तो सो भी मानना ठीक 
नहीं; क्योंकि निरवयव परमाणु रूप में भीतर कहना नहीं बन सकता; | 
क्योंकि सावयव पदार्थ में बाहर भीतर का व्यवहार होता है । इसीस 
अखण्ड एक इश्वर के भीतर जीवादि रहते हैं, यह कहना भी नहीं बर 

. सकता | जहाँ जलादि के अन्दर पत्थरादि रहते हैं, वहाँसे सावयव जलक | 
भाग हर जाता है, तब पत्थरादि की स्थिति गति होती हे। तेसे अल | 
विभु ईश्वर सें जीवादि की स्थिति गति नहीं हो सकती । आकाश में मी | 
एक पत्थरकी जगह दूसरों को भवकाश नहीं मिळता तो विसु इश्वरे | 
जीवको केसे अवकाश मिल सकता हे । यदि कहा जाय कि सूत पदा 
देशका आवरण करते हैं, अमूर्त नहीं । जैसे घड़ाके रूप रस गंधादि बस 
पदार्थ एक घडा में रहते हैं, ओर आकाश काळ दिशा भी एक देशं 
रहते हैं। तैसे ही जीवेश्वरादि रहेंगे, तो सो कहना भी नहीं बन सकता 
क्योंकि घड़ाके रूप रसादि और घडा एथिवीले भिन्न नहीं हैं” कि जिनके | 
विरोध वा भविरोध कहां जाय । परथिवी के कार्य घटादि यदि एथिवी ४ 
भिन्न हों तो झत्तिका के पिण्ड मे घट के उत्पन्न होने पर वजन वर 
चाहिये । तसे ही यदि घट झतिका के रूपादि घटादि से मिन्न होणे 
घटादि से भिच्च देश काळ ममी रहना चाहिये । जिनके स्वरूपादिं. क| 
भिन्न देशादि में कभी नहीं प्रतीत हों, उनको भिन्न होने में प्रमाण र 
है । केवल विकहपरूप मेदज्ञान होता है। खु 
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और सूर्यौदि की क्रिया से दिन.मास वर्षादि कीं कल्पना छोकष्यवहार 
के लिये होती है, उससे भिन्न विभु काल में कोई प्रमाण नहीं है। तेसे ही 
आकाशादि भूतो से भिन्न दिशा में भी कोइ प्रबळ प्रमाण नहीं है। क्रल्पित 
चार वा आठ दिशा हैं; . क्योंकि एक ही काशी पटना से पश्चिम और 
मथुरा से पूर्व दै । इस व्यवहार में अपेक्षा बुद्धि आदिक ही कारण हैं। 
और आकाश की उप्पत्ति श्ुतिसिद्! है, इससे निरपेक्ष व्यापक निराकार 
क्षमूत आकाछा को नहीं कह सकते। इससे इन अमूर्तो की तुल्यदेशता 
सिद्ध है । यदि शका होवे कि यद्यपि पत्थर के देशमें स्थूल जलादि नहीं 
रहते हैं। तथापि पत्थर के पार्थिव अचयवों को संगठित करने चाले जळ के 
सूक्ष्म स्वरूप तो पत्थर के भीतर भी रहते हैं, इससे जहां जळ नहीं रहे 
तहां ही पत्थर रहता है, ग्रह नियम नहीं. है; तो यहां यह विचार करना 
चाहिये कि जिन जळ के अवयचों से पार्थिव अवयव संगठित रहते हैं, 
उन जड आत्रयतों से पार्थिव अवयव भिन्न देशमें रहते हें कि एक देशसें 
रहते हैं। यदि एक देशम होवे तो जलीय पार्थिव अवयचों में भिन्नता 
(मेद) नहीं हो सकती | यदि जल परमाणु पार्थिव परमाणु से मिन्न देशमे' 
हों, तो इनकी एक देशमें स्थिति नहीं सिद्ध हुई । - र 

इसी प्रकार ईश्वर और परमाणुरूप जीवादि भी एक रा नहीं रह 
सकते हैं । यदि कहा जाय कि घर और उसके कारण मिट्टी जसे एकदेदामे 
रहते हैं, तैसे ही पत्थर के अन्दर जळ प्रथिवी के परमाणु समान दशाम 
रहते हैं और जीवेइवरादि भी समान देशमें रहते हैं, तो घट और मिट्टी में - 
जैसे सत्य भेदै नहीं है, तेसे ही जीवेश्‍वर दि में भी सस्य सेद नहीं है; 
फिन्तु कल्पित मिथ्या सेद हैं, और पारमार्थिक अभेद है, यही बात सिद्ध 
होती है। पारमार्थिक को सत्य, सत्‌. कहते हैं, बन्ध्यापुन्रादि को नसत 
कहते हैं; इन दोनों से विलक्षण माया झादिःको मिथ्या कहते हैं, जो 
परिणाम उत्पत्ति आदिवाछा हे सो सब सिथ्या,हें, अनिर्धचनीय है, इससे 
कोई दोष नहीं है। “न तत्र रथा!' इत्यादि श्तिसिड स्वप्न: के पदार्थ भी 
२२, 
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मिथ्या कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति में उद्‌बुद्ध ( व्यक्त ) बासना कम | , 
हेतु होते हें । और अन्धे को रूपज्ञान की व्यक्त वासनादि नही रहनेछ 
उसे स्वद्मम भी रूपज्ञान नहीं होता है। किसीको धातु की विषसताजन 
स्वप्न से घातुपात होता है इत्यादि ॥ ईश्वरस्व की उपाधि माया कषे | 
जीचस्व की उपाधि अन्तःकरण अविद्या भादि में अनादि से ही चेतनामा. 
प्रसिविस्म्रित होकर जीव और हैश्वर कद्दाता हे। तह! यद्यपि निराकार क्र 
प्रतिविम्ब में नेत्रादि प्रमाण नहीं हो सकते, तथापि चेतन से ललत 
भिन्न स्वभाववाला स्थूल देह में चेतनत। की .अतीति सामान्य दृष्टि | 
जैसे सत्र मनुष्य को होतीं हे, तैसे ही स्वच्छ जड़ अन्तःकरणादि में चेतनता | 
अवइग्र प्रतीत होती हे। उस प्रतीति का हेतु आभास प्रतिबिम्ब सी भवश | 
हे। इतना भेर हे कि, नेत्र से दइय का प्रतिबिस्च नेश्र से दृइय दर्षणारिरे 
होता हे । और अदश्य का संबंध जैसे अद्य होता हे जैसे ही आभासप्रहि : 
बिस्व मी अदृश्य ही होता है। बुद्धि से समझा जाता है और एकदेशी पदा. | 
येका भिन्न देशवृत्ति स्वच्छ पदार्थ ही में प्रतिबिम्ब होता हे। यह भी निया. 
नहीं हे; क्योंकि सापेक्ष विभु आकाश का भी जलें प्रतिबिम्ब होता है जिसे । 
थोडा जल में गंभीरता की प्रतीति होती है। यद्यपि आकाश निरूप है इसर | 
उसका प्रतिविस्त्रको नेत्रजन्य ज्ञानका विषय होना नहीं बन सकता; तथारि 
प्रकाशगत रूप विशिष्ट वा कल्पित रूपविशिष्ट आकाश जैसे “ आकाशेव 
प भाकाश सें बकुला की पंक्ति हे, इत्यादि ज्ञान के विषय होता है 
तेसे ही. मकारागात रूप सहित वा कल्पित रूप सहित आकाश का जह 
EN: 
ही अन्तयोमी ब्राह्मणादि से ध Se कर कट रुप ला ॥ 
साक्षी स्वरूप सें नहीं और हर लाति हे 
व्याप्य व्यापक भाव न चा नि 
उसके साथका संबन्ध भी अन्तर्या आ युक्त हो ॥ | झै 
अन्तर्यामी का”नष्ट हो जाता हे। परन्तु ' 
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दृष्टि से वह संवन्ध नित्य है। अज्ञानी की इष्टि सिद्धसंसार में ही श्रति 
भादि भी आत्मवोध कराती है। वस्तुतः आत्मा नित्य शुद्ध है परन्तु 
अज्ञको उससे अशुद्धता आदि प्रतीत होते हैं। सोई अज्ञान तथा मोग्राकृत 
आवरण हें! तिस अज्ञान भोर आवरण के बोधक- ' तभ आसोत्‌ 
तमसायूढसथ्रे । ऋग० म० १० सू० १२९ तुच्छेनाऽम्प्रपिहित 
यदासीत्‌ ॥ छग्‌० १० हृद्ये निगूढम्‌। न।ऽसदासोश्ोऽसद्- ` 
सीत्तबानीश । ऋग्‌ सं० १०१२९।१ इत्यादि अनेकों श्रतियां हें, 
सो सदसत से विलक्षण तम तुल्य अज्ञान को बत्ताती हें। आभासादि 
सहित अन्तःकरण ञ्यक्ताव्यक्त रूप से मोक्ष पर्यन्त स्थिर रहता है। 
महाप्रलय काळ में भी सुपु्ति को नाई कारण रूप से अच्यक्त 
होकर रहता ही हे। इससे कृतनाझ अकृताभ्यागमादि दोष नहीं प्राप्त 
होते हें। न स्मरण प्रत्यभिज्ञा आदि की अनुपपत्ति ही होती है। 
जैसे भनादिसिद्ध प्राणका रक्षक सहायक महावायु हे, तेसे ही भनादिसिद्ध 
आभास अन्तःकरणरूप प्रमात्ता का योग क्षेम रूपसे सच्चिदानन्द ब्रह्म 
रक्षक हे, और अन्तयामी इश्वर नियन्ता है । यद्यपि प्रय काछमें प्राण 
अन्तःकरणादि का नाश और सृष्टिकाळ सें उत्पत्ति लिखा है, तो सी 
कारणरूप से स्थिर की अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति हे। इससे अनादि मानने में 
भी दोष नहीं हे! और अनादि होते भी आत्मभिन्न की पारमार्थिक स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं होने से द्वेतापत्ति भी नहीं हे । जैसे सूर्य के उदयास्त व्यवधा- 
चादि विना जछादि में एक ही प्रतिबिम्ब आभास रहता है, जलसहित 
घट के चलने से भी सूर्य का आभास में भेद नहीं होता हे। तेसे ही 
उद्याखादि रहित आत्माका प्रतिविम्त्र अनादि काल से एक ही हैं । परन्तु 
जैसे जरूके चञ्चलता आदि से सूयेके प्रतिबिम्ब में चञ्चलता आदि प्रत्यक्ष 
दीखते हैं; तेसे मनके चञ्चलता भादि से जीवमें चञ्चलता भादि अनुभवः 
सिद्ध हैं । हु 

जैसे वायु भादि रहित देशमै सूंयेका प्रतिबिम्ब शान्त स्पष्टप्रतीत 
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होता हे । तैसे ही इच्छा ,वासना आदिरूप वायु रहित खस्थ एकान 
समाधि आदि कालमें जीवमें स्वच्छता स्वस्थता आनन्दादि अनुभवक्ति 
ह । जीवके विशेष ज्ञानादि शरीररूप यन्त्र द “ण के अनुसार भिन्न २ हले 
हैं; इससे भी आभासता ही सिद्ध होनी हे; परन्तु जिसका आभास हेब 
सदा एकरस रहता हे । वही ब्रह्म है, आत्मा हे, लो सदा सबको एकन | 
प्रकाशता है । इससे उसे सवैज्ञ भी कह सकते हँ; परन्तु वह ज्ञानरूप | 
ज्ञानबाला नहीं है । जैसे सूये प्रकाशरूप हे, इसीसे श्रुति में रबितुस्‌। 
आत्माको कहा है । जीव के पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक के 
स्वरूप हैं । तहाँ एकरस रहनेवाला चेतनात्सा प'रमार्थिक स्वरुप 
आभास सहितं अन्तःकरणादि व्यावहारिक स्वरूप हे, और स्वमकाइगं 
निश्चेष्ट स्थूल देह में अनेकों देहादि से युक्त होकर चिचरने शादिवाब्न 
प्रातिभासिक स्वरूप है । तिनमें व्यावहारिक जीवके भी वास्तविक सस 
झखण्ड चेतन सबके प्रकाशक ही हे । और माया उपाधि से वही सर 
ईश्वर भी होता हे । कल्पित व्यावहारिक जीवके उपाधि तुच्छ अंतः 
मलादि सहित रहता है, इसीसे यह अल्पज्ञ जीव कहाता हे । और सबा 
ब्रह्म वस्तुतः सैका प्रकाशक होते भी सर्वज्ञ वा अल्पज्ञ नहीं होताई। 
क्योंकि माया वा अन्त:करण अविद्या की वृत्ति ( परिणाम ) द्वारा के 
अल्प को जाननेवाला इश्वर वा जीव ही सर्वज्ञ अल्पज्ञ शब्द के मुख्य | 
हैं । इससे सवौत्मा में भेद नहीं है, न वह बद्ध मुक्तादि होता है। प 
अधिष्ठान प्रकाशरूप से माया द्वारा जगत्‌ का कारण है, , और सत्र 
का वाच्य इश्वर उस सत्यात्मा से भिन्न नहीं है इससे, 


सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रज्ञाः।? श ० ६।८।४ 


सत्मूलक थे सब प्रजा हँ । इत्यादि श्रुति कहती है कि है 
सबका कारण है। वस्तुतः उसमें कारणता भी वास्तविक नहीं है । ' 4 
सर्वात्मा ब्रह्मकी इष्टिसे सद्गुरु कबीर साहब ने, 
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¦ ज्ञीच रूप एक॑ अन्तरवासा, अन्तर जोती किन्ह प्रकाशा । ' 
इस रसेनी १ सें जीवों का एक प्रकाश स्वरूप कहा हे, 'और रमेनी 
७ की साली सें नासगामसे रहित अविगति (अग्राह्य) कह्दा हे) तथा 
ज्ञान के प्रकरण में राम हरि आदि शब्दों से कहा हे । जैसे कि, 


ST 


* रास चास जाने विना, बूड़ सूआ संसार । ? रमनी सा० २ 
[म नाझ निज जानिके; छांडहु वरतु हि खोट । ' रमैनी ३७ 
८ हु जाने विनु खिकल फिर । ' शब्द ५२ । इत्यादि । 
और साया विशिष्ट अन्तर्यामी ईश्वर दृष्टि से रमैनी १ मे कहा हे कि, 
‹ इच्छादय नारी अवतरी ' ॥ 'खुमिरन करहु रामकें १ 
र - रमेनी १७ 
« एकः सड ओंकार ते, सब जग भया पसार । ' रमैनी सा० २७ 
और व्यावहारिक जीव की दृष्टि से कहा है कि, 
«लख चौरासो जीव योनि महँ, भटकि भटकि दुख पाव ।.. 
रमैनी सा० ६७1 इत्यादि । 
व्यावहारिक जीव के उपाधि संकोच चिकाश वाला रहता है, 
इससे कर्मेवासनादि के अनुसार छोटा बड़ा सब शरीर में मोग बनता है। 
और चेतन स्वरूप में आकाश की नाई उपाधि के बिना भेद की अतीति 
नहीं होने से चेतन सर्वत्र जीवेश्वरादि में अभिन्न है; इससे साहब ने 
कहा है कि, ४ 
१ तस्वमसि इनके उपदेशा । ' रमनी ८ इत्याद 
परन्तु इतना भेद है, कि उपनिषद र्म जगत कारण का 
वर्णन करके, तत्त्वमसि, वाक्य पढ़ा है; इससे तत्तद में सी भागत्याग 
लक्षणा करनी पडती है । और सद्गुरु ने नामादि से रहित गुणातीत का. 
प्रथम वर्णन करकेकहा है कि, निरालम्ब स्थितिवाले महात्माओं का उपदेश 
है कि जिसके नामगामादि नहीं है सोई तेरा सत्य स्वरूप हे । इससे यह | 
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तत्पद में लक्षणा की जरूरत नहीं होती है ॥ जळू एथिवी आदि मे | | 
सामान्य धर्म होते भी एक नहीं होते; क्योंकि इनमें उपाधि चिना स्त 
से ही “भेद प्रतीत होता है, और घटाकाश मठाकाश आकाशत्व सामान 
से एक सिद्ध होता दे; क्योंकि इनमें उपाधि विना भेद नहीं प्रतीत होता त 
इसी प्रकार जीव चेतन ईश्वर चेतन में भी नन्तःकरणादि उपाधि विवि 
भेद का अभाव होने से निरुपाधिकरूप एक है! इस से साहबने कहा हे, 
« एक निरन्तर अन्तर नाहीं, ज्यों घट अळू शशि झाई हो।' 
छ कहरा १५ 

' कहहि कवीर मुवा नहि सोई, जाके आवा गमन न होई।' 
2 शब्द ५९। इताह 

और अवतारादि सहित सब जगत को ईश्वर की माया | 
परिणामरूप साहबने कहा दै । जैसे कि-- * य 

° सन्तो आवे जाय सो माया ! । ' दृश अवतार इेइवरी म.या॥! 

१ शब्द ३ । इता 
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शुद्धात्मा से भिन्न पूचे वर्णित जीव ईश्वर के | 
चारीर विचार ॥ २५ ॥ | 

जीव और इश्वर फे तीन २ शरीर हैं। तहा माया इश्वर के कात 

शरीर हं । उस माया के भाग वा शक्ति वा अवस्था विशेषरूप गदा 

ह जीवों के कारण शरीर हैं । व्यष्टि बुद्धि मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण १. 
सतरह तत्वों के समुदायरूप अनेक जीवों के अनेक सूक्ष्म शरीर हैं, म] 
सब जीयों के सूक्ष्म शरीर के समुदायरूप वा उनमें अनुगत (व्यापक 
एक महत्तत्वरूप मतभेद से ईश्वर के सूक्ष्म शरीर हैं। जो लोक जी 
सूईम शरीर से इश्वर के सूक्ष्म शरीर भिन्न मानते हे, वे लोक, 

` बुद्ध्रात्मा महान्‌ परः  क० अ० १।३।१० 
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इस श्रुति सें ईश्वर का सूक्षम शरीर को महानू शब्द से ग्रहण करते हैं । 
अन्य मत सें इश्वर का सूक्ष्म शरीर भी उक्त सतरह तत्व का हे । क्योंकि 
जीव के सूक्ष्म शरीर का ससुदाश ही है। यदि चित्त और अहंकार रूप अन्तः 
करण की दृत्ति शिख सानी जाय तो उनइस तत्त्व का सूचम शरीर सिद्ध 
होता हे ॥ जिस मत में जीव के सूक्ष्म शरीर में अनुरात एक ईश्वर का 
सूक्ष्मशरीर है, उस मत में भी इश्व के शरीर से जीवों के शरीर अत्यन्त 
भिन्न नहीं हे। इस से इश्वर का शरीर को भी सतरह चा उनइस तत्त्व का 
सुदायरूप कहा जाता है। और पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय पांच 
प्राण चार अन्त:करणरूप उनइस तच्तरों को जाग्रत्‌ भवस्थाचाला त्रिइवनामा 
जीव के तथा स्व के अभिमानी तेजसनामा जीव के सुखरूप श्रति में कहा 
गया है; क्योंकि इन उनइस द्वारा ही जाग्रत्‌ स्वप्न में जीव सुखदुःख भोगते 
हें । विश्व ओर तेजस से विराट और हिरण्यगसै के अभेद होने से ये ही उन- 
इस विराद और हिरण्यगर्भे के भी मुख हैं । विश्व विराट्‌ के उनइस मुख 
इश्वर-रचित हें, तैजस हिरण्यगर्भे के मानस हैं जैसे ये उनइस सुखभोग के 


“साधन हैं, तैसे सात अंग भी भोग के साधन हैं । स्वगैछोक शिर हे, सूर्य 


नेत्र हैं, चायु प्राण हैं, आकाश घड हे, समुद्रादि बस्ति ( सूत्रस्थान ) है, | 
एथिवी पाद हे, हवन के स्थान अभि मुख है। यहाँ जीव के अविद्या 
( अज्ञान ) रूप कारण शरीर से रागद्वेषादि द्वन्द्व होते हें । तिंसका, ' रास 


तेरि या सचाचे । ' शब्द ) इत्यादि वचनों से साहबने वर्णन किया 
ह । 


 “गज्ञनव गज दृश गज उनइसकी, पुरिया एक तनाई। ' 


- शब्द्‌ २९ 
इत्यादि वचनों से भोगसांधनौं का वर्णन किया है । श्रुति हे कि, 
“ जागरितस्थानो धहिष्पज्ञः सपाङ्ग एकोनविशतिमुखः 


` स्थूलभुग बेइवानर: प्रथमः पादः । स्वभस्थानोऽन्तःपरश्षः सप्ताङ्ग 
एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ तेजसोद्वितीयः पाद्‌ः। ? माण्डूक्य. 


~ 
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जागरित स्थान, बाह्य ज्ञान, उनइस सुख, लात अंग, स्थूळ का भोगवाद् 
घैदवानर ओंकार के प्रथम पाद अकाररूप हैं, शोर चतुष्पाद आतार 
प्रथम पाद है। स्वप्न स्थान, अन्तर ज्ञान, उनइस सुख, सात अंग, अन्तरमोर । 
वाला तैजस दूसरा पाद हे ॥ वैश्वानर सुतेजा ( स्वर्ग ) शिर हे, विस 
रूप ( सूर्य ) चक्षु है, प्रथगवर्त्मे ( वायु ) प्राण द, संदेह ( घड़ ) बहु 
(आकाश ) है, रयि (अन्न का हेतु जल का स्थान ) वस्ति हे, पि | 
पाद ह । इत्यादि । र | 
यद्यपि ये सात अंग और उनइस मुख वेडवानर ( विरार) 
के कहे गये हैं, तथापि विश्व और बिराट के अभेद भी शुततिसिद्ध होगे 
विराट के अंगादि विश्व के सी कहे जाते हैं । इस से माया उपाधि सहि 
अन्तयौमी ईश्वर है। अविद्या उपाधिवाला सुपुछि के अभिमानी जीव पर! 
है। समष्टि सूक्ष्माभिमानी हिरण्यगसै हैं। व्यष्टि सूइमाभिमानी तेजस 
समष्टि स्थूलाभिमानी विराट है। व्यष्टि स्थूलाभिमानी विइव है। ये तीर! | 
देह से ईश्वर जीव के जुदा २ नाम है । इन से परे शुद्ध चेतनास्मा ४* 
अव्यवहाय अग्राह्मादि स्वरूप हे, सोई शेय है। इसी.स्वरूप फा. 
साहब ने--' जाकर नाम अकहुआ भाइ । ? रमैनी ५१ ' ह 
निरञ्जन कोने बानी । शब्द ९३ इत्यादि चचनों से किया दै॥ | 
' पूर्ववर्णित पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमैन्द्रिय, चार अन्तःकरण 
चौदह अध्यात्म कहाते हैं । इनके विषय अधिभूत कहाते हैं। | 
के सहायक देच अधिदेवत कहाते हैँ । इस से चौदह त्रिपुटी औं 
जाती हैं । यद्यपि पांच प्राण मी अध्यात्म हैं, तथापि उनके ' है. 
कोड विषयादि नहीं रहने से उनकी त्रिपुटी नहीं होती है । सुवा पाजा 
म॑ लिखा है कि-- ¢ न 
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` ‹ चक्षुरध्यात्मं द्रश्व्यमधिभूतमादित्यस्तत्नाधिदेवतम, । 
ओचमभ्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशास्तत्राधिदेवतम्‌ । 
नासाऽच्यात्मं घातव्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदेवतम ।- 
जिह्वाऽध्यात्मं रसयितव्यमधिभूत वरुणस्तत्राधिदेवतम । 
त्वगध्यात्मं स्पशयितव्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिदेवतम्‌। 
मनोऽध्यात्मं सन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌। 
चुद्धिरध्यात्सं वोद्धव्यमधिभूत ब्रह्मा तत्राधिदैवतम । 
चि्तमध्यात्मं चेतव्यमधिभूतं क्षेत्रश्स्तत्नाधिदेवतम । 
अहंकारो ऽध्यात्ममहंकतच्यमधिसूतं रुद्र॑स्तत्राघिदेवतम्‌ । 
चागध्यात्गे वक्तव्यमधिभूतम पिस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूतं विष्णुस्तत्राधिदैबतम्‌ । 

. पायुरध्यात्मं विसजेयितव्य़मधिभूतंसत्युस्तत्राधिदेवत्तम्‌ । 

डपर्थो ऽष्यात्ममानन्दयितव्यमधिभूतं प्रज्ञापतिस्तत्राधिदेवतम । ' 

और, ' वुद्धिरध्यात्मसित्युक्ते बोद्धव्य तत्र यदू भवेत्‌ । 

अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेचं ` ब॒हस्पतिः ॥ ' 
इस सुरेश्वरवातिक में बुद्धि के अधिदेवत्त श्रृहस्पति को कहे हैं और, 
‹ पाणुरभ्यात्ममित्याइयेथातस्वार्थेदशिनः। . 
विसर्गमधिभूत च मिंत्रस्तत्राधिदेवत्तम्‌ ॥ ' 
इस भारत वचन में गुदा के अधिदेवत मित्र को कहा हे । और 


‹ दिगावाताकेप्रचेतो $श्विवहीन्द्रो पेन्द्रसत्युकाः । 
चन्द्र विष्णुश्चतुवेक्त्ः शंभुश्च करणाधिपाः ॥ ' 
इस वचन सें घ्राण के अधिदेव अश्विदेव को कहा हे । उक्त इन्द्रियां 
देव को सद्दायता से बाहर ही प्रायः प्रदत्त. होती हैं। इनके बिषय पांच भूत 
संबंधी पदार्थे ही हैं; इससे अधिभूत कहाते हैं। आत्मा स्वयंप्रकाश है, 
२३ 
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इनका विषय नहीं है; हसीसे अग्राह्म डै। आस्माकारवृत्ति से भी | | 
आवरण मात्रका नाझ होता है । आत्माका प्रकाश इन्दियों से नहीत | 
सकता, यह भाव है । सुषुप्ति की त्रिपुटी लिखी हे कि, | 
* तमोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तञ्ग थो भवेत । 
अधिभूतं तदित्युक्तमीश्वरो प्रधवेषतस ॥ ' 

अज्ञान अध्यात्म है, उसकी वृत्ति अधिभूत हे, इधर अधिदेवत है। 

पाँच प्राण कपंचीकृत पांचों भूतके रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। चा 
अन्तःवारण सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं ॥ आकाशादि एक २ के रजोगुण से. 
चाक, पाणि, पाद, गुदा, रिंग क्रेमसे उत्पन्न होते हैं । सच्वांश से श्रोत्र, 
स्वकू, चक्षु, रसना, प्राण कमसे उत्पन्न होते हैं । ओर तमोगुण परधान 
प्रकृति (माया) से अपञ्चीकृत सूच॑मभूतों को उत्पत्ति होती है। पांच मूते 
का परस्पर मेळ विशेष को पञ्चीकरण कहते हैं; सो दो भकारसे लिखा हे। 
एक प्रकार यह हे कि सूक्ष्म तन्मात्रारूप पांचभूत की उत्पत्ति के बार 
ईश्वर की इच्छसे एक र भूतोंके सम २ दो २ आग हुए, फिर एकर 
भाग तो ज्यों का यों रहें, और एक २ भाग के चार २ सम २ भाग | 
होकर अपने सजातीय बड़े २ आगोको छोड़ २ कर अन्य भूतो के बहे २ 
भागोमें एक २ मिल गये । दूसरा प्रकार हे कि, एक २ भूतो के पाच र 
तुल्य भाग करके, फिर एक २ पेञ्चम २ भागंके पांच २ सम भाग हुए | 
और दे सजातीय बिजातीय सबके बॅड र चार २ भागों में मिले । अथवा 
पक २ भूतो कें सम २ पचीस २ भाग हुए, फिर इक्कीस २ भाग उरा 
रहे, चार २ भाग विजातीय के एकइस २ भागों सें एक २ , मिले मिहे. 
एक २ भूत पांच २ रूप हुए । | 
यद्यपि श्रुति में त्रिवृत्तकरण लिखा है कि परथिवी जळ तेग | 
he बड़े २ या में मिलाया गया, तथापि शि 
पळक्षणरूप मानकर वेदान्त ग्रन्थों सें पज्ञीकरण माना गया हैं। | 


२ 
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यद्यपि कल्पतरु आदि में आकाश चायु में भी रूपवत्ता की आपत्ति से 
पञ्जीकरण नहीं सानते हें । तथापि और लोक तेज आदिके अल्प भाग से 
रूपवत्ता का वारण करके पञ्चीकरण ही मानते हैं। और पञ्जीकरण से ही 
स्थूल सूचम शरीर संबन्धी एक २ भूतों के पांच २ प्रकृति (स्वभाव) हैं । जैसे 
आकाश के काम, क्रोध, शोक, मोह, भय; प्रकृतियाँ हैं । इन्हें कहिँ तत्त्व 
और भाग भी कहते हैं । कहिं करि, उद्र, हृदय, कण्ठ, शिर; ये पांच 
आकाश के साग लिखे हैं॥ चलन, वचन, प्रसारण, गमन, आकुञ्चन, वायु 
के हैं। क्षुधा, तथा, आलस्य, निन्द्रा, कान्ति तेज के हैं। झुक्र, शोणित 
(खून ), लार, सूत्र था पित्त, स्वेद जळ के हैं । हाइ, मांस, नाडी, त्वक्‌, 
रोम एथिवी के हें । इनमें भी एक २ अपना भाग हे, और चार २ अन्य 
भूतो के संबन्ध से हैं । जैसे आकाश में भय पृथिवीके, मोह जलके, क्रोध 
झिके, काम चायुके, भौर लोम अपना रू! हे । भौर दाइ एथिवीका 
अपना रूप है । मांस नाडी त्वचा रोम; ये क्रम से जळ तेज वायु आकाशके 
हैं। वीर्य जलका अपना रूप है। मूत्र ( पित्त ), स्वेद, लार, रक्त क्रमसे तेज 
चायु आकाश एथिवी के हैं । छुधा अभि का अपना धमे है । तृषा, निद्रा, 
कान्ति, आलस्य क्रमसे वायु आकाश जळ एथिवीरे भाग हैं । घावन चायु 
का अपना धमे है । प्रसारण, उत्क्रमण वा वळन, गमन, भाकुञ्चन; ये क्रमसे 
आकाश तेज जळ एथिवी के हें । शिर आकाश का अपना है। कण्ठ, हृदय, 
उदर, कटि; ये क्रमसे वायु तेज जळ प्रथिवी के हें। इन ही पांच तस्व 
और मकृतियों का वर्णन, ' पांच पचीसो ददाह द्वार। ” वसन्त १२ 
इत्यादि से साहबने भी किया है। | 
उक्त पज्ञीकृत भूतोंसे स्थूल ब्रह्माण्ड हुआ है । उसमें चौदह 

सुवन भोग्य पदार्थ स्थूल शरीरादि पश्चीकृत भूतो के दी कार्य 
हैं । उनसें स्थूळ देहको अन्नमंय कोश कहते हें । पांच प्राण 
कर्मेन्द्रिय के समुदाय को प्राणमय»कोश कहते हें । पांच ज्ञानेन्द्रिय और 
मन के समुदाय को मनोमय कोश कहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धिका 
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कोश कहाते हैं । इन कोझों से जीवका सत्यस्वरूप के ढके रहने से बोर 
किसी कोश ही को अपना स्वरूप आत्मा मानता हे। और ईश्वरका खल 
के ढके रहने से इश्वर का वास्तविक स्वरूपको सी नहीं जानता हे। यच्चा 
ईश्वर को स्वरूप का अज्ञान नहीं रहता हे । तथापि जीवको रहता, 
इससे इश्वर का स्वरूप को ढकना भी जीव की दृष्टि से हे। भौर स| 
स्वरूप का ढकना भी जैसे कुण्डा से मणि आदि ढकता हे वेसा नहीं 
किन्तु अविवेक से कोशों में आत्मडुद्धि से सत्य स्वरूप का ज्ञानको प्रतिक 
होना, उसे नहीं जानना ही ढपना है । भोर पूर्व वर्णित कोशों से बां 
आच्छादित (ढपे) रहने से ही, तामसी मायोपाथिवाळा जगत के उपार 
कारण का, झुद्ध सात्विकवाळा निमित्त कारण का, मिन्‌ सत्वा 
जीव का, स्वरूप के ज्ञानदृष्टि से एक होते भी, - निरतिशयानन्दखरूप हे 
भी, यह जीव अपने को इश्वर से अत्यन्त भिन्न जन्मादि दुःख युक्त मारत 

सुख मोक्षादि की प्राप्ति के लिये अनेकों कष्ट सहता हे। अज्ञान से बगे 

कल्पना करता हुआ योनि आदि में अटकता हे । तहाँ पांच कोशरूप तर 

है देहसे सिन्न चेतन सत्य जन्मादि रहित साक्षी झुद्धास्मा को जानता। ग । 
ईश्वर के शुद्धात्मा को जानना ही पदार्थशोधन है । तत्‌ से पद कारही 

` अर्थे साक्षीमात्र हे, उसका शोधन एकता ज्ञान का अन्तरंग साध" 
बौर बह एकता का प्रलक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन है; ज्ञानसे मश 
निवृत्ति होने पर स्वरूपानन्द सहज ही प्राप्त अनुभूत होता हे। कमी 
बुद्धिजन्य कष्ट की निवृत्ति होती है । और अज्ञानादि की निवृत्ति ब बॉ 
आात्मा से मिन्न पदाथरूप नहीं होती. है; इससे ज्ञानी की सदास 
रूप से स्थिति होती दे। इसलिये जैसे कल्पित सर्प और उसकी | 
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अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, तेसे ही संसार, और उसकी निवृत्ति को 


४ . 


विशेष विचारः ॥२६॥ 
यहाँ यह विशेष विचार हे कि महाप्रलय में चराचर संसार माय़ा- 
विशिष्ट चेतन सें लीन होता हे । जैसे सुपुसि काळ सें कारण शरीर सें मन 
बुद्धि इन्द्रिय लीन होते हैं । इससे प्रलय कालसें व्यष्टि अज्ञानादिरूप 


'जीवके उपाधि सत्र भी माया की सत्ता से भिन्न प्रगट सत्तावाले नहीं रहते 


हैं। किन्तु सायाके अन्दर वासनारूप से रहते हें । पूर्व सृष्टि के हिरण्य- 
गर्भ तौ प्रलय से पूर्वक्षण में अपरोक्ष ज्ञानयुक्त होकर मुक्त हो जाते हैं । 
इससे उनके अन्तःकरणादि वासनारूप से भी नहीं रहते हैं समूल नष्ट हो 
जाते हैं। सो हिरण्यगर्भ ब्रह्मादि त्रिमूर्ति से भिन्न माने गये हैं । इससे 
प्रलय के बाद उस हिरण्यगर्भे के पूणे उपासक हिरण्यगर्भ रूप से प्रगट 
होता है । श्रुति है कि, 
4 हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ' 
ऋग० सं० १० अ० १० सू० १२१ | यजुः अ० १३।४ 

सब संसार से प्रथम हिरण्यगर्भ समवतेत ( जन्मे) और जातः 
(उत्पन्न होकर ) भूतों के एकपति हुए । इस एथिवी स्वर्ग का धारण 
किये इत्यादि । 

‹ स घे झारीरी प्रथमः स घे पुरुष उच्यते । ' 

सो हिरण्यगर्भ ही प्रथम शरीरी और पुरुष कहाते हैं । इस शरीरी 
आदि शब्दों से हिरण्यगर्म में जीवस्व की सिद्धि होती हे। और सृष्टि के - 
प्रारस्भ में हिरण्यगर्भरूप से उत्पन्न जीवकी समष्टि बुद्धिख्प उपाधि ही 
इश्वर का सूक्ष्म शरीर हे । इससे सिद्ध होता है कि माया डपाधिवाळा ही 
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हिरण्यूराभ की उपासना दहरादि उपासना निःकास सकाम द्युम 
करनेवाला जीव ही हिरण्यगमै रूप होता हे। उसके प्रथम के व्यष्टि महि 
अज्ञानादि साया में लीन होकर माया में शक्तयाथान कराते हैं । षू 
महत्तत्त्व की उप्पत्ति का सामथ्यै सिद्ध करते हैं ) कि जिससे आकाशचा ह. 
सी श्रेष्ठ महत्तत्वरूप समष्टिडुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। भौर सा. 
महत्तत्वरूप उपाधिवाला यद्यपि जीव रहता हे, तथापि अन्य जीवों क्ष 
अपेक्षा विलक्षण सामथ्योदि युक्त होनेसे इश्वर का द्वितीय स्वरूप कहा 
हे, और महत्तत्त को ईश्वर का दूसरा शरीर कहा जाता है। सम 
स्थूळ में अभिमान होने पर हिरण्यगभे को हो बिराट कहा जाताहँ। |. 
इससे स्थूळ समष्टि प्रपञ्च भी जीव विशेष का ही उपाधि ( देइ) 
इश्वर का उपाधि माया ही है, अन्य नहीं ॥ और उस मायी ईश्वर में रौ! 
जो इच्छा आदि का श्रुति सें वर्णन है, सो केवल ईश्वर के स्वरूप में इक 
आदि नहीं होते हैं । किन्तु माया में लीन हुए जीवों के उपाधि रहते है| 
उनमें क्षोभ द्वारा माया में कार्यके लिये उन्मुखता रूप क्षोभ प्रथम होगे 
2 है । तब महत्तत्व का बीजरूप ' एकोऽह बहुस्यां प्रजायेय ' यह साया बी 
बत्तिरूप इच्छा होती है, उससे अपञ्चीकृत भूतो की उत्पत्तिपूर्वक चरा 
र को उत्पत्ति होती हे । इससे माया में सब का लय दृष्टि वा गुर 
का गाव हे। गौर हगि पा बोल यु 
क र जो जीव हिरण्यराभैरूप हो जाता है, उसको एप 
प भादि कोई कतेव्य नहीं रहता हे, अन्य जीवोंगरे | 
रहता ह, इससे हिरण्यगर्भ को इश्वर कहा जाता हे । और ब्रह्मा झि 
res र बत ये जीव कोटि से हें । तौ भी अन्य जीवो | 
ही नहीं है। इससे इनमें 0.6 वी 
उपासना के छिथे क दने ईश्व की कल्पना शुतिविरु है, pS कः 
कल्पना बन सकती हे, देवों सें महती शक्तिवाले दै 
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- ध लोक हें । और परमार्थे इष्टि से ईश्वर हिरण्यगर्भ त्रह्मादि सब जीव 


एकही स्वरूप हैं । इससे साहब ने कहा है कि,» 
' जीवरूप एक अन्तर वासा। ' रमैनी १ इत्यादि ॥ „ 
और भटेत कौस्तुभ ग्रन्थ सें हिरण्यगस विराट के जन्मादि का वर्णनरूप' 
श्रुति को वेरास्याथक कहा गया है कि, उनके जन्मादि सुनने से हिरण्य- 


गर्भादि पदसें भी जीव को चिराग होता हे, इसलिये जन्मादि कहा गया - 


हे॥ परन्तु इस वर्णन से उनमें जोवस्व को सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथा 
श्वर में भी कामादि का वर्णन श्रुति से जीवत्व की प्राप्ति होगी । इससे 
सर्वज्ञस्वादि ति से जैसे मायी सें ईश्वरत्व सिद्ध होता है, तेसे ही 
अप्रतिहत ज्ञानादि श्रवण से हिरण्यगर्भादे में भी ईश्वरत्व अवश्य सिद्ध 
होत। हे । और जन्मावि का कथन वेराग्याथैक्र है । और, 


' नात्माऽक्षते नित्यत्वाच्च ताभ्यः । ' अ० २।३।१० 


उत्पत्ति प्रकरण में अश्नुत होने से जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है । 
थुतियाँ से भी आएमा नित्यद्दी सिद्ध होता है । इस ब्यास सूत्रके अनुसार 
जीवात्मा के जन्मादि का अभाव होते भी चराचर शारीर >; मुख्य जन्मादि 
का जेसे जीव सँ गोण व्यवहार होता हे, सो 
चराचरव्यपा्रयस्तु स्यांत्तदू व्यपदेशो भाक्तस्तद्वावमावि- 
त्वात्त्‌ । ! 
इस सूत्र से निरूपित हे। तैसे ही दिरण्यगभादि के सूक्ष्म स्थूळोपाधि 
की उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति कही गई है, परन्तु आवरणयुक्त स्वरूप में 
परिच्छेद ( सेव ) का अभिमानित्वरूप जीबत्व इनमें नहीं दै, उपाधि का 
संबन्ध मात्रसे यदि इनमें जीवस्व हो ती ब्रह्म में भी भीवत्वापत्ति होगी । 
भौर दिरण्यगर्भादि के उपासक हिरण्यगभादि को प्राप्त होते हैं, परन्तु 


` सर्वथा त्रप नहीं होते । इस अद्वैत कौस्तुभ की रीतिसे हिरण्यगर्भं का 


उपासक से भिन्न ईश्वर का दूँस | स्वरूप समष्टि सूकम का अभिमानी 


® 
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_ हिरण्यगर्भं माने जाये) और उनमें जीवों से विलक्षण अभिमान साना चार | ` 
अथौत्‌ जीवों कें अडष्टानुसार सत्ता संकल्प सात्र से स्थूल संसार दे 
उत्पत्ति आदि के क्ुत्वमात्र से अमिमानी कहा जायें तौ सी कोह क 
नहीं हे ॥ और लोकवासी लोकंविशेष में वसने आदि से जीव है, 
हिरण्यगर्भे का ही ध्यक्त विशेषरूप हें । उस हिरण्यगर्भे में सी सा | 
व्यापकता हे, क्योंकि एकदेशी इश्वर नहीं हो सकता, यह महात्मानों न्न | 
सिद्धान्त हे । सांख्ययोग मत में महत्तत्व को आकाशादि से श्रेष्ठ स्वतन | 
तत्त्व मानते हैं । वेदान्तमें स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानते हैं। किन्तु सूक्षमूते 
के कार्य कहते हें, इससे सूक्ष्म से पर महत्तत्व नहीं हे, सोई हिरण्या 
की उपाधि दै । इत्यादि भेद है । 
कोई २ कहते हैं कि दिष्यलोक वैकुण्ठ सत्यलोक गोलोक पप. 
आकाशादि में ही इश्वर रहते हँ । क्योंकि व्यापक मानने पर मळ भूत्रादि | | 
सी मानना होगा, इत्यादि । और कितने लोक इसी दोष से दिव्य लोकं 
इश्वर को मान कर उनके ज्ञानगुण को व्यापक मानते हैं । परन्तु इसप्रका 
इश्वर को एकदेशी मानने चाले वेदोक्त असङ्गता को भूले हुए है 
आकाशादि की असंगता भी - उनके समझ में नहीं आइ हे । भौर गी. 
इश्वर को असंग नहीं मानकर 'एकदेशी ईश्वर का ज्ञानगुण को भ्या 
माना जाय, तो एक दोष तो हे कि गुणी विना गुण नहीं रह सकता, सा 
प्रथम ही कद्दा गया हे । और सदा सर्वश इश्वर को सदा : मळ रा 
दिखते रहना भी थोडी घृणा की बात नहीं हैं। इसीसै ससंग ( लिपि 
इश्वर को व्यापक मानना भी अति तुच्छ हे । इससे व्यापक असंग डा 
हे, यही बात ठीक दे। और हीन मध्यमोत्तम भाव भी जीव की इहि? 


है । इश्वर की दृष्टि से तो नट की दृष्टि से इन्द्रजाल के समान संसार ६ 
साहब ने कहा हे.कि 


वाजी झूठ बाजीगर सांचा, साधुन की मति पसी! । 


डा दर ट 
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ब्रिंसूति ब्मादि सें जीवस्व का. प्रथम ही वर्णन हुआ दै । इससे केवळ | 
छुद्ध चेतनात्मा शेय है । माया विशिष्ट ईश्वर उपास्य ध्येय हैं, इश्वर से 
"नीचे कोटि के उपास्य. हिरण्यगभ हैं। इश्वर ओर हिरण्यगर्भ के समान ही | 
ज्ञानी गुर सी उपास्य ध्येय हें । विराट ब्रह्मादि की उपासना प्रतोकोपासना 
है, इससे ये भी उपास्य हें । मूर्ति की उपासना इन तीनों कोटि से आगे 
होने से प्रतीकों का प्रतीक है । परन्तु त्राटक की नाई चित्त की.. एकाग्रता 
का साधन हो सकता हे ।- तथा किसीकी मूर्ति का सत्कार से जैसे वह 
मनुष्य प्रसन्न होता हे, तेसे देवविदोंष की प्रसन्नता का उपाय रूप है । 
` परन्तु लोक तो प्रायः स्वार्थ साधन का उपायरूप सूर्ति को बना लेते हैं, 
और सत्य तत्त्व को समझते नहीं । इससे साहब ने कहा हे कि, “पढि गुणि 
सये कृतम के दासा । ' (विप्रमतीसी) । उसका भाव हे कि, 
: प्रतिमा खब्पबुद्धीना सवत्र समदरिनाम्‌ ॥. 
उत्तमं ब्रह्मसक्वावों मध्यमं ध्यानघारणा। `. 
स्तुतिप्रार्थेनाऽधमा ज्ञेया बाह्यपूजाऽघमाधमा.॥ ' 
इत्यादि अभियुक्त चचनों के अनुसार, प्रतिमा स्वडपबुद्धि वाला के 
लिये हे । समदर्शी को सर्वत्र इश्वरात्म बुद्धि होती है । ब्रह्मरूप से स्थिति 
उत्तम हे, अहेकारादि ध्यानधारणा मध्यम है । स्तुति प्रार्थनादि अधम है, 
सू्तिपूजा भादि अधम से भी अधम हे, इत्यादि। पढ विचार कर सी ईश्वर 
को एकदेशी और मूर्ति आदि काये को ही सत्य मान कर उसके दास सचुष्य 
हुये हैं, सो” अनुचित हे । जो समय अन्यन्न बिताते हैं, उसी समय में 
'सत्संगादि करके आत्मलाभ करना उचित है इत्यादि । इसी आशय से श्रुति 
कहती हे कि, (3 हद र र 
0 नभ्यदित येन चागभ्युयते। | 
ने मद सम वि नेद्‌ नी ॥ ” केन १४ 
जो वाक्‌ से कहा नहीं जाता, जिसके बळ-से वचन बोळा जाता हैं, 
उसी ब्रह्म को तुम जानो; जिस अनात्म की लोक उपासना करते हैं, 
सो अहम नहीं है । 
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विद्दोषविचार । 


१८९ 


५ या ब्रह्माणं चिदधाति पूर्वेम ॥ नष्कल नाप्क्रय शान्त कु 
निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । › इवेता० ६1१८-१५ | 
जो प्रथम ब्रह्मा की सृष्टि करता है। कला क्रिया दोपरहित मायारहित | 
शान्त हे! | 
* त्रपञ्चोपशम शान्त शवसंडत चतुथ मज्यन्त स आत्मास 
विज्ञेयः । ' माण्डूक्य ० १ 
` प्रपञ्चरहित शान्तं कल्याणरूप अद्वेत चोथा पांद मानते हैं, सोई | 
आत्मा विज्ञेय हे ॥ इससे विशिष्ट में उपास्यता शु में शेयता सिद्ध होती | 
हे । सो शेय सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है, परन्तु उसमें अस्तित्व सत्त | 
' चित्त्वादि भमै नहीं दे, और सर्वात्मा होने से ज्ञानरूप चृत्ति का भी आसा | 
हे, इससे बृत्तिज्ञान का भी विषयरूप से शैय नहीं है; क्योंकि विषय | 
विषयी भाच भी भिन्न में ही हो सकता है। इससे असत जड़ जगत की | 
अपेक्षा उसमें सत्त्व चित्तादि का भारोप होता हे । और स्वयं प्रकाशा्िंत | 
अविद्या का ज्ञानरूप वृत्तिसे अभाव हौने पर आत्मा में ज्ञान विषयता क | 
आरोप होता हे | इसीसे श्रुति कहती है कि, र 
£ अस्तोत्येवोपलब्धव्यस्तत्तभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 


कठ० रा 
मायिक. असरकार्योपाधिवाला ब्रह्म को अस्ति (सत्त्व) रूप से गौ 
तैत्तभाव (सत्त्वासत्त्वरहित) रूप से जानना चाहिये । तहां प्रथम | 
जानने पर तत्त्वस्वरूप आप हीं प्रगट होता हे, सोड तर्वस्वरूप 
नेति, अस्थूलमनणु ' इत्यादि श्रुतियों से कहा गया है। और इसी 
निर्विशेष ब्रह्मात्मा की दृष्टि से साहब ने सी कहा दे कि 


“सोइ कहते सोइ होहुगे, निकरि न बाहर आव | | 
हॉ. हजूर ठाढ कहते हौं, घोखे न जन्म गमाव ॥ ग 
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णि ू बीजकखुरहस्यम्‌ [Sm १८७ 


तटस्थ साकारेश्वरबिचार; ॥२७॥ 


इस पूर्व कही रीति से अत्यगभिन्न निर्धमौ वह्मात्मा की सिद्धि और 
घमैधर्मी भेद्र में मिथ्यात्व की सिद्धि होने पर भी शुद्धाद्वतवादी 
कहते हें कि, 2 


भात थिय रूप नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
4 अचय ब्रह्मरूप सायारूप ततः परम्‌ ॥ ? 


वाक्यसुधा ०२०° 


अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप; ये पांच अंश संसार में हें। उनमें 
तीन पहळेवाले ब्रह्मस्वरूप हैं, बाद के दो माया के हैं। इत्यादे स्वकथना- 


नुसार भी अस्तिस्वादि धर्भवाला ही बरह्म सिद्ध होता हे इस्यादि। सो ठीक ' 


नहीं; क्योंकि अविद्यामयं नाम' रूप के अन्दर कल्पित धर्मे हे, इससे 
सापेक्ष मिथ्या धर्मे से हानि नहीं हे, सत्यधर्मे रहित सें अधमा कथन का 
तारपर्य हे । ओर, 


* म्याऽऽसासेन जीवेशौ करोति ४ चसिहोत्तरता० ख० ९ 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । ' वृह० २५१९ 
इत्यादि श्रुतियाँ जब इश्वर जीवभाव को भी मायामय कहती हैं तब 
नाम रूप धमादि सत्य नहीं हदो सकते । इसीसे-- 
' विइवतश्चक्चुरुत चिइचतो सुखो विश्वतो वाहुरुत विज्वतस्पात्‌ । 
सम्वाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव पकः ॥' 


० ऋग० सं० १० अ० ६ सू० ८१ यजु० अ० १७१९ ` 


इस मन्त्र के बऊसे बहा को साकार मानना, आनन्द को आकार 
कहना, आनन्दरूप आकार सें भुजा आदि बताना भलन्त विरुद्ध ह ॥ 
क्योंकि साकार वस्तु अनित्य ही होती है। इससे साकार बहा भी अनित्य 
ही होगा । अवयव का नाम भाकार होता है, सो अवयव नित्य के नहीं 


हो सकते । आनन्द भी किसीका/आाकार नहीं हो सकता, इससे आनन्दः 
स्वरूप झखण्ड ही ब्रह्म सत्य है; साकार नहीं । और, 
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“विशेषैः प्राकृतेः झल्यमप्राकृतविशेषयत्‌ । ' (सकलाचायंमतसंग्रो] 


इल्दादि बचनों से प्राकृत विशेष ( लौकिक आकारादि ) से रहित 
अलौकिक आकारादि युक्त कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सब का मूढ 
प्रकृति के.विना आकार ही नहीं हो सकता है । और, | 


एको जालवानीशत इैशनीभिः । ' इवेताइवतर० अ० ३॥ 


यहा 'विडवतः? इत्यादि से पूर्वपठित इन शुतियों सें सायारूप जारवा | 
एक ईश्वर का वर्णन है, कि जो ईश्वर ईैशनी (अपनी शक्ति) से जगत्‌ का 
ईशिता ( स्वामी ) होते हैं । इससे अप्राकृत आकार का प्रसंग नहीं है। | 
और ' विइवतश्चक्षुः ' इत्यादि का भी भाव दं क्रि सब जीवों की भाला | 
होने से सब प्राणी के चच्च आदि परमेश्वर के ही हें । इससे वदद परमाला 
सब तरफ आंख मुख बाहु और पेरवाला हे, और वह परमेश्वर ही मुं | 
को "बाहुभ्यां धमति’ (हाथों से युक्त करता है\, पत्तियों को पतत्र (पां 
से युक्त करता हे । अथौत्‌ ईश्वर की सत्ता शक्ति से ही सब प्राणी स 
करणों से युक्त होते हैं । इससे ईश्वर में अलौकिक आकारादि की पिहि | 
नहीं हो सकती । ' सहस्नशीर्षा पुरुषः! इत्यादि का भी उक्त ही भाव है| 
इस प्रकार मायी इश्वर में अनन्त शक्तियों का बोध करानेवाली सब शुत | 
स्मृति हैं । सत्य ञुद्ध ब्रह्म सवसें व्यापक हे, स्वयं शिर आदि से रहित i, 
परन्तु माया से अनन्त शिर आदिवाला के तुल्य हे, यह तात्प 
"ब्रह्म के सत्य शिर आदि सें किसी श्रुति सतस्म्रुति आदि का, ताये 
है। अन्यथा कहिं सवे तरफ अनन्त बाहु कहना, कहिँ चार कहना, ले 
दो कहना, कहिं हजार कहना, इत्यादि एक वस्तु सें परस्पर विरुद ६ | 
से सब वचन अप्रमाण होंगे । इससे वस्तुतः सब धर्म आकारादि र 
असंग चेतन ब्रह्म हे, और धर्मादि माया कल्पित हैं । कल्पित । 
अकल्पित का बोध कराने में श्रुतिका तात्पये है। और “यद्वाचानम्युदि | 
इत्यादि के अर्थ सँ जो यह छिखा है कि, ' इद्‌ वागादि न विद ` | 
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हा को ब्रह्म नहीं जानो, किन्तु “यदिदसुपासते तदू ब्रह्म विद किन्तु 
जिसकी उपासना की जाती हे उस व्रह्म को जानां । और ` यदिदसुपासते 
इद न विड्ढि? जिस लोकप्रसिद्ध की उपासना की जाती है इसको? ब्रह्म 
नहीं जानो । इस अथ सें जो दोष दिया है कि यदि जिसकी उपासना करते 


fe [a 009 ६ च ७ 3 
हैं, उसको ब्रहम नहीं जानो। ऐसा श्रुति का भाव हो तो गोर मद 
ऐसा ही पाठ होना उचित था । और ' नेदं यदिदसुपासते ऐसी श्रुति हे। 


oS ISSR RRRRRRARRRRRRTRRRSIFARRIRT 


से उपास्य त्र हे तो सो भी नहीं बन सकता; क्योंकि सब [ वैदिकमानी 
भी एक की उपासना नहीं करते हैं। और उक्त श्रुति में एक इद पा 
ढोकप्रसिद्ध अथे को कहता है, दूसरा इदं शब्द झात्मभिन्न बाह्यार्थ क 
कहता हे । इससे अथे दै कि आत्ममिन्न लोकप्रसिद्ध जिस २ वस्तु 
उपासना की जाती है, सो कोई ब्रह्म नहीं हे, किन्तु अनिदै स्वरूप लौकिक 
दृष्टि से अप्रसिद्ध ब्रह्म है । दो इदं शब्द के रहने से यह अथ ह 
इससे कोई इदं शब्द व्यर्थ नहीं हे । और किसीने यह अर्थ Fe 
* यदिदँ शव्दादिकसुपासते इदँ न बरह्म 7 जिन शब्दादिकों र हु... 
(भोग-सेचन) करते हैं, सो ब्रह्म नहीं है, सो भथ अतिस्थूछ है । र 
में बह्मता की आपत्ति के अभाव से निषेध करना व्यर्थ हैं । गी) 
मायाभिः पुरुरूप ईयते ' इस श्रुति के व्याख्यान में किसीने कि ज्य च 
परमेश्वर माया से बहुरूप माझम होते हैं, इससे र उ 
माया कारण है, बहुरूपता में माया कारण नहीं दे । र a 
तात्पयै से हो कि ब्रह्मात्मा सत्य एक अखण्ड रूप है, इ र 
बहुरूपता हो नहीं सकती, किन्तु माया से nan ५ 223 
तो कोई दोष नहीं है। और यदि यद तास्पयै होवे कि प्र 
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रूपवाले पदार्थ परमेश्वर के वास्तविक रूप हैं, और माया से बझ. |. 
प्रतीति होती है तो अत्यन्त अशुद्ध हे; क्योंकि जो वस्तु जेसी ३३१ 
उसकी वैसी ही प्रतीति ग्रमाण से होती है, साया से नहीं । और यिक्ष 
आशय हो कि बरह्म एक है, केवळ बहुरूपता की प्रतीति माया से १ जी 
सो सी. नहीं हो सकता; क्योंकि विषय विना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं वे 
ओर बहुरूपता की प्रत्यक्ष प्रतीति होती हे | यदि विषय विना 
प्रतीति मानी जाय तो स्वप्न में भी सृष्टि के प्रतिपादक शति सूत्र भाषा; 
सें विरोध होगा । और वंध्यापुत्र आकाशपुष्यादि की भी रतीति हेत 
चाहिये । इससे जैसे ब्रह्म में माया से अनेकरूपता का ज्ञान होताई 
तेसे ही कल्पित भनेक रूप भी माया से होते हैं, थह मानना उचित | 
और इसीसे अथाध्यास ज्ञानाध्यास भेद से दो प्रकार के अध्यास हि 
होते हैं । और जो किसीने लिखा हे कि माया | 


है, तो सो भी कहना ठीक नहीं । वयोग 
“do सिया मि नहीं हे, तैसे र्स्मा से भी अविद्या चा गाए 
यक ह 1 नहा, तो इससे क्या ब्रह्म अह्मुद्ध हो सकता है। | 
मिथ्या 17 क यद्यपि माया आदि की बरह्म से भिन्न सत्ता नहीं दे, तथा| 

_ मिथ्या प माया आदि सत्य जहा से भिन्न हैं। इससे बरह्मातमागे' 
स प्राप्ति नहीं होती, तो इसी प्रकार माया से अविद्या मॅगी | 

कटि भेद के रहने से दोनों | 

मेनी ही हाता में आभास हो सकता है, परन्तु मलिन भवि 
होते भी उसके-आश्रित : भी कहना अनुचित है; क्योंकि अविद्या के मेँ 
(अत सस्वप्रधान अन्तीकरण के रहने से तथा अविद्या 
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° : 09 


अशुद्ध ही रहते दें, लोभी उनमें भाभासादि होते हैं । इसी प्रकार अत्यन्त 


अशुद्ध घटादि में चिदाभास नहीं होता है, और उनकी अपेक्षा जुद्ध माया 
अविद्या अन्तःकरण सें चिदाभास होता है, और ब्रह्म की सत्ता तो सर्वत्र ही 


(4 


[| 
प्रतिभासित होती दे । और प्रपञ्च में सायिकरव का अनङ्गीकार करके जो 
लिखा है कि, 
८ 'आत्मखडेने चेषस्यं नेधेण्यं चापि विद्यते ' 

इश्वर अपने आपको ही सुखी दुःखी पुण्यात्मा पापातमा खरग नरकी 
भादि बनाये हैं, इससे विषमता निर्धुणता (करता ) दोष ईश्वर में नहीं ह 
इत्यादि । सो भी अत्यन्त विरुद्ध बात है; क्योंकि अज्ञान मोहादि बिना 
साधारण मनुग्य भी अपने लिये अनिष्ट की रचना नहीं करता हे। फिर 
ईश्वर की तो वात ही क्या हे। और यद्व भी कहा जा सकता हवै कि जो 


कोई अन्य को नहीं पीडित करे किन्तु अपने हाथ पेरादि को झाप ही काटे. 


तो उसे आत्मघाती सूखे से भिन्न क्या कहा जा सकती हे। अपने ल्यि 
अहित रचनेवाला ईश्वर भी तो वैसा ही होगा, और यदि संसार सांतारिक* 
व्यवहार को (ईश्वर की क्रीडा कहें तो सो भी नहीं बन सकता; क्योंकि 
इस प्रकार मानने से चोरी व्यमिचारादि भी ईश्वर की क्रीड़ारूप होंगे । 
वस्तुतः आप्तकाम में लोकतुल्य क्रीडा बन भी नहीं सकती । और आत्म- 


सृष्टि मानकर भी कितने ग्रन्थों में ईश्वर जीव की उत्पत्ति नहीं मानकर | 


अभिव्यक्ति मानी गईं है। इससे वैषम्य नेघण्य की आपत्ति और पूर्वापर्‌ःऽ+ | 


ह... १ गुद्ाद्वेतमातँण्ड 'छो० ४६ 29 
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की निदारूप पद्मपुराण का उत्तरखण्ड के वचन तथा गरुंडपुराण के हि 
अन्तिम खण्ड प्रक्षिप्तरूप हैं; क्योंकि निर्गुणतस्व संन्यासात्मैकतादि सक्त 
का ही वहाँ अनाव्र.किया गया है। यथपि शिवजी आदि के वचना; 
पुराण से वाक्य लिखे गये हें, तथापि चे वचन शिवजी आदि के नही, 
यदि शिवजी आदि के ही वचन माने जायें, तो सी पुराणवचन पैस 
निषद्‌ चचन बली है । झर उपनिषदों में--- | 
“ यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेस्‌ । ' ` तस्वमति, ॐ 
घ्रह्मास्मि। ' 'मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ । ! 
इत्यादि वचनों से विराग होने पर संन्यास, आस्मामेद, जगत 
मायिकत्वादि का प्रत्यक्ष ही प्रतिपादन है। ` . | 
' अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः ।  अ० ५।१५ | 
` देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । ' अ० ७१५ | 
इत्यादि गीतावचनादि से भी आवरण का हेतु ख्प ईश्वरीय युग | 
माया की सिद्धि होती हे । इससे सद्गुरु साहब ने तो साफ कहा है रि 


“माया मोह मोहित कोन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि डी च 
कना 


इससे निगुग ब्रह्मात्मवाद' जगत माय़ामयत्ववाद ही अति प्रमा 
श्रेयस्कर है। और अुद्दाद्वैतवाद में ' छुं च तदद्वैतन्न जुदा 
झडाद्वत शब्द के अर्थे क ते हुए कृण्णदेव को झुद्ध अद्वेत कहते हैं) बी. 
साया वा अन्य किसी उपाधि रारीरादि का स्वीकार नहीं करते हैं, जीव| 
अज्ञानरूप भी कहते हैं। इससे इस मतमें बन्धमोक्षादि की भ्यव 
भादि नहीं होनेसे यह हेय हे ॥ विद्दिष्टाद्वेतवादी कहते हैं कि अ] 
स अहा चेतन नहीं होनेसे अझ ही अज्ञानी और उपाधि का सम्बध 
दे, इससे ्वतबाद दीक नहीं है; न्ह विशिष्ादैत सल है। गे 
दि 0 विशिष्ट 'क्गब्रिशिदे०५चरिशिषयोरङ्केत् ०० विशिष्टा 
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इस प्रकार विशिष्टाद्व॑त शब्द का अर्थे करते हैं. भाव है कि सूक्ष्म चिदचिद्‌ 
(जडचेतन ) से विशिष्ट (सहित ) जो कारण और स्थूळ चिदूचिद्‌ दूचिद्‌ से 
बिशिष्ट जो कार्य.सो दोनों इश्वर के शरीर हैं । इससे इनका ईश्वर के साथ 
संबन्धं हे । और शरीर होनें से ही इनका ईश्वर के साथ भेद का अभाव 
हे, इत्यादि । ओर, 

` ‹ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरमा । यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विक्षानांदन्तरो य॑ विज्ञानं 
न वेद-यस्य विज्ञानं दारीरभ्‌ ॥ ' वृहदा० ३।३० 

जो एथिवी आदि के अन्दर रहता हे, जिसको प्रथिवी आदि नहीं 

जानते, जिसके एथियी भादि शरीर हैं । तथा जो विज्ञान (जीव) में रहता 
है, जिसको विज्ञान नहीं जानता, जिसका विज्ञान शरीर है। इत्यादि श्र॒तिके 
बरसे कहते हें कि सब्र जड तथा चेतन जीव इश्वर के शरीर हैं । . सो भी 
कहना ठोक नहीं; क्योंकि भअद्वेतवाद में अनादि. अविद्या के अधीन 
अनादि जीव हैं और. उनही में अज्ञता भादि हैं, स्वय प्रकाश 
प्रह्मात्मा मं अज्ञता आदि नहीं हैं। और मिथ्या अनिर्वचनीय अविद्या 
चा माय्रा का कल्पित मिथ्या संबन्ध से वस्तुतः असँग ्रह्मात्मा का 
कुछ विगइ नहीं सकता । बिशिष्टाद्वेत में ही. जड़ शरीरवाळा इश्वर में 
जीव के समान सुखदुःख के भोग की प्राप्ति होती हे, और स्वयं 
शरीरी चेतन जीव को ईश्वर का शरीर कहना' सर्वथा अनुचित है। ` 
चदि एक शारीरी दूसरे का शरीर हो, तो जीवों में भी परस्पर शरीरः 
शरीरीभाव की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि अन्तयामी ब्राह्मण से 
' जीवेश्‍वर में शरीर-शरीरीभाव सिद्ध होता-है, तो सो कहना ठीक नहीं; 
` क्योंकि उक्तः ब्राह्मण ग्रन्थ का यह भाव है कि जैसे शरीर को जीव जानता , 
है भौर जीव को शरीर नहीं जानता, तेसे ही इरचर भी सब पदार्थ में 
रहते हुए सब को जानते हैं, ईइवर कों कोहं नहीं जानता । और इरवर 
| की नाई सब के नियन्ता हैं, ईरवर का नियन्ता कोई नहीं हैं, इससे 


र 
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ये सब शवर के शरीर तुद्य हैं। और वस्तुतः ये सब इैरवर के श 
चा बह्म इनसे विशिष्ट हे, यह तात्पयै उसका नहीं ई । अन्यथा असंग 
आदि नहीं सिद्ध हो सकेंगे। और जीव तो किसी मकार इश्वर का शरीह | 
नहीं सकता । यह स्वयं चेतन शरीरी हे । और श्रुति में मन बाहिरै 
साहचये से विज्ञान शब्द का बुद्धि अर्थ हे। ओर विज्ञानमय को 
बुद्धि की प्रधानता से उसे विज्ञान शब्द का र्थ होचा युक्त सी है। हसे 
विज्ञान शब्द को उक्त श्रुति में जीव का वाचक हाने से प्रमाण का धमा 
से भी जीव ईश्वर का शरीर नहीं हो सकता । और अन्तयासी ब्राह्मण 
-केवळ अन्तर्यामी का प्रतिपादन में तार्प्यं हे । शारीर का प्रतिपाद 
“नहीं; क्योंकि ' योऽन्तरो यमयति ते चेत्थ ' जो सब के अन्दर रहा 
प्रेरणा नियमन करता है, उसे जानते हो; यह केवळ अन्तयौमी विष 
याज्ञवर्क््यजी के प्रति उद्दालक का प्रश्न हे। और उसी प्रश्न का उता 
“यस पृथिवी शरीरम्‌? इत्यादि वाक्य अन्तर्यासी का प्रतिपादक बोध 
कि शरीरं की नाई सबका प्रेरक इश्वर अन्तर्यामी हैं ॥ सो मेरा 
मायाद्वारा ही होती है। सो लिखा दै कि, | 
६ न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इइयते। 

` पराऽस्य शक्तिविविधेव थूयते स्वाभाविकी श्ानबलकि 
उस सर्वात्मा ईश्वर को काये (देह ) करण (इन्द्रिय) नहीं हुं 

तुल्य वा अधिक भो कोई नहीं दीखता हे किन्तु अनादि मायारू | 
हे। सो विक्षेप (कार्य) शक्ति से विविध रूपवाली सुनी जाती दै। 
सबका प्रकाशनरूप ज्ञान क्रिया सन्निधि मात्र से नियमनख्म . , 
प्रमेइवर में स्वाभाविकी दै । इससे वास्तविक झरीरादि का 
'सिद्ध ददोता है। और, | | 
* स पर्येगाच्छुक्रमकायम्‌ ! । ईशो० ८ । ' साक्षीचेता 

_ नि्ुणश्च ?। इवेता० ११ ' निशुणो निर्जनम्‌ ॥ ˆ 
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इत्यादि अनेकों श्रुतियों से शरीर गुणादि का अत्यन्ताभाव शुद्ध 


ब्रह्मात्मा मं सिद्ध होता ह। इससे 
त 
£ सर्वेकर्मा सचेकामः सचेगन्धः | ' छा० ३१४४ 
इत्यादि त्र्णन सायिक स्वरूप का हे। यद्यपि उक्त रीतिसे शरीरादि 
रहित ही सत्य एस्य सिड होता हे । तथापि विशिष्टाद्वैत मत में, 


६ -5' 


र लस्य भाकता सूतिर्मासमेदोस्थिसंभवा । ' 


a 


उस वक्ष का सांसादिमय दारी दि नहीं हैं; किन्तु दिव्य हैं; ऐसी ` 
मान्यता हे । शोर संसार इश्वर का शरीरादि को सत्य सिद्ध करने के रिये' 
ञुक्तिरजत को भी सत्य माना गया है । झुक्तिदेझ में वर्तमान सत्य तेजस | 
भवयवच से उस रजत की उत्पत्ति मानी गई हे । भ्रमस्थल में सर्वत्र सत्य ' 


ख्याति (प्रतीति ) ही मानी गई है, सो सब अनुभव युक्ति से विरुद्ध ही 
हे । क्योंकि छुक्तिदेश में सत्य रजत हो तो उसका याध (सिथ्यास्वनिश्रय) 


नहीं होना चाहिये, और तृणादि युक्त रज को जलाने से जैसे; रजत नहीं. 


जळता, तेसे ही झुक्ति को जछाने पर वहां रजतावयव नहीं जळूना 
चाहिये। इससे सत्यता आदि का कथन वाग्जाळ मात्र है । उसका खंडन 
ब्रह्मविद्याभरण अन्थ में विस्तार से किया गया हे। पूर्व वर्णित झुद्धाद्वेत, 
विष्णुस्चामी का मत हे । और विशिष्टाद्वैत, रामाचुजस्वामी का सत हे । 
श्री निम्बादित्यजी भेदासेदवादी हुए हैं । सो-लिखे हैं कि, यदि एक विसु 
जीवात्मा है तो सब अन्तःकरणों में उसीका संबंध होनेसे, सब अन्तःकर 


से अवच्छिन्न (व्यावत्तित) एक ही हे। इससे सब अन्तःकरण से 


भवच्छिन्न आत्मा को सर्वज्ञ होना चाहिये । यदि आत्मा के एक २ देशों में 
अन्तःकरण के रहने से सब के सुखादि का अनुभव सबको. नद्ीं होवे तो 


किसी एक पुरुष के शिर पैरादि बृत्ति दुःखों.का अज॒संधान ज्ञान नदी 
होना चाहिये; इत्यादि । सो भी लेख ठीक नहीं है; क्योंकि केवल झड़ | 
आसमा में अचुसंघातृत्व सर्वज्रव भल्पज्ञत्व कतृत्वादि का अभाव हे । चह 
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सामान्य साच्तीरूप से सब का प्रकाशक है, इससे सामान्य प्रकाशक | 


रूप सर्वेज्ञता उसमें हे ही । और शरीरेन्ट्रिय मन आदि सहित भोक्ता सा. 
उपाधि भेद से भिन्न २ हैं, इससे उनमें सर्वत्व की आपति नहीं ह|. 
और जिसके पेर म॑ दुःख होता हे सो उस दुःख को शिर सं नहीं समझता 
हे, न शिर वृत्ति को पेर में जानता हे; किन्छ शिर पर उपाधि भेद से | 
भिन्न २ जानता है । ऐसे ही साक्षी चेतन भी सिन्न २ शरीर अन्तःकरण | 
वृत्ति दुःखों को भिन्न २ प्रकाशता हे। और विशिष्ट कतो भोक्ता एक. 
शरीर मै एक रहता हे, शारीर के अवयव वृत्ति ढुःखो को भिन्न २ साः | 
झता है, इससे कोई दोष नहीं हे। और उक्त मत सें ज्ञानादि स्वर | 
अणु परमेश्वराधीन सुक्त जीव माने गये हैं। भोर झानाश्रय अणु प्रति देह | 

सें भिन्न अनन्त बद्ध जीवः माने गये हें । और, 

¦ भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्या । › इवेता> १।१३ 


इत्यादि वचनों के आधार से जीव, संसार, ईश्वर; ये तीन स्वरूप पे 
भिन्न नित्य माने गये हैं । 


एकमेचाड्वितीयम्‌। तत्वमसि | आत्मेचेदं सवेम । सवं | 
ब्रह्म । ? | 
इत्यादि वचना के अनुसार अभेद भी माना गया है । तहां लिखा | 

कि, जीव और' संसार की स्थिति प्रवृत्ति इश्वराधीन हे, तथा सब अब | 
जगत इश्वर से व्याप्य हैं, इश्वर व्यापक हैं, इससे सब इंश्वराभित् हैं, | 
वस्तुतः एक स्वरूप नहीं हे, इत्यादि । उस संप्रदाय के वचन हैं कि, 


प्रतिजीवं विभिन्ना स्यात्सत्या च भावरूपिणी । 
अतस्मिस्तद्धियो हेतुनिदानं जीवसंसतौ ॥ 

सचिदानन्दरूपास्ते परिमाणेन चाणवः । 
दात 1 स्याडिरोधिता ॥ 
ए पस्य प्रभा स्यादू व्यापिनी यथा । 
तथा जीवयुणव्यासिस्ततः ८ .सर्वाङ्गभोजनम्‌ ॥ 
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सब जीव में भिन्न सत्यभाव स्वभाववाली अविद्या है, सोडे अम और 
जन्मादि संसार का कारण हे । सब जीव सचिदानन्द अणुस्वरूप हैं, 
अन्यथा ' आत्मा निप्कामति ' इत्यादि निष्क्रमण बोधक श्रुतियों से विरोध 
होगा ॥ जेसे एक देशस्थ दीप की प्रभा व्यापक होती हे, तेसे जीव के 
गुण भी व्यापक होते हैं; जिससे सब अंगों में भोग होता है, 
इत्यादि । तह प्रथस तो भेदाभेद परस्पर विरुद्ध मानना असंगत हे । 
भर ज्ञानादि स्वरूप जीव का ज्ञानादि स्वरूप हेइवर से उपाधि 
विना भेद नहीं हो सकता। यदि भेद हो तो अखण्ड विसु चेतन 


ईश्वर के अन्दर जीव की स्थिति नहीं बन सकती, सो प्रथम ही 


व्ष कै 


कहा गया हें। और श्रुतिसिद्ध माया अविद्या अन्तःकरण आमासादि 
के कारण भेद की और स्वरूप से अभेद की उपपत्ति. होते भी सत्य 
भेद मानना आग्रह मात्र हे । और ' नाउभावो विद्यते सतः ? सत्य का 
अभाव नहीं होता, इस गीता अ० २1१६ के क्षबुसार जीवगत सत्य 
अविद्या तथा संसार की किसी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकती; इससे इस 
मत में मोक्ष के लिये यल्लादि व्यर्थ होंगे । तिससे अविद्या आदि को सत्य 
कहना युक्त नहीं हे। और आत्मा के विभु रहते भी साभासान्तःकरणादिः 
का उच्क्रमण होता है। पञ्चकोश प्रकरण में स्थूल शरीरादि में भी झात्म- 


शब्द का प्रयोग श्रुति सें किया गया हे। इससे उत्क्रमण बोधक वाक्य में 
साभासान्तःकरणादि विशिष्ट ही आत्मशब्द का अर्थ हे। इससे उक्त 
वाक्य से शुद्ध आत्मा अणुरूप नहीं सिद्ध हो सकता हे । गुणी बिना गुण 


नहीं रह सकता सो प्रथम कहा गया है । चन्दन विन्दु को एक देश सें 
रुगाने से दूर तक जो उंडी प्रतीत होती है, सो भी उसके जलमिश्चित 
सूषम अवयवों के फैलने से ही होती हे । और भणुरूप निरवयव जीवों के 
अवयवो का फेळना नहीं बन सकता। इससे यह मत भी मुस॒क्ष जिज्ञासु 


ha 


के लिये ठीक नहीं है ॥ 
और श्री मध्वाचार्य केवल द्वैतवादी हुए हैं । उनका कथन हे कि, 


अन्तर्यामी आहझणादि से सिद्ध होता है कि ईश्वर शरीरी है, और जड चेतन | 


त्त 
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सब संसार इश्वर का शरीर है । तहाँ शरीरशरीरी का वस्तुतः अभेद ह 
हो सकता; इससे जैसे मलुष्यादि विवेक विना अपने को शरीर से क्रि 
समझर्त हैं । भौर विवेक बिचार से अपने को शारीर से सिन्न समझते हैं। 
तेले ही अविवेक दृष्टि से ईश्वर के शरीररूप जीव जड के साथ इसे 
असेद को श्रुति सी बोध कराती है, और विवेक इष्टि से भेद का बो 
कराती है । इससे वस्तुतः -- [ | 


' जीवेश्वरमिदा चेव . जडेश्वरभिदा तथा। 
जीवमेदो मिथश्चेवं जडजीवमिद तथा । 
मिथश्च जड्भेदोच्य प्रपञ्चो भेदपञ्चकः ॥ ' - 


जीवेश्वर भेद, जडेश्वर भेद, जीवों का परस्पर भेद, जड़ों का परसा 
भेव, जीवजड का मेद; ये पांच मेद युक्त प्रपञ्च हे, इत्यादि । सो भी कष 
आदि से विरुद्ध है; क्योंकि उपक्रमोसंहारादि से आत्मबोधक सब शति 
का अद्वैत सत्यात्मा में तात्पय सिद्ध होता हे, तिसको स्थूल दृष्टि भविके 
से कहना और लोकसिद्ध मायिक द्वेत का अनुवाद को ही विके। 
सिद्ध कहना सर्वथा अयुक्त है। वस्तुतः श्रुति का. अद्वैत में तात्यये होग 
जीवों के लिये कल्याणकारक है; क्योंकि भेद ही रागद्वेषादि द्वारा री | 
दुःखादि का कारण है, सो लोक वेदादि में प्रसिद्ध है। तौ भी चारों व्ष्णा 
संप्रदाय का द्वैत में ही तात्पर्य है । शुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतादैर 
पारिभाषिक नाममात्र का भेद हैं । यद्यपि यत्किल्निश्प्रक्रियामात्न का ४ 
परस्पर भेद हे, तथापि परस्पर पूर्ण विवादअस्त हैं। और इन मे| 
आयः वेदादि को गौणरूप से माना गया हे । नारदपाज्ञरात्रादि शी | 
प्रधानता हे, और उनका ताप्पय के साथ श्रुति के तात्पर्य को किसी | 


सिला दिया गया हे । और इन सतों में ब्रह्मलोक की प्राप्तिख्प भव 
सक्ति) तथा, | EE | 


“ न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति । बह्ने सन्‌ ब्रह्माप्येति । ' ३०१ 
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इत्यादि शुतिसिद्ध प्राणाचुस्क्रमणपूर्वक ब्रह्म में निर्वीजकय रूप परम 
मुक्ति; ये दो भेद नहीं माने गये हें. । किन्तु, 


“ लसीपत्यै च सारूपयं सलोकत्व हरेः सदा । 
सायुज्यं च हरेः सर्वाः स्युरनाद्वत्तिलक्षणाः ॥ * 

किसी सख्य से रूपविश्षेषवाळा हरि के पास में प्राप्त होना सामीप्य 
भुक्ति, और इरि के छोक से किसी अन्य. लोक में भी चतुभुजादि रूप से 
रहना साख्प्य सुक्ति, हरि के लोक सें ही प्राप्त हो जाना सालोक्य 
मुक्ति और हरि के शरीर में लीन हो जाना रूप सायुज्य मुक्ति; ये 
चार मुक्ति मानी गई हैं । और जैसे वृक्ष में लीन पक्षियों वृक्ष से मिन्न ही 
रहते हैं, तेसे ही सायुज्य में भी क्रीडा आदि करते हुए हरि में सुक्त जीव 
रहते हे । क्योकि सुखरूप हो जान। कोई नहीं चाहता है किन्तु सुख 
चाहता हे; इससे मुक्त जीव सुखरूप वा हरिरूप नहीं होकर आनन्द 
भोगते हैं, इत्यादि मन्तब्य हैं । सम्प्रदाय भेद से वर्णन में कुछ भेद रहता 
है, परन्तु मोक्ष में विशेष भेद इन मतों में नहीं है। ' न तस्य प्राणा उक” 
भन्ति ? इत्यादि के भाव बताते हैं कि, किसी को इसी लोक में मुक्ति 
( सारूप्यादि की प्राप्ति ) हो जाती है, इत्यादि । और भविष्यपु० प्रतिस- 

गेप० झ० ७1२६-२७ में लिखा है कि, ः ] 

' मोक्षश्चतुविधो विप्र सालोक्यं तपसोञ्चवम्‌ । 
सामोप्यं भक्तितो जात, सारूप्यं ध्य़ानसम्भवम ॥ | 
साखुज्यं ज्ञानतो. ज्ञेयं तेषां स्वामी परः पुमान्‌ । 
ह्वियुणो द्विगुणो ज्ञेय आनन्दो मोक्षिणां कमात्‌ ॥ ` 

सारूप्यादिरूप मोक्ष तप भक्ति ध्यान ज्ञान से होते हैं। उन में उत्तर _ ह च 

.२ द्विगुण २ अधिक आनन्द मिळता है । इसी प्रक्रिया को कुछ हेरफेर से जु 
चारों सम्प्रदाय में मानां गया है, और प्रायः चारों सम्प्रदाय का अद्भत- 
बाद ही पर आक्रमण दै । भ्रुतिप्तिद्ठ अद्वैत सत्यात्मा का संसार मिथ्यात्व | 


न 
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३०० “ तेडेस्थेसाकारेश्वर॑विचार । 
का चारों मत में अस्वीकार है । मेदभक्ति मात्र का विशेष विधान !| 
कोई २ नवीन ग्रन्थकार माया को सादि मानकर कहते हैं कि, कव व 
उत्पन्न हुई इस बात का पता नहीं छगने से उसको अनादि कहा गा 
है। परन्तु इस मत में सादि माया के अधीन सादि संसार होने से क 
तास्यागम कृतनाशादि दोष हैं, इससे ये सत्र कल्पना व्यर्थे हें। | 


_ बहुत लोक प्रथिवी आदि को स्वरूप से अनादि सान कर जगत 
ईश्वर वा मायाशक्ति प्रकृति का स्वीका! नहीं करते हैं, सो भी ठीक नह 
क्योंकि सावयव सक्रिय वस्तु अनादि नहीं हो सकती: किन्तु शरीरादिरे 
तुल्य काये ही हो सकती हे । इससे इन का कर्ता शक्तिमान्‌ अवइष ह।| 
सो भी एक स्वतन्त्र है, स्थूलता रहित है । इसीसे साहब ने कहा है कि, | 

' जिहि रखेहु अनुमान के, स्थूळ नहीं अस्थूल । ? रमैनी सा० ४ 
' एक समाना सकलमें, सकल समाना ताहि । ' साखी २७ 
संकल्पादि से सृष्टि आदि में समर्थ एक इश्वर के अधीन ही प्रजागी 
भादि भी अपने २ अधिकार के कार्य करते हैं। श्रति कहती हे कि, 
 भयाद्स्यासिस्तपति भयात्तपति खूथः । ' कठ० २३३ : 
इस सर्वेश्वर के भय से अभि सूर्य तपते हैं, इत्यादि । साहब चे कहा हेरि | 
ब्रह्मा को दीन्ही ब्रह्मण्डा । * रमैनी ७ इत्यादि 1. „` 
इस एथिवी आदि रूप जगत सें प्रवाहरूप से अनादिताः श्रृतियुक्तिते | 
सिद्ध भी हे; परन्तु-स्वरूप से. भनादिता नहीं है। तो भी क्षणिकता भागि | 
नहीं है सो अन्यत्र विस्तार से निरूपित हे... | ह | 
* ६ E १८६ ; 2 
ˆ ` युणंविसिंएमात्मान्तरमोइवरः। ? अ ४१११ | 
ह नित्य ज्ञानेच्छाप्रयत्न रूप>विशेषगुण संयोगादि रूप सामान्य गु | 
तीव से अत्यन्त मिन्न थात्मा ईश्वर हैं। उनमें अणिमादि सिद्धि का देत य| 
संकल्पमात्र से होता है, इत्यादि न्यायर्भाष्य में लिखा हे । हशवराउगा 
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न्याय की प्रक्रिया कठिन है, सो यहाँ अनुपयुक्त भी हे । और 
धोगसूत्र हे कि २ 
क्ेशकर्मधिपाकाशयैरपरास४ः पुरुषविशेष हेश्वर: |! १२४ न 
अविद्या आदि रूप केश, झुभाशुभ कमे, सुखदुःखरूप विपाक (फल), 
चासनारूप आशय से रहित पुरुषविशेष इश्वर हैं। सो असंग हें । अन्य 
मत में असंग से 'सृष्टि का असंभव से ससंग तटस्थ इश्वर माने गये हैं 


सो सब तटस्थ ईश्वरवाद श्रुति से विरुद्ध ही है। इससे केवळ उपासना 
भादि के लिये उपयुक्त है, ज्ञान के लिये नहीं ॥ 


जीवात्मविचार' ॥२८॥ 


जीव का स्वरूप में भी बहुत विवाद हे । चार्वाक ( स्थूल. देहात्मा-. 
घादी ) स्थूळ देह को ही आत्मा मानते हें । और गुणादि में मादकत्व नहीं 
रहते । जेसे मदिरा में मादंकत्व शक्ति होती है, तेसे ही प्रथिवी आदि सें 
चेतनता नहीं रहती । देह में चेतनता होती है, इससे देह ही आत्मा हे । 
*स्थूलो5हम्‌' में स्थूल हू, इस प्रकार देद्द में अभिमानादि.से भी यही 


. आत्मा सिद्ध होता है । मेरा देह हे, यह गौण प्रतीति है; इससे दुःख ही 


नरक दे, सुखभोग स्वगे दे, मरना मुक्ति है। इससे अन्य स्वर्ग नरकादि कुछ 
नहीं है, न पुण्य पापादि हैं । संसार मै स्वाभाविक भेद है, कारणाधीन 
चह, इत्यादि एक चार्वाक का मंतच्य हे ॥ 
कोडे कहते हैं कि जिन्हें शरीर में रहने निकलने से जीवन मरण होता 
और देखता हूँ सुनता हूँ इत्यादि व्यवहार जिन इन्द्रियों से होता हे 
सो इन्द्रिय ही आत्मा जीव हैं। इन्द्रियों के नाना ( अनेक ) होनेसे कोई 


भाण को आत्मा कहते हैं । मन के आधीन बन्धमोक्षादि के व्यवहार होनेसे 


हैं मन को आत्मा कहते हैं। ये सब चार्वाक के ही सेद विशेष हैं ॥ 
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तहाँ शरीरात्मवादी गुडादि के दष्टान्त से अचेतन सूतों से चेतन क्षो | 
उत्पत्ति माना है सो लल्यन्त तुच्छ है; क्योंकि एइसहुवा आदि भें प्रथम 
से मी गरमी तमोगुण बिशेष रहते ही हैं, सोई सडने आदि से और संयोग 
विशेष से अधिक हो जाते हे. । तैसे भूवो में उदा २ चेतनता इ भी 
होती तो मेळ से प्रगण होना बन सकता; परन्तु सो है नहीं। बौर 
जातिस्मर (अन्य जन्मों का स्मरण करनेवाले) योगी आदि से भी जन्मान्तर 
संबन्धी देह से मिन्न जीवात्मा की सिद्धि होती है, इससे कमोदि के बोधक 
सब सत्‌ शाख्रादि प्रमाण हें । जैसे प्रथम परिश्रम करके उपाजित अन्नादि से 
तृप्ति सुखादि होते हैं, तैसे दी छम कमै उपासना विवेक चेराग्य शमादि से 
भी स्वे ज्ञान मोक्ष अक्षय तृप्ति की प्राप्ति अवर्थ होती हे, इससे विषया: 
सक्त होकर स्वगीपवर्ग से वञ्चित रहना अत्यन्त मूर्खता दे त और ' चका 
पड्यामि । मनसा जानामि ॥? आंख से देखता हूँ, मनसे जानता ई 
इत्यादि प्रतीति (ज्ञान) सबको होती है । यदि इन्द्रिय वा मन भाला 
होता तो ऐसी प्रतीति नहीं होती, किन्तु 'चक्षुरह जानामि, मनो ह जानानि 
चक्षुर्प मैं वा मनरूप सैं जानता हूं, इत्यादि ज्ञान होना चाहिये। सो 
नहीं होता, इससे इन्द्रिय चा मन आत्मा नहीं हैं; किन्तु ज्ञान का कर 
हैं। और प्राण तो बाह्य वायु के समान जइरूप प्रत्यक्ष ही है, इससे चेतन 
आत्मा नहीं हो सकता ॥ और शरीरादि आत्मा होते तो घटादि की 
दृश्यविषय नहीं होते, क्योंकि दृष्टा इश्य नहीं हो सकता; वह स्वयंप्रकाश 
है, शरीरादि का प्रकाशक हे । जैसे अत्यन्त कुडाळ नट भी अपने कयें प 
आप नहीं चढ़ सकता, तेसे ही अपना दृश्य आप नहीं हो सकता | इसे 
शाख में कहा गया हे कि किसी उपाधि द्वारा ही झद्धात्मा की रै १ 
गुरु शास्त्र से प्राप्ति होती है, इससे दृश्य से सिन्न दृष्टा ही आत्मा नी) डा 


धंधा रट 


द 
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बुंद्धमतविचारः ॥२९॥ 


और प्रत्यक्ष अलुसान दो प्रमाणवादी बौद्ध के चार भेद हैं। माध्यः 

पिक, योगाचार, सौच्रान्तिक, चेभाषिक; ये चार नाम मत चळानेवाले 
शिष्य भेद से हैं । लहा माध्यमिक सर्वशून्यचादी हें । चे सबका अभावरूप 
शून्य को ही सत्य आत्मा मानते हैं) और योगाचार वाह्यशून्यवादी दै, 
क्योंकि बाहर के एथिघी आदि को नहीं मानकर क्षणिक बुद्धि को ही सत्य 
आत्मा मानते हैं, शोर यह बुद्धि ही बाहर एथिवी घरादिरूप से. प्रतीत 
होती हे। यह उनका सिद्धान्त हे। और सौत्रान्तिक बाहर फे. पदार्थो को 
मान कर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, किन्तु अनुमान: से ज्ञान मानते 
हैं। क्योंकि उनके सत में क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा तो स्वयंप्रकाश है । 
परन्तु बाहर के परमाणु प्रत्यक्ष योग्य नहीं हैं, घट परादि कें सम्पूर्ण 
अवयवो से नेत्र का संबंध नहीं दो सकता, इससे सन्मुख के कुछ भाग को 
देखकर अवयवी का अनुमान ही होता हे । भौर वैभाषिक बाह्याप्रत्यक्षवादी 

* हँ । शून्यवादी से भिन्न तीनों मत में क्षणिक बुद्धिरूप आत्मा माना गया 
है। परन्तु इन सब की भी समझ ठीक नहीं हे। क्योंकि जड़ शून्य स्वयं 

. पुच्छ हे सो आत्मा नहीं हो सकता, शून्यादि को जानने प्रकाशनेवाला 
शून्यादि से भिन्न ही आत्मा हो सकता है, सो अनुभवसिद्ध है । विज्ञानवादी 
भी दो प्रकारके विज्ञान मानते हैं। तहां 'अहम्‌,! इस विज्ञान को आल्य 
न विज्ञान कहते हैं, सुषुप्ति में भी. स्थिर मानते हैं । उसीको बुद्धि तथा 
_ भासा कहते हैं। और (अयं घटः) यह घट दै, इत्यादि विज्ञान को 
| दित्ति विज्ञान कहते हैं, मनरूप मानते हैं ।. तहां क्षणिक बुद्धि 
| त्मा नहीं हो सकती । क्यों कि. जो मैं घट को देखा था सोडे 
> पट को देखता हुं, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा. ज्ञान. सबको होता दद 
रि स्थिर आत्मा आदि विना नहीं दो सकता, और स्वोचुभवसिद्ध 
0 पादिका प्रत्यक्ष को नहीं मानना सी महा अज्ञान है । सम्पूर्ण भवयवों _ 
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ने {बन्ध नई आ होते शी घट टत्वादि के अभिव्यक्षक अवयवों के 
से नेत्र का संबन्ध नहीं होते घटत्वादि के > जक के 
साथ नेत्रका संबन्ध से एक २ झवयची ( कार्य ) रूप घटादि का प्रक्ष | 
ही होता है। तैसे ही (सोऽयं घटः) वही यह घट हे, इत्यादि प्रलक्षों से ` 
घटादि में स्थिरता का अनुभव होता हे, तिससे चिरुद्ध क्षणिकत्व का 
स्वीकार अनुचित है । ओर कार्यकारित्व ही सत्य का रक्षण मान कर 
को सजातीय वा विजातीय का जनक क्षणिक स्वरूप माना 
सबं सत्य लक 
गया है, क्षणिक से भिन्न को असत कहा गथा ई, सा सया 
असंगत है; क्योंकि अकायैकारी की असत्यता में कोई प्रमाण नहीं है। | 
कार्यकारी वा अकायेकारी जो पदार्थ प्रत्यक्षादि से सिद्ध होते है, सो | 
मानने योग्य हैं। कारण के रहते भी सहायक के अभाव से काय की |. 
उत्पत्ति नहीं होती है सो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिये जिस कारण से जिस 


हे कार्यकारी सी वह भसत 
समय कोई काये नहीं होता है, उस समय अकायका 
नहीं हो सकता है, प्रलयकालमें भी सत्य रहता ही हे। और बुद्धमत का 


उपदेश है कि सब दुःखरूप ही है, ऐसी भावना करनी चाहिये। सो यदि | 
सांसारिक विषय सुखादि कां तात्पय से होये तो ठीक ही है; क्योंकि | 
विवेकी को इष्टि से सब संसार दुःखरूप है, परन्तु सुख का स्वरूप ही | 

नहीं है, इस इष्टिसे होवे तोः असंगत है । क्योंकि सुखकी दी अपेशसे 
दुःखकी भी सिद्धि (ज्ञान) दोती है। यदि चिषयजन्य सुखको डु 
दुःखअसित होनेसे दुःखभावनाका उपदेश हो, तौ भी दुःख संसगैसे रहित ५ 
आत्मस्वरूप सुख में दुःखभावना का उपदेश अत्यन्त असंगत ४! 
यह मतका दिग्दशन है, विस्तार अन्यत्र हे, सो यहाँ अबुपयुक्त ह्या | 


ERRAND 

TESA 
TFS 

नन 


चरे 
जनमतविचारः ॥३०॥ 
और यद्यपि, 
““संवेज्ञ: सुगतो घुद्धो धर्मराजस्तथागतः। 
संमन्तभद्रो भगवान्‌ मार जिउ्लोकजिञ्चिन; ॥ ' 
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इस भमरकोश के अनुसार, बुद्ध और जिन एक ही व्यक्तिका नाम हे, 
तथापि पूर्वोक्त सत बुद्धमत नामसे प्रसिद्ध हे । . और जिनमत नामसे 
प्रसिद्ध उससे अन्य ही हें। तथाहि जेन मत में क्षणिक वा शून्य स्वरूप 

आत्मा नहीं माना . जाता है, प्रत्युत ( उलटा ) कर्ता भोक्ता के भेदसे - 
क्षणिकवादमें कृतहानाकृताभ्यागम दोष दिया जाता हे । विज्ञान प्रवाहके 
एक होते भी, भिन्न २ प्रवाही ( प्रवाहदृत्ति बुद्धि ) से प्रवाह को भिन्न 
पदार्थ नहीं होनेसे कती भोक्तामें भिन्नता हो जाती है, तथा साथ स्थिति 
बिना वांसनाका संक्रमादि के अभावसे स्म्ति प्रत्यभिज्ञा आदिकी असिद्धि 
प्रास होती हे। और रज्जुसपोदिसे भी भयादिरूप अर्थक्रिया होनेसे 
अर्थक्रियाका हेतु क्षणिक सत्य नहीं हो सकता; इससे ( उत्पादव्यय- 
प्रौष्ययुक्त सत्‌ ) उत्पत्ति नाश स्थितियुक्त सत्‌ है । इत्यादि विस्तारपूर्वक 
परीक्षामुख अन्थके व्याख्यान स्याद्वादमँ क्षणिक विज्ञानवादका निषेधादि 
किया गया है, और स्थिर आत्माको शरीर प्रमाण माना गया है। 
परन्तु इस मतसें शरीरप्रमाण आत्माके होनेसे वह संकोच विकाशवाला 
भी अवश्य होगा, और जो पदार्थ संकोच विकाशवाछा होता है सो 
अनि्य ही होता है, इससे यह मत भी ठीक नहीं; क्योंकि संकोच 
| बिकाशवाला अन्तःकरण ही इस मतमें.भी बारमा सिद्ध होता है; और 
| उसकी अनित्यता से क्ृतहानादि दोष की भी प्राप्ति होती हे। यदि कहा 

| जाय कि किसी स्थिर अवयव को आत्मा माननेसे यह दोष नहीं होगा, ` 
| पोसो भी नहीं बन सकता; क्योंकि इस मतमें अनेकान्त झुख्य सिद्धान्त 
` है | अथात्‌ दीपादि अनित्य हैं, और . आकाश वा आत्मादि निल हैं, 
bh इस प्रकारका एकान्त नियम जैनमतसें नहीं माना जाता है, किन्तु सब 
| पार्थं किसी रूपसे नित्य और किसी रूपसे अनित्य हैं, यह सिद्धान्त है 
` पदि एक नित्य अवयवको आत्मा माना जायगा तो अनेकान्त (अनियम) 


he 
Ro 


| वाद नहीं रहेगा । और शरीर परिमाण आत्मा भी नहीं सिद्ध होगा । 


१ 
~ 


हः गौर सह अनेकान्तवाद भी अत्यन्त विरुद्ध हे; क्योंकि नित्य अनित्य | 
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शब्द और अर्थ दोनों सापेश हैं। नित्यसे भिन्न अनित्य और अनित्ये 
भिन्न नित्य होता दै, सो मूख विद्वान सब मानते हें । सापेक्ष शब्दोंका 
निरपेक्ष एक वस्तुमें प्रयोग करना भचुचित हे । दीपकी अपेक्षासे 
“आकाश नित्य है, आकाशादि सब पदार्थोकी अपेक्षा आत्मा निल हे, 
आत्माक्की अपेक्षा आकाशादि सब भनित्य हैं; क्योंकि आकाशकी भी 
अतिमें उत्पत्ति लिखी हुईं दै । आत्मा किसी पदार्थेकी अपेक्षा से भी 
दनिल नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति नाशवाळा अनित्य होता है, भौर 
आस्माकी उत्पत्ति वा नाशमें कोई साक्षी वा प्रमाण नहीं है, इससे आत्मा 
सर्वापेक्षासे नित्य ही है, इससे नित्यता अनित्यतादिसें अनेकान्त मानना 
ठोक नहीं है, और जो जिसकी अपेक्षासे नित्य हे सो उसी की अपेक्षासे 
अनित्य नहीं हो सकता, तथा जो जिसकी अपेक्षा अनित्य हे सो उसकी 
, पेक्षा नित्य नहीं हो सकता, जो सबकी अपेक्षासे निस्य ही है सो किसी 
की क्षपेक्षास अनित्य नहीं हो सकता हे, जो किसी विशेष पदार्थकी 
अपेक्षा से नित्य होता है, उसमें नित्यता गौण रहती है । सर्वापेक्षा नित्यमे 
ही वास्तविक नित्यता रहती दै । यदि ऐसी व्यवस्था न मानकर सबको 
नित्य और अनित्य माना जाय तो अनेकान्त भी एकान्त नहीं हो सकेगा। 
अथोत्‌ अनेकान्तता भी नियतरूपसे नहीं रहेगी । भाच हे कि- । 


“ आदीपमाव्योमसमस्वभाव स्याद्वादसुद्राऽनतिभेदि बस्ठु _ 
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदज्ञा द्विषतां प्रलापाः। . 

( स्याद्वादमंजरी ५ ) 1 

दीप से आकाश तक सब वस्तु तुल्य स्वभाववाली हैं, स्याद्वा | 

( अनेकान्तवाद ) की मुद्रा ( मर्यादा ) का भी उळघन नहीं कर सकती, | 


इससे कोइ नित्य ही है, कोई अनित्य ही है, यह अन्यका प्रलाप दे । ईरँ | 
कथनके अनुसार, | | | 
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ये सात भंग सब पदार्थमें यहां माने जाते हैं, अर्थात्‌ स्यात्‌ अव्यय- 
“का कर्यचित्‌ अर्थ है । इससे अर्थ है कि संब पदार्थ कथचित्‌ हैं ( किसी 
झप से हैं), कचित्‌ नहीं हैं । भाव है कि घट घटत्वरूप से है, पटत्वरूप' 
ते नहीं हैँ। क्रमसे घटस्व पटत्वकी घटसें विवक्षां ( कहनेकी इच्छा ) 
करने पर घट है भी और नहीं भी है। एक समयं धटत्व परत्व की 
विवक्षामें घट अवक्तध्य हे । घटत्वकी विवक्षा और एक बार घरस्वं 
पटत्वकी विवक्षासे स्यादस्ति चावक्तव्यं च यह संग कहा जाता है । 
घंटत्वाभाव और एक समय घटत्व पटत्वकी विवक्षामे ' स्यान्ना- 
चावक्तव्ये च ? यह कहा जाता है । कमसे उभयविवक्षा युगपदुभय 


विवक्षा सें,  खादस्ति चं नास्ति चावक्तव्य च यह सप्तम भग माना , 


जाता है । और जीव, अजीव, दो पदार्थ; वा जीव, आकाश, भसे, अधम, 
पुद्गल; ये पांच पदार्थ माने जाते हें । तहाँ रूप रस स्पर्शवाला पदार्थ को 
पुदूगल कहते हैं; कोई सात वा नौ पदार्थ भी माने हैं । तहा सर्वत्र 
सप्तभंग न्याय मानते हैं, सो परस्पर विरुद्ध होनेसे सर्वथा असंगत हें; 
क्योंकि जो पदार्थ सत्य नित्य है सो सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्प से सत्य 
ही हे, जैसे प्रत्यगसिन्न ( अन्तरात्मा से अभिन्न) वहा सर्वथा सर्वदा सर्वत्र 
सबैरूप से हे; क्योंकि सब पदार्थ में ' सन्‌ घट; ' घडा सत्य हे इत्यादि 
रुपसे सत्ता की प्रतीति, तथा 'भाति घटः” घट भासता हे इत्यादि रूप से 
प्रकाश की प्रतीति, तथा “प्रियो धटः? धट प्रिय है इत्यादि रूप से प्रेम 
विषय आनन्द की प्रतीति होती है; सो तीनों ब्रह्म का स्वरूप है । सो सब 
पदाथे रूप से सदा प्रकाशता हे, वही सर्य है, घटादि के विशेष नाम 
रूप माया रचित अनिवेचनीय हें; इससे मिथ्या हैं, सो प्रधम सी कहा 
गया है। और जो वन्ध्यापुत्र नुशङ्गादि नहीं हैं, सो सवैथा सवैदा सर्वत्र 


सवे रूप से नहीं है। इससे एंक'पदाथै को अस्ति नास्ति कहना विरुद्ध 
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डवे । एकान्त मानना उचित/“है, अनेकान्त नहीं । और जो यह समझा हे 
कि, घट्ट धटत्व रूप से है पठस्व रूप से नहीं है, उसे यह विचारना 
चाहिये कि घट में पटत्व॒ कभी रहता दे कि नहीं, यदि रहता हो तब तो 
परस्व रूप से भी घटका अभाव नहीं होगा, यदि नहीं रहता हो तो घरमै 
परस्व का ही अभाव सिद्ध हुआ और होगा । तथा घड का स्वरूप से हो 
पदादि सें अभाव सिद्ध होगा, पटत्व रूप से घटाभाव की सिद्धि नहीं 
होगी; क्योंकि प्रतियोगी की प्रसिद्धि बिना अभाव छो सिंद्धि नहीं हो 
सकती । और परत्व रूपवाला घट की सिद्धि नहीं हे, इससे पठस्व रूप से 
घटाभाव तुच्छ है। 'नुशुङ्गो नास्ति’ मनुष्य का सिंग नहीं हे इसका 
अर्भे है कि, मजुव्य में सिंग का संबन्ध नहीं है, इत्यादि । इससे तुच्छ का 
अभाव नहीं कहा जा सकता । यदि कहा जाय कि, यदि सत्‌ वस्तु सवेथा 
सबैदा सर्वत्र है, तो उसकी प्राप्ति वास्ते उपदेश और यक्ष करना व्यै ही. 
तो सो कहना ठीक नही; क्योंकि दशम का स्वरूप के सवैथा प्राप्त रहते 
भी उपदेश और यत्न की आवडयकता होती हे । अनेकान्तवा में ही पांच 
सात चा नौ पदा का नियम नहीं बन सकता, संख्या में भी अनेकान्ततां _ 
की आपत्ति हो सकती है कि पांच हैं, और नहीं भी हैं, इत्यादि । इसी 
प्रकार प्रमाता प्रमाण प्रमेय का स्वरूप सी अनिश्चित रूपवाले होंगे। 
और, “ उत्पादब्ययभ्रोव्ययुक्ते सत्‌” यह सत्‌ का लक्षण सी ठीक नहीं हो । 
सकता; क्योंकि विषय विना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकते से ममे 
पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति और नाश होते हैं, इससे असत्‌ में समे | 
छच्षण की अतिव्याप्ति होती हे । और सर्षथा सर्वदा सर्वत्र अब्राध्यत्व र 
सत्‌ का लक्षण सबै दोष रहित हे, तिस लक्षणवाळा एक चेतन है; जैव | 
मान्य जीवादि सत्र उत्पत्ति आदिवाले मानें गये है, इससे सब मिथ्या ही हा 
और जीवादि तथा घटादि को ब्रध्य रूप से धुव स्थिर मान कर शात. 
,. सुखादि रूप से तथा घटांदि रूप से अत्रिय माना गया है । अयात 5 
हवम, नाकाश कांड, पुग रीत अत छोयो हे नानि 0 
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ये है । और सुखदुःखादि घटपटादि रूप से अनित्य माने गये हैं, 
तथा सामान्य रहित (रण्य रहित) विशेष (पर्याय) का और विशेष रहित 
तामान्य का अभाव कहा गया हे । अर्थात्‌ सामान्य और विशेष उभप्ररूप 
पदार्थ माने गये हें, स्रो भी ठीक नहीं हो सकता; क्योंकि सुखदुःखादि 
विशेष है और जीव उनका सामान्य हे तो उस जीव रूप सामान्य का 


सुखादि जीव में रहते हैं, तेसे धमौधमै भी रहते हैं, तो भी उन्हें बर्यरूप 
वा सामान्यरूप कहना नहीं वन सकता, और वस्तुतः जीव का विशेषरूप 
सुखदुःखादि को कहना भी अनुचित ही हे। क्योंकि सुखादिवाळा जीव 
सामान्य जीव की अपेक्षा विशेष कहा जा सकता हे, जसे सामान्य घट की 


हो सकते हैं । क्योंकि में सुखादिवाला हूँ ऐसी प्रतीति सबको होती है 
सुखदुःखरूप में हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती है। और घटादि सी यदि 
सामान्य विशेष उभयरूप हैं, ओर झत्तिकादि सामान्य रूप से नित्य हैं, 
सल हैं, तो घट के फूटने पर भी मिट्टी में घटबुद्धि होनी चाहिये । क्योंकि 


| ज्ञाय कि आकार विशेष के रहते ही घटबुद्धि होती है, तो विशेष आकार 
| हो घट सिद्ध होता है, झत्तिका रूप नहीं; क्योंकि जिसमें जो बुद्धि कभी 
नहीं होती, उसको उस रूप होने में प्रमाण नहीं है । यदि कहा जाय कि 
| उत्तिका विना घट की स्थिति नहीं होती, इससे घट ख्त्तिका रूप हे, तो 
| सोभी नहीं वन सकता; क्योंकि आकाश के विना भी घट की स्थिति 
नहीं होती, परन्तु घट आकाश रूप नहीं होता। और भाकाश की नाई 
पेट की कल्पना सें र्तिका भी आधार है, इसीसे सत्तिका बिना घट की 
| स्थिति नहीं होती है, तौ सी घट सुचिका, रूप नहीं दै, वह तो वाचा- 
| रस्सणमात्र (कथन मात्र) है। रूत्तिका ही घट की अपेक्षा सय है। सो मी 
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सुखादि की नाई 'र्माश्रमै भी विशेष ही सिद्ध होते हैं; क्योंकि जसे 


` नपेक्षा नीळ घट विशेष होता है; परन्तु सुखडु.खादि. जीव कें विशेष नहीं | 


ON 
विशेष रूप का नाश होने पर भी सत्य स्वरूप से तो है ही । यदि कहा 


` सावयव होने से कार्य है, असत्य छी है, निरवयव चेतन ही नित्य साक्षी 


२१० ५ जैमभतंविचार । 


च्रे | 


स्वरूप सत्य है; घटादि नहीं । और जीव भी वस्तुतः घट ज्ञानादि रुप | 
नहीं हो जाता हे, न एथिंवी घटादि रूप होती हे, इससे जीव वा थिवी को 
ज्ञान घटादिरूप से अनित्य कहना नहीं बन सकता । क्योंकि दूं को 
* दघिरूपता की नाई यदि जीव ज्ञानरूप हो जाय, एथिची घटादि रूप हों 
जाय तो उसमें जीत्र वा एथिवी बुद्धि नहीं होनी चाहिये । यदि कहा 
जाय कि सुवण के कुण्डलादि परिणाम होने पर भी उसमें सुचणे बुद्दि 
होती है, तेसे ही प्रिवी आदि के परिणाम होने पर सी पृथिवीं आरि 
बुद्धि हो सकती है, तो सो कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि सुवणे के हीं 
भस्म में जेसे सुवणेस्व का अभाव होता है, देखे महाप्रलय सें एथिबी | 
आदि सबका अभाव होने से द्रव्यरूप से मी निस्थता नहीं बन सकती। . 
यदि कहा जाय कि सबका अभाव होने पर भी जो शेष रहता हे, उसी _ 
रूप से सब पदार्थ नित्य हैं, तो सो कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि अन्म 
के रूप से अन्य निय नहीं हो सकता, घट आकाश रूप से नीरूप नहीं हो | 
सकता; कारण रूप से रहने पर भी स्वरूप से नहीं रहने से तथो मायिक _ 
होनेसे, चेतन भिन्न पदाथे अनित्य ही हैं, मिथ्या हैं, सत्य नहीं। 
और सामान्य विशेष सबका प्रकाशक साक्षी आप सामान्य विशेषं _ 
विषय नहीं है । किन्तु सामान्य विशेष का द्रष्टा सामान्य विशेष से _ 
भिन्न हे। इससे सामान्य रहित विशेष की वा विशेष रहित सामान्य 
को सिद्धि नहीं होने पर भी दोनों का प्रकाशक साक्षी की दोनों 
चिना सिद्धि में कोडे बाधा नहीं है। सो साज्षिता भी साक्ष्य रै 
अपेक्षा से ही आत्मा में हे; तथा अनात्मा कीं अपेक्षा से ही आसता 
का ब्यवहार हे। इससे खरूप सें साक्षित्वादि भी कोई सत्य हेष 
नहीं है। जैसे दीप में प्रकाय की अपेक्षा सै प्रकाशकत्व है, स्वरु 
से प्रकाश स्वरूप मात्र है। तैसे विषय की अपेक्षा साक्षत है. 
स्वरूप से स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप ही हे । और कुतर्कद्वारा समव | 
की असिद्धि बताकर जो जैन मत 'सें कार्यता की असिद्धि सता 
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सिद्धि नहीं होने पर भी घटादि अवयवी (कार्थ) का जो संबन्ध 


| अपने अवयवो के साथ होने से इनमें कार्यत्व सावयवत्व द्वारा 
सक्तुंकस्व की भी सिद्धि होती है। और विचित्र जगत की नियम से 
वृत्ति प्रवृत्ति आडि से भी चेतन नियन्ता का अनुमान अवश्य होता है । 
इससे एक सर्वह अगत नियन्ता को नहीं मान कर भनेक सर्वज्ञादि मानना 
युक्त हे। और चह ईश्वर जगत का सामान्य कारण हैं। इससे उससें 
वैषम्यादि दोष नहीं है । जैसे जल पृथिवी आदि जड़ चेतन जग के कारण 
हैं, तौ भी वृक्ष शरीरादि रूप जगत की विचित्रता में बीज ही प्रधान 
| कारण हैं, तेसे ही सत्ता प्रकाश संकल्पादि द्वारा सब जगत का सामान्य 
| कारण इश्वर हैं, और जीवों के अदृष्टादिक ही विशेष कारण हें । इससे 
| इश्वर में किसी दोष की सम्भावना नहीं हो सकती । 
यदि कद्दा जाय कि इश्वर मानने की जरूरत क्या है, कमें से सृष्टि 
| हो सकती हे, तो सो कहना ठीक नहीं; क्योंकि चेतन सहित 
जड़ कार्यं का हेतु होता हे । कुम्दार बिना दण्ड चक्रादि मात्र से 
` घडा नहीं बनता है। यदि कहा जाय कि चेतन जीव कमे का 
| अधिष्ठाता बन सकता हे, तो सो कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि 


| कहा जाय कि अपने २ कमा के सब जीव अधिष्ठाता है ही; इससे कमों से 
र ह सृष्टि आदि हो सकती है, तौ भी नहीं बन सकता; क्योंकि जीवों के 
| भपने २ कर्मों से शरीरादि की उत्पत्ति तो हो सकती है, परन्तु उदड 
शः ह कमेवाळे जीयों का संबन्ध से रहित वायु मेघादि का एक नियन्ता 
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अपने अवयवो फे साथ है सोई सम्बन्ध एथिवी आदि का भी - 


| जीव अनन्त हॅ, उन सें किस को कमोधिष्ठाता कहा जाय । यदि _ 


देशी उनकी नियमित प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकते । और जीवों कें एक- _ 
देशी होने से प्थिवी आदि पर रहने वाले जीवों का वायु सेघादि सबके | 
| साथ सर्वत्र संबन्ध के अभाव से.जीच के अदृष्ट (पुण्य पाप) ता सी सबके 


च ~ ५; 
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व वन्ध का अभाव हे। इससे जिन जीयों के सुखादि का हेतु से 
चन्द्रादि की नियत प्रबृत्ति आदि होते हैं तिन सत्र जीवों का सूयि से 
संवन्ध बिना उनसे अधिष्ठित कमो द्वारा सूयोदि की गति आदि हैं, यह 
कहना नहीं बन सकता। इससे अचिन्त्य शक्तिचा ईश्वर से 
कमौदि द्वारा ही सूयौदि की नियत प्रवृत्ति आदि साजना उचित है। 
और केतु आदि के उदयादि के तथा ग्रहों की विशेष गति आदि को 
-झुभाझुभ के सूचक होनेसे, कारीरी यागादि को. वृष्टि आदि का हेतु 


जसे ति को स्व कहना नहीं बनता हे। इससे 
Ca त को Oe जसे व्यष्टि ग्राणादि में नियत 
क्रिया आदि होते हें । और प्राण क्रिया आदि से अन्न पाचन रस रुधि | 
मांसादि वीये पर्यन्त धातु आदि की सिद्धि दाती है, 0204 ही वर । 
माया की वृत्तिरूप संकल्प से समष्टि प्राणरूप हिरण्यगम के उपाधिं. | 
ब्यापार द्वारा सम्पूर्ण सूक्ष्म स्थूळ संसार की सिद्धि होती है। और बौ | 
जादि सापेक्ष भी अंकुर का कारण होता ही हे, तेसे जीव कसे सान | 
इश्वर जगत कारण हे । सापेक्षता से भी कारणता में कोई हानि नही प 
और अहिंसा सत्यास्तेयादि का जो जैन मत सें कथन हे, सो सबके 
सन्तो का हो सिद्धान्त है, उसमें कोई विरोध नहीं है । और, “मा हा 
स्सवौ भूतानि ! इत्यादि वचनों के साथ जो ' अ झ्िषो मीय पर 
इत्यादि वचनों का विरोध कहा राया हे, सो भी शाख कें बि 
` अज्ञान से कहा गया हे । क्योंकि अनादि अनन्त इस संसार में सब रा 
सुश्च वा वेराग्ययुक्त हो जाये, ऐसा न कभी हुआ न हो सकता हा ४ 
इस दशा में जो पुरुष मोक्षेच्छा वैराग्य रहित हैं, उनके लिये यदि र 
मागे नहीं कहा जाय तो वे कोक कामादि वश महा अनर्थ में प्र र 
जायेंगे । इससे सब प्राणी का हित चाहनेवाली सब मनुष्य को यु 
श्रेष्ठ मागे में ले जानेवाळी भरुतियां अनेकों प्रकार के उपाय बर ठ 
और यह भो साफ कह दीया हे कि (हिंसायुक्त कमे कल्याण का ३ 
हे; किन्तु सुखाभास मात्र का हेतु है सो विचार प्रथम ही दो उर 
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ईच्तासोक्षबिशेषविचाहः ॥३०॥ 
और, ' अव्रिद्यायामन्तरे वतमानाः । › मुण्डक १२॥८ ० 
इस श्रुति से शविद्या को जीव का आश्रय कहा गया है । 
' सुघुप्तस्थालः राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा । * माण्डूकय० ११ 
इत्यादि शुतियों में अज्ञान को प्राज्ञ की उपाधि कहा गया हे । तथा, 
« माया चाविद्या च स्वयमेव भवति । ' उसिहोत्तरता० खं० ९ 


3 बीजकसुरहस्यम्‌। र ' २१३ 


दछ खर खच घदर छ तक पु त म बयर पर 


इस वचन से अविद्या को प्रकृति की अवस्था कही गई है। “तम 
आसीत्‌ ' ऋग्वेद० इत्यादि वचनों से भावरूप अविद्या तम शब्द स कही 
गइ है । इससे सिद्ध होता है कि कारण रूप अविद्या प्रकृति की अवस्था- 
रूप भाव स्वरूप वस्तु हे । और, कद 
(अतित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।' 
' पाद २।५ 
इस योग सूत्र के अनुसार भनित्यादि सें नित्यादि ज्ञानरूप विपयेय 
ज्ञान कार्यरूप अविद्या हे, तौ भी श्रीरामानुजादि मतानुयायी ज्ञानाभाव 
मात्र को अविद्या कहते हैं । और एक इश्वर के स्थान सें पांच इश्वर मानते 
हैं। अर्थात्‌ पर, व्यूह, विभव, अन्तयामी, अर्चाचतार; यु ये पांच खरूप 
ईश्वर के कहते हैं । यैकुण्डवासी एक पर हैं। वासुदेव, संकर्षण मन 
अनिरुद्ध व्यूहरूप हें । मत्स्यादि अवतार विभवख्प हैं। सब शरीर के 


को सी ज्ञान का आश्रय एकदेशी मानते हैं । और मुक्ति काल में सूयं कै 
किरणों द्वारा अझि लोकादि में जाकर विरजा नदी से पार होकर दिव्य 


॥ ३: चतुभुज होकर भळंकूत होकर जीव वैकुण्ठ जाता हे । वहाँ माला आदि 
सहित पांच सौ खियोसे सेवित होता है । फिर परग पर स्थिर भगवान से 


मिलने पर उसको अनेकों सेवक टह मिलते हैं, जानन्द मिलता है, 
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कदी राइ हे । देश विशेषमे जाने आदिसे मुक्ति मानना, 


मुक्त हो जाता है, फिर संसारमें नहीं भाता, इत्यादि मन्तव्य हें । और 
भेद, अभेद, भेदाभेद तीनाँको यथार्थ मानते हैं ! सो सब प्रायः श्रवि 
विरुछ हे । अहिंसा आदि धर्म अविरुद्ध हें । सक्तिसे दूरशसन भेदामेदारिमे 
सत्यता जैनमतके संस्कारसे सिद्ध हुए प्रतीत होते हं । ओर एकर सुक्ततो | 
पांचसौ खी मिळना आदि मुसलमान मतरे झाये के समान हैं । क्योंकि | 
प्राचीन श्रतियोंसें वास्तविक मुक्ति विषयक ऐसा वर्णन नहीं मिळता है। | 
यद्यपि हिरण्यगर्म ( ब्रह्म ) लोकका ओर उसके मागौदिका वर्णन 
कौषीतकी आदि उपनिषदों में है, सो कुछ अंझनें उक्त वणेनसे मिळता | 
है, परन्तु सो कौषीतकीका वणेन पर्यक विद्यारूप उपासना विशेषमें हे) | 
उपासना सें यथार्थ ही का वर्णन नहीं होता हे, :जेसे सूर्यका मधु भारि. 
रूपसे यलोकादिका अप्लिरूपसे वर्णन हे, उसको यथार्थ सत्य मानना 
ठीक नहीं हो सकता । और जिस खरी आदि की वासना बन्धनका हेतु है, 
उसीको सोक्षमें बताकर वासनाको पुष्ट करना हे, इत्यादि आशयसे | 

सद्गुरु कबीर साह बने कहा हे कि, 

' वेद्‌ कितेब कीन्ह विस्तारा। फैलि गेल मन अगम अपारा।' | 
रमैनी ५ | 
भौर बात जैसी हो, परन्तु इस मतसें जीवको इइवरका शरीर कहा | 
गया है, इससे सिद्ध होता हे कि बुद्धिको ही इस मतसें भी आत्मा | 
समझा गया है। समष्टि बुद्धि हेश्‍वरका सूम शरीर हे, यह बात प्रथम 


न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति। बु०डा४६ | 
इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट विरुद्ध हे । साहबने कहा दै कि, 
' ससुझेकी मति एक हे, जिन देखा सबठौर। | 
कहहिं कबीर ये बीचके, बलकहिं और क और |” 
साखी 1८८ | 
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. जो महात्मा सव स्थानमें सत्यको जाननेत्ताले हैं, उन. सबकी एक 
प्रकारकी ही बुद्धि होती हे, इससे वे रागद्वेषादिसे सुक्त रहते हैं । परन्तु 
जो बीचके हैं, मन इद्धि आदिको आत्मा . माननेसे सत्य तत्त्व तक नहीं 

` पहुंचे हैं, सो अन्यके - अन्य बलकते ( कहते ) हैं। श्रुति कहती है कि 

जो देव वा मचुभ्य झात्मज्ञानी होते हैं, सो मुक्त होते हैं, मुक्तिमें कोई 


` पक्षपात देशादिका निय नहीं है ॥ अनाथदासजी तथा दादू दयालजी कां 
कथन दद कि “ | 


(अनाथ सुञ्ञनी कोटिको, निश्चय निज मति एक । 
एक अज्ञानीके हिये, चतत मतो अनेक ॥ 
कवीर विचारा कहि गया, बहुत भांति समुझाय-। 
दादू दुनिया बावरी; ताके संगि न जाय ॥ 
जे पहुचे ते कहि गये, तिनके एके वाति! 
सबे सयाने एक मति, :उनकी एके जाति ॥ 
जे पहुंचे .ते पूछिये, तिनकी एके बात। 
सब साधोंका एंक मत, बीचके बारह बाट॥ 
— oo 


यवनमतचिचारः ॥३१॥ 


“आद्मो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवती तेथाँ। 
चिष्णुकर्दमतो जातौ म्छेच्छत्रंशप्रवद्धनो ॥ 


इन्द्रियाणि दमित्वा यो ह्यात्मध्यातपरायणः । 
तस्मादादमनामासौ पल्ली हव्यवती स्संता ॥ 


विष्णुभक्ताशिपूजा च हाहिसा च तपो दमः 


धर्माण्येतानि सुनिभि स्छेच्छानां हि स्सृतानि चे ॥ 
भविष्यपुं० प० ३ अ० ४ | २९-३० _ 


इत्यादि चचनोंके अनुसार विष्णुकदैमनामा सुनिसे भादमजी की ० के 
उनकी खी हृष्यवती की उत्पत्ति हुईं भी, और इन दोनोसेदी | क 
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लीच स्लेच्छ ( यवनं ) जाति की सिद्धि हुहे। और बाबा 
झादस इन्द्रियोंका दमन करनेवाला हुए, क्षात्सध्यान परायण हुए, 
इससे भादम नाम हुआ, और. उनसे लेकर सुहस्सद साहबसे कुछ पहले _ 
तक विष्णुभक्ति अस्‍िपूजा अहिंसा तप दम चे छभ. धर्म थवनोंके रहे, फिर 
बिगड़ी हुईं अवस्थामें मुहम्मद. साहब हुए, सो महाहिंसक पक्षपाती 
बिषयासक्त महापुरुष हुए, तबसे मुसलमान नासचाछा अलन्त नीच 
( हिंसक ) अवन हो गये । सो उनके कुरानका हिन्दी झजुवाद भोर 
रघुनाथप्रसाद रचित कुरानादश देखनेसे पता लगता हे । कुरान नवम 
पारा भ यत प्रथम है कि, 04 

* हे पैगम्बर मुसलमान सिपाही तुमसे ळूटके मलका हुक्म 
पूछते हें । कह दो कि छूटका माल तो अछ्ठाइ आर पेगम्वरका 
हे। तुम लोग खुदासे डरो और आपसमें सेल करो ' | 
इन कथनोंसे सिद्ध होता है कि स्वार्थसाधनके लिये खुदाके बहाने | 

छूट करनेका उपदेश सुसलमानोंको दिया गया है, जिससे अब भी यह 
तीचता नहीं जाती है । और पारा २ आयत १७४ हे कि, 
“ उसने तो वस मरा हुआ जानवर और खून और सूअरका | 

गोस्त और बह जानवर जिसको खुदा के लिया किसी और के 
छिये नामजद क्रिया जाय तुम पर हराम किया है ' । | 
पारा २ आयत १९१ हे कि, है| 
` “ज्ञो लोग तुमसे लड़ते हैं उनको जहा पायो कतळ करदो । | 
इन उपदेशोंसे निजायु से मरा खुनादिको अशुद्ध बताकर खुदाई | 
नामसे सार कर खानेको बताया. गया है ॥ और झुसळमानी मासे 
विरोध करनेवालों की कतरके लिये उपदेश दिया हे। इंसी र. | 
सुसलमानोंकें पापकी क्षसा खुदा करता हे, अन्यके नहीं करता) इत्या कवन 
प्रपञ्चमय उपदेश हे । तथा बार२ दूसरेकी हिंसाका उपदेश है? * | 
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सकाइ रखने को फरमाया हे, यही तो पशुपन है । धर्मात्मा उदार पुरुष 
हो सबकी मळा चाहते हैं, रजोवीयेजन्य, भपचित्र मांस को सचेथा 
द्यागते हैं । यद्चपि कुरान में यह सी लिखा है कि, हुदै 

‹ पाप और जियादती में एक दूसरे का मद्दगार न बनो। 
है इमानवाळों प दूखरे का माळ नाहक याने व्यथे मत खावो 
छेकिन राजभण्दी ले तिजारत करो ओर आपस में मारकाट 
मत करो । अछाह तुभ पर भिद्दर्वान है। और जो जुल्म से ऐसा 
करेगा हम उसको आग में झोंक देंगे । हे इमानवालों दुगुना 
चौगुना व्याज भत खाचो । ' इत्यादि | 

इससे विचारसान सारग्राही इष्टि से कुरान से सी सारका ग्रहण 
कर सकता है कि परम्नाणी को पीड़ा न हो इस इष्टिसे जहाँ ध्याज 
भी अधिक खाना निषिद्ध है, वरह्दी मांस खाना छूटना सहज ही निषिद्ध 
है। तथापि जो मुसलमान समझते हैं कि सुसलमानोंमें ही परस्पर मार 
काट लूटादि नहीं करना चाहिये, और अन्यके साथ करना चाहिये, सोडे 
नर्थ का जइ हे । साहबने कहा हे कि, 

` आपससें ङौ लर ळरि मूये, मर्म काइ नहि आ क 

यञ्चपि सुसलमान शर्दका अर्थ इमानदार अथे होता हे, इससे 
सच्चा हो परधन परखी आदिकी इच्छा नहीं करे, सो किसी जातिमें हो 
तो वह इमानदार है, और जो हिंसक चोर डांक झडा है सो काफर है; 


परन्तु मुसलमान कहानेवाछे ऐसा नहीं समझते, किन्तु घेश्याको कळा 


पढाकर अपनाते हैं, कसाई छुटेरोंसे प्रायः प्रेम करते हँ, संच्चा हिन्दू 


आदिसे द्वेष करते हैं, इनका नाशके ही लिये उपाय करते. हे, परमेश्‍वर" 


तेरी माया अद्भुत हे । उक्त मुसलमानोंके सतमें जीव और इश्वर दोनों 


` एकदेशी माने: गये हैं। क्योंकि दोनों में आगे जाने “आदिको वणन 
झन है, सो एकदेद्ीभे ही हो सकता दै। इसी मन्तब्यसे सिद्ध होता हे 


२८ 
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कि प्राणको चा सूक्ष्मसमाजकों ही सुसलमान आत्मा मानते हैं। इस 

मतमें सत्य आत्माका ज्ञाज़्के अभावमें जी हिंसकता अशुचिता बाढि 

कारण हैं । 1 

अब देशमै पहले मांस मद्यका खानपान नहीं था किन्तु बहुत. 

मतभेद था, उनकी एकताकी इच्छासे झुदम्सद साहब मतं चलाये, 

परन्तु लोकोंकी भ्रद्धाके लिये निज रचित कुरगचको खुदासे उतरा हुना 

बताये इत्यादि ॥ इनका धंमेके दो भाग हैं, एक इमान और दूसरा दीन। 

इमान छौ प्रकारका हे । खुदामें १, पैगस्बरोशै २, फरिस्तोंमें ३, कुरान 

४, खुदाका अधिकारमें ५, न्यांयके दिनोंमें ६, विश्‍वास रखना; इनके वहाँ 

इमान कहाता है । और दीन (धमे) के चार अंग हैं, नमाज १, रोजा २, 

जकात ( दान ) ३, हज ( तीर्थाटनविधि ) ७; इन चारोंसे थमे होता हें 

जो इन बातोंमें विशवास करे उसीको सच्चा मुसलमान कहते हैं। 

यद्यपि मुसलमान बहुत फिरिस्ते मानतै हैं, तथापि चारको प्रधान 

क कहते हैं । खुदाकी आज्ञाको पेगम्बरोके यहाँ पहुंचावे उसको जिबरइछ | 
कहते हें । यहूदी का भित्रको साईकेरऊ कहते हें । मरते समय प्राण 

_ हरनेवाला को इञ्जाईल या अजरईल कहते हें । कथामत ( पुण्यपाप का 

हिसाब ) के दिन शेख बजाकर सबको खबर देनेवाळा को इस्राफिढ 

कहते हैं.। इस मतके अनुसार जीव शरीरको त्यागकर तुरन्त न जस 

लेता है न कहिँ जाता है; किन्तु जहाँ उसका शरीर गाडा जाता है | 

वहाँ ही प्रलय काळ तक घूमता रहता हे, और उसके कभौका भी तबतके | 

कुछ फल नहीं मिळता हे, किन्तु कयामतके दिन खुदा पुण्य पापी 

हिसाब करके पापीको सदाके लिये नरक और पुण्यात्माको सदाके व्यि | 

खगेमे सिज देंगे, इत्यादि इनका मन्तव्य हे । सो सब कठिन अर 

मोहमय हे; क्योंकि जातिस्मती सिद्ध योगी आदिका वृत्तान्तोंसे प्या 

विचारादिसे सिद्ध होता हे कि वासना कर्मादिके अनुसार हीन मध्यमो 

गति को शीघ्र ही जीव पाते है । झोक है कि इनका घोर अर्श | 
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को दूर करनेके लिये सिद्ध 
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जातिस्मर योगी भादि सी नहीं समथे हुए । 


` क्या ईइवर और दिन सोये रहते हैं, चा भर्पज्ञ हैं कि एक दिन किताब 
* देखकर हिसाव करेंगे ? इत्यादि विचारने की बात है । 


मुहम्मद साहवसे प्रथम ही बावा आदम इसा मुसा आदि हुए. 
यरे, यह बात कुरानसे सी सिद्ध होती है । उनमें सबसे श्रेष्ठ आदमजी 
थे। अहिंसक शान्त दयालु थे । और सबसे क्रूर सुद्दम्मद साहब 
इए। इससे हिंसादिसथ मत चलाये कि जिससे सस्यात्मइ्टि इन 
छोगोंसे दूर हो गई । यदि आज भी आदमजी के अनुयायी 
मुसलमान हों तो ज्ञानी शान्त हो सकते हें । और सुसलमानादि 


~ ए ~ = आ 
मानते हैं कि आदमजी स्वगेमे थे परन्तु अपनी सुधपनसे संतान 


के बहकावमे पडकर स्वर्गते गिराये गये । यहाँ यह विचार करना चाहिये 
कि जहाँसे आदम ऐसे झुद्ध पुरुष गिराये गये वहाँ अन्य मुसलमान कब 
जा सकते वा ठहर सकते हैं ? इत्यादि । और आदम, नूह, इबराहीस, 
इसहाक, इसराइल, दाउइ, सुलेमान, मुसा, इसा, इत्यादि सब्र अपना 
ईेशवरसे भिळना बताते हैं, तो मतभेद क्यों हो राया; इत्यादि भी 
विचारने योग्य हे । और मूसा ईसा सुहस्मदको इवराहिम की सन्तान 
होते भी इनके अनुयायी आप २ को क्यों श्रेष्ठ बताते हँ । सुसलमान 
सप्तम आकाशमें खुदाक्रो मानते हैं, तो इसाइ आदि चौथे असमाने 
मानते हैं। यदि सब ईश्वर से ज्ञान प्राप्त किये हों तो सबका सिद्धान्त 
एक होना चाहिये, सो नहीं हे । इससे कल्पना ही सिद्ध होती है। और 
षाइवळ सें लिखा हे कि, र 

* इब्राहीम के प्रति उसका ईश्वर ने छिङ्ग की खळरी कं 


| कारना रूप खतनह ( सुन्नत) का उपदेश दिया था, और कहाँ 
| था कि, जो तुम्हारे वंश में आठ रोजके लडका होवे उनके भी 


नियम से करना तथा दूत्तक खरीद लड़कों का भी सुत 


करना, जो ऐसा नहीं करे उसे जातिबाह्य कर द्या जाये। ! इत्यादि 
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२२० के यवनमतविचार । 


हरि 


शब्द २४ इत्यादि | 
' यद्यपि हैसा आदि त्याग का भी उपदेश दिये हैं । जैसे कि, | 

४ खु कहते हें कि) जिस किसीने सेरे नाम के लिये घरों 
वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वारीचा लड़कों वा 
भूमि को त्यागा है सो सौगुना पावेगा और अनन्त जीवन झे 
अधिकारी होगा । यदि अपराध करने में तुम छूसे खायो और 
रज घरो तो कौनसा यश है, परन्तु यदि खुकर्म करने से तुम 
दुःख उठायो और घीरज धरो तो यह ईश्वर के आगे प्रशंसा । 

. के योग्य है। तुम अपने पड़ोसी पर अपने ही समान पपार 
करो । ' इल्यादि न 
तथापि स्वार्थ का संबन्ध बहुत वाकय में प्रतीत होता है । बोर | 
अहिंसा सवत्रात्मतुल्यता की दृष्टि इल मत में भी नहीं दीखती है। इस | 
मत के बिद्वान प्रायः सांसाःक सुख को ही सत्य समझते हैं, मा | 
पुनजैन्म नहीं मानते हैं । थोडा पाप से बहुत दिनों तक नरक में जी | 
का रहना मानते हैं, भारी पाप से अल्प पुण्य का बाघ होना मानते है | 
कहते हैं कि स्वल्प पुण्य का फळ नहीं मिळता हे, इत्यादि । सो भारी | 


पुण्य के लिये उत्तेजना के लिये और अल्प पाप से भी डरने के सिये ९ 


१ ईश्वर ने आदम साहब के नथुनो में जीवन का श्वास क क 


और आदम जीता प्रा २ ज 
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१. ५ बीजकसुरहस्यमा २२१ 


इसके अलुसार प्राण ही आत्मा सिद्ध होता हे । सुसलमान, इसाई, 
मूसाई; सभी उस प्राणात्मा की हिँसा का निषेध करते हँ, इससे अहिंसा 
को धर्मरूप सब ससझते हैं; परन्तु सचुष्य वा अपनी जाति मात्र की 
अहिंसा से ही अपने को अहिंसक समझते हैं । सब प्राणी को अपने तुल्य 
मान कर यथाशक्ति सबका हित चाहना और करना तथा अपने सुखदुःख 
के तुल्य सबके सुखदुःख को जानना तथा अपनी आत्मातुल्य व स्वरूप 


SVS ISSN 


सब की आत्मा को मानना, यह तत्त्व इन लोकों से दूर है; इसका कारण 


भी हिंसादि दुष्ट अयृत्ति हे। अभियुक्त वचन है कि, 
« अर्थं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम | 
उदारञअरितानां तु वसुधघैव कुटुम्वकम ॥ ' 

यह मेरा है, यह अन्य है; ऐसा विचार तुच्छ पुरुषों का दोता है । 
श्रेष्ठ पुरुष के वसुधावासी सब कुटुम्ब हैं । साहब ने कहा है कि, क 

६ सब घर मेरो प्राण है, चोट काहि पर डारों । ' साखी २४२ 

वस्तुतः, ' आत्मवत्सवेभूतेषु यः पश्यति सः पश्यति । ' 

जो अपने समान सब सें सुखदुःखादि देखता हे सोडे देखता है, 
अन्य मबुप्य अन्धा ही हे । चाहे कितनाहूं विद्वान्‌ हो । छौकिक उन्नति के 
शिखर के ऊपर चला गया हो; परन्तु उक्त अहिंसा समभावना आदि के 
बिना मनुष्य अपने लिये अधिक से अधिक नरक का ही . मार्ग बनाता है । 
साहब ने कहा है कि, > 3 

: पढ़े गुणे का कीजिये, अन्त विलेया खाय । ' चांचर १ 

अहिंसक दयालु सत्यवक्ता समदृष्टि पुरुष ही विद्या धंन सम्पत्ति 


आदि पाकर परोपकार विवेकादि द्वारा लोक परलोक दोनों स्थान के मागे 


को सुधार सकता है । इससे सहुरु साहब से यही प्रार्थना है कि संसार सें 
अहिंसा समदष्टिता आदि का प्रदान करें कि जिससे पक्षपातादि न्ट हो, 
जातमानुभव हो । साहब ने कहा दे कि, हे 
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` ६ आपा तेजे हरि“भञ्जै, नख शिख तज विकार । 
«जीवन. ते निरवेरता, साधु मता है . लार॥ 
पक्षापक्षिक कारणे, जगतो जात अुलान। 
निरपक्षी हे हरि भजे, सोई सन्त खुजान॥' 
साखी १२१-९२ 


मीमांसकमतविचारः ।। ३२।। 


मीमांसकवर श्री कुमारिळभडजी आदि के मत में आत्मा ब्यापक और 
अहंप्रत्यय ( ज्ञान ) का विषय ज्ञानरूप वा झञानाश्रथ हे । इससे जइ 
चेतन दोनों स्वरूप हे । और अहंप्रत्यय का विषय हात भी रारीरादि से 

होनेसे नेत्रादि द्वारा अन्यसे जानने योग्य नहीं हे, और संसारी 
अवस्था में कती भोक्ता रहता है, सुक्तिकाळ में ज्ञान रहित ज्ञान शक्तिबाढा 
रहता दै । सो मुक्ति भी कमे से ही होती हे, ज्ञान उसका :अग रूप से 
अपेक्षित रहता दे । लिखा हे कि 


१ अह॑ वेद्षीत्यहंवुद्धिशशतारमधिगच्छति | ` 
तत्र स्याज्ह्ञातूविक्षान तद्घारोञ्थवा पुमान्‌ ॥ 
शान्तायां वाच्यशक्तायामात्मा केन प्रकाशते । 
आत्मनेव प्रकाइयोऽयमात्मा ज्योतिरितीरितम्‌ ॥ 
आश्राह्म इति सामान्यात्सवेणेत प्रतीयते । 
आत्मज्योतिष्टवचनात्परेरित्यचतिष्ठते ॥ क 
ज्ञानशक्तिस्वभावो५तो ज्ञित्यः सचेगतः पुमान । 
देहान्तरक्षमः कल्प्यः सो५गच्छन्षेव याक्ष्यते ॥ 
'यजमानत्वमप्यात्मा ` „ सक्तियत्वास्मपच्यते । 


८८-0 ॥५०न.परिस्पुन्द पवक लेला ना. कृणफ्ोजिवव त. 
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तन्न॒ ज्ञातात्मतत्त्वानां भोगात्पूर्वेक्रियाक्षये । 

उत्तरंमःव्रयासस्वादहदयो नोत्पद्यते पुनः॥ 

मोक्षाथी न प्रबर्तेत तत्र. काम्यनिषिद्वयोः । 

 निल्यनेमिस्तिके ` कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया ॥ 

प्राथ्येसान फळ ज्ञानं नचानिच्छोमेविष्यति । 

आत्मजे चेतद्‌स्तीति तज्ज्ञानसुपयुज्यते ॥ › इत्यादि 

सैं जानता हूं यह ज्ञान ज्ञाता को विष॑य॑ करता है । तही अहं ज्ञानका 

बिषय ज्ञाता विज्ञानरूप है, चा विज्ञान के क्षणिक होने से प्रत्यभिज्ञा नहीं | 
हो सकेगी, इससे विज्ञानवाला ज्ञाता आत्मा है। सुपुसि आदि में सी ज्ञान- हिः 
शक्ति के आत्मा में रहने से ज्ञानाश्रयस्व भ'व्मामें सिद्ध होता है । इसीसे | 
वाक के शान्त होने पर ( अर्थप्रकाश के लिये असमर्थ होनें पर) आत्मा 
का प्रकाश किस से होता हे, इस प्रकार जनक जी के पूछने पर याज्ञव- 
लक्यजी ने कहा कि, यह आत्मस्वरूप ज्योति उस समय आत्मा 
ही से प्रकाशित होता हे। आहे प्रत्यय का विषय और आत्म- 
. ज्योति होने ही सै यद्यपि, ' अग्नाह्यो नहि शृह्यते' इस शुतिसे 
| सब ज्ञान का अविषय भात्मा प्रतीत होता है, तथापि श्रुति का 
भाव है कि नेत्रादि द्वारा अन्य से आत्मा ग्रृहीत ( ज्ञात ) नहीं 
| होता; क्योकि उस सें रूपादि नहीं हैं। आत्मा रूपादिवाळा देहादिसे 
मित्र हे। मैं स्थूल हूं, कृश हूं यह ज्ञान अमरूप है। इसी अकार मन 
छ इेच्द्रियादि से सी आत्मा भिन्न हे । द्रेखता हूं, मनन करता हू इत्यादि 
नि शान भी अमरूप ही होते हैं; क्योंकि मेरा देह, मेरी भांख, मेरा मन; इस | 
मकार आसमसिच्नता का भी ज्ञान ,होता है । केवल आत्माका संबंध से 
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देहादि में आत्मता का भ्रम होता हे। यद्यपि आत्मा सें सी मेरा आत्मा | 
इस प्रकार सेद व्यवहार होता दै, तथापि सो भेद कल्पित हे, सत्य नहीं। | 


इससे घानशक्ति खभाववाला नित्य चिशु और देहान्तर में प्राप्ति योग्य । - 

जस्मा मानने योग्य है। सो चलना रूप क्रिया के निमा ही अभिमान द्वारा | | 

अन्य शरीर से युक्त होता है ॥ सक्रिय होने खे झाल्या यजमानसव को भी | 

प्राप्त करता है । क्योंकि मेरे मत में कणाद मतें कको साई स्पन्द (चलना) || 

ही क्रिया नहीं है, कती से स्वसमवेत ही क्रिया नहीं होती हे; क्योंकि | 

घाल्वर्थ सात्र को क्रिया कहते हैं, सो क्रिया कता से अन्यसें भी उल _ | 

होती है। अथौत्‌ कर्ता स्वस्वरूपस्थित क्रिया ही का जनक नहीं होता । 

है किन्तु कर्मस्थित क्रिया का भी जनक होता है, थोर सत्ता ज्ञानादि | 

क्रियाः का पुरुष स्वये कर्ता होता है । और भौतिक शरीर स्थित क्रिया कां | 

अधिष्ठान रूप से कती होता है । और राजा आदि जैसे पुरोहित ऋतिक | 

। द्वारा यागादि का कतो होता है, तैसेही आत्मा भी भूतादि द्वारा क्ता । 
होता है ॥ तह भावम ज्ञानी के पूर्वोपार्जित कर्मा का भोग से नाश होने प | 
अन्य घमौधपै की भनुत्पत्ति से उन्हें फिर देह नहीं होता दे । क्यो | 
कमैजन्य फलभोगक्के ही लिये देह दोता दै, इससे कर्म के अभाव होने प 
देहका कारण नहीं रह जाता हे । इससे भोक्षार्थी को चाहिये कि कास्य । 
निषिद्ध कमै में नहीं प्रवृत्त होवे, किन्तु नित्य नेमित्तिक के अकरण क. 
पापकी निवृत्ति के लिये नित्य नैमित्तिक सदा करे ॥ प्राध्येमान (इच्छाश | 
विषय) फल रूप जो ज्ञान ( भोग जन्य सुंख का अनुभव ) इच्छा | 
. रहित को नहीं हो सकता । और आत्मज्ञानी भी इच्छा रहित होताही. । 


> 


ससे विषयजन्य सुखादिसे मुक्त दो जाता हे, ओर विषय जन्य सुख रोम 
अनिच्छा का हेतु होनेसे शान भी सोक्ष में उपयोगी होता दै। यह | 
जी के चचनों का अर्थ है । परन्तु इसु कथनसे आनन्दमय हि हः 
मत में आत्मा सिद्ध होता है; क्योंकि आनन्द्रसय कोशसें ही सुपुति 
अन्तःकरण लीन होकर रद्दता:है, इससे. अन्तःकरण की वृत्ति खुस 
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नेक शंक्तिवाला अःनम्दसय कोष रहता है, और जडता उस के अज्ञान 
भक्ष में रहता है, कारण रूप से स्थिर सूचम अन्तःकरण में साक्षी का 


| प्रकाश भी रहता है; इससे उस समय स्पष्ट अनुभव नहीं होने पर भी | 


नागने पर स्मृति होती हे । और, 
र झो नहि ग्र॒ह्मते ' ३० ४-४-२२। 
. इत्यादि वचनों से शाम का अविषय. कसैन्त्रियसे ग्रहणादि का अविषय 
_ क्षविनाशी असंग वन्थ छुःख रहित अभय आत्माका उपदेश जनकजी के 
| प्रति याज्ञवल्क्य जी ने किया, तब जनकजी ने इस. भाशय से पूछा कि, 
| यदि आत्मा असंग है तो अकाशक किसी पदार्थ के साथ भी संग नहीं 
| होने से उसका प्रकाश नहीं हो सकेगा तो फिर ' कि ज्योतिरये पुरुषः ? 
| यह भात्मा कौन ग्रकाशचाला रहता है। फिर याझूवल्क्य जी झुद्धात्मा कों 
| स्वये प्रकाश समझाने के लिये संघातरूप आत्मा का सूयोदि से प्रकाश 
| षताकर अन्त में झुद्धात्मा को स्वये प्रकाश कहा हे, कि जिस समय 
| सूयौदिका अभाव रहता हे, उस सुपुसि आदि में आत्मज्योति से ही स्थिति 
| ` ब्यवहार होता है; क्योंकि यह आत्मा हृदय के अन्दर सदा ज्योतिरूप 
| पुरुष है। और एक से प्रकारय प्रकाशक भावरूप कमै कर्तृभाव बन नहीं 
| सकता । इससे स्वस्थित ज्ञान की विषयता में श्रुति का तात्पय नहीं है । 
` शॅस्तःकरण को आत्माकार वृत्तिते भो भज्ञानक्रत आवरण का नाश होता 
है, उससे जन्य प्रकाश का.विषय आत्मा नहीं होता। ' अहँ वेशि ' मै. जड 
जानता हूं, इस ज्ञान का विषय भी संघात अहेकार सहित ही होता इं। _ 
इससे शुद्धात्मा को अहंप्रत्यय का विषय मानना नहीं बन सकतो । दूसरी 
बात है कि जाग्रत आदि में जिसका सूयौदिं से प्रकाश होता है उसी का | 
रच सि आदि में आत्मज्योतिसे प्रकाराकी वणेन तिस है, झर ५ न तन्न क ठु 
(भाति? इत्यादि श्रुति के अनुसार सूयोदि से आत्माका प्रकाश नहीं. | 
सकता है, इससे जाग्रतः में सूयौँदि का प्रकाश के विषय संघात ही 
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स्वस सुपुछि में आत्मज्योहिं का विषय उक्त शुतिसे सिद्ध होता हे, स्वये. 

प्रकाश आत्मा प्रकाश का विषय नहीं हो सकता । और ऐसा मानने पर 

६ अगह्यो नहि गुह्यते ” इस का संकोच भी नहीं करना पड़ता हे । और, 
6 


। विज्ञातारं आत्मानमरे केन विजानीयात्‌ । ' बृहदा० २-४-१४ 

‹ यस्यामर्त तस्य मतम्‌! › केन २-३ | 

इत्यादि श्रतियो से भी विरोध नहीं होता है । शरीरादि में अनातमत्व 

साधनं तो सर्वथा उचित है। परन्तु आत्मा को कूटस्थ नहीं मानकर उसां 

अवस्था से भेद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अवस्था में अनित्यता 

आत्मामं भी अनित्यता की प्राप्ति होती है। अनेक अवस्थावाळा पदां । 

| अनित्य ही होता है । इससे सत-चिंत-आनन्द स्वरूप कूटस्थ ( निर्विकार) 
| ही: आत्मा को जानना चाहिये । इससे ज्ञानशक्तिवाळा के जगह ज्ञानखरुप 
| मानना उचित है। और केवळ ज्ञानस्वरूप सें अभिमान भी नहीं हो सकता! 
इसीसे समाधि भादि काऊ में निर्विरोष स्वरूप ही आतमा ज्ञानी के अजुम | 
और श्रुति से सिद्ध होता हे । इससे साभास अन्तःकरण रूप रमाता 
ही क्रियादि द्वारा शरीरान्तर का ग्रहण मानना ठीक हे । और यदि श 
शक्तिवाळा विसु अनेकात्मा होता तो सब प्राणी को सब देह में हु 
दुःखादि का ज्ञान होता, सो नहीं होता हे । इससे आतमा में शरीरादिकी | 
: प्रतीति तथा यजमानस्वादि की प्रतीति असरूप ही समझना चाहिये! 
. और धात्वर्थ के क्रिया होने पर भी आत्मा का स्वरूप जो सत्तां ज्ञानारि 
हसो वस्तुतः क्रियारूप नहीं हे, अर्थात आत्मासे भिन्न सत्ता वासी 
` आतमा में नहीं है कि जिसका कती आत्मा हो और अपना स्वरूप 
कर्ता आप दो ही नहीं सकता। इससे सत्ता ज्ञानादि के प्रति आत्मा ' 
कता कहना नहीं बन सकता । और राजा आदि ऋत्विक द्वारा जैसे न 
कर्ता होता हैं, तैसे भूतों द्वारा भी आतमा सें क्रिया की सिडि हट कर 


सकती; क्योंकि यजमान राजा आदि द्रव्य से ऋत्विक का क्रयन (कीः 
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| क्रिया का साक्षात कर्ता होकर फिर ऋरिवक़् द्वारा यज्ञ का कतो होता 
है और आत्मा में कोई क्रिया किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। प्रत्युत (उलटा) 
५ असङ्गो ह्ययं पुद्घः । ' वृहदा० ४३१५ लड 
“निष्कळ निष्कियं दन्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌। ' इवेतादव० अ० ६१९ । 
इत्यादि शुतियो से असंग आत्मा में कला क्रियादि का अभाव ही 
सिद्ध होता दे । अमसिझ गमनादि का अज्ञान काळ में बोधक शाख से 
भी बिरोध नहीं होता दे । जैसे घटादि की क्रिया आकाश में प्रतीत होती 
है, तैसे अन्तःकरणादि की क्रिया आत्मा में प्रतीत द्दोती हे, और माया का 
परिणाम रूप जगत्‌ का अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा हे, इससे क्रिया का भी 
अधिष्ठान होनेसे गमनादि की प्रतीति अज्ञान दशा में बन सकती है, तथा | 
ब्ज्ञानियो के लिये शाख भी कह सकता हे । भोग से सब कर्म की । 
निवृत्ति कहना भी ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि संचित कमै अनन्त | 
रहते हैं, और अनन्त देश कालादि निमित्तों से भोग का हेतु होते हैं, | 
ब्रह्महत्या आदि एक २ कमे भी अनेक २ जन्मों के हेतु होते हैं, यह | 
शाख का सिद्धान्त है। इससे उनका एक जन्म में भोग नहीं हो सकता। > 
बोर भोगकाळ में भी अनवधानता से अपराध हो सकता हे, कमे की 
अत्यन्त सूक्ष्म गति होनेसे सूक्ष्म अपराधों से बचना अशक्य हैं। नित्य 
नैमित्तिक कमे से भी स्वगे की प्राप्ति लिखा है, इससे भी सब कमे का 
| अभाव कहना नहीं बन सकता । और इच्छा के अभाव से यदि कम का. 
फल नहीं मिले, तो दुःख कोडे नहीं चाहता, इससे किसीको दुख नहीं | 
दोना चाहिये । यदि कहा जाय कि सुख दुःख दोनों की इच्छा का अभाव उ 
| से सुख दुःख को अत्यन्त निवृत्ति होती है, दुःख मात्र की इच्छाके अभाव 
| सेदुःल की निदृत्ति नहीं होती; क्‍योंकि सांसारिक सुख भी इल से 
| सिञ्चित होता है। इससे सुख मात्र की इच्छावाला को भी दुःख अवश्य ही 
| होताहे। यदि सुख की इच्छा का भी त्याग किया जाय तो सुख दुःख दोनों 
हो सकता है। तो सो भौ कहना ठीक नहीं बन सकता! क्योंकि, 
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“४ अबदयमेव भोक्तव्यं छतं कर्म शुभाशुभम्‌। ? 
व र ८ बद्वव॑वत्त ० कृ० जर ८५३६ | 

इत्यादि वचनों के अनुसार कल्पना होती दे कि शुभ कमै से झुम. | 
वासना और पुण्यद्वरा शुभ फळ भोग छुभ प्रदवस अवश्य होती है, बोर || 
अशुभ कमे से अशुभ वासना और पाप हारा अशुभ फळभोग अशुभ 
प्रवृत्ति अव्य होती हे । यदि इच्छा की निद्धचि सात्र से कमेफल का 
अभाव हो तो फलाथेक कमे बोधक शाखाले और छोकानुभव से भी | 
विरोध होगा । और ज्ञान से घर्माधम की निश्चद्ध का बोधक अभ्यासादि | 
से वासना की निवृत्ति का बोधक शाख के रहने से, ज्ञानी अभ्यासी का | 
अनुभव के रहने से ज्ञानादि से कमोदि की निङ्त्ति म नने में कोई विरोध । 
नहीं होता है। और मोक्षद्शा में बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष घमांधमे | 
संस्कार का अभाव मानकर ज्ञानशक्ति का स्वीकार भी ठीक नहीं; क्योंकि | 
काये से शक्ति की कल्पना होती है । और सुक्त को किसी पदार्थ क. ज्ञान 
होता नहीं, तो शक्ति के रहने में क्या प्रमाण हे । यदि मोक्षदशा सुपु 

में आत्माको ज्ञानरूपता का प्रतिपादक शाख को वहां शक्ति की सत्ता में 
प्रमाण कहा जाय, तो सो कहना सी ठीक नहीं; क्योंकि जञानरूपता का 
प्रतिपादक श्रुति से विषय से अनिरूपित (अजन्य ) ज्ञानरूप आत्म सिद 
होता है, ज्ञानशक्तिवाळा नहीं । यदि मोक्ष में ज्ञानशक्ति विषय निरूपित 

हो तो वहां विषयज्ञान की प्राप्ति होगी। और सुपुप्ति में यदि जड़ वा मुक्त 
“की नाई ज्ञानशक्ति मात्र आत्मा हो तो, सुघुप्ति से उठना नहीं चाहिये। 
नु . उठने पर भी अनुभूत वस्तु की प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिये। यदि | 
| संस्कार माना जाय तो ज्ञानशक्ति मात्र कहना वा जड़ कहना व्यर्थ है | 
. क्योंकि संस्काररूप ज्ञान की सूच्मावस्था रहने से वहां भी ज्ञानवाला है 
आत्मा इस सत में सिद्ध होता है। और सो संस्काररूप ज्ञान तथा तिप 
जन्य जाग्रत आदि के ज्ञान ये सब मन बुद्धि के धर्म हें । तथा काम 


संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, चति, ; ये सब भी + 
ही अरम हैं। श्रुति है कि, च्छ | अति, रुजा, भय न 
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“कासः सँकदपो विचिकित्सा शद्धाःश्रद्धा धृतिरधृति- 1 
होर्घीमीरित्येतत्सम सन ए्व। ' वृहदा० १।५।३ र 

इससे अनित्य दृत्तिरूप ज्ञान साभास अन्तःकरण का धमे सिद्ध होता है। 
सत्यं ज्ञानम्‌, इत्यादि श्रुति के अनुसार नित्य ज्ञानस्वरूप सत्यात्मा सिद्ध होता 
है। सूथे का स्वरूप प्रकाश की नाई स्वरूप ज्ञान विषय निरूपित नहीं , 
होता हे ॥ 


IS 
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ला”. 


Lan जवी 


न्याथादिमतविचारः ॥३३॥ 


न्याय वेशेषिक प्रभाकर मताजुयायी छोक, स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्च से मित्र | 

झून्यादि से भिन्न स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्च शून्यादि को जाननेवाला अनेक आत्मा । 
को मानते हैं । ओर न्याय वेशेषिक मत में नित्य ज्ञानेच्छा प्रयल्लवाला इश्वर ॥ 
माने गये हें । ओर न्यायादि तीनों मत में जीवात्मा के बुद्धि, सुख, दुःख, | 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण, एथकृत्व, संयोग, | 
विभाग; ये चौदह गुण माने गये हें । इनमें बुद्धि आदि विशेष गुण कहे 
| बाते हैं। और संख्या आदि सामान्य गुण कहे जाते हैं। ज्ञान को ही बुद्ध 
ः 14 कहते हें । न्याय मत में बुद्धि स्वतंत्र पदार्थ नहीं हे । और न्याय तथा 

_ वैशेषिक मत सें प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजनादि सोलह पदार्थ के तत्वज्ञान से 
| याच्य गुण कमे सामान्यादि का साधम्यं वैधम्ये सहित ज्ञान से इष्ट अइ | 
| (अलक्ष परोक्ष) दोनों प्रकार का निःश्रेयस ( हित कल्याण ) की सिद्ध होती 
| दै। तहा प्रमाणादि के तत्त्वज्ञान से लौकिक विवेक ज्ञान सुखादि की प्रातिर्प _ 
| निःश्रेयस होते हैं। और जिनके मिथ्या ( अम ) ज्ञान से संसार (जन्मादे) | 
“नि होते हैं, सो अवश्य जानने योग्य, आत्मा, शरीर; इन्द्रिय, शब्दादिरूप इन्द्रिः _ 289 
| पार्क ज्ञान, मन, प्रवृत्ति, राग द्वेष मोह दोष रूप, मरण जन्सरूप म्रेयभाव] | 
. सुख दुःख का ज्ञानरूप फळ, पीड़ा, पीडा का हेतुरूप दुःख, मोक्ष) ये वाद | 
दु बे प्रमेय हैं। उनके तत्वज्ञान से भरृष्ट मोक्षरूप निःश्रेयस होता है । इससें | वड 
४५ “5 नका Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by si द न 


१४%. की 


२३० | ५ न्यायादिमतविचार । ज्ञा 

ननमभ न र म न 0001 
बस यह क्रम है कि, दुःख जन्म त्त दोष मिथ्या ज्ञान में तस्वशात ` 
से मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति होती हे, फिर क्रम स दोषादि की निवृत्त 
होने पर मोक्ष फी प्राप्ति होती हे। और आत्मा आदि जो बारह प्रमेय 
हैं, उनमें मन तक छौ कारणरूप प्रमेय हैं, कोर झन्तिस छौ कायेरुप 
हैं। इनके तत्वज्ञान होने ही से दुःख की आर दुःख के हेतु मन 
सहित छौ इन्प्रियजन्य ज्ञान और ज्ञान के विषय शब्दादि तथा 
शरीर इन सबकी अत्यन्त निवृत्तिरूप मोक्ष होता है। न्याय वेशेपिक 
दोनों मत में आत्मा के सब विशेष गुण की नियति मोक्षकाळ में मानी गई 
है । तहा विशेष गुणरूप जो ज्ञान है, शरीर के अन्दर आत्मा के साथ मनका 
संयोग से उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सो भी अघुरूप मन का संयोग 
युरीतत नाडी से बाहर होवे, तब ज्ञान गुण होता हे, और उस ज्ञान से इच्छा 
आदि होते हैं, पुरीतत के अन्दर मन के जाने पर सुपुसि होती है, जान नहीं 
होता । इसीस सुपुत्ति में और मोक्ष में ज्ञान रहित जड स्वरूप आत्मा रहता 
है, मोक्षकाल सें आत्मा में ज्ञान वा आनन्द कुछ भी नहीं रहता है, किन 
दुःखों का अभाव रहता है, इसीसे मोक्ष में आनन्द का गौण व्यवहार हाता 
है। लैर मोक्षकाल में दुःखाभावादि में, । 
* दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्वरति । तमेव विदित्वातिसत्युमेति। 
खेता० ६1१५ | 
` इत्यादि श्रुति प्रमाण हें । मोक्षकाळ में दुःख से अत्यन्त सुक्त होक 
जीव रहता है । उस आत्मा को जान करके ही अतिखत्यु ( मुक्ति ) पाता है। 
यह न्याय वैरोषिक मत का संक्षेप हे । और प्रभाकर मत में मोक्षादि F 
विचार प्रायः भट्ट मत के तुल्य ही है। प्रभाकर फे अनुयायी शालिकनाथ - 
स्थावर योनि में जीव नहीं माना हे । और पार्थिव भिन्न दथा अयोनिज गरी 
का निषेध किया है । और ज्ञान को स्वयंप्रकाह माना है । भमी 


ज्ञाचाश्रय रूप से प्रकाश कहा है । इससे घटादि ज्ञान से ही 


आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मविषयक ज्ञान की जरूरत न 
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उल्टा कमैकतुभाव विरोध की प्राप्ति होती है | और न्याय वेशेषिक मत में 
आत्मा में आत्म का हान माना गया हे । तहाँ सुखादि विशेष गुणयुक्त को 
ज्ञान का कर्म, और ज्ञानयुक्त को ज्ञान का कतो कहा .गया है । और, 


' तदइस्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः । ! १।१।२२ 


इस न्यायसू् का वात्स्यायन भाष्य तथा शालिकनाथकूत प्रकरण- , 


पाश्चिकादि ग्रन्थों मे भोश्ष में सुखाभाव का विस्तार से प्रतिपादन किया गया 
है कि मोक्ष के सुख में कोई प्रमाण नहीं है, इत्यादि ॥ इस पूर्ववर्णित न्याय 
वैशेषिक प्रभाकर सत में सी आनन्दमय कोश के अन्द्रगत अज्ञान को ही 
आत्मा माना गया है । परन्तु आत्मा भी यदि स्वरूप से जड होवे तो जड- 
चेतन का विभाग विवेक सी होना कठिन है । तटस्थ इँश्वरवाद की अयुक्ता 
प्रथम ही कही गई हे.। अन्तःकरण के कार्य सुख दुःखादि को आत्मा के धर्म 
कहना सी ठीक नहीं है, श्रुति से असंग निर्गुण आत्मा का वर्णन प्रथम हो 
चुका हे ॥ और यागादि सहित ज्ञान से दुःखादि की निवृत्ति का प्रतिपादक 
प्रशस्तपादादि के कथन भी ठीक नहीं हो सकते । क्योंकि अज्ञान से सिद्ध 
पदार्थ की ज्ञान से ही नित्रत्ति होती है। अहिंसा सत्य शमदमादि योग क्षेम 
द्वारा ज्ञान के ही हेतु हैं, इससे ज्ञान के साथ इंनेकी स्थिति में कोई विरोध 
नहीं हे, ज्ञान में भी एकात्मज्ञान ही श्रुति सन्त सम्मत होने से मुक्ति का 
हेतु है, भेद. मायिक है, यह विचार प्रथम हो चुका हे। और मन को संयोग 


_ से आत्मा में ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति मानना शुतिविरुद्ध है, आत्मा नित्य: 


ज्ञानानन्द स्वरूप है, परन्तु सुबुस्ति काळ में तमःप्रधान अविद्या में अन्तःकरण 

के लीन होने से ज्ञानादि सरूपता की अभिव्यक्ति नहीं होती है । व्यवहार में 

मन के चञ्चळादि रहने से आनन्दस्वरूपता की प्रतीति नहीं होती हे । 

॥ क) सत्लाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म । १ बृहदा० ३।४। १ र अष्टा ु दष्टा 
` अश्रुतः श्रोता । ? वृहदा० ३।७।२३ ५ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । २” 


ns केनो० . १३ 


Fo डर 
यत्र त्ान्यत्पश्यति नान्यद्विजानाति स भूमा । ' छा० १1१४ 
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जो अपरोक्ष ज्ञानरूप अह्मखरूप है । दूसरे से अइ अश्रुत होकर सबका 
दरष्टा श्रोता है। विज्ञनानन्द 'त्रहवारूप हे । विदित अविदित से अन्य है। _ 
जिसमें अन्य देखा सुना नहीं जाता सो भेद रहित नहा ह । इत्यादि श्रुतियों से _ 
उक्त अथ स्पष्ट सिद्ध होता हे ॥ ओरं ब्रह्मात्सज्ञान सै सव इच्छा को निवृत्ति | 
की हेतुता का बोधक श्रृति हे कि 


£ आत्मानं चेडिजानीयादयमस्मीत पूरण: 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमसुसंज्वरेत ॥ ' वृ" शश११ 
अदृष्ट होते द्रा स्वरूप आत्माको, अयमस्मि, यह सें हूं इस प्रकार अप- 
रोक्ष यदि जान ले तो किसकी इच्छा से किसकी पासि के लिये शरीर के ज्वर | 
से शोकादि कर सकता दै। अर्थात्‌ आत्मज्ञानी सव इच्छा से रहित परमानन्द. 
रूप हो जाता है॥ और, ' ढुःखेनालन्त विसुक्तश्वरति ' इस श्रुति से मोक्ष में 
दुःखाभाव मात्र का बोध होने पर भी अन्य श्रुति आदि से सिद्ध आनन्दं: 
रूपता का अभाव उस श्रुति से नहीं सिद्ध हो सकता हे। 
नामरूपे व्याकरवाणि। ! छा० ६।३।३ ` 
इत्यादि श्रुति से नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति आदि सिद्ध होने से! 
सच्चि नन्द ब्रह्म से भिन्न सब अनित्य भी हैं, इससे अनेक पदार्थ को 


नित्य मानना सी उचित नहीं हे ॥ और . स्थावर योनि में जीव को नहीं | 
मानना भी भूल हे; क्यों (हु 


गुरु हंछत्य तूंकृत्य विप्रान्निजित्य वादतः । 
इमशाने जायते वृक्ष कडूःग्रथोपसेवित; ॥ * | 
गुरु को हूं त्‌ करके विग्रों को बकबाद से जीत करके मलुष्य रमशर | 
के वृक्ष होता हे, जिस परःकंक गीघ पक्षी बैठते हैं,. इत्यादि 
स्थावर में जीव सिद्ध होते हैं । कहना 
मूल हैं; क्योंकि हैं । इस सस्ति को निर्मूल बाधित 


3 


` स्थाणुमन्ये$नुसंयन्ति यथाकर्स थथाश्चुतम्‌ । ' क्योप० २५१ । 
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। अस्य सोम्य महतो क्षस्य यो सूलेऽभ्याहन्याज्ञीवन्‌ स्वेत । 
अस्य यदेकां . शाखां जोघो जहात्यय सा शुर्ष्यात।' 
छा० ६।११।१-२ 
इत्यादि भनेको श्रुति उसने सूरू हैं।' कोई जीव शरीर ग्रहण के 
_छिये स्थावर में प्राप्त दोपे हैं, अपने कसै ज्ञान के अनुसार फल पाते हैं । 
| महान्‌ बुक्ष को काटने पर जीवित वृक्ष से रसादि चूते हैं, जब जीव उस 
की एक शाखा को छोड देता है, तब वह शाखा सूख जाती है, यह अथे 
१॥ और क्रियारथक बेड सात्र को खाथे में प्रमाण मानकर, सिद्धाथेक वेद 
को खाथे में अप्रमाण मानना भी अनुचित ही हे; क्योंकि सब उपनिषद 
झर लक्षण बोधक शव्द से सिद्ध ही अर्थ का बोध होता हे । इससे ये सब 
सिद्धायै में प्रमाण हैं । 
“आख्रायस्य क्रियार्थत्वादानर्थेक्यमतदर्थानाम । ' अ० १1२1१ 
बेद यज्ञादि क्रियाथैक हैं, इससे भक्रियाथैक अप्रमाण हैं, इस जैसिनि- 
| सूत्र से सी क्रियाप्रकरण पठित वेदवाक्यों को क्रियाथे बिना अनथेक 
| सप्रमाण कहा गया हे, इससे उपासना प्रकरण से भिन्न उपनिषदों को 
 पिद्धाथेक मानने पर भी' उस सूत्र से. विरोध नहीं हे, सो शारीरक 
` भाष्यादि में प्रसिद्ध हे । यदि उक्त सूत्रकार जैमिनि जी का तात्पर्य हो कि 


| पाद से खण्डित है । लिखा हे कि, से 

जा ' पुरुषाथोऽतः शब्दादिति वाहरायणः।  *. 

| उपनिषद्‌ जन्य आत्मज्ञान कमै का अधिकार जनन (उत्पत्ति) द्वारा. 
कमै में उपयोगी है, यह मीमांसक का कहना ठीक नहीं; क्योंकि, अत; 
(इस ज्ञान से ही ) मोक्ष का प्रतिपादन शुति करती दे कि, 
._' तरति शोकमात्मचित्‌।' - छा: जल 
शस यो हवे तत्परं ब्रह्म घेद ब्रह्मेव भवति । ' सु्डक० ३1४ 
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| सम्पूणं वेद क्रियापरक ही है, तो सो सी .झारीरक तृतीय अध्याय चतुथे 


२३४ १ स्थायादिमतर्विचार । 


००० स्स्न्य्य जज? Mita So 
 बह्मविदाप्तोति परम्‌ । ' तेत्तिरीय० २॥ || 
` ‹ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य ताऽदेद चिरे यावन्न विमो: | 
कष्ेरथ संपत्स्ये । ' ) छा० २६१५ | 
८ सर्वाश्च लोकानाभोति सर्वाश्च कामान यस्तमात्मानमनुविद्य | 
विज्ञानाति। ! छा० ८५१ || 
* प्तावद्रे खल्वमृतत्त्वम । ` बृहदा० ४५१५ || 


आस्मज्ञानी सब शोक रहित हो जाता हे । जो परब्रह्म को जानता || 

है वह मह्या ही हो जाता हे । वहावेत्ता ब्रह्म को पाता है। इससे कमांदिसे | 
उसे प्राप्त करना नहीं रहता दै। आाचायवाला पुरुप न्रह्ास्मा को जानतां | 
है, फिर जब तक प्रारव्ध कमै की निवृत्ति नहीं होती, तभी तक विदेह | 
मुक्ति में देर रहती है, फिर ब्रह्म से अत्यन्त अभिन्न हो जाता है। शो 
ब्रह्मरूप होने ही से सर्वलोक और सब काम को वह प्राप्त कर लेता है। जो | 
गुरु शाखद्वारा उस आत्मा को जानकर खोजकर अपना थारसस्त्ररुप पे | 
तथा अविषय स्वरूप से विचारादि द्वारा अपरोक्ष जानता है । इससे केव 
ब्रह्मात्मज्ञांनसे ही मोक्ष की सिद्धि से आत्मज्ञान को कमै का अंग मानना _ 
निःफल और निः्मसाणिक है, और यदि वेदान्त जन्य ज्ञान कमाड होत 
तो ( एतावद्रे खल्वस्रतत्त्वस्‌ ) इतना ही अस्तर है ( अद्वेतात्मज्ञान ह 
मोक्ष का साधन हे ) यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकताथा ब | 
उक्त सूत्र का भाव हे । यदि कहा जाय कि ज्ञान से मोक्ष कहनेवाठी 
शुति केवर ज्ञान की स्तुतिरूप है,.और कर्तारूप कमै के अंग का उपदेश 
द्वारा वेदान्त भी कर्माङ्ग ही का वोधन द्वारा प्रमाण हे, स्वतन्त्र नही! प 
सो कहना भी टॉक नहीं; क्योंकि व्यासदेव ने लिखा है कि, 3 

* अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्येव तद्दशनात्‌ " | 

. कतो भोक्ता संसारी जीव का अनुवाद करके उससे अधिक ( असंसारी। | 
आत्मा का उपदेश वेदान्त करता हे, इससे कर्माङ्ग कर्ता का बोधक ९ | 
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। से नहीं प्रमाण हो सकता, किन्तु स्वतन्त्र प्रमाण है । और जनकादि 
| डु ज्ञानियो की कमे में प्रबृत्ति लोकसंग्रहार्थक हो सकती हैं, चा अज्ञान 
_ कालिक उन के थज्ञादि का श्रुति आदि में वर्णन हो सकता हे। भौर, ` 
' यक्ष्यमाणो बै भगवन्तोऽहमस्मि । ! छां’ ५।११।५। 
| यह श्रुति सोपाधिक वेइवानर विद्या के प्रकरण में है । 
। ' येय विद्यया करोति ।  , छा० १०।१।१। 
- इत्यादि उद्गीथविद्या प्रकरण सें हे । इससे सोपाधिक ब्रह्मज्ञान और 
` उद्गीथ विद्या उन वघनचों से कसाक सिद्ध होते हैं । परन्तु झुद्धारमा का 
ज्ञान कर्माग नहीं.हो सकता हे । और, नल के. 
| “त विद्याक्रईशणी समन्वारसेते । › बृहदा ४।४।६। 
इस श्रुति से भी हान कमो है, इस अर्थ क्री, सिंद्धि नहीं हो सकती। 
क्योंकि उस पुरुपंको विद्या और. कमे दोनों समन्वारस्भ: करते हैं, यह 
भुतिका सामान्य अर्थ दे ओर विशेष विभागपूर्वक अर्थ है कि कमे पुरुष 
को मुमुक्षुरूप आरम्भ ( सिड़ी ) करता है, और ज्ञान सुक्त स्वरूप का 
भारम्भ करता हे, सो विशेष विभाग भी, 
४ इति चु कामयमानः । अथाकामयमानः । ' वृहदा० ४।४।६। 
इस श्रुति से ही सूचित किया गया दै। और, { 
८ कुचेन्तेवेह कर्माण जिजीविषेत । ' . . ईशो०२ 
यह श्रुति भी अज्ञ को कर्म की आज्ञा देती है कि कर्म करते ही सौ | 
वषे तक जीने की इच्छा रखनी चाहिये इत्यादि । अथवा (न कमे लिप्यते 
नरे) इस मन्त्र का अन्तिम भाग से सिद्ध होता है कि यह श्रति ज्ञान की 
स्तुति करती है कि यदि ज्ञानी सौ वर्षे तक कर्म करते दी जीने की इच्छा 
| करे तो सी उसके आत्मा सें कमै लिप्त नहीं होता है । इसी रीति से सफळ 
_ सिद्ध अथ ( क्रियाभिन्न अर्थ ) का बोधक होने से उपनिषद्‌ प्रमाणरूप हैं, 


| मानना उचित है । और, ° 
| र » 
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इत्यादि सबुवचन इतिहासादि से सिद्ध होता हे कि स्थावर योनि 
जीव भी भीतर सूचम सुख दुःख के ज्ञान सहित होते हें, इससे बृक्षार । 
भोगके आश्रय हैं । परन्तु कमे की विचित्र गति होनेसे जन्मान्ध बारे. | 
की नाई उन्हें नेत्रादि नहीं होते हैं; स्वछ मन आदि रहते हॅ. । और नेसे | 
सपे आंख से ही सुनता है; तैसे बरक्षादि पद से रस पीते हैं, और भीत | 
सूक्ष्म ज्ञान उन्हें मन से द्वोता है, परन्दु अत्यन्त तामस देह होनेसे | 
अन्तर ज्ञान सी स्पष्ट नहीं होता है, किन्तु सूछित अत्यन्त सदमत्त के | 
समान उनका ज्ञान होता है, सुखादि का अस्पष्ट अल्प ज्ञान होने हीरे || 
उनकी हिंसा से अल्पदोष होता हे कि जिसकी उपाय से निवृत्ति सीहो | 
जाती है। अशक्य हिंसा का दोष भी नहीं लगता सो प्रथम बिचार हो चुम्न 
है। और दक्ष में नियमित रस का विभाग रसादि का निमोण क्षत सरो 
णादि अध्यात्मवायुरूप प्राण विना नहीं हो सकता, इससे प्राणधारी झा 
अनुमान भी होता दै । और सूर्यादि लोकों में पार्थिव शरीर की सिपि 
नहीं हो सकने से तेजसादि शरीर भी अवश्य होते हैं । सृष्टि प्रतिपाइई 
श्रुति आदि के अनुसार आदि काळ में अयोनिज्ञ शरीर भी अवश्य होते हँ। | 
तथा योगी के कायब्यूह प्रतिपादक शास्त्रादि से भी अयोनिज शरीर सिद | 
होते हैं। यदि कहा जाय कि अयोनिज ( कारण चिना ) देइ नहीं होग 
है, तो अप्राप्त का निषेध ही व्यर्थ हे। क्योंकि ( जरायुज, भप 
स्वेदज, उद्धिज, आप्य, तैजस, वायव्य मानसे ) ये.आठ प्रकार की योत 
(कारण ) लिखी हुई हैं, सो सवै कर्माधीन हैं, इससे अयोनिज कां त्वि 
व्यथै है । इसी प्रकार ज्ञान को स्वविषय कहना, ज्ञान का आश्रय रे 
आत्मा का प्रकाश कहना भी श्रुतियुक्ति विरुद्ध है; क्योंकि जैसे आत्मा 
स्वविषयता में कमैकतुभाव विरोध है, आत्माश्रय दोष दै, तैसे शे“. 


विषय भी दै । इससे आत्मा स्वयं प्रकाश है, और उसीसे सबका 
होता हे, यही चेद सन्त मत ठीक हे ? श्रुति कहती है कि, 
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तद्भासा भास्यते जगत्‌ । तमेव भान्तमनुभाति सवे तस्य 
भासा सर्वसिदे विभाति । ' सुण्डक० २।२। इवेता० ६।१४।१०। 
उसके प्रकाश से सब जगत प्रकाशित होता हे । यहाँ प्रकाश और 
आत्मा में कल्पित सेद है, वस्तुतः आत्मा प्रकाश स्वरूप दे, इसी प्रकार 
रातमा में विशेषण झेद से सेद मान कर एक में ही कमेकर्दृभाव मानना भी 
अनुचित दे, यदि ऐसा हो तो एक ही मनुष्य विशेषण सेद से भिन्न होकर 
अपने कन्धे प्र आप चढ जाय । इससे स्वयंप्रकाश ही आत्मा अपरोक्ष 
ब्यवहार के योग्य दे इत्यादि । 
। आत्यन्तिकी अहितनिद्दत्तिरिकविशतिप्रसेदमिन्नदुःखहान्या | ' 
इस न्यायवार्तिक के अनुसार इक्किस दुःख की निवृत्ति से अहित की 
अत्यन्त निवृत्ति रूप सुक्ति होती है । परन्तु उस इक्किस दुःख में सन और 
भाकाशरूप श्रोत्र इन्द्रिय भी हैं, सो न्यायमत से नित्य हैं, परन्तु दुःखः 
जनकस्वरूप की निवृत्ति से इन की भी निवृत्ति मानी गई है, और शति के 
भुसार तो प्रवाहरूप से संसार के अनादि होते भी आकाश सन भी नित्य 
नही है । इससे जैसे प्रकाश से अन्धकार की निवृत्ति होती हे, भौर जागने 
से निद्रा सत्र की नितरत्ति होती है, तैसे आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान से अविद्या 
की निवृत्ति होती हे । और अविद्या की निदवत्ति होने पर उसके कायै सन 
इन्ट्रियादि सब बाधित ( बन्धनासमर्थं तुष रहित चावल दग्ध बीज 
जन्माजनक) हो जाते हें । इसीसे ये सब नित्य वा सत्य नहीं हैं। और ज्ञान 


SISIISSSS SSSR उ पऱ्या 


उस अविद्या की सूक्ष्मावस्था रूप वासना वा कार्येशक्ति प्रारब्धरूप वळ 
| वेधक से नहीं नष्ट होती हे, सो ज्ञानी के शरीरपात तक रहती है । > 
_ समाधि परायण ज्ञाती के शरीर की निवृत्ति काळ में वह शक्ति भी अत्यः 


| नष्ट हो जाती है। और ज्ञान होने पर भी यदि व्यवहार पाप यथेष्टाचार 


परायण ज्ञानी होता है, तो वही वासना कुछ पुष्ट होकर अधिक ढल 75 का 
हो जाती है। जैसे राजा भरतै को ज्ञान होने पर सी सग में प्रेमार्साः 


ल 
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विचार प्रथम हो चुका है । इससे शम दमादि युरू ही ज्ञानी की स्थिति 
होती है, यह श्रुति सन्त सम्मत सिद्धान्त ह । कार बारह प्रमेय ( जागो. | | 
पयोगी ज्ञेय ) कहना भी ठीक नहीं, शति में एक आत्मतत्त्व ही प्रकरष्टमेग | 
कहा गया हे, एक आत्मतत्त्व के ज्ञान से हो सत्य ज्ञातव्य पदाथ कोई | 
नहीं रह जाता हे, यहद वेद का सिद्धान्त हे। यदि आत्मज्ञान के उपयोगी 
होने से शरीरादि को सी प्रकृष्ट मेय कहा जाय, तो सी श्रुति कथित रीति | 
से अन्नमयादि को ही आत्मञ्ञानोपयोगी कददना.ठीक है । और युक्ति काइ | 
सें ज्ञान तथा सुख का अत्यन्त अभाव कहना भी ठीक नहीं हे; क्योंकि 
अवान्तर मुख्य भेद से दो प्रकार की मुक्ति शुतिसिद्ध हे, तहा उपासना | 
विशेष से ब्रह्मलोक में प्राप्ति को अवान्तर सुक्ति कहते हें । यद्यपि व्रह्महोक | 
सें प्राप्त निष्काम उपासक सी प्रळय काल सें ज्ञान द्वारा सुख्य सुक्तिही | 
पाता है । यह बात, * 


* वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्या सयोगाद्यतयः शुद्धसःवा' 


ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिमुच्यन्ति सबें। | 
मुण्डक० ३९६ | 


“ तयोध्वेमापत्नसतत्त्वमेति । ! क० २६१५ | "| 
“ पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानचाचर्तं नावन्ते।' | 


कुर्ह जक 


बरह्मणा सह ते सबै संप्रा्ते प्रतिसंचरे। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम ॥ 

इत्यादि बचनों से सिंद्ध . होती हे । वेदान्त जन्य विज्ञान से हि 
आत्मचिश्चय-हुभा है, जो संन्यासयोग से यतन करनेवाले हैं, और * | 
अन्तःकरण वाले हैं, सो ब्रह्मस्वरूप लोक में चा सस्यळोक रूप श, 
संसार का अवसान (अन्त ) रूप परान्त काल सें पर अस्नुतरूप हो जा. 
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_ क्षेर परिसुक्त (सव वन्ध से रहित ) हो जाते हैं ॥ सुष्मणा नाडी द्वारा 
| प्रह्मरन्धर से ऊपर जानेवाला मलुष्य अख्तत्त्व को पाता है ॥ देवमागे से । 
| - ब्रह्मलोक सें प्राप्त सजुण्य फिर इस मानव संसार में नहीं भाती हे | 
` दिसंबर (महामळथफार ) प्राप्त होने पर हिरण्यगभै के अन्त समय में बहु i 
_ क्षेरहनेवाले सन छडडडियाले ज्ञानी होकर ब्रह्मा के साथ ही सुक्त हो जाते 
ह परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यह अर्थ है तथापि प्रलय से पूर्वैकाळ सें 
F ्रहलोकवासी की अघास्तरमुक्ति कही जाती हे । और ' इम सानवावते | 
- भावतेन्ते! इस क्षति सें ' इमं ! इस विशेषण से सिद्ध होता है कि सकाम' 
' अहलोकवासी इस वमान मानबसुष्टि सें जन्म नहीं लेता है। किन्तु 
| | मावी सृष्टि में उसका भी जन्म होता हे । केवळ निज्कामज्ञानीका ही 
. सदा जन्म का अभाव होता हे । बह्मछोक में प्राप्त होने पर भी जिस 


' सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। ' छा० ५।१।६। 
सुस यदि पितुलोकक्ासो ` भवतिं संकहपादेनास्य पितर 
न्ति।! नी क. 
ब्रह्मलोक में प्राप्त जीव इच्छाचारी होता दै, वह यदि पितृलोक की * 
इच्छा करता है तो उस संकल्प से ही पितुलोक उपस्थित (प्रास) होते हैं; ० 
इत्यादि । इससे सिद्ध होता हे कि अवान्तरं मुक्ति में जीव ज्ञान सहित | 
रहता हे, अन्यथा संकल्पादि नहीं कर सकता और यद्रि होता तो उस | र जु हय; 
युक्ति की कोडे इच्छा नहीं करता । इससे चेतन जीव को अवान्तर मोक्ष में fs 
'भानन्द्‌ प्राप्त होता है, यही सिद्धान्त दै । और, Re 
* नित्य छुखरागस्याप्रहणे मोक्षाधिगमांसाबो रागस्य बन्यन्‌ . 
समाज्ञानात्‌ । ! हि ण. परक ' Fr 


न्ड 
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इस न्यायभाम्य के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्ष में निल सुद 
मानने पर उसका राग ( प्रेम ) की नदीं निवृत्ति होने से मोक्ष नहाँ छो 
सकता क्योंकि राग बन्धन रूप है, यह सम्यक, समझा गया है तो सो | 
कहना भी टीक नहीं हो सकता; क्योंकि यदि स्वरूप भूत नित्यसुख का | 
राग से बन्धन हो, तो दु खाभाव का राग से वा दुःख में द्वेष से भी 
बन्धन होगा तब तो मोक्ष में दुःखाभाव झी नही माना जा सकेगा। | 
' चस्तुतः सबै दुःखाभाव और परमानन्दस्वरूप आहमा ब्रह्म हे, बौर | 
आत्मप्रेम स्वाभाविक सब प्राणी को रहता ही है सो बन्धन का हेतु 
भी नहीं होता हे; किन्तु विषयजन्य निंज सुखादि का रागंसे बां | 
परम्राणी के सुखादि का द्वेष से जो किसी की पीड़ा अचुग्रह किया | 
जाता हे, उसी से पुण्य पाप द्वारा बन्धन होता दे, अन्यथा ईश्वर 
गुरु धर्मे का राग (प्रेम ) भी बन्धनरूप होगा; तब तो मोक्षका | 
साधन ही छस हो जायगा। ओर, ' रसो वे लः 1 ' तैत्तिरीय ७। 
इससे मुक्त ब्रह्म को भआनन्दरूप कहा गया हे । और द्रृहदारण्यक 
झ० ४।३।३१। इत्यादि सें. मनुष्यादि के आनन्दो का विचारपूर्वक 
बन्द का वर्णन किया गया हे, और भानन्द्वरूप की प्रासिं सं ही 
सर्व भयका अभाव कहा राया हे, इससे हु:खाभावमात्र को आनन्व शर्थ 
का अर्थ कहना मी लोकवेद विरुद्ध ही है, और ( सत्यं ज्ञानमनन्तस्‌) 
` तत्तिरीय २५) इत्यादि से आत्मा ज्ञानरूप सिद्ध होता है । यद्यपि पई _ 
श्रुति ब्म को ज्ञानरूप कहती है तथा! जीव का पारमार्थिक स्वरूप उससे. 
मिन्न नही हे, भोर रु बरूपज्ञान सूर्य ध्वरूप प्रकाश की नाई विषयः विरूप हे 
नहीं है, इससे मोक्षकाल में भी आत्मा ज्ञानानन्द स्वरूप दी' रहता मै | 
रि क्योंकि चेतन कवही जड़ नहीं हो सकता है, न जड चेतन हो सकता है 1 
. इससे अह्यांउमिन्न आमा सदा ज्ञानानन्दस्वरूप रहता हे, उपाधि में मे 
होने पर भी भाकाश की नाई बरहमातमा सदा अभिन्न ही रहता है । डि 
से ही बन्धमोक्षादि का भी. व्यवद्दार” होता है, इससे अविधादि * 
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I. 


> नन न कक स्य 
विवृत्ति होने पर सेद नद रहता छे । इसीसे ¦ निरञ्जनः परं साम्य- 
' जेत । ' मुण्डक ३।१।३ इस श्रुति से भी परम विशेषण पढा गया ह । 
द्ग, ' रसो चे सः! ' ते? २७] “कं ब्रह्म खं ब्रह्म । ' छा० ४1१०५ 
बयादि श्रुति से व्यापक, आनन्दरूपता का प्रत्यक्ष बोध होते सी 
_ ज्ञानर पद का आनन्दवान्‌ इत्यादि अर्थ करना भी सर्वथा अनुचित है । 
. ब्रह्मखरूप का बोधक ' असुखस्‌ ” इस पद का भी अन्तःकरण की वृत्ति- 
रुप सुख से भिन्न अर्थ है, अथवा जिसमें सुख नहीं हे, किन्तु सुखस्वरूप 
है सो ब्रह्म है, यह तास्पर्यै है। परम सुक्तिकाल में उसी नित्यानन्द 
. ब्रह्मरूप से जीव फी स्थिति होती है, इससे मोक्ष आनन्दखरूप है । 
साहब ने भी, ' जाग्रत रूपी जीव है । ' साखी २८ 
` ‹सुघि विनु सहज ज्ञान चिनु ज्ञाता । › शब्द १० 
लक्षि विनु ुख । रहस विनु आनन्द ॥ ' ब्द ४५ 
इत्यादि वचनों से इसी चिदानन्द का उपदेश दिया है ॥ उक्त मोक्ष 
के लिये किसी देशादि की जरूरत नहीं होती हे किन्तु ज्ञानाम्यासादि से 
सत्र वासना सहितः अज्ञान की निवृत्ति से जीवन्मुक्ति होती है । और 
| प्रार्ध का भोग से नाश होने पर विद्वान के प्राणादि अपने खरूप को 
| उ्वेधा त्याग कर निर्वीजरूप से परवह्म में लीन हो जते हे लिखा है कि, 


“न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति वर ४४६ 
 ' ब्रह्मविदाप्नोति परम । › तेत्तिरीय? ९१ र 

नोंकारादे की उपासना आदि द्वारा भवान्तर मुक्ति ह. 
गति होती हे । तहाँ मरने के समय मूर्छित जीव गमन के प अस 
रहता हे | इससे अभि, दिन; शुक्कपक्ष, उत्तरायण; वर्षे, देवळोक, वायु, 


हिरण्यगसे लोकवासी भमानच पुरुष द्वारा वरुणलोक, दाम ब 
 पतिछोक; होते जीव हिरण्यगर्म छोक में जाता हे । और वहाँ जाने पर 
fn रेप 
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सूय, चन्द्र; बिजली के अभिमानी देवों द्वारा बिजली छोक तक ज्ञाने पर, . . 


समान ही पाता है, यह शाख्रका सिद्धान्त हें । यद्यपि वासना | १ 
के अनुसार गति होती है, तथापि उस जीव को वासनादि वश देवादि क्ष 
भी प्रतीति होती है। यह शाख का तात्पर्य हे। इस प्रकार गमन से कई. 
ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बात व्यास भगवान्‌ कहते हें । और इ | 
गति से भी परब्रह्म की प्राप्ति जैसिनिजी मानते झैँ । परन्तु "स बाह्याभ्यन्तरो | 

हाजः ! बाहर भीतर व्यापक अजन्मा घल हे, इत्यादि श्रतिसिद 
व्यापक परब्रह्म की प्राप्ति के लिये गति की जरूरत नहीं होने से, त्या | 
परब्रह्म को सर्वात्म स्वरूप होने से भी उसकी प्राप्ति के लिये गति नह | 
| चाहिये, इससे अपर ब्रह्म की ही उस गति से प्राप्ति होती है। और वहाँ | 
| यह जीव संकल्प मात्र से ही कभी शरीर सहित रहता है, कभी शरीर | 
विना भी रहता है, यह व्यासदेव का सिद्धान्त हे । चाहें कोई सुचि 
परन्तु विषयजन्य अथवा आत्मस्वरूप आनन्द की प्राप्ति और सगं 
दुःख की निवृत्ति.अवश्य होती है, इससे मोक्ष में सुख का अभाव व | 
ठीक नहीं है । यद्यपि संसार दशा में भी आत्मा चिदानन्दरूप ही है | 
तथापि अविद्यादि से अप्राप्त और असत की नाइ हे, इससे ज्ञान से प्राहि | 
कही जाती हे । महाभारत में लिखा है कि 
“आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः सयुक्त: प्राकृतंगुण:। - 

तरेव च. विनिमुक्तः परमात्मे युदाहतः ॥. 
शा० अ० १८७९४ 
प्रकृति का गुणों से युक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ कहाता है । और उन गुणों है 
५ होने पर परमात्मा कहा जाता है । साहब ने कहा है कि; 

:__ हंसा तू सुबरण वरण, कहा वर्ण को तोहि | ” साखी १" 


व 
RTC 
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योगविचारः ॥३४॥ 


न्यायादि मत द्वारा आत्मा के विचार के प्रसङ्ग से मोक्षादि का विचार 
बाद चित्त की एकाग्रता का हेतु योग का संतति विचार किया जाता 
i 


हक 


बुद्धिश्च न विशेणते तामाहुः परमां गतिम॥ | 
तां योगमिति सन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रसञ्तस्तदाः भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ! 

कठ० २।६।१०=११ 


>] 


डि चच 


| रुप व्यापार को छोड देती हैं )। बुद्धि भी विषय के तरफ चेष्टा नहीं 
| करती, तब उस ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि की स्थिरता को ही परम राति का 
| साधन होने से योगी लोक परम गति कहते हें । लय विक्षेप कषाय रसा- 
| खादादि विज्नरदित उस इन्द्रियादि की धारणा को- योगी लोक योग 
| कहते हैं, तिस योग के आरम्भ काळ में प्रमाद रदित दोना चाहिये; 


| योगदईन में लिखा हे कि, योगश्रित्तद्ृक्तिनिरोधः | १२ 

f सब राजस तामस चित्त की बृत्ति ( परिणाम ) का निरोध सविकल्प 
' योग होता हे । और पर वैराग्य से सात्विक वृत्ति का भी निरोध (अभाव) 

[ होने पर निर्विकदपक योग होता है। चित्तरूप नदी भविद्यादि सहित 


डी है, अविवेक जन्य कुवृत्ति का वैराग्य से भि 
का अभ्यास से अपरोक्ष ज्ञान का प्रवाह को प्रगट करने से सविकल्प र 


रे 
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निस समय मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय स्थिर हो जाती हैं । ( बहिसुंखता | 


| क्योंकि अप्रमाद से योग, होता हे, प्रमाद से नष्ट हो जाता हे। और | के 


क 
क 


हा 


३४४ ० योगविचार । 
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समाधि की प्राप्ति होती है। विवेक ज्ञान का विषय स्वरूपावस्थित बासार | 

राजस तामस दृत्तिरहित चित्त की स्थिति के लिये यत्न ( उत्साह) झे 

अभ्यास कहते हें । यतमानादि नामक वराग्यका प्रथम ही वर्णन ह 

चुका है। ये अभ्यास और वेराग्य ही चखिसबुस्ति का निरोध के गुल 

साधन हें । विवेक ज्ञान जन्य परवरास्य से सब वृत्ति का निरोध |. 
निर्बिकल्पक समाधि कहा गया है, परन्तु उल सभय सी संस्कार गा 
रहते हैं, जिससे भिक्षा भोजनादिमें फिर मधति होती हे, चित्तकी झि 
मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुढ; ये पांच अवस्था होती हैं। उनमें रजोगु 
सदा विषयपरायण.वा लोकवासनादिसे चञ्चछ दत्य दानव घनी काहि 
चित्तको क्षिसत कहते हैं। और तमोशुणसे जडताको ग्रास वा रिव 
आरस्यादि युक्त राक्षस मचुष्यादि के चित्तको मूढ कहते हें। और कौ |. 
स्थर होनेवाला क्षिससे श्रेष्ठ देवताओं के चित्तको वा प्रथम भूमिकावाण 
'जिज्ञासुके चित्तको विश्षिस कहते हैं । ओर जब अतीत वर्तमान सब गृ 
एक आकार ( एक स्वरूप ) होती है, तब चित्त एकाग्र कहा जावा 6 
एकाग्र दक्षामे राजस तामस वृत्तिका अभाव होता है, सात्विक ब 
* रहती हे । सात्विक वृत्तिका भी अभाव होने पर वा उस सात्विक विश 
“अत्यन्त स्थिर होने पर निरुद्धावस्था होती है, तहाँ पकागरावस | 
सविकल्प समाधि होतीं है सो यथार्थ वस्तु को प्रकाश करनेवाला दशेने | 
'नष्ट करनेवाळा क़रमैबन्धनको कमजोर करनेवाला होता है, शोर ब 
चित्तो निरोधके सन्मुख भी करता है, फिर निरोध अवस्था में तिव 
'समाधिकी सिद्धि होती है। | 
* वलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक !। साख | 
इत्यादि साखियों से साहवने इसी योगयुक्त की. बलिहारी कही न 
और, ' सहज्ञ ध्यान रडु । ' कहरा ६ 5 
इत्यादि से साधन बताया दै । उपायके मेदसे यह योग रा. 
` हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग, भक्तियोग; क्रियायोग शी ड 


९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 बीजकसुरहस्यम्‌ । र २४५ 


यम नियमादि साधन होते हें । राजयोग का उत्तम ( शान्त ) पुरुष अधिकारी _ 


होता है। मध्यस पुरुष हठयोग का अधिकारी होता हे । उत्तम में यम- 
नियम स्वाभाविक रहते हैं, मध्यमको ` साघनाम्या "से हठसे प्राप्त करना 
होता है । इठयोगके विशेष साधन आसन, प्राणायाम, और मुद्रा ह। 
धारणा, ध्यान, समाधि राजयोग और हठयोग दोनों a साधन हैं । 
योगदईनकै अनुसार आसन और प्राणायाम ही ` विशेष 
( अधिक-असाधारण ) कारण हैं। इठ्योगके ग्रन्थाचुसार मुद्रा भी विशेष 
साधन है । आसन के भेद बहुत हैं परन्तु सिंह, भद्र, पद्म, सिद्ध; ये चार 
आसन श्रे माने गये हैं । इनमें सी समाधि ध्यानादि कालके लिये 
सिद्धासन श्रेष्ठ है। अण्डकोशक्ते नीचे वामी एंडी को छगाकर दहिनी एंडीको 
हिंगके ऊपर स्थिर करे, दाढीको हृदयमें लगावे, सब इन्द्रियोंको रोककर 
अचल दृष्टिसे त्रिकुटीको देखे, तो बाहरके विषयोंसे सुक्त मर 
' सिद्धासन यह कहा गया है। इसीको वज्रासन, सुक्तासन; गुप्तासन ही 
कहते हैं । लिङ्गके ऊपर वामी दहिनी एंडीकों ऋमसे स्थिर करे वा प्रथम न 
नाई नीचे ऊपर स्थिर करे और शिर आदिको सीधा करके स 
वेठो तो बह सी सिद्धासन कहाता है । और वामजघा पर दहिना परक 


a ०० अर > 
ररे ईं को उत्तान करं, | 
उत्तान करके स्थिर करे, फिर दहिनी जंघा पर चाम पर १ 


जघोके ऊपर हाथोको सी सीधा उत्तान करे, दृष्टिको नासिका पर स्थिर 


करे, जिह्वा को ऊपर तालू. तरक करके यथाशक्ति ताने, दाढीको हृदयसें 
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गावे, अपान वायुको ऊपर उठावे, तो पद्यासन होता हे । पीछेसे हायको | 
घूमाकर दहिनी जघा पर स्थिर वाम पैरके अंगुडाको चाम हाथसे पकड़े, | 
दहिना'दाथसे * हिनी अंगूठाको पकड़े तो इसे बदूपझासन कहते हैं। || 
अण्डकोशके नीचे सीवनी नाडीके दहिने तरफ सें चाम एंडीको इदे, IF 
वाम तरफ दहिंनी ऐडीको छगावे और जालुके ऊपर अंगुलियोंको फेलाक | 
दोनों तळहत्थी धरे, सुख खोले रहे, नासिका पर इष्टि रखे तो 'सिंहदसर : 
“होता है । और सीचनीके ददिने तरफ दहिनी एंडीको बांये तरफ बाबी | 
दुडीको छगाकर, सीवनीके पास में दोनों हाथोंसे परको पकइकर छ | 
स्थितिको भद्रासन कहते हैं। और जानु उसके बीचसें परके तरवाग्रे | 
लगाकर सावधानीसे स्थितिको स्वस्तिकासन कहते दें । 'तकके समान 
उत्तान शयनको दावासन कहते हैं। सो हठक्रिया . जन्य परिश्रमकी A 
निदृत्तिके लिये थोडी देर तक किया जाता हैं। और ओगदुशन ढे | 
( स्थिरसुखमासनम्‌ ) इस सूत्रके अनुसार जो स्थिर हो, बेठनेसें सुगम | 
सुखकर दो, योगके अनुकूल हो, सोडे योगका अङ्गलूप आसन है, भन | 
रोगादिकी निवृत्ति लिये हें ॥ आसनकी स्थिरता होने पर, रेचक पूरक इ! | 
करे द्वारा प्राणकी स्वाभाविक गतिका निरोध ( विच्छेद ) को प्राणायाम कहते | 
हें । बाहरका वायुको घीरे २ पेटमें भरना पूरक होता हे, पूरक करे | 
भीतरी वायुको रोक रखना कुम्भक कह्दा जाता है । फिर घीरे २ बे 
निकालना रेचक कहते हैं । रेचके बांद बाहर रोक रखनेको वाझ इम | 
` चा बाह्मबृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं ।: पद्मासन लगाकर दहिनाहा | 
' झंगूठासे दाहिनी नासिका को बन्द करके. बांयी नासिकासे पेसे | 
अरे, फिर दोनों नासिकाको कनिष्टिका अनामिका अंगूठासे बन्द कसै 
यथाशक्ति कुम्भक करे, फिर कनिष्ठिका अनामिकासे बॉयेंको बन्द 
रखकर दहिनासे वायुको धीरे २ छोड़े, फिर बाह्य कुम्भक करके वा | 
बन्द रखे, दहिनासे पूरक करे, तब कुम्भक करके बांयेसे छोड़े he 
करने पर एक प्राणायाम कहा जाता है  यद्द नियम है कि जिस ॥ | 


Ro 
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से रेचक किया जाता है, उसीसे पूरक होता है, और जिससे पूरक किया 


प्रकारके कुम्भक छिखा है, इससे रेचक पूरकृको मिलाकर दह प्रकारका 
प्राणायाम होता है । : 
' सूर्य भेद शुज्जायी सीत्कारी शीतली तथा । 
भख्िका भ्रामरी सूर्छा फ्राविनीत्यष्ट कुम्भकाः ॥ ? 
` हठयोग प्र २४४ 
दहिनी नासिकांसे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भकके बाद वार २ 
धामसे ही रेचकको सूर्यभेदन कहते हें । मुख बन्द करके दोनों नासिका 
से धीरे २ पूरक करके कुम्भककें बाद वामसे रेचकको 'उंजजायी कहते हैं। 
ओष्ठके बीचमें जीस लगाके सीत्कार शब्दपूर्वक 'मुखसे वायुका पूरक 
कुम्भक करके दोनों नासिकासे रेचकको सीत्कारी कहते हें । ओडोसे 
बाहर जीभको निकाऊकर जीभ द्वारा पूरकके बाद कुम्भक करके दोनों 
नासिकासे रेचकंको शीतली कहते हैं। दोनों नासिकासे भाथीकी नाइँ 
बार २ रेचक पूरकको भख्चिका कहते हैं। यह स्वतन्त्र नहीं है किन्तु 
पूर्ववर्णित प्राणायामसे पहले नाड़ी शुद्धिके लिये बीस वार करनेका 
विधान है। ग्राणायामके समय झुङ्गेकें समान शब्द .हो तव भ्रामरी 
कहाता है । “पूरक करके जालन्धर बन्ध पूर्वक रेचको -सूछकुम्भक 
| कहते हें । कुम्भकसे जलमें तिरने लगे उसे छाविनी कहते हें । मानस जप 


| कहते हें, अगसैसे सगभ को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, सब अआणायामसे 
ड ` दोषका नाश माना गया है । मूलबन्ध, उड्डीयानबन्ध, जाछन्धरयन्ध; 
| ये तीन बन्ध होते हैं । बांयी एंडीको गुदाके नीचे छगाकर दाहिनी. एंडीको 
` छिङ्गके ऊपर घरे और वायुद्वारा गुदाको उपर तरफ 'तानकर स्थिर रहे 
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जाता दै, उससे रेजक नहीं किया जाता इत्यादि । इठके ग्रन्थमें आउ ' 


[ | ध्यान सहित प्राणायामको सगभ कहते हें, जपादि रहित को अगभ 


| उसे सूखवन्ध कहते हैं। सूलबस्धके वादः दाढीको हृदयके पास स्थिर 
| ` करके कराढ को वायुद्वारा तीचे दबाने से जाळन्धर बन्ध होता है। . 


0000000000 यी > 


ससे शष्ट भाग द्वारा वायुकी उपरत ' 


४ ४८०७४0९७४४ 9. टु 


प्राणवायु दशम द्वार पर जाता हे। सुवा कहिँ पांच कहिं दश लिखी हे, 
परन्तु घेरंडसंहिता में पचीस लिखे हैं, थोर तीन बन्धोंको भी उन्हं 
गिने हैं । : क 23 
६ महामुद्रा नभोसुदा उड्डीयाने अरन्घरम्‌। - 
मूलबन्धो महाबन्धो महविधन्न खेचरी ॥ 
विपरीतकरी योनिवैज्ञाणी शक्तिघारिणी | 
ताडागो माण्डवी मुद्रा शाम्भवी पञ्चघारिणी ॥ 
अचिवनी पाशिनी काकी मातड़ी च सुजङ्गिनी । 
पञ्चविंशति मुद्राणि सिद्धिदानीद योगिनाम ॥ 
महामुद्रा से शाम्भवी तक पन्द्रह मुद्रा; पार्थिवी, आस्मसी, वेइवानरी, 
वायवी, आकाशी ये पांच धारणा और झरिविनी आदि सहित पचीस | 
मुद्रा योगीको सिद्धि देनेवाली हैं ॥ वाम पैर की एँडीसे गुदाको | 
दिना पैरको सीधा पसारकर उसके अंगूठा को दोनों हाथस पकड़े । 
कराढ का संकोच करे, दृष्टि को श्रिकुटी सें स्थिर करे तो महामुद्रा 
होती है। जहा स्थिर हो वही जीभ को ऊपर तानकर कुम्मक करे को | | 
'रोगनाशक नभोसुद्रा कहते हैं । वाम पुँडी को अंडकोश के नीचे लो. 4 
चाम जंघा पर दृहिना पैर धरके पूरक करके जाळन्धरबन्ध सूळबन्य | 
` मन को मध्य नाडीमें लगावे, यथाशक्ति कुम्भकादि करके, फिर दहि ; 
एंडीको गुदामें छगाकर दहिनी अंघापर वाम पैर धर करके परश । 
तो मद्दाबन्ध कहते हैं.। महाबन्थ करके उड्डीयानबन्ध के बाद कुम्भ | 
करने से महावेध होता है । दोहनादि से जीभ को बढाकर ' भ्र 1 
छिद्र में उसे पैठाने से खेचरी मुद्रा होती दे। नाभी के यु | 
वास हे, तालमूछ.में चन्द्रका वास दै, शिर द्वारा उलटा होकर 2. | 
सूर्य चन्द्रको पलट, देना: विपरीतकरणी सुद्धा हे । सिद्धासन करे । 
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| २ बीजकसुरहस्यम्‌ । २४९ 
SFI न्च 
आंख नाक सुख को क्रमसे अंगूठा तजनी मऽयमा अनामिका से बन्द | 
करे, फिर वक्ष्यमाण काकी मुद्रा से प्राणको खींचके अपान से मिलावे 

 पटचक्र का ध्यान करके ( हुँ है सः ) इन दोनों मन्त्रों से कुण्डलिनी को 

` ज्रगाये,-शक्तिशिय से अभिन्न आनन्द बरह्म स्वरूप अपनी आत्मा का 
चिन्तन करे तो इसे योनिसुद्रा कहते हें । एथिवी को तल्हत्थी से 
पक्रडकर पैर शिरको ऊपर तानकर स्थितिको वञ्राणी मुद्रा कहते हैं। 

_ सिद्वासन चा यञ्चासन छगाकर दोनों नासिका से पूरक करके प्राणको 

_ झपान से मिलावे, जबतक सुएुम्ना न हो तबतक अडिवनी सुद्रासे युदाको 

धीरे २ संकोचे; कुस्भक करे तब कुण्डलिनी जागती है (सुझम्ना होती हे) 

| इसको शक्तिचालिनी कहते हैं। सुख बन्द करके जीमका सूळको ऊपर 

_ ताने से जो कुछ रस भाता है उसका पानको माण्डूकी सुदा कहते हैं । 

भीतर में सञ्चिदानन्द लक्ष्य को रखकर बाहर त्रिकुटी पर दृष्टि करे तो 

शास्मवी मुद्रा होती है । प्रथिवी तत्वका हरिताळ तुल्य पीछा चणे हे, 

छ बीज हे, चोकोण आकार है; ब्रह्मा देव है, इन सब सहित एथिवी को क 

हृदय सें समझकर वायुको सी हृदय में लेकर पांच घड़ी ( दो घण्टा ) 

सावधानी से कुम्भक करे तो उसे पार्थिवी धारणा सुद्रा कहते हैं । 
जलतत्त्वका शाख चन्द्र कुन्द तुल्य धवल स्वच्छ सुन्दर चणे है, अस्त 
नाम है, ब बीज है, विष्णु देव हैं, उसका उक्त रीतिसे ध्यानको आम्भसी ` | 
| मुद्रा कहते हें । अझ्नितरत्रका नाभि स्थान है, लाळ रंग हे, र बीज हे 
| त्रिकोण आकार हे, रुद्र देच हैं, उसका ध्यान आशेयी सुदा है । वायु री 

| तुका अंजन वा घूम तुल्य रंग है, य बीज है, इसर देव देश सालिक ५ 
स्वरूप है, इसका ध्यान वायवी मुद्रा दे। आकाशका ,समुद्र जलतुट्य | 

| प्रकाशयुक्तं वर्ण हे, ह बीज दै, सदाशिव (बरह्म) देव है, उसका ध्यान | क 

|| नाभसो मुद्रा है। गुदाका बारम्बार संकोच. विकाश को झहिवने १ | 

| अरा कहते हें । दोनों पैर को- कण्ठ के ऊपर डालकर. . पाशतुल्य बांचे । 

(| उसे पाशिनी मुद्दा कहते हैं, कारका चोंचके तुल्य सुख करके धीरे रे | 
1... ., पेरे र या 
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२५० सत योगविचार । - 


चित्त का विळयको ही लय योग कहते हैं, बहुत झोक झनइद का अभ्या 
सको शब्दसुरत योग कहते हैं, अनहदको सारशव्द सानकर कुछ सत्य तव. 
समझकर उसका ध्यानादि करते हैं, सो झूछ है; क्योंकि वह जटरानह | 
और नाडीमें वायुकी गतिका ही कार्येरूप अव्यक्त शब्द होता हे, तमी 
साधारण मचुण्यके लिये चित्त की एकाग्रता का साधन होता हे, इससे | 
तो प्रथम किसी स्थूळ पदार्थ को चित्त का अवलम्व बनाकर उसे स्पि | 
क्रिया जाता हे, परन्तु वह अवलम्ब आत्मा त्रह्म नहीं रहता हेत. 
प्रसिद्ध है। किसी मन्त्र का जप अभ्याससे चित्त की एकाग्रता खे | 
सन्त्रयोरा कहते हैं या जपयोग कहते हैं । जिसके देहमें कफ आदि दोप 
अधिक हो, उसका देहको झुद्ध करने के लिये धौति, बस्ति, नेति चौली, | 
त्राटक, कपालभाति ये छौ कमे लिखे हैं । पन्द्रह हाथ लम्बा चार अंगुर | 
Pe चौड़ा मेहीन चसन को गरम जल सें सिंगाकर, प्रथम दिन एक हा | 
` निगलकर धीरे से बाहर करके घोयले । दूसरे दिन दो हाथ नंगे, इ | 
मकार जब एक वित्ता बाहर रहे, तब.उसे दांतसे पकड कर | 
( नेवली ) करे, अर्थात्‌ बाँया दृहिना भाग से चक्र की नाई परे | 
घुमावे, फिर वखको धीरे २ निकाले, इसे घौतिकमे. कहते हैं | हि ु 
योग अन्थ से जानने योग्य है । कनिष्ठिका अंगुछीका देवे योग्य | 
सदित छौँ अंगुर की जाली को ढोढी तक जरूमें बैठकर चार अँ । 
द्वारमें ठाकर पेरके अंगुलियों के सहारे बैठकर सूळ का संकोच सेरी 
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` तनी पेठ जाता हे उसे डोलाकर गिराना बैस्तिकमै कहते हैं। एक 
' वित्ताका सूक्ष्म परिमित चिकना सूतकी बत्तीको नाकमें देकर भुखमें 
निकाला जाता है, उसे नेती कहते हैं । जबतक छोर नहीं गिरे तबतक 
सुक्ष्म लक्ष्य पर ताका, पल नहीं गिरने देना त्राटक हे । भाथीकी नाई 
रेचक पूरक कपालभाति हे । इनके और भी भेद घेरण्ड संहिता आदि सें 
लिखे हैं । प्राणायास- से प्रथम इन्हें सिद्ध रहने पर प्राणायाम में परिश्रम 
नहीं होता हे । अन्यथा अधिक प्राणायाम से कार्य होता है। चञ्चक 
मनको रोकने के लिये आळम्वनरूप छौ चक्र सोलह आधार दो लक्ष्य सी 
बताये हैं। तीन नातब्रुचिवाला युदासे आधार चक्र हे। लिङ्ग के जड़से 
छो दल सहित स्वाधिष्ठान चक्र है । दशदल पांच भात्ृत्ति सहित 
मणिपूरचक्र नासिसूलमें हे। आठ चा बारह दछ सहित अघोसुख 
अनाइतचक्र हृदयमें हे । सोलह दल युक्त विद्युद्ध चक्र कण्ठमें है। 
भ्रूमध्य में द्विदर्युक्त आज्ञाचक है । षट्चक्र निरूपण योगचूडामणि 
उपनिषदादि में ये छौ चक्र वर्णित हैं। और इन सबके उपर सहत्तदल' 
. कमर है जहाँ अन्तिम स्थिति योगी की होती हे । कहिं कुछ नाममें 
| हेरफेर भी हे। तालुचक्र, निर्वाणचक्र, आकाशचक्र को मिलाकर नवचक्र 
सी कहते हैं । तालुचक्र से अस्रतधारा चरती हे । ब्रह्मरन्ध को निचोण- 
चक्र कहते हैं । आकाशचक्र सें सोलइद्ळवाला अर्ध्वसुखपञझ कहा हे। | ई 
| इन चक्रों में हठकी रीतिसे प्रायः ध्यानादि किये जाते हैं। उसमें बहुत | 
| वात कल्पनासिद्ध भी रहती है, और अपना २ सम्प्रदाय के असार . 
ध्येय का ध्यान लोक करते है । पटचक्र निरूपण अन्थादि में बहुतचाम 
पन्प्रग्रन्थ की बात्त विस्तार से लिखी गडे है । सो सब चित्तकी एकाग्रता 
. में सहायक नहीं हे । तेसे ही प्राणायाम सुद्राका भी विस्तार चित्तकी 
` 'काग्रत्ता में अनुपयोगी भी है । इससे गुरुद्वारा समझकर अभ्यास करने से 
"| अुसुक्षुका हित होता है । गुरुके विज्ञा हठकीं क्रिया से द्वानिका भी भयः 
। इसी भाशय सबसे साहबने कहा है कि, 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809319० 


छ । = f° पे ॥ | 
२५२ योगविचार (६ 


रमैनी० १९. 1 
वेध 1, दल हुए कोढ्हु (4 
एक सयुण षटूचक्राह बेध्या, वड ढ्हु ला 
लोक अपना कल्याण के लिये अनहद शब्द का अनुभव करी शशा || 
करते हैं, सो उलदी तमासा देखो । उचित तो हे कि किसी प्रकार विते | 
शुद्ध स्थिर करके सर्वात्मा सच्चिदानन्द राऊका अनुभव की आशाकी | 
जाय, और अनुभव के लिये सदगुर के शरण में जाकर विचार घ्यागा | ; 
से निगुण राम को समझा जाय। कोई कथेचित्‌ शुरशरण में भी जा है ५ 
उनकी मी कथा आप लोक ऐसी समझे कि दे छोक भी विचारात ( 
सुखरूप मांदर (बाजा ) से गोरी ( शुद्ध निगुण ) की बाजा बता ( 
( चोली बोलते ) हे । परन्तु इनके छो चक्रों में सगुण एक माया वेष | 
( ब्याप्त ) रहती है । और सच्चा अहिंसा आदि धमेरूप बेळ विना कह | 
देहरूप कोल्हु को धोते मांजते हैं इत्यादि । | 
` ५ पादांगुष्टाधार, २ मूळाघार, ३ शुह्याधार, ४ बिन्दुस्थानाप । 
७ उड्डीयानबन्धाधार, ६ नाभिमण्डलाधार, ७ हृदयाघार, ¢ का | 
५ कषुद्रघण्टिकाधार, १० चिह्वामूलाधार, ११ जिह्ाड्याघोधार, "` 
._ ऊच्वंदुन्तमूलाधार, १३ नासिकाग्राधार, १३ नासिका ब > | 
___ श्रूमध्याधार, १६ नेत्राधार; थे सोल धारणा आदि के लि १ 
__ कहे गये हैं। कहि चक्रोंको ही विशेष रूपसे ध्यानके आधार कहे । 
शरीर में पैरसे जानु तक एथिवी का स्थान है, जाचुसे गुदा तक ग | 
है, गुदा से हृदय तक अझिका है, हृदय से भ्रुमध्य तक वो 
` वद्दासे भारो आकाश का स्थान हे । प्रथियी में ब्रा की? हे 
_ विष्णुकी, अझिमे रुदकी, वायु में इेश्‍वर की, आकाश में निर्गुण म 
घारणाका भी वर्णन हे । और बाहूर भीतर सेदसे वा सय” । 
भेदसे दो लक्ष्य (ध्येय) कहे गये हैं... - 
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प्रत्याहारः । °` 

'स्वविषयासंभ्रथोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्यप्हार:' टर 

यम नियमादि से छुछ चित्त का विषय से असंबन्ध और अन्तु } 
देने पर इन्त्रिय को भी चित्तके स्वरूप का अनुकरण करना र्यादार हे। 

अर्थात्‌ चित्त फे झात्माभिसुख होने पर बाहर के इन्द्रियों से बाहर के 
विषयों का ज्ञान यट होना प्रत्याहार है ॥ नारदीय विष्णुएराण से | 
लिखा है कि, . ब 


टपणा 


१ 
६ 
ह 
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« शाब्दादिष्डलुघक्तानि निगरृह्याक्षाणि योगवित। 
कुर्याच्चिलानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
| विषयेछु प्रसक्तानि . इन्द्रियाणि मुनीइवराः | 
रः समाहत्य निग्र॒ह्माणि प्रत्याहारस्तु स स्सृतः॥ ` 


211 जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में लिखा हे कि, 
३ “इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
वलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ › « 


धारणादि । 
' देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । ' योगद्‌० २1) > 
उक्त धारणा के देशों में चित्त का बन्धन को धारणा कहते हैं । टर 
' तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । ' ३९ . 6 


उस घारणा के देश में ध्येयाकार बृत्ति जब एकतान ( देरतक , 
तक एकाकार ) हो तब ध्यान कद्दाता है, र 8593. 
. “ तदेचार्थमात्रनिर्मासँ, स्वरूपश॒ल्यमिव समाधिः । ' me ड 


चह ध्यान ही ध्यानाकार से शून्यकी नाई होकर ध्येयाकार ही रह 


००५ 
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तब समाधि कहाता हे । समाधि का साधन साध्य दो स्वरूप होता शा ) 
साधन कालसें भावना के अधीन ध्येयाकार छक्ति रहती हे, और साथ | 
( फल ) समाधिकाल में भावना विना ध्येयाकार उत्ति होती हे, अथात | 
ध्येयका अपरोक्ष ज्ञान सविकल्प योगकालसें होता हे । फिर निर्विकल 
काळ में उस बृत्तिका लय होता है, केवळ घ्रन्ति की वासना ( संस्कार) 
रहती हे । यद्यपि भावना से असंत पदार्थका शी ज्ञान होता है, जस. 
कामी विरही को खीका ज्ञान होता है, उसको प्रेतादि का ज्ञान होता है, 
तथापि जहाँ पदार्थ का बाध होवे वहु! भावनाजन्य ज्ञान भ्रमरुप 
होता हे, जहाँ याध नहीं हो, वहा भावनाजन्य ज्ञान भी यथार्थ होता है, 
इसीसे लिखा हे कि, 


* निर्विचारवेशारदेऽध्यात्मप्रसादः । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा. 
पु योगद्‌० १४७४८ ` 
सूक्ष्म पदार्थ विषयक विकल्परहित समाधि से जो प्रत्यक्ष होता ह, | 

तमोगुण रजोगुण से अनभिभवरूप बैशारय ( स्वच्छस्थिति ) उसका | 
होने पर योगी को अध्यात्मप्रसाद ( सार्थ विषयक युगपत्‌ ज्ञान) | 
_ होता हे । और उसको प्रज्ञा ( बुद्धि ) ऋतंभरा ( सत्यको विषय करने | 


चाली ) होती हे । सो प्रज्ञा शब्द अनुमानजन्य प्रज्ञासे विलक्षण विशेष | 
अर्थको विषय करनेवाली होती हे । | 


' ` झुतालुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरोषार्थत्वात्‌।' ४ _ 

| लौकिक प्रत्यक्षका अधिषय सूचम व्यवहितादि सी समाधि परशा 
प्रकाशित होते हैं, यह भर भी विशेषता हे । और समाधि प्रजान 
सस्कार अन्य संस्कारों को. दबा देता हे, इससे पूर्णयोग होने पर अर्ल 
संस्कारों के फल नहीं होते हैं । परन्तु यह बात भी हे कि प्रकृति a | 
सूक्ष्म पदाथो को चा कमलादि में वर्णित ब्रह्मादि को जो जैसा सुनी | 


और जैसा ध्यान करता है, उसको वैसा ही प्रत्यक्ष होता हे, बैसाही प | 
| a जा 
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पांस होता हे, सो सब प्रत्यक्ष भावनामय ही रहता है । ब्रह्मरन्ध सें 
सब को अपना इष प्रत्यक्ष होता है सो सी भावनामय रहता है । सरन से 
वित्त के झुद्ध ओर स्थिर होने पर गुरु उपदेश सेवा स्वयं भावना विना 
प्रत्यक्ष होता है सो यथार्थ ही होता हे। भावनामय भिन्न २ दशन यथार्थ 
नहीं होता; क्योंकि अस्तु वा ज्ञान में विकल्प नहीं होता, क्रिया में 
विकल्प होता हे; सो अन्यत्र निरूपित है। 


उक्त सब ज्ञानो के अकल्पित यथार्थ नहीं होते मी तथा साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु नही होते भी लोकिक फलसिद्धि आदि के सब ज्ञान कारण 
होते हैं। और अन्य अन्य प्रकारसे चिन्तन ध्यानादि करनेवालोंको मी 
जो अन्तिम अनुभव पदार्थाधीन एक प्रकारका ही होता हे सो अनुभव 
यथाथ होता हे, जेले बांये नेत्र से वा दहिने नेत्र से एक वस्तुको देखने 
पर नेत्रमेद चादीके मतमें भी एकही प्रकार का ज्ञान होता हे वा 
अनेकों मनुष्य के नेत्र से एक वस्तुका .दोष विना तुल्य ही ज्ञान होता 
है। इसी प्रकार अनेक अनुभवी को अनेक प्रमाण से जो एक प्रकार 
का ज्ञान एक वस्तुका होता है सो सस्य होता है, अनेक प्रकार का नहीं । 
इससे समाधि ध्यानसे भी जो ईरवरादि अनेक रूप समझे जाते हैं सो 
कल्पित ही रहते हैं, सब सत्य नहीं रहते। कहिँ एक एक सर्के आश्रित 
| नेक मिथ्या ज्ञान होते हैं, कोई एक ज्ञान सत्य होता है । कहिँ सब 
| केसब असत्य ज्ञान भी हो सकता हे । इसीसे यथाथ ज्ञान और मोक्ष 
दुभ हदे । > 
 सूयोदिमें संयमादि से जो अनेकों योगियों को एक प्रकार का 
_ सुवनादि का ज्ञान होता हे सो सब प्राय; सत्य ही हो सकता है, 
है. पूर्वके योगी ऋषि लोक ज्योतिषादि की रचना की है। 
| ५ का आत्मा आदि का जो वर्तमान कालसें ध्यानादि से मबुष्यो 


| हो ज्ञान होता दवे, सो यदि अपरोक्ष अलुभव पूर्वक स्थतछत | 
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शास्त्र सन्‍तों के कथनाबुस्सर होता है तो सत्य होता हे, अन्यथा नही। | 
यद्यपि सुवनादि भी मायिक हैं, तथापि व्यवद्दार कालमें जैसा हे तेस | | 
उनका ज्ञान प्रमाण दै । और व्यवद्दारकाळ सें भी विरुद्ध एक हेइवराहिक || 
अनेक २ रूपसे कल्पना आद्‌ व्यवहार काल 


॥ 


भी अप्रमाण ही रहतेहें। || 


ws 
स 


एक हो, सत्य हो, वस्तु का स्वरूप एक सत्य हो; ज्ञान एक प्रकारका हे, |. 
चहाँ सब प्रमाणरूप हे । क्योंकि कमळ गुरांबादे क दुश भेदसे नामारे | 
भिन्न हो जाते हैं परन्तु गन्ध एक और यथाथ ही रहता हे । काशी में | 

किसी रास्ते किसी तरफ से जाइये वद्द काझी हो है। इसी प्रकार से | 
किसी साधन से सत्यका ज्ञान छाभ हो वहस्य हो ह। चहा यह मी 
जानने लायक बात है कि ध्यानादि के समय जो बहुत रूप प्रकाशरि | 
दीखते हैं, सो सब भी मन मायाकृत ही रहते हैं, सत्यात्मा उनका | 


भी साक्षी हे, निर्विकल्पक समाधिकारू में डृत्तियों ( ज्ञानों ) का हष | | | 
होने पर भी वृत्तिका अभाव को आत्मा ही प्रकाशता हे, उस. समं | 


स्वरूप अविषय वस्तुका कथञ्चित्‌ स्मरण करती हे, सो भी उस भार्ण | 
प्रकाश से प्रकाशित होकरके ही स्मरण करती है, समाधि से उठने प्‌ | 
उपाधि सहित ही आत्माको बुद्धि समझती है, सो भी आत्मप्रकाश बसे 
` ही समझती द, अन्यथा नहीं; इसीसे योगसूत्र हे कि 


' सदा शाताश्रित्तइत्तयस्तत्पमोः पुरुषस्यापरिणामिंत्वात । । 
 तढुपरागापेक्षित्वाश्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । ' ४१८ 


चित्तकी बृत्तियाँ सदा ज्ञात ही होती हैं; क्योंकि उसका ॥ 
( प्रकाशक ) आत्मा सब परिणाम “से रहित दै । औरं बा 
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प्रतिविम्ब सहित चित्त का सम्बन्ध के आधीन, बाहर की वस्तुका प्रकाश 


। होता है, इससे वाहरकी वस्तु कभी ज्ञात कभी भज्ञात रहती बेल यी 
क १ ~ क ~ [a छ 

। पुरुष (आतमा) व्यापक है, इससे आस्मासे ही घटादि का भी प्रकाश होना 
` चाहिये, तथापि इद्धि स्वच्छ पदार्थ हे, इससे पुरुष ज 
यक्त होती है, और इडिको प्रकाशती है, बुद्धिद्वारा घटादि को प्रकाशती 

| | ` हे और अए्वच्छ होने से घटादि चेतनता को असिव्यक्त नहीं कर स 
[ 


इसीसे बुद्धि से उनका प्रकाश कहा जाता हे । अपरिणामी होने से 

आत्मा में वस्तुतः कोडे क्रिया नहीं है, इससे प्रकाश भी क्रिया रूप 

नहीं है, किन्छु आत्मा का स्वरूप ही है। बृत्ति द्वारा प्रकाशकतेत्व 

` यद्यपि बुद्धि में हे तथापि प्रतिबिम्ब मात्र से आत्मा में कतृत्व की प्रतीति 

 योगमत सें होता है। लिखा दे कि, 

' चित्तरपतिसंक्रमायास्तदाकारापत्ती स्ववुद्धिसंचेदनम्‌ । ' 

योगद्‌० ४२२१ 

क्रियारूप संक्रमण बुद्धि में होता है, इससे क्रिया .द्वारा संबन्ध रूप 

प्रतिसंक्रम बुद्धि का घटादि के साथ होता है, अपरिणामी चेतनात्मा में 


हक जादा? 


विम्ब से चेतनतुल्य हुड बुद्धि को चेतनात्मा स्वरूप से अकाशता दै, 
` इससे जलप्रतिबिम्बगत क्रिया की प्रतीति जसे चन्द्रादि में होती हे, तसे 

 बुद्धिगत प्रतिबिम्ब की क्रिया पुरुष में प्रतीत होती है, सो भी प्रतीतिरूप 
| वृत्ति बुद्धि की होती है, आतमा केवळ प्रकाशरूप ही रहता है । इस 
| प्रकार विवेक ज्ञान आत्मज्ञान है, अन्य नहीं। यह ज्ञान ही कल्याण का 
«हेतु है, केवळ चित्त का लय होना कल्याण का हेतु नहीं है। क्योंकि 
._ शुतिसें यह बात आई हे कि सुषुप्ति काल में सब प्रजा त्रह्म सँ प्राप्त हो 
` जाती हे, परन्तु ज्ञान विना व प्राप्ति फलका हेतु नहीं होती । जसे गाडी 


| 


क्रिया के अभाव से पतिसंक्रेम भी नहीं होता दै, किन्तु चेतन का प्रति. 


। = हुई अनन्त निधि द्रव्य के ऊपर ही मबुष्य हो, परन्तु जानकर आ 
` आस करने विना उससे कोडे फळ नहीं होता, तैसे दी नादानुसंथानादि से. 
E3२ | टि 
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चित्त का छय मात्र से कुछ फळ नहीं होता, इस Rl से साहब ने 
कहा है कि ( अनहद अनुभव की करि आशा Dori इससे ५ से 
उपदेश की प्राप्ति परोक्षं ज्ञानपूर्वक योग से अपरांक्ष ज्ञान होता ह, अधवा 
योग से चित्त के वश शान्त रहने पर उपदेश से अपरोक्ष ज्ञान होता है, | 
सो मुख्य पुरुषाथे का हेतु होता हैं। अत्यन्त बिएक्त उत्कृष्ट जिज्ञासुको | 
अभ्यास तीव्र वैराग्य से जैसे समाधि का लाभ होता हैं, तसे ही हस 
के प्रणिधान ( भक्तिविशेष ) से भी समाधि का लांभ होता हे, उसको 
भक्तियोग कहते हैं । | | 
यद्यपि वेदान्त और योग में इश्वर का स्वरूप को सिन्न प्रकारसे 
कहा गया है, जिससे प्रतिपादन की प्रक्रिया में कुछ भेद हे। 
तथापि अज्ञानी को इश्वर की भक्ति करनी चाहिये, इस वात मै 
सेद नहीं है, और ज्ञान होने पर भी आत्मरूप से इश्वर का चिन्तत | 
चेदान्त में कहा गया है कि जिससे ज्ञान दढ हो, आत्मा में परिच्छिबर | 
का सवेथा अभाव निश्चय हो । और श्रुति सन्त सस्मत सल्यात्मज्ञान | 
पर यद्यपि सत्य मेद की भावना नहीं रहती हे, तथापि औपाधिक रूपवां | 
. इस्वर गुरु शास्त्र में ज्ञानी की भी भक्ति शरीर पन्त रहती ही ह! | 
लिखा हे कि, | 
“ यावदायुख्रयो वन्द्या घेदान्तो शुरुरीदववरः । 
आदौ ज्ञानप्रसिद्यर्थ कृतप्नत्वापलत्तये। | 
जीवित पर्यन्त वेदान्त गुरु हवर चन्दनाई हैं । ज्ञान से प्रथम र | 
की प्राप्ति के लिये पश्चात्‌ तक्षता की निद्रत्ति के लिये वन्दना उचित ६ | | 
भक्तियोग का उपदेश योगसूत्रकार ने किया हे: कि; क्‌ 
“तस्य वाचकः प्रणवः । तञ्ञपस्तद्‌र्थभावनम्‌ ॥ ' १२७१४ 


उस हेइवर का वाचक आकार है। उसका जप और उसकै है 
की भावना ( चिन्तन ) करनी चाहिये। इस जप भावना को रिष 


पूवय १०40७५१००१.” > (विश. 
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चि 


हल न 
तथा भक्ति कहते हँ, कमोपेण को भी प्रणिधान कहते हें । भक्ति द्वारा 
चित्ततिरोध को भक्तियोग कहते हैं । इसका फल लिखा हे कि 

' ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च । ' २९ 


उस भक्ति से प्रत्यक्‌ चेतन ( अन्तरात्मा ) का ज्ञान होता है, और: 


व्याधि आदि रूप योग के बिश्नों का अभाव होता है, इससे सिद्ध होता है 
कि विघ्नो का नाश आात्साचुभव द्वारा भक्ति समाधि: मुक्ति का हेतु 
होती है, भक्तिद्वारा समाहित ( एकाग्र ) चित्तवाछा को गुरु उपदेशादि से 
अनायास ही आत्मानुभव होता है, इसीसे लिखा है कि, 
« तत्म्रतिपेधाथमेकतरवाभ्यासः । ? १।३२ 
उस विक्षेप का अभाव के लिये एकतस्व ( इश्वर ) चिन्तन का 
पूण अभ्यास करना चाहिये इत्यादि । इसी प्रकार विरक्त का चित्त की 
भावना ( चिन्तन ) से तथा प्रतिषिद्ध से अन्य जो इष्ट अभिमत हो 
उसकी भाचनासे भी चित्तकी स्थिरता का उपदेश योगमें दिया गया है । 
भौर क्रियायोग लिखा हे कि, 
° तपःस्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि क्रियायोगः। ' २१ 
` पापमाशक क्रियारूप तप, ग्रणचादि का जपरूप स्वाध्याय, संपूर्ण 
स्वकमे का ईश्वर में अर्पणरूप इंइवर प्रणिधान क्रियायोग हे । कनिष्ठ 
अधिकारी के लिये क्रियायोग का वर्णन है, क्रियायोग से पापकी निवृत्ति 


f होनेपर अभ्यास वैराग्यादिसे ही वस्तुतः योग प्राप्त होता हे, इससे कनिष्ठ 


के लिये क्रियाको भी योग कहा गया है । सन्त्रयोरा, भक्तियोग मध्यम 
अधिकारी के लिये हे । हठयोग भी कनिष्ठ के ही लिये है । इस प्रकार 


य ५ होनेवाला योग समाधि का स्थूळ सूक्ष्म इन्द्रिय आत्मारूप विषय मेद से 


सवितकोदि नाम भेद योग में वर्णित है, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 
और 


वेश हो जाता हे, तब योगी के संकटपाबुसार काम करता हे, योगी 


|| दी उसे छगाना चाहे, वहाँ लगाता है, और शीघ्र तब्रुप हो जाता है, 


° 
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छ पा 
पा जहाँ तहाँ नहीं भ्राता, यही ॥ को होगा |. 
चाहिये । इस प्रकार होने से आत्मा इन्द्रिय विषय सब का मरय घर | 
योगी को होता है उसे समापत्ति कहते हैं । ऊष जाने की इच्छा न हे, 
तब चित्त लीन हो जाय, वही निर्विकटपक लिवीज समाधि होता है। [ , 
संबिकल्प समाधि कालमे निरोधजन्य संस्कार से व्युत्थान ( व्यवहार ) | 
जुन्य संस्कार दबता है, और जब निरोधयन्य सँस्कार का सी बभार | ४ 
होता दै तब निरबीँज समाधि कहाता हे, परन्तु चेराग्य की वासना क 5s 
से वह भी संस्कार शेष कहाता दै। अश्म पक्क सचिकल्प समाधि f 
पूवक निर्विकल्प समाधि से सुक्ति होती हे, ओर _अनास्मविषयक समाधि | 
उन में आत्मता इछि आदि से प्रकृति भूतादि में ही मरकर जीव लीन | 
ण के वचन हैं कि, र 
मै बि मिलवन्तर तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण सहस्जं त्यभिमानकाः। 
चौद्धा दश सहस्जाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः | ` 
पूणे शतसहस्ले तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका' 1 
______ निमुंण पुरुषं प्राप्य काळसंख्या न विद्यते॥ म्य 
ड इन्द्रिय उपासक दशमन्वन्तर ज्वर दुःख रहित रहते हैं । | 
पूर्ण सौ मन्वन्तर रहते हैं । अहंकारोपासक हजार मन्वन्तर, बुदि*. | 
उपासक दश हजार मन्वन्तर, अव्यक्तोपासक सौ हजार मन्वन्तर ज्‌ । 
रहित रहते हैं, बाद जन्मादि पाते हें । और निरुंण आत्मा को पारकर os ब 
मुक्त दो जाते हैं। और चिकित्सा ( वैद्यक ) शाख में जसे रोग, रा | 
हेतु, आरोग्य, आरोग्य का हेतु; इस चार रूप से संक्षिप्त पदाथ होते र ` 
कैसे ही योगशास्त्र में हेय, हेय देतु, हान, हानदेतु; ये चार संबि ह | 
. हैं। तहाँ विवेकी की इष्टि से संसार के सुख, दुःख, दुःख के साधन क| 
दुःखरूप हैं। इनमें अतीत नष्ट हो चुके, चतेमान भोग से नष्ट कि होते ६ बु 
इससे भावी दुःख हेय ( उपाय से नर्छ करने योग्य ) हैं । अवि 
५४ Ss ~ 


०" 
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बु को नहीं समझता है, योगी विवेकी ही उसे समझते हैं; भोर उससे 
F रहित होनेके लिये उपाय करते हैं। द्रष्टा और इइयका संयोग हेय दुःख 
का हेतु है, यद्यपि शात्सा असंग है, इससे इर्य के साथ उसका संयोग 
|, f नहीं हो सकता, एशापि बुद्धि में उसका प्रतिबिम्ब होता हे, इससे बुद्धि 
[ चेतनतुल्य होकर सब ज्यवहार करती हे । उसकी वृत्तियो का सब 
_ पदार्थ से संवन्ध होता है, इससे बुद्धि में ही पुरुष संबन्ध का सी भ्रम 
होता है । इससे णबिधेक जन्य दृष्टा दृश्य का संबन्ध हेय दुःख को 
| हेत है। और अक्लान रहित विवेक ज्ञान से संयोग को निवृत्ति 
| हान है, विवेक घाय हान का हेतु हे, परोक्ष ज्ञानसे मिथ्या 
. झपरोक्ष ज्ञान की निम्वुसि नहीं हो सकती, इससे श्रवण मनन क बांद 


| भनुभवरूप विवेक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान के दृग्धबीजतुट्य होने पर 
. मोक्ष की प्राप्ति होती हे, यह योग का सिद्धान्त है, सो आत्सविवेकादि 
| अंश में ठीक ही है। वेदान्त के अपरोक्षानुभूति अन्य में योग की अन्य 
| रीति छिखी हुई है । 
| ० त्रिपञश्चाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य दि छब्धये। 

तैश्च सर्वे$ सदा कार्य निदिभ्यासनमेव तु ॥ 1०० 


| पूर्वोक्त मोक्ष की प्राति के लिये कहूंगा; उन अंगों द्वारा सदा निदिध्यासन 

( ध्यान समाधि ) करना चाहिये । 

४ निल्यास्यासाइते प्राप्तिनै भवेत्तव्चिदात्मनः । ४ 
तस्मादू घ्रह्मनिदिभ्यासेञ्जज्ञाछुः श्रेयसे चिरम. ॥ ˆ १०१ 


“यसो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च काढता । 
आसनं सूळचन्धञ्च देहसास्यं च दकस्थितिः ॥ 


निरन्तर दीधीकाक तक श्रद्धापूर्वक श्रुतार्थ की भावना से प्रकृष्ट अपरोक्ष . 


त्रिपञ्च ( त्रिगुणितपश्च ) पन्द्रह निदिध्यासन के अंग ( साधन). 


नित्य अस्यास के बिना सत्‌ चित्‌. आत्मा की प्राप्ति नहीं हनो हि. प 
इससे जिज्ञासु अपना कल्याण के लिये चिरकाळ तक बहम का ध्यान क 3 ळर 


ST 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr सट र 


..>->-_>>__>>”->>> कक के जम ब 


sores 


|) 
NC INL lit oo ~ > RT SS + ~ 


ip 


२228, 


२६२ - घारणादि । > ८ 


प्राणसंयमनं _चेव प्रत्याहारश्च घारणा। | 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यड्रानि वे ऋमात्‌ ॥” २-५ 
थम नियमादि क्रम से कहे गये हैं। 
४ सर्व ब्रह्मति विज्ञानादिन्द्रियश्ामसंयमः । 
यमोऽयमिति संप्रोक्ताऽभ्यसमीयो झुहुसहुः॥” ४ | 
बाधसमानाधिकरण से सब जगत मझ ही हे, ऐसा जानन्न | 
विनाशित्वादि दोष दूषित विषयों से इश्ट्रियों का निरोध को यम कहे | 
हैं, सो बार २ अभ्यास योग्य है । 
५ सजातीयप्रचाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधैः ॥ ” ५ | 
प्रलगभिन्न त्रह्माकार वृत्तिका प्रवाह अन्य वृत्ति का अभाव को निय र 
कहते हैं, इस नियम से श्रेष्ठ आनन्द मिलता है, इससे पण्डित डोक | 
नियम से इसका सेवन करते हें । 
४ त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वाऽवलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्यः सथो मोक्षमयो यतः॥ ” ६ 
प्रपज्ञरूपता को त्याग कर चिदास्मा में प्रपञ्च की उपेक्षा ( अनादर) 
को त्याग कहते हैं, सो चिन्तन काळ में भी मोक्षरूप होने से महए 
से पूज्य है। 
“ यस्मा्वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
यन्मौन योगिभिगम्य १ तद्धवेत्सवेदा बुधः ॥ ११०७ र 
शब्द की प्रवृत्ति का कारण जाति गुण क्रिया संबन्ध का १ 
जो ब्रह्म मौन ( सन वचन का अविषय ज्ञानयोग प्राप्य ) है, उस रू 
विवेकी सदा स्थिर रहे । 
“ वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्कक्तुं केन शक्यते । 
प्रपञ्चो यदि बक्तव्यः सोपि शाब्द विवर्जितः ॥ 


प 
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५ . . बीजकसुरंहस्यम्‌ । २६३ 


TTI rier 


गिरा मोन लु वालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥” £-५ 
प्र्गभिन्न त्रह्म का चिन्तनरूप चौद॒हवां अंग के साथ उक्त मौन का 
क्षमेद की शका से मौन का अन्य लक्षण लिखा गया हे कि जाति आदि 
का अभाव से व्रह्म जैसे वाकू का विषय नहीं हे, तेसे अनिर्षचनीय होनेसे 


पूर्वक सहजा स्थितिरूप सोन सत्पुरुषों सें रहता हे, वाणी का मौन अज्ञों 
में रहता है । 


' आदावन्ते अ मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्यातं स देशो विज्ञनः स्मतः ॥ ' १० 
जिसमें सत्य जगत तीनों काळ में नहीं है, जिससे यह जगत व्याप्त 


| हे सोइ विजन ( एकान्त ) देश है। 


‹ कळनात्सवेभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः । 
कालशाव्देन निर्दिष्टो ह्यखण्डानन्द्‌ अङ्यः ॥ ' ११ 


ब्रह्मा आदि सब भूतो का निमेपमात्र में कलनसे ( उत्पत्ति आदि का 

हेतु होनेसे ) अखण्ड अद्वय ब्रह्म ही काल हे । भाव है कि हठयोग का 
च्य बाडे 

भारम्भ के लिये वसन्त वा शरदूकाळ का नियम लिखा हैं कि शरद्‌ वा 


ै वसन्त सें योगारम्भ से योगसिद्धि मिळती हैं, योगी रोग रहित रहता 
` हे इत्यादि । परंतु ब्रह्म का निदिध्यासन रूप योग में वा अङ्ग में काळ की 


भपेक्षा नहीं होती है, ब्रह्म ही सब कालों से शुभ काळ है, इत्यादि । 
८ सुखेनेच भवेर्यास्मन्नजस्नं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । न्‍ 
आसनं तद्विजञानीयान्नेतरत्‌ सुखनाशनम | 1२ 
यस्मिन्‌ सुखे ( जिस सुखस्वरूप में ) चिन्तनं नैव भवेत. ( हिताहितादिं 


- 2 
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जगत भी वाक का विषय नहीं हे, ऐसा जान कर वाद विवाद का त्याग- ' 


| की चिन्ता न हो ) वही ब्रह्म अजस्र ( नित्य ) आसन रूप है। सुख को , 


~ 
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२६४ ओ झारणादि । र 


मन म्य यी य 


° यन्सूलं यन्मूरु . ` (चत्त ५ 
सूळबन्धः सदा सेव्यो योग्या$ लो राजयोगिनाम्‌॥!१ || 
जो सब भूत का सूल कारण है और वित्त का बन्धने (काण: | । 
क्षज्ञान ) जिपके आश्रित है, वा जिसकी घ्राति के ख्यि चित्त को एक | 
किया जाता है, वही मूलब॒न्ध राजयोगी को सेवन योग्य है। 
अङ्गानां समतां विद्यात्समे घह्ाणि लोयते। 
नोचेस्ञेच समानत्वसजुत्य॑ शुज्ककाएवतत्‌ ॥ ' १५ । 
स्वभाव से विषम शरीरावयवों को सी अघिष्टान दृष्टि से सम समह. | 
थदि अंग की विषंभता परत्रह्म में नही लीन दो सके तो शुष्क काठे | 
तुर्य सीधा रहना अंगों की समता नहीं हे। ( | | 
* दृष्टि ज्ञानमयीं छृत्त्वा पश्येद्‌ अरह्मेमयं जगत्‌। | 
सा इष्टिः परमोदारा त नासाम्रावळोकिनी ॥ 
इष्टिद्रीनइञ्यानां बिरामो यत्र घा भवेत | 
इष्टिस्तञ्रैव कर्तब्या न नासाध्रावलोकिनी ॥ ' १६ || 
ज्ञानंदृष्टि से जगत को ब्रह्मं रूप देखे इस अर्थ को प्रथम कोके | 
कहने पर शका हुईं कि वृत्ति की प्रवृत्ति का निमित्त ( कारण ) भा ड 
शुंणादि का वहा में अभाव होने से प्रत्यक्ष जगत का अ्रह्मरूप से र iE 
(ज्ञान ) नहों हो सकता, तब दूसरा पक्ष कहते हैं कि जिसमे सत्र | 
का लय होता है, उस वह्याकार मन की वृत्ति करना चाहिये! १, | 
लयाधार रूप से प्रपञ्चातीत ब्रह्म को जानना चाहिये, केवल नासिका * | 
नहीं देखना चाहिये । . ह 9 
' ` “चित्तादिसर्वैमावेषु ब्रह्मसब्ेनेच भांवनात्‌। 
निरोधः सवैदवत्तीना प्राणायामः स उच्यते! ` 
._ मन के अधीन प्राण रहता हे। इससे चित्तादि सब वस्त में "| 
भावना से मन की सब वृत्तियों छो निरोध से प्राण का निरोधम्रा” | 


9 ल्य 
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बीजकसुरहस्यम्‌ । २७ 


SORTER Suse 


¦ निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः,समीरणः। 
ब्रह्मेघास्मीति या बृत्तिः पूरको वायुरीरितः॥। ० | 
ततस्तदृद्वसिनेश्वल्ये कुम्भकः प्राणसंयमः। 
अयं चाप अवुद्धानामज्ञानां घाणपीडनः ॥ ' १९-३० 
प्रपञ्च का निषेध रेचक हे, अहं ब्रह्मास्मि वृत्ति पूरक है, इस बृत्ति की 
स्थिरता कुम्भक दे, परन्तु यह ज्ञानी के लिये हे; अज्ञानी के लिये नासिका 
पीइन ही प्राणायाम हं । 
' विषयेंप्वात्मतां दृष्टा मनसश्चितिमज्ञनम्‌। 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुसुक्षमिः ॥ ' २१ 
। विषयो में अस्ति भाति प्रिय आत्मा को जान कर उस चेतनात्मा सें 
| भन की स्थिरता प्रत्याहार है, सुसुक्ष इसका अभ्यास करे । 
« यत्र यत्र सनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात । 
मनसो धारणां चेच धारणा सा परा मता॥ ' २२ 
जही २ मन जाय, वटी २ सत्ता आदिरूप ब्रह्म को जानकर उपसें 
| मन को स्थिर करना श्रेष्ठ धारणा हे । 
ब्रह्मेवास्मीति सद्दूतत्या निराळम्बतया स्थितिः 
; ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्द्द्रायिनी॥ 
| मैं हुँ इस श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा देहादि की चिन्ता से रहित होकर 
को ध्यान कहते हैं, सो परमानन्द दाता है । 
निर्विकारतया इच्या ब्रह्माकारतया पुनः 
 त्तिविस्सरणं सम्यक्‌ समाधिश्ञानसंश्ञकः ॥ 
वी बेषयाचुसंधान ( चिन्तन ) रहित सन की बृत्ति से और जह्याकार 


का विस्मरण काल सें अज्ञान रहता हे, तथापि ब्रह्मज्ञान के बाद 
प रे 
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वृत्ति का अत्यन्त विस्मरण उसे समाधि कहते हैँ। यद्यपि 


: बु 


२६६ धारणादि । 
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विस्मरण भी ज्ञानसंज्ञक होता हे; बथोंकि अज्ञान का अहाज्ञान 
अभः हो जाता है, इससे फिर अज्ञान की सत्ता नहीं होती ॥ ह 
समाधि का प्रकार तथा स्थान वाक्यसुधा अन्ध में लिखा है कि, 
! उपेक्ष्यं नामरूपे ठे सश्विदानन्द्वस्तुनि । 
समाधि सर्वदा कुर्याद्‌ हृदये वाऽथवा बहिः॥ ' २९ 
बाहर चा भीतर-वर्तमान सब संसार में नामरूप भाग को स्याग म 
सच्चिदानन्द में बाहर वा हृदय में मन को स्थिर करें । 
' सविकहपोऽविकल्पश्चं समाधिद्विविधो दृदि। | 
इद्यराद्दानुवेधेन सविकल्पः पुनद्धिधा॥ ४ 


संबिकरुप निर्विकल्प सेद से समाधि दो प्रकार कें होता है, श 
ज्ञान जेय रूप त्रिपुरी का भान सहित ब्रह्माकार चित्त की सिन | 
सविकल्प कहते हैं, त्रिपुटी का भान रहित को निर्विकल्प कहते हैं प्रे 
सविकल्प सी दृश्यानुवेध शब्दाचुवेध भेद से भी दो प्रकार के होता है| | 

' कामाद्याश्वित्तसादद्यात तत्साक्षित्वेन चेंतनाम्‌ । 
घ्यायेद इझ्याचविद्वोऽयं समाधिः सविकद्पकः। 
असंगः सञ्चिदानन्दः स्वप्रभो द्रैतवर्जितः । ह 
अस्मीति शब्दविद्धो$यं सविकटपः समाधिक'॥ ४ | 

चित्त के तुल्य उत्पत्ति नाशवाछा होने से चित्त के रहते र न 

कामादि चित्त को ही वृत्ति हैं, सुपुप्ति आदिमें आत्मा के रहते भी बागी ॥ 


TSR 
a 


साक्षी रूप से चेतन का ध्यान को इश्यालुचिद्ध समाधि कहते 
सत्‌ चित आनन्द स्वयंप्रकाश द्वेत रहित ब्रह्म मैं हुँ । इस प्रकार 
युक्त शब्दानुचिद्ध होता हे।' | 
. “ स्वाचुभूतिरसावेशाद्‌० इच्यदाब्दाबुपेक्ष्य ठ ' , | | 
निर्विकल्प: समाधिः स्पान्निर्वातस्थितदीपवुत " |. 


बीजकसुरहस्यम्‌ । है २६७ 
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` ~ रूपानुभवानन्द में चित्त के एकाग्र होने से इर्य शब्द की उपेक्षा 


पूर्वक निर्विकल्प समाधि निवातस्थ दीपतुल्य होत्य हे । जैसे हृदय सें तीन 
प्रकारके समाधि कहे गये हैं, इसी प्रकार बाहर किसी वस्तु में नामरूप को 
छोड़कर उसका साक्षीऊूप से ध्यान इश्याजुविद्ध दोता हे। सत्‌ चित्‌ 
गण्ड वस्तु एकरस है इत्यादि शब्द सहित बाहर शद्दाचुबिद्ध होता 
है। बाहर में भी त्रह्मानन्द का अनुभव से मन को स्तब्ध ( निश्चल ) 
होना बाहर का निर्धिकल्पक हे ॥ अद्वैत रझाकार वृत्ति रहे, परन्तु उसका 
भान न रहे, तब अद्वेत आवना रूप अवस्था कही जाती हे । और जब 
वृत्ति का अपना उपादान कारण सात्विक अन्तःकरण में ळय हो जाय; 
तब उसे अद्वेतावस्थान रूप निर्विकल्पकावस्था कहते हैं.। सुपुसि अवस्था 
म॑ वृत्ति सहित अन्तःकरण का अज्ञान में लय होता है, और विदेह 
 ओक्षावस्था में वृत्ति अन्तःकरण सहित अज्ञान का अभाव रहता है । इससे 
` प्रमाता आदि का भान सहित द्विविध सविकल्प समाधि के वा द्विविध 
निर्विकल्प समाधि के लक्षणों की सुप्ति वा विदेह मुक्ति में अतिब्यासि 
नही है। जीवन्सुक्ति और बिदेहसुक्ति में यह भेद है कि जीवन्मुक्ति में 
| मन का बाध होने पर भी उसका स्वरूप रहता हे । और विदेह जुक्ति में 
| मनका स्वरूप अत्यन्त नष्ट हो जाता है। इस पूर्व कही रीति से जो 
| वेदान्त में यम नियमादि और समाधि के भेद छिखे हैं, सो उत्तम 
|| भविकारी के लिये हैं; तथा ' पवत गहे कस मलिन घोय ।' बसन्त ११ 


- शब्द से साध्य साधनरूप जगत को मिथ्या बताया है, सो सी उत्तम 
(| गेवन्ुक्ति विवेकादि में आसनादि निरूपित हैं। इससे भाव है कि उत्तम 
| `का परिपाक द्वारा अद्वैत अह्यरूप से स्थिति रूप निर्विकल्पक समाधि की 


9. 
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| इसादि वचनों से जो प्राणायामादि का साहेब ने अनादर किया है। ११३ . 
` भविकारी के ही छिये हे। अन्य अधिकारियों के लिये योगग्रन्थों में तथा _ 
५ बधिकारी वेदान्त वर्णित यमादि का अभ्यास करे; तो उसीसे निदिध्यासन , 


सिद्धि होती हे, और मन्द सध्यम,को अन्य यमादि तथा क्रियायोग का 


२६८ ८ घारणादि । 


Su 


अस्यास करना चाहिये । उसीसे उन्हें धीरे २ समाधि का लाभ अवस | 

होता हे । मन्द पुरुष से वेदान्त वर्णित योग दो नहीं सकता, इसी. | 

माण्डूक्य कारिका में लिखा हे कि, | 

| ५ अस्परीयोगो वे नाम दु्देशः सचैयो गिभि; । | 

योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये सयदशिनः॥' ॒ 

चा प्रकरण १४९ | | 

` यद्यपि यह योग सब बन्धनां का संबंध से रहित है तथापि वेदात. | 

के ज्ञान से रहित योगियों से यह योग दुदेशे हे; क्योंकि वे झोक भम | 
में ही भय देखते हैं । क. 

५ मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वेयो(गनाम । 
दुःखक्षयः प्रवोधश्वाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ 


जिन उत्तम पुरुषों की दृष्टि से संसार मन आदि मिथ्या हे, उस | 
दृष्टिसे अभय मोक्ष शान्ति स्वभाव से ही सिद्ध दे । परन्तु FE 
योगियों की दृष्टि से संसार मन आदि ातमा से भिन्न सत्य है, उर | 
मन का निम्नह के अधीन ही अभय, ढुःखनाश, प्रबोध, अक्षय शाति | 
( मोक्ष ) हे; क्योंकि अभ्यास से उनके मनका भी नाश होता है । स ॥| 
'नाशविषयक योगवासिष्ठ के वचन हें कि, चु 
« द्विविधश्चित्तनाशोस्ति सरूपोष्रूप एव च । 
जीवन्सुक्ती सरूपः स्यादरूपो 5देहमुक्तितः ॥ 


| योगवा० 3० षः 
` सरूपं अरूप दो प्रकार के मन का नाश होता है । जीवन्यु || 
सरूप नाश होता हे, विदेहमुक्ति में अरूप नाश होता है। नाश. 
'विद्यमान मन का और सरूप नष्ट का लक्षण लिखा है कि, 
___________. “प्राकृत शुणसंभारं समेत्य बहु मन्यते। 
[ सुखदुःखादयवष्टभ्य विद्यमाने मनो विदुः 


द 
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खुखदुःखद्शाधीर साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम्‌ । | 


नि;श्वासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य सुतं विदुः:॥' . | 

योगवा० प्र ५।९१ 

प्रकृति के गुण संआरों ( परिणामों ) को प्रत्यक्ष वा प्राप्त करके सुख 
दुःखादि को बहु अवशभ्य (सत्य जानकर ) जो जीव मन्यते ( मनन करता 
है ) उसके मनको महात्मा लोक विद्यमान जानते हैं । और जसे पर्वत को |) 
श्वास नहीं कुछ कर सकता, तेसे जिसको सुख दुःख दशा साम्य दशा से | | 
नहीं इटा सके, उसके चित्त को मरा हुआ जानते हें । ॥ 
“ भूयो जन्सविनिसुक्त जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । | 
सरूपोऽसो मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ | 
अरूपस्तु सनोनाशो यो मयोक्तो रघूद्वह । 

| 

| 


विदेहमुक्तावेवासौ विद्यते निष्कलात्मनः॥ ' 
योगवा० प्र० ५९२ 


' आशा भादि का आश्रय मन के नष्ट होने पर फिर जन्म का अभाव १ 
ही जीवन्मुक्त का लक्षण है, यही मन का सरूप नाश है। और अरूप | 
मन का नाश कळा रहित को विदेह मुक्ति में होता है इत्यादि ॥ इस 
मुक्ति का हेतु निर्विकल्प समाधि में लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद; हन 

ये चार विज्ञ होते हैं, उनका निवारण योगी को करना पड़ता हे । निद्रा 
वा आलस्य से ध्येयाकार बृत्ति का अभाव को लय कहते हैं। रक्ष्यके 
सूक्ष्म होने आदि से लक्ष्याकार न होकर अन्याकार होना वा अन्तमुख | 
नही होकर बहिमुख दोना विक्षेप दे । रागादि को कषाय कहते हैं सा. 
) क हि मूढ क्षिस चित्त के धर्म हैं, तथापि रागादि की वासना योगीके | 
| चित्त में सी रहती है, सो यद्यपि अजुदुबुछ रहते. हानिकारक नहीं होती | 
ज्‌ तथापि उद्बुद्ध वासना हानि करती है, उसका निवारण करना पइताद, | 
| र समाधि में प्रदत्त द्दोने पर बाह्य पदार्थे का संबन्धजन्य दुः 
| भाव होता हे, तिससे आत्मानुअवादि विना सी आनन्द की 


२७० प घारणादि । 


जज 
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होती हे, तथा सविकल्प समाधि में सी आनन्द होता दे, उस आनन्द मे 
झासक्त होने पर निर्विकल्प समाधि नहीं होता. इससे उस आनन्दरुप 
रस का आस्वाद रूप रसाखाद भी चिन्नरूप है, उपाय करने से जव | 
चित्त लय विक्षेप रदित होकर सत्य त्रह्माकार से स्थिर होता हे, तब | 
वही जीवन्मुक्ति कही जाती है । छवण जळ के तुल्य आत्मा और मन को | 
एकता को साधनरूप योग कहा है, और मन घ्राणादि उपाधियों के वाइ _ 
होने से संकल्पादि का अभाव होने पर जीवात्मा परमात्मा सें भेदका | 
हेतु के नहीं रहने से जीव ब्रह्म की एकता रूप समतावस्था फलस्य । 
समाधि कहा गया है ॥ 

इठयोगप्रदीपिका उपदेश ४ में लिखा हे कि, 


८ राजयोग: समाधिश्च उन्मनी च मन्नोन्मनी । ` 
असरत्व लयस्तत्त्व शून्याशून्यं परं पदम्‌ ॥१॥ 
अमनस्कं तथाऽट्वेतं निगालस्ब निरञ्जनम्‌ । 
जीचन्सुक्तिश्च सज्ञा तुयो चेत्येकचाचकाः ॥२॥ 
सलिले सेन्धयं यद्त्साम्य भज्ञति योगतः 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥३॥ | 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥४॥ 

, तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवारमपरमात्मनोः 
` .  अनष्टसवैसंकदपः समाधिः खोभिधीयते' 1५ | 
` इस पूर्व कही रीति से चित्त की एकाम्रता का हेत गौण इ | 

योगों का संचिप्त विवरण हो चुका । सांख्ययोग में वर्णित बिचारोपगोग | 
पदार्थों का झात्मा का आगे उल्लेख होगा । पा 


* «6. 


द 
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सांख्ययोगविचारः ॥ ३५ ॥ यु 
इर्य पदाथा का स्वरूप को कहनेवाला योगसूत्र है कि, 


। प्रकाशक्रियास्थितिीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं इइयम्‌।' 
२।१८ 
प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाले क्रमसै सर्वगुण रजोशुण तमोगुण हैं 
इनकी साम्यावस्था प्रधान कहाता है। थे तीनों गुण संयोग विभाग 
घमैवाछे हैं; इनका परस्पर अङ्गाऽङ्गीभाव ( शुणप्रधानरूप ) से संबन्ध 
. होता है, तौ सी इनकी अपनी प्रकाशादि शक्ति असंकीणे ( मिन्न ) ही 
| दही है; ये तीनों मिलकर प्रथिवी आदि की सृष्टि करते हैं। तुल्य 
ज्ञातीय और अतुल्य जातीय पदाथ की सृष्टि की इनमें शक्ति है । सात्विक 
देवादि के शरीर की सृष्टि में सत्त्वगुण प्रधान रहता है, अन्य अप्रघान 
रहते हैं । तीनों गुण मिल करके ही भोग मोक्षरूप पुरुंषाथे को सी सिद्ध | 
करते हैं, सो भी अयस्कान्त मणि की नाई समीपता मात्र से पुरुँष काँ 
उपकार करते हैं । और घर्मादिं किसी कारण के बिना ही एंक गुण की 
प्रधानता दशा सें अन्य गुण उसका अनुसरण क ते हैं, और ये ही तीनों 
गुण सूक्ष्म स्थूळ भूतरूप तथा मंहत्तत्व अहेकार स्वरूप सूक्ष्म इन्द्रिय 
रूप और स्थूळ श्रोन्नादि इस्क्रिय रूप परिणाम को स्वयं प्राप्त होते हैं, 
सो परिणाम सी पुरुष का भोग मोक्ष के छिये होता हे, सुख दुःख 
(इशानिष्ट ) रूप त्रिगुण बुद्धि के परिणामों का अविविक्त रूप से निश्चय 
` को भोग कहते हैं। विवेक पूर्वक भोक्ता का निश्चय को मोक्ष कहते हैं, | 

| यह भोग मोक्ष भी डदिकंत होता हे, और कि में होता हे; परन्तु जैसे 
| योद्धा के जय पराजय का राजा में ब्यवहार ( कथन ) होता दै, पैसे । 
|  डैदिकृत बुद्धिस्थित भोग मोक्ष का पुरुष में व्यवहार होता द्दा ) र. 
| पुरुष ही राजा के तुल्य बुंदिकळ फलों का भोक्ता ( अजुसबकतां ) है | 
जि | फक भोक्तृत्व भी अविवेकङृंत दी दै । जैसे रक्त पुष्प की स 
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से उसका धर्म झुद्ध स्फटिक पत्थर में प्रतीत होता हे, तेसे ही बुद्धिको | 


जज य००५८/०००२०- « 


कि मेरा मुख मलिन दो गया हे, तेसे ही बुद्धिगत प्रतिबिस्ब में विकार F 
से पुरुष में विकार की प्रतीति होती है । यच्चपि वह प्रतीति भी बुद्धिम |. 
ही होती है; क्योंकि पुरुष तो निर्विकार तथा असंग है, तथापि सो भोग | 
की प्रतीति बुद्धि को पुरुषत्व सिद्ध करती हुई होती हे, इससे सुख | 
दुःखादि वा इनका भोग वस्तुतः पुरुष में नहीं होते हैं, तौ भी बुद्दि | 
से पुरुषत्व की सिद्धि से पुरुषबृत्ति अनुभव के समान होता हे। भर 
विपयय ( अम ) रहित भी आत्मा ञ्जमयुक्त के लमान; अभोक्ता भी _ 
सोक्ता के समान, विवेक ज्ञान रहित भी विवेकी के समान प्रतीत होता हे | 
क्योंकि कुत्व भोक्तृत्व विवेक ज्ञानादि सब बुद्धि के घरमे हें, अविवेक से 
पुरुष मै प्रतीत होते हैं, इत्यादि - भाष्यमै वर्णित हैं। उक्त गुणों का 
स्वरूप के भेद निश्चय कराने के लिये सूत्र है कि, ` 
` ‹ चिशेत्राबिशेषळिङ्गमात्राळिङ्गानि शुणपर्वाणि। › २ | 
` शान्त घोर मूढ ( सुख दुःख मोह ) रूप स्थूल आकाशादि विशेषं ऱ्या 
कहाते हैं, उनसे रहित सूक्ष्म शब्द .स्पदौ रूप रस गंध पांच तन्मा | | 
अविशेष हैं। पांच ज्ञनेन्द्रिय पांच कर्मेंन्द्रिय मन, विशेष कहाते ह | 
इनका कारण अस्मिता रूप अहकार. भविरोष कहाता द्वे 1 स्थूळ परथिवी 
मादि जिसका सुख के हेतु हैं, उसके लिये शान्तरूप हैं, जिसका दुखे 
हेतु हैं, उसके लिये घोर रूप हैं, जिसका मोह के हेतु हैं, उसके डबे । 
मूढरूप हैं, और ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच भूत केवळ चिकार ( कार्ये) ; 
रूप हैं, किसी तत्त्वान्तर के कारण नहीं हें. । और श्रवण स्पशनादिं बिरे | 
| र्मेवाळेहें। और पांच तन्मात्रा अहंकार विशेष धर्म से रहित द, | 
ओ विकार के हेतुत्व . तन्मात्रा अहंकार में हें, इससे ( विकार हेतुवम | 
षत्वम्‌ ) यह इनका लक्षणं हे । और तन्मान्नाओं में पर्व र से पऱ्या 
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| 

का कारण सूच्म भूत ही तन्मात्रा कहे जाते हैं। योगसूत्र भाध्यकारने | 
| ३ 

१ 


| लिखा ह कि, 
 ४षब्द्‌तन्मात्रं रप्रोतन्मात्रे रूपतन्मात्रं रसतम्मान्नं गन्ध" | 
_ तत्मात्रश्च इत्येकङिचि'यतुमपञ्चलक्षणा! । ' कु 


ओ- एक दो तीनादि छक्षण ( धर्मे) वाले तन्मात्र शब्द के अथे हैं । 
| वेदान्त में भी भूतसूच्म को ही तन्मात्रा कहते हैं। पुरुषार्थ. क्रिया के 
| योग्य को सत कहते हैं, पुरुष को भोग मोक्ष रूप पुरुषार्थ बुद्धि से 
|| होता है, इससे बुद्धि सत है, उसका भाष ( रहना ) सत्ता है। उस । 
| सत्ता रूप महत्तस्व से पञ्च तन्मात्रा अहंकार रूप अविशेष की सृष्टि | 
| होती है। महत्तत्व की उत्पत्ति अव्यक्त प्रधान. नामवाली प्रकृति से 

| होती हे। योगभाप्य में तीन गुण का परिणाम रूप महतत््त और प्रधान 
| को कहा है। महत्तत्व को लिङ्गमान्न नामवाळा परिणाम कहा हैं और 
| प्रधान को गुणों की साम्यावस्था रूप अलिङ्ग परिणाम कहा हे, और 
| धन्य परिणाम पुरुषाथैक होते हैं, प्रधान रूप परिणाम पुरुषाथेक नहीं 
` होता, यह सेद है | विवेक ज्ञान होने पर ये सब इश्य विवेकी के लिये 
रप नहीं रहते हैं ( भोगादि के हेतु नहीं होते दें )) इससे नाश कहा 
' घाता हे, अविवेकी के लिये दृश्य का नाश नहीं कहा जाता, इससे प्रकृति 
| भ निता सिद्ध होती है । सूत्र हे कि, क 
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विवेक होने पर कार्याधिकार की निद्यत्ति होती हे, उस समय पुरुष बौ! | 
गुण को केवल्य प्रा होता हे। सो लिखा ह छिः 


पुरुषार्थशून्यानां शुणानां प्रतिप्ररु; केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा | 
बा चितिशक्तिरिति । योगसू० ४।३४ | 
पुरुषा् के लिये कार्यकारण रूप गुण हुये हैं । सो पुरुषार्थ के समा | 
होने पर अपने २ कारण में लय क्रम से प्रधान सें लीन होते हैं । व्यवहा! । 
काळ के संस्कारों का समाधिकाछ में मन सें लय होता हे, मन॑ का अस्मिता | 
सें, अस्मिता ( अहंकार ) का महत्तत्व सें, महत्तस्व का प्रधान में लय होते 
हे, कौर इस प्रकार प्रतिप्रसव (लय ) होने पर उस सुक्त के प्रति गुणों झा 
केवल्य ( कायंविसुक्ति ) कहा जाता हे । अथवा स्वरूप से स्थिर चेतन का | 
ही मोक्ष होता हे ( अविवेक जन्य संसार की प्रतीतिं भी नहीं होती ६ 
यही उसका मोक्ष दे) और पुरुष के अनन्त होने से संसार में भना | 
अनन्तता भी बनी रहती हे । अज्ञान से संसार और ज्ञान से सुक्ति बाणं 
की असंगता आदि में सांख्य योग वेदान्त की एक ही स्थिति है। संसारं | 
में सत्यता आत्मासें भेद ही वेदान्त से अन्य में सेद हे । और हठयोगे ( 
हृठ्योग बिना मुक्ति नहीं मानते हैं। हठयोगप्रदीपिका में लिखा है कि, 
“ज्ञानं कुतो मनसि सम्भवतीह तावत | 
प्राणापि जीवति मनो स्रियते न यावत्‌ ॥ 
प्राणो मना दृयमिदं विलयं नयेद्यो। 
मोक्ष स गच्छति नरो न कर्थंचिदन्यः ॥ ` 
सूर्य चन्द्र नाडी से चलना प्राण का जीवन है, अपना २ विषयों मी । ४ 
अहण इन्द्रियाँ का जीवन है, विषयाकार वृत्ति को पैदा करना मत क| 
जीवन हे । बहमरन्ध्र स्थिति वा गति विशेष को छोड कर अपने खर 
स्थिति प्राण का मरण.हे, इन्द्रिय और मन का सी अपना २ व्यापार | 
त्यागना मरण दै | इससे जब तक प्राण और मन तथा इदि । 
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जीते हैं तब तक ज्ञान चा मोक्ष कैसे हो सकता है, जो योगी प्राण मन 
इन्द्रिय का विलय करता हे, वही सुक्त होता दै, अन्य किसी प्रकार भी 
मुक्त नंहीं होता । इसी अर्थ को कहनेवाले योगबीज ग्रन्थ के वचन [3 कि 

' नानावि्धाविचारस्तु न साध्य जायते मनः 
तस्मातरुप जयः प्रायः प्राणस्य जय एच हि॥ . 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तोपि धर्भज्ञोपि जितेन्द्रियः 
विना योगेन देवोपि न मोक्ष लभते प्रिये॥ 

अनेकों विचार से भी मन वश में नहीं होता, इससे प्राण का जय 
होना ही मन का जय हे। ज्ञाननिष्ठ विरक्त धर्मेश जितेन्द्रिय देव भी 
योग विना सुक्त नहीं दो सकता । भौर मरण काळ में जेसी वासना प्रगट 

होती हे, घेसी ही योनि भादि प्राप्त होते हैं। यह निर्विवाद दै, और योग 
रहित ज्ञानी सी सरणकाल की विकलता को नहीं रोक सकता दे, इससे 
विकता वद वासना के प्रगट होने से योग रहित ज्ञानी का सी वासना 
के अनुसार जन्म होता ही हे, सो योगबीज में लिखा हे कि 


८ देहावसानसमये चित्त यद्यद्विभावयेत्‌। 

तत्तदेच भचेज्जीव इत्येष जन्मकारणम्‌ ॥ 

देहान्ते कि भवेज्जन्म तन्न जानन्ति मानवाः 

तस्माज्ज्ञान च वैराग्यं जपश्च केवलं अमः ॥ ' 

___ और योगी तो योगबल से विकलता को रोकता हे, - इससे आत्स- 
| भावना बनी रहती हे । जन्म का हेतु वासना नहीं प्रगट होती है, इससे 
| सृ होता हे । इससे वाक्य के विचारादि जन्य ज्ञान सी योग द्वारा ही 
| गुक्ति का हेतु होता हे। ज्ञान भी निष्फळ नहीं है, ज्ञान होने पर भी योग 
| भेवर्य कपेष्य हे; क्योंकि योगबीज में लिखा है कि 


देहान्ते ज्ञानिना पुण्यात्पापात्फलमवाप्यते । 
याइशं तु भवेत्तत्तद* सुकरा ज्ञानी पुनमवेत.॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


LE SN “7 


Pg क mgd SS Og gt LS SS i ie tides 


२७६  साँख्ययोगचिचार। _ = | | 
पश्चातपुण्येन «छमते सिद्धेन लहद संगतिम्‌। 
ततः सिद्धस्य कृषया योगी भवति नान्यथा॥ 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभाषितम्‌।' 

ज्ञानी भी देइ कें अन्त दोने पर संतित पुण्य पाप से फळ पाते हैं। 9 
दोन २ फलों को भोग कर फिर ज्ञानी होने पर पुण्य का प्रभावसें | 
सिद्ध का समागम होता है, फिर सिद्ध की कृपा से योगी होते हं, र | 
संसार छूटता है, अन्य प्रकार से नहीं । फिर पार्वती जी का प्रशन हेहि 
ज्ञानी छोक ज्ञान से मुक्ति कहते हैं, आप योग से मुक्ति कहते है, से | 
दोनों बात केसे बन सकती है, तब शिव जी ने कहा हे कि, i 


। ज्ञानेनैव हि मोक्षो हि तेषां वाकथं तु नान्यथा। 
सई वदन्ति खडगेन जयो भवति तहिं किम्‌॥ 
विना युद्धेन वीयेण कथं जयमवाशुयात्‌। 
तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌॥' 


ज्ञानी झोक ज्ञान से सुक्ति कहते हैं; सो कहना ठीक हैः परन्तु ग | 

. हे कि सब कोई तरवार.से विजय कहता है, तो भी क्या युद्ध और पीर | 
बिना जय होता है, तैसे ही योग विना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। कै 
चतेमान योग रहित जिन जनकादिकों में अप्रतिबद्ध ज्ञान सुना जाता । 
उन में सी जन्मान्तर कृत योगज संस्कार का ही वह फल था; ' 


' ज्ेगीषव्यो यथा विप्रस्तया चैवाऽसितादयः। 
क्षत्रिया जनकाद्यास्तु तुलाधारादयो विशः ॥ 
. संप्राप्ताः परमां सिद्धि पूर्वाभ्यस्तस्वयोगत' । 
घंसेब्याधादयः सप्त शूद्वाः पेलवकाद्यः। । 
भैत्रयी छुळभा शाङ्गी शाण्डिली च तपस्विनी| | 
एते चान्ये च बहघो नीचयोनिगता अपि ॥ 
ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ताः’ पूर्वाभ्यर्तस्वयोगत ' FE 
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जैगीषव्य असितादि ब्राह्मण, जनकादि क्षत्रिय, तुलाधारादि वैश्य पूर्ष- 
जन्म कृत योग से ही परम सिद्धि पाये। धर्मव्याधादि सात शुत्र और 
पेछवकादि तथा सेन्रेयी भादि खी और इनसे अन्य अनेकों नीचयोनि गत 
` जीव मी पूर्वजन्म सें अभ्यास योग से ही श्रेष्ठ ज्ञाननिष्ठा पये और | 
| जो पुराणादि कहता हे कि व्राह्मण से अन्य को ज्ञान नहीं होता सो कथन | 
भी योगी से अन्य झ लिये हे, योगी के लिये नहीं । जो जन्मान्तर के योगी | | 
नहीं हो और वर्तेभान जन्म में योगाभ्यासी हो सो भी क्रम से ब्राह्मण 
दोनि को पाकर पूर्ण योगी और सुक्त होता है। गरुडपुराण कहता है कि, , | 


' योगाभ्यासो नुणां येपां नास्ति जन्मान्तरादतः । 
योगस्य भासये तेषां शूद्र्वैदयादिकः ऋमः ॥ 
ख्रीत्वाच्छुद्रत्वमभ्येति ततो वेश्यत्वमाधुयात्‌ । 

` ततश्च क्षत्रियो विप्रः कृपाहीनस्ततो भवेत्‌ ॥ 
अनूचानः स्सुतो यज्वा कर्मन्यासी ततः परम्‌ । 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्ति क्रमाछमेत्‌ ॥ ' 


` जन्मान्तर कृत योग विना खरी झट होती है; फिर वैश्य होकर कृपा 
| हेन क्षत्रिय होती है, फिर वह क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है, तब यज्ञ. 
| करके संन्यासी ज्ञानी योगी होकर सुक्त होता है। योग का अधिकार सब 
| को हे, इससे योग से सब को मुक्ति होती है किसी प्रकार योगअष्ट होने पर 
` भी होन गति नहीं होती, सो गीता में लिखा दै कि, 


‹ शुचीनां ्रीमतां गेहे योगञ्नष्टोऽमिज्ञायते । 

अथवा योगिनामेव कुले भवति सो5ज्ञैत ' ॥ ४४२ | 
= योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र धनी घर में जन्म लेता है, वा योगी के ही घर _ 
| जन्म लेता है ॥ इत्यादि कथन इठ्योगी का है सो ठीक नहीं; | क्योंकि 
जन्य संसार से मोक्ष का सौधन शान दी दो सकता दे सो 


EE. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


02 ळी 


२७८ | 

MUSES MMII NGI OI SIAN लो य f 
स्खुति आदि में अति प्रसिद्ध हे, “ऋते ज्ञानाज्न मुक्ति; स्यात्‌ '॥ | 
५ तरति शोकमात्मांचत्‌। छा० ७१ 


जा बिना मुक्ति नहीं होती, आत्मज्ञानी सब शोक को तर जाता है। | 
इत्यादि श्रुति कहती हे । और, | 
' ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | ? भ० गी० ४३५ | 
« रसोप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते । ' भ० गी० २०९... 


७ ज्ञान का लाभ करने परा शान्ति को तुरन्त पाता हे । परम तस्वका ) 
अपरोक्ष होने पर इसके रागादि निवृत्त हो जाते हें । और वार्तिक में डस | 


है कि, 


था 2 
६5 4% 


' कारणस्याप्यविद्याया वस्तुबोधाडिनाशतः । 


संसार का कारण अविद्या का आत्मज्ञान से नाश होता है, इ | 
अविद्या का नाश के लिये योग से प्रपञ्च का विलय करना निर्ण है। । 
और अतीत अनेक जन्मं में उपार्जित वासना के अनन्त होने से जान 
एक जन्म सं उनको निरोध (नाश) भी मनुष्यों से. होना झसम्मव 
और इस जीव को'सब अनथे का संबन्ध में अविद्या ही कारण हे a 
वी न. संबन्ध में भी अविद्या की ही अपेक्षा होती हे, १ | 
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यतोऽविद्याविनाशार्थ . प्रपञ्चविलयोऽफलः ॥ ' 
संवन्धव।० ३५ 

। व्यतीतानेकजन्मोत्यचासनानामनन्त तः । 
तासाँ निरोघोऽसंभाव्यो जन्मन्येकत्र म'नवैः॥ | 
बृ० संबन्धवातिक ४५११ | 

४ सर्वानर्थाभिसंबन्धे ह्यविद्येषास्य कारणम! ; 
वासनानामपि युतौ सेव यस्मादपेक्षते | | 

बृहदारण्यकसम्त्र० वा० ४४४ | 


* बीजकसुरहेस्यम । _ २७९ 
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इंससे सिद्ध हुआ कि अपरोक्षास्मज्ञान के ? बाद. वासना का वीज ही 
भरही रद्दता हे, फिर वासना के अधीन ज्ञानी का जन्म कहना हटी क्रा हठ 
मात्रै है। भौर कमै योग उपासना भक्ति आदि आस्मज्ञान के साधन हैं, 
उनसे ही राजस तोसस वृत्ति का निरोधरूप थोग सिद्ध हो जाता है। 
भर प्राण का ल्य चा घ्रह्मरन्ध्र सें स्थिति ही ज्ञान वा मोक्ष का साक्षात 
साधन नहीं हे; क्योंकि श्रवण चिचारादि चिना ज्ञान नहीं होता है । यदि 
श्रवण विचारादि विना प्राण वा मन के ल्य से ज्ञान होचे तो भूछो वा 
सुषु्ति में सबको ज्ञान दोना चाहिये, इससे ज्ञान ही अज्ञान वासना 
कर्मादि के नाशक हे । किन्तु प्रारव्धे कमेरूप्‌ प्रतिबन्धक से जाग्रतं 
| स्वमादि कोळ सें भोगादि का जनक वासनाभास की निवृत्ति नहीं 
| होती हे; किन्तु ज्ञानाभ्चि से दग्ध होते भी भोग जनक भौर पुनजेन्मा- 
जनक प्राणादि कर्सांदि प्रारञ्ध भोग तक रहते हैं, प्रार्थ का नाश के 
साथ इन सत्रका अत्यन्त नाश होता है, इससे मरण काल सं ज्ञानी सें 
बासना का उद्योध ( प्रगटता ) कहना सवथा असंगत है। योग की 
| प्रशसामात्र कहा जायं तो बन सकता है.॥ और- 
| 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं. मत्त्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।! 

र कठ ० .१।२।१२। ` 

'भद्वामक्तिध्यानयोगादवैहि । ! कैवल्योप० १२९] 
“अयं तु परभो धर्मा यद्योगेनात्मदशेनभ । ' याज्ञवहक्यस्म्ूृः अ० १ 
अञ्निष्टोमादिकान्‌ सर्वान्‌ विहाय द्विजसत्तमः! 
योगाभ्यासरतः शान्त; परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
घाह्मणक्षत्रियविशां ख्रीश्चद्राणां च पावनम्‌ | 
शान्तये कर्मणामन्यद्योगान्नास्ति विमुक्तये ॥ 


काशीखं० स्कन्दपु० खु 


आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तव्व योगाइतै नहि । ड 
स च योगश्विर काल्मभ्यासादेव सिद्यति॥!' 


७०22-22 


i अय NPA Pose 


> ५ असस हीः सिद्ध हो सकता कि, दृठयोगी को दी * 


सांख्ययोगविचार' । [ 
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= ज्ञायते ज्ञानं जाना बवाणस्च्छात ॥ छ 

6 प्रसन्न कप: 
5.५ ॥ 

४ दुःसहा राम संसारबिषवेगचिधूचिका । || 

योगगारूडमम्त्रेण पावनेन! पशाञ्यति ॥ ' योख | 


|. 


अध्यात्मयोग की प्राप्ति से सवीत्मदेव को जान कर चीर पुर्व ह्य | 


शोक को स्यागता है ॥ श्रद्धा भक्ति ध्यान यार से आत्मा को जानो। | 


> १ 
थह परम घमै है जो योग से आंत्मदशन हो । श्रेष्ठ द्विज अमिशेम 


[| 
यागादि सब कमै को त्यागकर, योगाभ्यास से र और शान्त होक | 
परब्रह्म को प्राप्त करता दे ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य खी झे सप न्रे |. 
पवित्र करनेवाछा, कमै का नाश और मुक्ति के लिये योग से अन्य साइ | 
नहीं हे । आत्मज्ञान से मुक्ति होती हे, सो ज्ञान योग विना नहीं | 
और चह योग चिरकाल तक अभ्यास से ही सिद्ध होता है। हे राम a 
संसार विष का वेग रूप विपूचिका दुःसह है, सो योगरूप पवित्र गाए | 
मन्त्र से निवृत्त होती हे। इत्यादि चचनों से चित्त की पुकाग्रवास |, 
.. थोग सें ज्ञान की साधनता सिद्ध होती हे, तथा भक्तियोग ज्ञानयोग गा ३ ६ 
| मोक्ष को साधनता भी युक्त ही है, इससे कोई विरोध नहीं है। | 
हठयोग तो कनिष्ठ अधिकारी के लिये उपयोगी होता है, और क | 
लिये भी यह नियम .नहीं है कि आसन प्राणायाम सुद |. जं 
तसी. शान वित्त की स्थिति वा मोक्ष उसको होता दै, कि” | 
कर्मंगोग, जपयोग, सस्संगादि . अनेकों अन्तःकरण के शोधक 3. 
साधन हैं, जिनसे कनिष्ठ अधिकारी को भी कल्याण होवा दै! 
पा० १1४८-४९। योगसूत्र जो यह कहता है कि, निर्विचार स. | 
विशद होने पर सत्य को प्रकाशने वाली प्रज्ञा होती दै, सो शत. हरि | 
` “रज्ञा का विषय सामान्य से अन्य विशेष, अर्थ को. विषय करती हैं? * 
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विशेष अपरोक्ष ज्ञान होता हे, अन्यको नहीं होतः; क्योंकि वह योगसूत्र 
का कथन दूर व्यवदित स्वगोदि विषय के छिये दे कि उनका शब्द वा 
अनुमान से सामान्य रूप से परोक्ष ज्ञान होता हे, और योगी को समाधि 
का बल से दूर व्यवहित का भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे। और अपना 
' स्वरूप तो दूर व्यवदित दे नहीं, इससे किसी को निदिध्यासन से किसीको 
| श्रवण विचार से जी उसका अपरोक्ष ज्ञान दशम ज्ञान की नाई होता हे, 
| | यह निश्चित सिद्धान्त हे ॥ 
| बहुत ढोको का कथन तथा समझ हैं कि जिसको अणिमादि सिद्धि 
| होती है, उसीको ज्ञान चा मोक्ष होता है, सो भी योगभाव्यादि से 
। विरुद्ध ह; क्योंकि, - 


Soper 


। झणततूक्रसयोः संयम दिवेकज ज्ञानम्‌। ' पाद ३।५२ 
सूक्ष्म काळरूप क्षण और उसका क्रम में संयम ( धारणाभ्यान- 
` समाधि ) से विवेकजञ ज्ञान होता हे, सो तारक होता है, पूणेरूपचाछा 


होता हे । उस विवेकज का लक्षण लिखा है कि 

तारक॑सवे विषये लघेथा विषयमक्रमञ्जचति चिवेकज ज्ञानम्‌ |! ५४ 
| 5 तारक विवेकेज ज्ञान सब वस्तु को सर्वथा प्रकाशता हं । इसके बाद 
f भाग दे कि, ' प्राप्तविवेक्ज ज्ञानस्याप्रातवियेकजशानस्य वा । ? | 


सूत्र दे कि, “ सस्वपुर्षयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम । › ५५ 


| अध है कि, उक्त विवेकज ज्ञान ग्राप्त दो वा नहीं प्राप्त हो; परन्तु 
| इदरुप सत्व और चेतन पुरुष इन दोनों में तुल्य झुद्धि होने पर 
' | इस को केवल्य की प्राप्ति होती है। यद्यपि पुरुष नित्य छ हे तथापि 
' अशु बुद्धि से अविवेक काल में पुरुष में भी अञि प्रतीत होती हे, जब 
इदि शुद्ध होती हे, तत्र बुद्धि पुरुष दोनों में तुल्य शुद्धि होने से 
विवेकज ज्ञान होने पर मुक्ति होती है। वह विवेकी चाहे हैश्वर ( ज्ञात 
MN ड 


ह 
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क्रियादि शक्तिवांला ) होय, चा अनीइचर ( शक्तिरहित ) होय, 
विवेक होने पर मुक्ति अवेश्य होती हे) भाष्यकार ने कहा ह कि | 

केवल्य भवतीञ्वरस्यानीशवरस्य जा विवेकजज्ञानभागि || 

इतरस्य वा । | 

योगवासिष्ठ-में लिखा है कि, .अज्ञानी सी किसी द्रव्य क्रिया युक्ति 

आदि से आक्राश में गमनादि को प्रास कर छेता ६, इससे बेह सुक्त नह । |. 

हो सकता, और तत्वज्ञान को द्रव्यादि की कोडे जरूरत नहीं होती, देवह | 
त्त 


तत्त्वज्ञान परमात्मपद की प्राप्ति का हेतु होता हे, इत्यादि । इससे यह | 
सिद्ध होता है कि, मोक्ष वा ज्ञान में सिद्धि की जरूरत नहीं है; किलु | 
विवेक वैराग्यादि आत्मज्ञान के हेतु हैं। और आत्मज्ञान ही मोक्ष का हे | 
है, इसीसे साहब.ने सी ७३ रमेनी में आकाशगमनादि सिद्धियोंग्न | 
ज्ञानादि युक्त के लिये अनादर ही किया हे । 
इस पूर्व वर्णित रीति से योगदुर्शन में ईश्वर, जीव, प्रकृति, महत्ता 
अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, एकादशेन्द्रिय, पांच महाभूत; ये छव्वीस पदा | 
माने गये हैं। और सांख्य सें एक इश्वर को छोड़कर ये ही पचीस पदा | 
साने जाते हैं । * 
ओ- ` सच्चरजस्तमसां सास्यावस्था प्रकृति प्रकृतेमेहान, महतो! | 
हंकारो 5इंकारात्पश्वतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः पू 
भूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिगेणः । ? सांख्यद० १1६१ E 
' प्रकृतेमंहांस्ततो ऽहंकारस्तस्माद्यणश््च षोडशकः 
तस्मादपि पषोइशकात्पञ्चभ्यः  पश्चभूतानि॥ _ 
सांख्यका० २२ । 
कारण को प्रकृति कहते हैं, कार्य को विकृति कहते हैं । सत्वादि | 
गुण की सास्यावस्था रूप प्रधान केवळ प्रकृति ( कारण ) हैः मर्द 
अहंकार, पांच तन्मात्रा पूव २ की आगेक्षा विकृति हैं, और उत्तर 


कु 


बन 
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। झपेक्षा प्रकृति हे । पांच भूत ग्यारह इन्द्रिय किसी तत्व के कारण नही | | 
हैं। इससे ये ददल विकृति कहे जाते हें । और उदासीन नित्य होने 2: 
_ पुरुष ( आत्मा ) कारण काये कुछ नहीं कहा जा सकता; किन्तु चेतन 
| झसंग नाना है, इससे वध मोक्ष की व्यवस्था होती हे । केवळ कारण 
| दृष्टि से आठ प्रकृति कही जाती हे । वा प्रधान केवल प्रकृति, सहत्तस्वादि 
` सात प्रकृति विक्ृति, अन्य सोल केवळ विकृति कहाते हें । 


मूलप्रक्ति वि तिर्मेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सत्त । 


पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥? 
साख्यका० ३ 


८ अपरौ प्रकृतयः | षोडशविकाराः ॥ ? कपिलतू० २- 
| ओर पुरुष के उदासीन होने से उसमें बन्धन भविवेककृत हे, 
| स्वभाव से बन्धन हो तो सुक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि, 

(न. खभावंतो वद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः । ' सांख्यद्‌० १।७ 

| स्वभाव से बद्ध के लिये मोक्षसाधन का उपदेश ही नहीं बन सकता | 

॥ सभाव से ऊष्ण झि शीत नहीं ददो सकती । ईश्वरगीता सें लिखा हे कि, 
यद्यात्मा मलिनो$5स्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । 

न हि तस्य सवेन्मुक्तिजेन्मान्तरशतेरपि ॥ ' 

._ स्वाभाविक बन्ध के नहीं रहते भी बन्ध मोक्ष की व्यवस्था के लिये... 
| भेद माना गया हे । और अभेद बोधक शुतियों का आत्माओं की सजा- हु 
| प्रीयता में तात्पये कहा गया है । क 
. ' नाइैतश्ुतिविरोधो जातिपरत्वात । ' सांख्यद० 11१1 १ न 
बौर इश्वर विषयक सांख्य का सत है कि, ईश्वर बद्ध वा झुक्तरूप 
गह सिद्ध हो. सकते; क्योंकि बद्ध दोगे, तो अन्य जीव की नाइ अश होंगे, 
जगत्‌-कतेत्व का असंभव होगा, सुक्त होय तो भी इच्छा का 


a 


२८४ ८ सांख्ययोगविचार । 
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करनेवाली हे, चेतन की सत्ता से चेतन तुल्य होकर पुरुष का भोग कष | 
मोक्ष को सिद्ध करती हे | अ० १।८९ सूत्र से यतेसान विषय के साइ |. 
ेन्नादिःका संबन्धजन्य ज्ञान को प्रलक्ष बनाने पर सूत भावी पदाई 
विषयक योगीके ज्ञान में उस प्रत्यक्ष रक्षण की अब्यासि का निवारण | 
के लिये लिखा है कि, 


' योगिनामबाहाप्रत्यक्षत्वाञदोषः । ' १।९० 


' छोनवस्तुळष्यातिशयसम्वन्धा्ाऽद्रोषः । ? साँख्यद० १९ | 


बिषय इन्द्रिय का संवन्ध से प्रत्यक्ष होता है, यह वाझ प्रलक्षत्न | 
लक्षण है, योगी का ज्ञान बाह्य प्रत्यक्षरूप नहीं होता है, इससे दोष नही || 
हे । अथवा सत्कायेवाद का स्वीकार होने से कारणरूप से वतेमात भूतं 
भावी वस्तु के साथ संबन्ध के लिये सामथ्ये योगी के चित्त में रहता ह 
जिससे संबन्ध पूर्वक ही भूत भावी का ज्ञान भी योगी को होता हे, इससे । 
इन्द्रिय का संबन्ध बिना भी योगज धर्म से चित्त का संबन्ध से योगीकी | 


रश 
यक्ष ज्ञान होने से दोष नहीं हे । फिर शंका हुई कि, यदि इन्द्रिय बा 


| 
चित्त का संबन्धजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे, तो नित्य सर्वे वस्तु विषयक । 
इश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जायगा; तो इस शंका का उत्तर हिः | 
६ इइवरासिद्धेः । ' १।९२ प्रमाणाभाव से इश्वर की असिद्धि है। गौर न 
इश्वर की असिद्धि से ही ईश्वर के ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण की बाई जय 
रूप दोष नहीं हैं । और श्रुति स्मृति में जो इश्वर विषयक वाक्य हा. 
मुक्त पुरुष की वा उपासना से सिद्ध पुरुष की प्रशंसारूप हैं । | 


£ मुक्तात्मनः प्रशंसोपासासिद्धस्य चा । ? 11९५ 


इस प्रकार नित्य ज्ञानवाला नित्य ईश्वर का निषेध किया गया है| 
भौर सब कल्प में नवीन २ एक २ अनित्य इश्वर का स्वीकार किया ग्ग्‌ 
है। ज्ञान से मुक्ति बताकर प्रकृति में लीज का जन्म लिखा दे कि, 
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. ८ न कारणलयात्क्ततकृत्यता मञवदस्थान्ञात्‌ । ' ३५४ “सहि 
- सैवित्‌ सर्वेकर्ता । ' ३५६ ` इेडडोश्वरसिद्धिस्सिद्धा । ' ५७ 
कारण में लीन पुरुष जन्मकाल सें सामान्य विशेषरूप से सब? वस्तु 
को जाननेचाला सर्वक्ञ हिरण्यगर्भ रूप होते हैं, वही श्रुतिसिद्ध ईश्वर हें । 
और उस ईश्वर पुरुष, अदृष्ट ( धर्मा-धर्म ) को सृष्टि के कारण रूप होते 
` भी प्रकृति स्वतन्त्र दी रहती है; क्योंकि, 
| ' निमित्तमप्रयोज्ञकं धरक्ततीनां वरणभेदस्तु ततः. क्षेत्रिकवत्‌ । ' 
योगद्‌० ४५३ 
इश्वर अदृष्टादि निमित्त कारण प्रकृति के प्रेरक नहीं होते हैं; क्योंकि 
| | उसमें रजोगुण स्वयं प्रवृत्ति स्वभावचाला हे । है३चरादि निमित्त सब केवळ 
प्रबृत्ति का प्रतिबन्धक सात्र को हटाते हैं। जैसे कियारी के जल में स्वये 
` बहने का स्वभाव रहता दै, खेतवाला बांध काट देता है तो जल स्वयं 
बहने रूगता हे, तेसे सांख्य योग मत में इशवरादि के रहते भी काय के 
ठिये प्रकृति की स्वये प्रचृत्ति होती है ॥ न 
' नेइवराधिएिते फळनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः। ' सांख्यद० ५।२ 
* खोपकारादधिष्ठान लोकवत्‌। ! ३ ` लौकिकेइवरवदितरथा । ४ 
_ 'पारिभाषिको बा । ? ५“ न रागाइते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकार- 
| त्यात्‌ । " ६ , 
| कर्मेफलदाता नित्य इइवर की जरूरत नहीं है, कमे ही से फल की सिद्धि 
| हो सकती हे । और अपना कुछ उपकार विना ईश्वर कसाथिष्ठाता भी नहीं 
| हो सकते, लोक में अपना प्रयोजन से ही कर्ती चा अधिष्ठाता देखा जाता है। 
| यदि अधिष्ठाता होने से इंइवर को भी कुछ फल हो तो लौकिक राजा . 
| गादि के तुल्य ही इश्वर सिद्ध होंगे । और ईश्वर में अधिष्ठाता होने से फळ. 
भनने पर फल की इच्छा रहने से बद्ध सिद्ध होंगे । इश्वर शब्द पारिभाषिक 
शिट होगा । राग चिना प्रवृत्ति नहीं हो सकने से राग रहित भी इश्वर को 
"हाँ कह सकते; इत्यादि उक्तियो सेमी सांख्य सें इश्वर का निषेध किया 
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< 


गया है। किसीने ' ईश्टरासिद्धः ' इत्यादि सूत्रों का अर्थ किया हे छि | 
यदि झोगी को भी इन्द्रिय संबन्ध से ही शल्यक्ष शान हो तो हषर क्षे |. 
असिद्धि होगी; क्योकि ईश्वर इन्द्रियों छे जानने योग्य नहीं हैं, इसे | 
इन्द्रिय विना भी ईश्वर का ज्ञान योगी को त्यक्ष ही होता है। किसर | 
८ इश्वरासिद्धेः ' इस सूत्रको नास्तिक कृत धूर्वपक्षरूप माना हे, अथे करिया | 2 
हे कि नास्तिक का कहना है कि ईश्वर की असिद्धि से इश्वर ज्ञाने |. 
अब्यासि शका नहीं हो सकती; उत्तर सूत्र वाया है कि, ' सुक्तवदये- । 
रन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ' सुक्तबद्धरूप ईश्वर के नहीं होनेसे उन दोषों | 


नहीं हो सकती । इससे इश्वरप्त्क्ष में अव्यासि है । परन्तु बद्ध युक्तत्र || 

ज्ञान संवन्ध जन्य होता है, लक्षण का लक्ष्य हे, इश्वर ज्ञान निल दे | 

लक्ष्य नहीं है, ऐसा मानने पर दोष नहीं दै, इत्यादि । परन्तु इन देषो | 
 पकोसें अक्षरा का बहुत खैंचतान करना पड़ता दे, और ' इषे || 
. सिद्धि: सिद्धा इस सूत्र में हृदश पद भी नित्येश्वर के अभाव पक्षम ह|. 
| सार्थक होता हे । ईदश पद से बोध होता हे कि अन्य प्रकार के हर सै || 
सिद्धि नहीं हो सकती; किन्तु प्रकृति में लीन ही पुरुष सृष्टि के भि 

सें ( कल्प का आरम्भ में) सेज इइचर रूप सिद्ध होते त पड 

इससे ऐसे इश्वर की सिद्धि हुई, नित्य की नहीं । “इसी सत 
 , निरीश्वर सांख्य कहते हे । उक्त योगमत सेश्वर सांख्य कहाता ९. 
और २५ पचीस पदार्थवाद २६ छब्वीस पदार्थवाद रूप से भी इक | 

दोनों मतों की चर्चा महाभारतादि में सी की गई दे। इससे स | 

` प्राचीन अर्थो को छोड़ कर सूत्राध में नवीन खैचतान भी रै! | 

भौर सांख्य सें धै, ज्ञान, विराग, ऐश्‍्वये; ये चार बुडि कें सा | 

धर्म हें । अधमे, अज्ञान, राग, अनेइवर्य; ये चार तामसं धमे । 

। इल जागं में एक विवेक ज्ञान मोक्ष क्रा हेतु है, अन्य सात ब 
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¦ अंध्यवसायों वुद्धिधमां ज्ञानं विराग ऐइवयंम । 
साल्विकमेतद्रपं तामसमभस्माद्विपर्यस्तम ॥ › | 
सांख्यका टै २३ 
निश्चय खरूप छुछि है, उंसके धमोदि सात्विक कार्य हैं, अधमांदि 
तामस हैं । 
ज्ञानान्सुक्तिः । घन्यो विपययात्‌। › सांख्यद० ३।२३-२४ 
__ रवे: सप्तभिरात्मानं वश्चाति प्रधान कोशकारवदू्‌ यिमोचयः 
| होेकरूपेण । ' सांख्यद० ३।७२ 
| ज्ञान से मुक्ति होती है, अम से बन्धन होता है। प्रधान सातरूप से 
| | भ्षपने आपको कोशकार की नाई बांधता है । एक ज्ञानरूप से सुक्त करता 
| ६। अहंकार भी सात्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार का द्दोता 
| ३। सालिक को वेकारिक, और राजस को तैजस, तथा तामस को भूतादिं 
कहते हैं। सात्विक से ग्यारह इन्द्रियों की, तामस से तन्मात्नाओं की 
| उतत्ति होती हे; राजस दोनों में निमित्त होता है । बुद्धि, अहंकार और 
भन; इन तीनों की प्राणादि पांच वायु बृत्ति ( काये ) माने गये हैं। 
क्योकि अन्तःकरण की सत्ता से ही प्राणों की सत्ता रहती है। और मन 
 हीकोचित्त शब्द से सी सांख्ययोग में कहा जाता है । उस सन को सी 
| किसीने ब्यापक; क्रिसीने एकदेशी माना दै । व्यापकता पक्ष में सम्पूर्ण 
| गनको अभ्यास से झुद्ध होने पर सर्वज्ञता होती हे । और अदृष्टाधीन 


| का है। एकदेशी पक्ष सें खास मन से ही रामनादि सव व्यवहार 
ते हू । 


`| ` घरप्रसादप्रदोपकट्य संकोचविकारि चित्त शरीरपरिः | 


कारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्ना, तथा चान्तराभावः संसारं 
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; | मर की बृत्ति ( परिणाम ) संकोच विकाशवाली गमनागमनयुक्त होतीद। | 
र्णन्द्रिय रूप उपाधि भौर वृत्ति सहित मन सब देह बन्ध मोक्षादि के 5 


२८८ सांख्ययोगंचिचारं। . 


युक्त इति, बृत्तिरेवास्फ बिशुनः संकोचविकाशिनीत्याचाये:।' । 
योगभाष्ये ४१० | | 
ईट घर के अन्दर दीपप्रभा की नाई शरीर सात्र में रहनेवाला पा | 
हे, तभी बीच में शरीर का अभाव ओर संसार बनता हे, यह किसीक्र | 
मत है । परन्तु योगाचार्य के मत में चित्त की थ्रृक्ति ही संकोच विकाश, । 
चाली है । F 
3 ° ~ ~ ७ | 
८ न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्लियत्वाद्वा वास्यादिवक || 
श्वुराद्िवत्‌ । › सांख्यद० ५।६५ | 
करण और इन्द्रियरूप होने से तथा राति श्रुति से भी वास्याद | 
चक्षुर दि के तुल्य मन एकदेशी है, विसु नहीं दे । एक काल में स्वगाहि |. 
अनेक इन्द्रियों से ज्ञान होने से अणु रूप भी सन नहीं हे, इलादि। | 
जैसे मन की विभुता आदि में मतभेद हे तेसे ही प्रकृति महत्तत्त्व अह्र | 
के स्वरूप सें भी मतभेद हे । और सर्व रज तम को पुरुषार्थक होनेसे | 
गुण कहा जाता है, जिसका अन्यार्थकःव होषत्व अर्थ है; परन्तु संयोग || 
विभागवाला होने से वस्तुतः सच्वादि उच्य हैं । सत्त्व रज तम को सु | 
दुःख सोहरूप भी भमै धर्मी में अभेद की दृष्टि से कहा जाता है । वस्तुतः || 
सर्वादि अनन्त व्यक्ति स्वरूप द्रव्य हैं । अनन्त व्यक्ति सत्त्व, भर | 
व्यक्ति रज और अनन्त व्यक्ति तम हैं; परन्तु जाति दृष्टि से तीन को | 
जाते हें । अनन्त सर्वादि व्यक्तियों में भी कोई व्यक्ति व्यापक है, कोई श्र 
अणुरूप है । इन्हीं के अव्यक्त, प्रधान, बह्म, अक्षर, क्षेत्र, तस, मा 
ब्राह्मी, विद्या, अविद्या, प्रकृति, शक्ति, अजा; ये सत्र नाम हैं। माह | 
की प्रकृति ( कारण ) व्यापक हे, अन्य की नहीं । हिरण्यगर्भ के उपि | 
'मदत्तस्व अद्दकार व्यापक है, अन्य जीव के उपाधि एकदेशी हैं। ६ | 
सांख्य का सिद्धान्त है। प्रकृति आदि चौबीस जड हें । पचीसबां 3. | 
अनादि अनन्त अनेक विशु निगुण चेतन रूप है । बुद्धि के साथ | 
से कतो भोक्ता हे, वस्तुतः भसंरा हे । इन पंचीस तत्वों को जारी" | 
विवेकी किसी आश्रम वेषादि में रहने पर सुक्त होता हे । 
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विशरतितत्वज्ञो यत्र कुंत्राक्षमे . रतः । 
मुण्डी जरी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ ' 
गौडपादीयसांख्यरभाष्ये । 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक भाषिदैविक भेदं से तीन प्रकार के दुःख 
| होते हैं। शारीरिक सानस दो प्रकार का आध्यात्मिक होता है । वात 
पित्त कफ की विषमता से रोगजन्य दुःख को शारीरिक कहते हैं काम 
` क्रोध लोभ मोहादि जन्य दुःख को मानस कहते हैं। और मनुष्य पछ 
प्ली आदिरूप जो अण्डजादि भूत ( प्राणी) उनसे होनेवाला दुःख को 
आधिभौतिक कहते हैं । थिवी जछादि को श्रुति सें देव कहा गया है। 
| पुराणादि में यक्ष राक्षस विनायकादि देव कहे गये हैं। इनसे जन्य 
| दुःख को आधिदैविक कहते हैं । इन तीनों दुःख से अत्यन्त रहित होना 
मोक्ष माना गया हे। मोक्ष में सुख वर्णन का दुःखाभाव में ही तात्पये 
. माना गया है । ब्रह्मद्ोक में प्राप्ति रूप अवान्तर मुक्ति में सुख माना 
| गया हे। परन्तु इस मत में सुख पदाथ नहीं हैं, दुःखनिवृत्ति को ही 
| सुख भी कहा जाता हे। 
| दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपछभ्यते। 
दुःखातेस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधोयते ॥ 
दु:खं कामसुखापेक्षा सुखं 'दुःखात्ययः स्खतः । 


दुःखनिइत्तेगोणः विमुक्तिप्रशेसा मन्द्रानाम॥' ` 
सांख्ग्रद्‌० ५1६७-६८ ` 


` दुःख ही हे, सुख नहीं; क्योंकि दुःख का ज्ञान होता है। दुःखात क 

हुखाभाव को सुख कहते हैं। काम सुख,की इच्छा. दुःख है, उनका : 
नाश सुख हे । दु.ख की निवृत्ति से मोक्ष में सुख का .गौण व्यवहार 
होता हे, सो भी मन्द के लिये मुक्ति की प्रशसा समझना चाहिये क कक 
: पांच अभिबुद्धि मानी जाती है। भमिडब्रि, अभिमान, इच्छा, क्ेच्यता, 


इन पांचों को अभिवुद्धि कहते हैं । यहद काये सुझे अवश्य करना 
दि द ~ Rt, 
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२९० सांख्ययोगविचारर । 


>>>: "पप्या __ 


चाहिये, ऐसी कर्मौसिमुख्‌; इच्छा को अभिवुद्धि कहते हैं । मैं कती छ 
वृत्ति को असिमान कहते हें ॥ मन का व्यापार को इच्छा वा सक्ला 


1९ 
कहते हैं । ज्ञानेन्द्रिय की दृत्ति को कतेव्यता, और कर्मैन्द्रिय की वृत्तिश्च |. 
क्रिया कहते हैं। तिं, श्रद्धा, सुखेच्छा, निविदिया, अचिविदिषा; ये पर | 
कसैयोनि कहें जाते हैं । वचन कमै में स्थिरता सयोदा की रक्षा शतिही | 
झनसूया, ्रह्मचये, यजन, याजन, तप, दानादि श्रद्धा का उक्षे | 
प्राथश्चित्त परायण अर्थेच्छु जो विद्या कमै तप का सेवन करता हेते | 
सुखेच्छा है । आमा प्रकृति का ज्ञान की इच्छा विविदिषा है। वेदा | 
विषयक ज्ञान के प्रतिबन्धक को अविविदिधा कहते हैं । घृति आदि चां 
बन्धन के हेतु हैं, केवळ विविदिषा मोक्ष का हेतु हे । और, 
"हृदि प्राणो शुदेऽपानो व्यानः सवेशरीरगंः। 
उदानः कण्ठदेशे च समानो नाभिसंस्थितः ।' | 
इस वचन के अनुसार हृदय में प्राण, गुदा में अपाने, देहंभर म भा | 
कण्ठ सें उदान, और नासि में समान; यें पांच प्राण माने गये हें। बोए 
। उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्खुतः । 
ककरः क्रुत्ज्ञ ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे॥ 
न जहति सुत चापि सर्वव्यापी धनंजयः॥ ` ` | 
इसमें वर्णित डकार, नेत्रोन्मीलन, छींक, जम्भाई के हेतु वा। | 
कूमे, कुकर, देवदत्त नामक वायु का तथा शरीरव्यापी भर्ग है 
पांच में ही अन्तभोव है। और वेकारिक, पैजंस, भूतादि) से | 
निरचुमान; ये पांच कमौत्मा ( कर्मकती ) हें । छुभ कमै कता वेक ही) | 
हे, अज्ठुम कमै कती तैजस हे, मूढ कर्म कती मूवादि है ५ | 
मूढ कमे कतौ सानुमान है, अज्ञुम मूढ कमै कतौ निरशुमा | 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अमिनिवेश; ये पांच प्रकार की "| 
प्रसिद्ध दे। और अठ्ठाइस प्रकार 'की अझक्ति होती है, सी | 


3-० खाक टर क राउ 
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छ वीजकसुरहस्यम्‌ । २०१ 
नरम मु य््वव्व््ग्गगग्ग्््य . . . . . . . f 
इखियबधसे, और प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, सुपार, } 
पारावार, अचुत्तमास्भ, उत्तमाम्भ नामक नव तुष्टि तथा ऊद्दादि नामक १) 
बाढ सिद्धि का विपयेयरूप सन्नह बुद्धिवध से सिद्ध होती? हे। _ 
_ सांख्य में इनका विस्तार से वर्णन हे। और दश मूलिकार्थ माने गये हैं। 


__प्रहृति पुरुषको सूक कहते हैं, इनके घमौको मूलिकाये कहते हैं । दोनों से 
; 


तिन 


सस्कार मात्र से स्थितिरूप पुरुष का धर्म है १० । पूर्वेवर्णित पांच 
| बिपबैय, अङ्ठाइल अशक्ति, नव तुष्टि, आठ सिद्धि; इन पचासों को 
 बुद्धिसगै कहते हैं दशा सूलिकार्थ सहित साठ पदार्थ सांख्य सें माने + 
गये हैं। पांच तन्मात्राओं से ब्रह्मादि की सृष्टि को अनुग्रह सगे कहते हैं। 4 
भूतसर्ग चौदह प्रकार फे होते हैं प्राकृतिक, वैक्कतिक, दाक्षिण; ये तीन ॥ 
प्रकार का बन्ध हैं। आठ प्रकार के प्रकृतियों में आत्मत्वाभिमान | 
प्राहतिक बंध हैं, संन्यासी को भी झब्दादि में आसक्तिरूप वैकृतिक । 
| बन्य है। दक्षिणा देनेवाळे काभी ग्रृहस्थो में दक्षिणाबन्ध रहता है। \ 
| मोक्ष भी तीन प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान से, दूसरा राग की निदृत्ति से, | 
| तीसरा घमोधमे रूप दुःख का नाश से सोक्ष होता है, सो उपाय रूप है। ` ] 
19 f 
| 
ठ 


अस्तित्व घमै है, १ प्रकृति में एकत्व हे, २ पुरुष में अर्थैवत्व हे, ३ प्रकृति 

| में परात्व हे, ४ पुद्घ में जडभिन्नर!, ५ अकुर्व है, ६ योग ७ वियोग | 
` ८ दोनों के धमै हैं, वहुत्व पुरुष के धमे हैं, ९ जीवन्मुक्त का शरीर की | 
| 


| तीनों दुःख की अत्यन्त निवृत्तिरूप मुख्य चौथा मोक्ष है! 

|| * पञ्चाभिबुद्धयः । पञ्च कर्मेयोनय:। पञ्च वायवः । पञ्च कर्मा" 

।| सानः। पञ्चपर्वा अविद्या । अष्टाविशतिघा५शक्तिः। नवधा तुष्ठिः। 
| जे्धा सिद्धिः। द्शासूलिकार्थः। अनुग्रहः सगेः। त्रिविधो बच्चः। टु 
॥। त्रिविधो मोक्ष; । ? कपिलसूत्राणि । द 
|| साख्य योरा शाख में चित्त वृत्ति का निरोध रूप योग, ज्ञान से सुक्तिः, 
| अङ्चति लीन का मोक्षाउमाव । आत्मा में असंगता सत्यता चेतनता नित्यः 

(| दकता निगुणता, चित्त में संकोच चिकारिरूपता और वैराग्यादि का जो 
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नजर | 


उपयोगी ह] | | 


पुरुष के असंग होने से पुरुष में बन्धाढि झपिदेक से ही सांख्य योग म़ |. 

भें प्रतीत होते हैं। जैसे जलगत सूर्य प्रतिव्रिस्त जळ के धमे सूय मे मिभ | 

प्रतीत होता है, तैसे ही बुद्धि में आस्मप्रतियिम्त्र के रहने से बुद्धि के झं | 

कतुत्वादि आतमा सै प्रतीत होते हैं । इस प्रकार अविवेक कृत बन्धमोर्र 

जन्ममरणादि को सान कर भी, ः डु ड 

४ जननमरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत्‌ पर्ततश्च। 

त्वं सिद्ध चशुण्यविपर्येयाच्चव।' | 

पुरुषवहु सिद्ध शु he | 

यह सांख्य का कथन सर्वथा अयुक्त है । कारिका का भाव हे किए 

का जन्म वा मरण से सब का जन्म वा मरण नहीं होता । एक आंख का | 

जादि से सब जीव नहीं देखता सुनता आदि हे । इससे जन्म मरण भो | 

इन्द्रियरूप करण का पुरुषों के प्रति नियम है, और एक की प्रवृत्ति से | 

` की प्रवृत्ति नहीं होती । कोई सात्विक कोई राजस कोई तामस होता ६ 

इससे पुरुष ( आत्मा ) बहुत है, एक नहीं । इत्यादि । परन्तु जब जन | 

मरण देखना सुनना प्रवृत्ति सात्विकत्वादि बुद्धि के धमे हैं, आएमा || 

अविवेक से मिथ्या प्रतीत द्वोते हँ, तो आत्मा में इन हेतुओं से किसी प्रश 

सी बहुत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । जैसे एक सूर्य के अनेक जलूपाओ | 

. अनेक प्रतिविस्ब होते हैं। उनकी उत्पत्ति नाश स्वरूप भिन्न २ होते र | 

हैं, परन्तु सूये एक रहते हैं । पात्र, पात्रगत प्रतिबिम्ब उनमें क्रिया. | 

में भेद रहते सी सूर्य में भेद की आवड्यकता नहीं होती है, एक ही 

अनेक प्रतिविस्बादि सहित अनेक घट का प्रकाश करते हैं, पसे. कल 

आत्मा अनेक बुद्धि आदि का प्रकाश करता हे, आत्मा में मेद कीः क 
जरूरत नहीं है । बुद्धि में तो आत्मा कह आभास प्रतिबिम्ब निश्चित हौँ 
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` आत्मा सें.भी यदि बुद्धि का प्रतिविस्व माना जाय तौ भी यह दोष है कि 


सब आतमा व्यापक और शुद्ध हे, इससे सब आत्मा में सब बुद्धि का 

` प्रतिबिम्ब होगा, फिर जन्ममरणादि और सुखदुःखादि का भोग शी सब 
दद्धि द्वारा सब आत्मा सें होंगे । इससे बहुत पुरुष मानने पर भी जन्म 

| मरणादि की व्यवस्था मदीं हो सकती । यदि पुरुष में प्रतिविम्ब नहीं माना 

` ज्ञाय, किन्तु बुद्धि सें ही पुरुष का प्रतिबिम्ब माना जाय, तौ भी पुरुष 
शु बहुत्व पक्ष सें निर्वाह नहीं हो सकता । क्योंकि सब बुद्धि सात्विक पदार्थ 
। है, इससे उसमें भी वि स्वरूप सब आत्माओं की समीपता निमित्तक 
। चेतन तुल्यता होगी. तव किस बुद्धि द्वारा किस आत्मा को भोग होय, यह 
' ह्यवस्था नहीं हो सकेगी । और आत्मा के असंग होने से अदष्टादि द्वारा | 
_ ब्यवस्था की शंका भी नहीं हो सकती । इससे विभु असंग अनेक आत्मा E 
मानना निष्फल हे । और स्वादि को द्रव्य कहना आदि भी सन्त श्रुति 
प हे णाल स्वगुणौनिगूढास । ' इवेता १।३ 

इत्यादि श्रुतियों सें इश्वर की शक्ति रूप से प्रकृति का वर्णन है। ओर, 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ' श्‍वेता० ४१० 
` इत्यादि में प्रकृति को ही माया कहा गया है, इससे ईश्वर की माया | 
में हो आवरण विक्षेप दो स्वभाव है । विक्षेप से रजोगुण सत्वगुण का अण | 
| हे, आवरण स्वभाव तमोगुणरूप हे, इससे तीनों गुण शक्ति स्वभाव विशेष ञे 
' रूप है, द्रव्यरूप नहीं; इससे गुणों की अनेक व्यक्ति मानकर संयोगादि 
| का वणेन भी विरूद्ध है । और ( विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । दृह्ददा० ३1९२८ ) 
| सादि श्रुति से ब्रह्मात्मा में आनम्दूरूपता सिद्ध है, तथा अडभव सिड 
| हे। उसमें चिदूरूपता आनन्दरूपता मै विरोध कहना अन्त असंगत है 
क्योंकि जैसे एक अभि को ऊष्ण प्रकाश रूप होने में कोई विरोध नहीं हे, नक 
'सत्‌ चित्‌ आनन्द रूपता में भी कोई विरोध नहीं दै 1 झौर जलळ्स॑ | क 
ष्ट ऊष्ण प्रकाश स्वरूप अभि के प्रकाश स्वरूप की प्रतीति नहीं होती ॐ क । 
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२९४ जीव का पारमार्थिक स्वरूप । 


है, मणि के अन्दर तेजोभ[ग की ऊप्णता नहीं सालस पडती है, .नेत्रर |. 
तेज में काष्ठादि गत तेज में ऊप्णता प्रकाश छुछ सी नहीं प्रतीत होता है, | | 
परन्तु रहता है, तैसे ही सुदुसि में तमोगुण के बरसे चित आनन्द की प्रतीति || 
नहीं होती हैं, जाग्रउ स्वस में तमोगुण के कुछ कस होने पर चितूरूप प्रतीत | 
होती हे । समाधि आदि काळ में रज तम के अभात्र से सच्चिदानन्द पूष | 
प्रतीत होता है, इससे सदा अप्रतीति से भी आनन्दरूपता का निषेध नही | 
हो सकता । मु 

« सुखमस्वाप्ससित्येचे सुखस्य स्मरण सति। 
तन्सूलभूत आनन्दः प्रकाशो जीव इष्यते॥' | 

इत्यादि वचन के अनुसार सुझुसि के बाद का स्मरण से जीवाला गे 

प्रकाश और आनन्दरूपता की सिद्धि होती है, इससे आनन्द का निमि 
विरुद्ध है, और माया शक्ति चाळा चेतन इश्वर के विना जड़ प्रकृति मा | । 
संसार की रचना आदि नहीं बन सकते, इससे विशु इश्वर भी अवशय ६ | | 
इसी प्रकार प्राणों को अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापार) रूप कहना विरुद्ध || 
क्योंकि अन्तःकरण के संकल्पादि रूप व्यापार हैं । और प्राण स्वयं उक्र | 


गमनादि व्यापारवाला है, सो _तिसिद्ध है । विशेष ब्रह्मागतादि प्रो | 
जानने योग्य है । | 


जीव का पारमार्थिक स्वरूप ॥ २दे॥ | 
जीव का पारमार्थिक स्वरूप अखण्ड विशु सच्चिदानन्द स्वर हे 
ही है । ऐसी ही सन्त श्रति की सम्मति है, इसीसे श्रति कदी देन 
"असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मति वेद चेव। | 
` अस्ति ब्रह्मति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः । 
ड री तैत्तिरीय? रा |, 
ब्रह्म को यदि असत्‌ जानता हे, तो स्वयम्‌ असत्‌. होता हे, जो 
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कि नन 


ही सत्‌ जानता है, उसको महात्मा लोक सत्‌ ब्रह्“रूप ही जानते हँ । 
इसी स्वरूप की दृष्टि से सद्गुरु कबीर साहबने लिखा हे कि, 
“कोई राम रसिक रस पीवहुर्ग, पीवहुगे सुख जीवइसै । ' 
शब्द० ४२ 
"जहे जहेँ देखो तहँ तहँ सोहै, सब घट रहछ समाई ।' ४५ 
इत्यादि । इसी पारमार्थिक स्वरूप में साया अविद्यादि रूप उपाधि के 
अधीन ईश्वर जीवभाव व्यावहारिक भी अनादिं सिद्ध हे। तिस सें 
व्यावहारिक जीव सूस शरीर सहित इस संसार में मोक्ष पसेन्त गमना- 
गमनादि करता हे । चालना ; कमैजन्य धर्मौधमांदि का आश्रय सूक्ष्म शरीर 
ही होता हे । व्यावहारिक जीव का सी केवल स्वरूप में . क्रिया आदिं 
महां हो सकते । शिखा हे कि, , 
' तदापोतेः संसारव्यपदेशात्‌ | सूक्ष्म ्रमाणतश्च तथोप- 
छब्घेः । नोपमद्रेनातः । अस्यच चोपपत्तेरेष ऊष्मा । ' 
ब्रह्मसुत्न अ० ४1८1११ 
क्षापीते: ( मोक्ष से पूर्व काछतक ) जीव में संसार का वर्णन से 
| श्रोत्रादि का आश्रय सूदम तेज आदिरूप सूक्ष्म शरीर मोक्ष पर्यन्त जीव 
| के साथ रहता हे । इतर ( अन्य ) भूत सहित तेजरूप यह सूक्ष्म शरीर, 
स्वरूप और प्रमाण सें अति सूचम रहता है । इससे नेत्रादि का विषय नहीं 
| होता हे और सूक्ष्म नाडी. आदि द्वारा सी निकलता है। ओर सूक्ष्म 
| होने ही से स्थूळ देह का अभि आदि से उपसद ( नाश ) होने पर भी 
| सुईस का नाश नहीं होता है, और इसी सूक्ष्म देह की सत्ता ( रहने ) 
| पे स्थूछ शरीर सें ऊड्णता ( गरमी ) की प्रतीति होती हे । इससे देवळ 
| जीव का स्वरूप में संसार की गति आदि भी किसी ने साता है सो ठीक 
| नही द्दो सकता। वस्तुतः प्राण का संबन्ध से जीव नाम अनाम कां 
हेता हे और गमनादि क्रिया का हेत भाण ही दै, सो सूचंम शरीर के 
. अन्दर है, इससे सूचम शरीर सहिते ही जीव संसार में रसनादि करता है; 


PT यराणण्ल्ररु 
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मुक्तावस्था में शरीर रहित. होने से क्रिया रहित ही र्ग 
रहता है । इससे केवळ जीव के स्वरूप सें क्रियाशक्ति सी मानना भूल है। 
` एकदेरी होने विना क्रिया नहीं हो सकती, और एकदेशी क्रिया शक्ति | 
अनित्य ज्ञानवाला जीव नित्य मुक्त हो नहीं सकता । यदि सादिबा || 
अनन्त मुक्ति विवेक ज्ञानजन्य मानी जास तो सो भी.नहीं बन सकती; || 
क्योंकि विवेक ज्ञान के नष्ट होने पर फिर भी संसारी हो सकता हे। । 
बडे २ ज्ञानियों में भी क्रिया ज्ञान शक्ति के रहते स्वभ में उनकी अयोग | न 
प्रवृत्ति होती हे, इससे मुक्त में क्रियाशक्ति हो तो विवेक ज्ञान के न| 
होने पर वह भवइ्य़ संसारी होगा । यह दोष सांख्ययोग .मत में भी ६, | | 
बुद्धि का परिणामरूप विवेक के 'प्रदृत्ति स्वभाववाली प्रकृति मुक्त को मी | 
बांधेगी । यदि कहा जाय कि प्रकृति जिसको सुक्त करती हे, उसके प्रत | 
अदृश्य हो जाती है, तो सो कहना सत्य है; परन्तु जबतक विवेक श | | 
रहेगा, तभी तक अदृश्य रहेगी, ज्ञान के नष्ट होने पर अदृश्य नहीं ह || 
सकती । सत्‌ कार्यवाद होते भी स्वरूप से कार्यरूप ज्ञान सदा रहं | 
सकता है । इससे ज्ञानाझि से समूळ सूक्ष्म समाज का नाश ही वाब | 
ही अवस्था भेद सें मुक्ति का व्यञ्जक होता हे, और आत्मा नित्य सुक्त हह 
| मिथ्या ज्ञानजन्य संसार की सत्य ज्ञान से निवृत्ति. होने पर आशय | 
नाशक झप्ति की नाई ज्ञानाझि भी समूळ अन्तःकरणादि को नथ” | 
नष्ट होती हे, इससे पुनरावृत्ति नहीं होती, यही श्रुति सन्त समा | 
सिद्धान्त ठीक है। ज्ञानाभि से सब के नष्ट होने पर भी जो नहीं 5 
होता, सोइ सच्चिदानन्द आत्मा हे । यद्यपि, हि. 
` “आत्मा वै जायते पुत्र: । किं प्रजया करिष्यामो यस्य नाप्मात्मा | 
ने > बृहदा० ४४ हट | 


) 


इत्यादि श्रुतियों में पुत्र और देइ को भी आत्मा कहा गया है १. 
` १ नष्ट होने पर, न a 
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| पुत्र गौण आत्मा कहाता हैं, तहँ भी अपना देहादि सहित स्वरूप का हे 
` संबन्ध और पिताऊत चरण का उद्धारादि कतृंत्व हेतु है । वस्तुतः अपने 
दो आत्मा कहा जाता है, और झरीर में भम से आत्मता सिस दद । 
इससे गौण भोर अमखिद्ध आत्मता की दृष्टि से पुन्नदेह को आत्मा कहा 
१03: ६ 
है. का “अशरीरं शरोरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। 

महान्ते विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥ ' 

कठ० १।२।९१ 


शरोर में भी वस्तुतः अशरीर, अस्थिर में भी स्थिर महान्‌ विशु 


' झुल्यात्मा दे । चेतनात्मा हो एकदेशी पदाथा की अपेक्षा से ब्रहम (बड़ा) २ 
` कहा जाता है, साक्ष्य दश्य पदार्थ की अपेक्षा साक्षी कहता ह, विकारी 
_ आया की अपेक्षा कूटस्थ ( निर्विकार ) कहाता है, जड़ की अपेक्षा चेतन 
शौर अनात्म की अपेक्षा आत्मादि कहाता है, और अपेक्षा विना झनामादि' 


कहा जाता हे । और, सु 
* यच्चाप्तोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। व 
यच्चास्य स्ततो भावस्तस्मादात्मेति कोत्येते ॥. ` डु 
लिङ्गपु० अ० ७०॥९६ दु 

च्छ = > 
.. सुपुति में कारणोपाविवाळा जिससे ब्रह्म में ह होता हे, र 
| 'आम्नोतीति जातमा ? कहा जाता है । स्वप्न में सूक्ष्मोपाधिवार जाम्रतकी | 
| चासनाओं का ग्रहण ( प्रकाश ) करता है, इससे “ आादुत्ते' इति का क 
| इदा हे । जायत सें स्पष्ट उपाधि सहित होकर विषयों को जा का 
| इससे “अत्ति ) इति आत्मा कहाता दै, और उपाधि रहित चेतनात्मा का _ 


निरन्तर भाव ( सत्ता ) दे, इससे * अतति ' ( निरन्तर रहता है) इति | 
कहाता दै । यहाँ प्रथम तीन प्रकार के व्यावहारिक स्वरूप 
३८ . Reet 
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वर्णन है । अन्तिम भेदेरहित पारमार्थिकं स्वरूप का वर्णन है, जो स. 
चे %०% ५ | 

जीव ईइवर में एक रस रहता हे । उसी सें अविद्या माया से मनि | 


सेद की प्रतीति दौती हे । मेद सहित की बोधक श्रुति भादि है कि, | 

` «सचैः सर्वज्ञः सर्चवित । यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ ' सुण्डक० ११६ | | 

"एबं. हि द्रष्टा स्प्रष्टा शओता।” प्रक्नणभ\| 

« साक्षिणः पुरतो भांति छिङ्गदेहेन सँयुतः। । 

“<क्ितिच्छायासमावेशाज्ञोवः स्यादू व्याबद्ारिकः॥' । 

४ वाक्र्यमुघा १६ | 

सब पदार्थ को सामान्य विशेषरूप से जाननेवाला ईश्वर हैं, वित्न || 

कप ७ EN Ry 

ज्ञानमय ही तप होता हे और यह द्रष्टा आदि स्वरूप जीव है, साही $ |. 

सामने प्रकाशनेवाला चेतन की छोया सहित लिङ्ग ( बुद्धितस्व ) ब्याई 
हारिक जीव हे, जो देह से संयुक्त रहता हे । और, 
* एष पुरुषो ऽन्नरसमयः। › तेत्तिरी० २।१ 

“ पञ्चम्याहुताच्रापः पुरुषवचसो भवन्ति |? छा० ५५ _ 

. इत्यादि श्रुति में माता के गर्भरूप पुर में बसने से शरीर को पुर 

कहा गया हे । शरीररूप पुर में बसने से व्यावहारिक जीव को कु 

` कहा जाता हे, तथा विभुः होने से शरीर बुद्धि रूप पुर में वतमानप | 

सुख्य चेतनात्मा को सी पुरुष कहा जाता हे, तिस में उत्पत्ति विकार । 

रहित मुख्यास्मा रूप पुरुष स्वर्य प्रकाश हे, असंग है; क्योंकि क 

* ससंग वस्तु का अवश्य नाश होता हे । इसीसे व्यावहारिक ससंग जी 

नाश, , यद्यपि भभि आदि से नहीं होता है, तथापि ज्ञान से । 

नाश होने पर जीवस्व का बाध दौने पर परव्रह्मरूपता की राति 

संगी पदार्थ का नाश चा परिणाम अवश्य ही किसी दशा में कि 

दोता हे, यद नियम हे; अन्यथा. संगीपन व्यक्त ( प्रगट ) ९ | 


EIT 


र 
3 
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सकता । सब संगी का नाश वा परिणाम का हेतु एक नहीं होता; परन्तु 
` झोड हेतु अवश्य रहता हे । वहाँ किसके साथ किसको केसा संग ऐ, सो 
सबसे दुर्जेय है । इसीसे प्रकाश का संग से अंधकार का नाश होता हे। 
ज्ञान का संग से अशान का नाश होता हे, प न्तु उस संग को प्रतीति 
` नही होती हे। चह संग सूक्ष्म होने से अव्यक्त होता हे । और चेतनास्मा 
रूप पुरुष असंग है, इससे सबेथा असंग आत्मा का नाश चा परिणाम 
कसी किसीसे नहीं होता है, न वह आत्मा किसीके नाशादि का हेतु होता 
हे। इससे नाइय नाशक भावादि संबन्ध आत्मसिन्न प्रवाहानादि वा स्वरूप 
नादि वस्तुओं में ही हे ! लिखा है कि, 


° नोदेति नास्तमेत्येषा नो इद्धि याति न क्षयम्‌। 
स्वयं तथाविधान्यानि भासयेत्साधनं विना ॥' 
धन जायते खियते बा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ' 
कठ० १।३।१८ 
आत्माऽयं केवल: स्वच्छः शुद्धः खूइमः सनातनः । 
अस्ति सर्वान्तरः .साक्षाध्विन्मात्रस्तमसः परः ॥ 
कूर्मपु० ईंश्वस्गो० अ० २।४ 
« यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो. नोपपद्यते । 
तद्कदैक्यं न संबन्धः प्रपञ्चपरमात्मनोः-॥ '. ईशव्मी०, ९ 
असङ्गो हाय परुषः । › वृहृदा० ४।३११५ 
` ४ एव इ्यन्तज्योतिः पुरुषः अग्र्यो नहि ग्रह्मते । ४४६९ 
उदय अख आदि रहित चिति शक्ति ( आत्मा ) साधन के हे 
प्रकाशती हे । यह आत्मा कसी जन्मता मरता नहीं है, और 
हो प्रकाशता हे, किसीसे अन्य रूप नहीं होता हे । इसीसे अज 
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३०० | 
का आन 50७००००००० | 
नित्य अपक्षय रहित पुराण दै । शरीर का नाशसे न नहीं होता है। यह देह | 
स्वच्छादि स्वरूप और अज्ञान से पर है। ज प्रकाश और अन्धकार न | 
परस्पर एकतारूप संबन्ध नहीं होता , उसे ही मपञ्च भौर परसा | 
भी संबन्ध नहीं होता है । यह पुरुष असंग सचोन्तज्योति अग्रह || 
स्वरूप है। इस रीतिसे चेतनात्मा पुरुष सषा असंग है, तथापि क 
सिथ्या पदार्थों के प्रकाशक दोने से कट्पित बिषय विषयी भावादि संब | 
माने गये हैं । | 
‹ बिषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिहोच्यते। |. 


विषयी पुरुषो नित्यं सत्वं च विषयः स्सृतः॥ || 
म० भा० आखमे० अ० ५५ 


 छायाव्हंकारयोरेक्ये तघायःपिण्डवन्मतम्‌ । 
तदहंकारतादात्म्यादेहश्वेतनतामियात ॥ 

, अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिमिः | 

सहज कसेजं भ्रान्तिजन्यं च जिविधं क्रमाद्‌ 

सम्बन्धिनोः सतो नास्ति निद्त्तिः सहजस्य ठु | 

कसेक्षयात्परबोधाञ्च निवतेते क्तमाइमे। । 


शक ) हे। अन्तःकरण विषय हे । चेतन की छाया और ब छै | 
दोनों को एकता तप्त लोइपिण्ड के तुल्य रद्दती हे। और उस | 
देह के साथ तादात्म्य संबन्ध से देह भी चेतनता को प्रात करता ४, 
सब संबन्ध अध्याससिद्ध हैं। चितिच्छाया, देह, साक्षी; ई 
, साथ अहंकार का अध्यासजन्य तादात्म्य रहता दै । तद छा 
स्वाभाविक ( उत्पत्तिकाल से ही )८ संबन्ध रहता है । शरीर ३ 
कमीज रहता हे, जात्मा के साथ केवल आन्तिजन्य रहता है| ९. | 
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अभाव से संबन्ध का अभाव होता हे । और कर्मक्षय से कमेज की 
निवृत्ति होती हे, ज्ञान से ज्रान्तिजन्य की निवृत्ति होती है । इस पूवे कथन 
सेयह भी सिद्ध हुआ कि सथा झसंग आत्मा से स्वच्छ अन्तःकरण का 
` विशेष ( अधिक ) मारा होता हे । और अन्तःकरण से इन्द्रिय द्वारा 
` घटादि का भी विशेष प्रकाश होता है, तथा अन्तःकरण के सङ्गवाछा 
_ होने से तदूगत छाया द्वारा चेतनात्मा संगवाला के समान प्रतीत होता हे । 
` झौर शरीर तथा आत्मा की एकता ( तादात्म्य-असेद ) .संबन्ध के सहश 
` सब संसार के मिथ्या ( मायिक ) होने से भी सत्य संसगें रहित आत्मा हे, 
` उसमें सेद भी मन सायाकृत ही हे, इत्यादि विचार सत्संगादि से 
_ सलात्मा का ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उस भ्रान्ति का हेतु अविद्या 
._ की निवृत्तिपूवेक अक्षय शान्ति परमानन्द की प्राप्ति सब अनर्थ की 
` निवृत्ति होती हे । अम भी अविद्यारूप ही होता है, इससे अनादि अविद्या 
। (अज्ञान) की निवृत्ति होने पर कोई भ्रम रह नहीं सकता, इससे ज्ञान 
| के साधनों का अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति करना ही मनुष्य का मुख्य 
|. कतेब्य हे । इसी अर्थ का बीजक अन्थ में मुख्य रूप से प्रतिपादन हे, 
| इससे मतभेइ पूर्वक कुछ ज्ञान की चचा की गई दै । 


बहुवादी मतभेद से, कोन्हा आत्मविचार । 
साधन सहित विचार करि, आतम उर घरि राम । 


हरि विनु भ्रम संसार सें, व्याप रहा सब ठाम । 


एक सत्य निरुवार हित, जो हे सब में सार॥शा क; 
चलिये नित सत पन्थ में, पाइय सुख विभाम [र| | 


चिल विचार नहि.नशत सो, मिटत न सन से काम ॥श! रै र 


बै 


३०२ जीव का पारमाथिक स्वरूप । | 
maaan + 


ताते सतगुरु शरण गदि, काय श्रम समुदाय ॥५ । व 
कविवर परम कबीर गुरु, मोह सकल तत्काछ। | 
हरत. देत विज्ञान वर, क्षण में करत निहाळ ॥॥ |. 
श्री. मोहन मदृहरण गुरु, रसिता शुरु भीराम। | 
श्री हरिहर गुरु हृदय के, हरत सकल मति बाम ॥७॥' | 


॥ इति श्री बीजक सुरहस्य समाप्तम्‌ ॥ 


२. > 
क 
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श्रीसहरूचॅरणॅकॅमलेम्यो नम: ॥ 
£ त, 11 पि 
गम पम सि 
हा व ता अथ वायाच g 
ळ्‌ गुण] 


£ विशेष-कथा-भागः 4 


समस 


मङ्कगछाचरणम्‌ । 
नेदाघे किरणे चारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ । 
ते चन्दे परमात्मानं सञ्चिदानन्दविभ्रहम्‌ ॥ १॥ 
थस्य स्मरणसात्रेण यास्ति विप्राः सदां लयम्‌ । 
तं बन्दे वुद्धिद्‌ नित्यं यशोराशि शुरं सत्रकम्‌॥ २॥ 
थानाश्रिय सुमन्ड्री पि डन्डमुक्तो भवत्यलम्‌ । 
तान. सर्वान्‌ सद्रकान्‌ वन्दे शान्तये चित्तवारिधेः ॥ ३॥ 
चित्तवारिधिशान्त्यथं यत्‌ किञ्चित्प्रवदाम्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन सर्वात्मा परमात्मा सदोन्सुखः॥ ४॥ 


( रमैनी ८ के अन्तर्गत ) 


छ 


(CR 

` तस्वमसि' इस उपदेशं का णे छान्दोग्यं उपनिषद्‌' अ० ६ में है । 
_ कया हे कि- अरुण के पुत्र का पुत्रं श्वेतकेतु थे, पिता की आज से 
बारह वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जाकर बारद वर्ष में संब वेदों कको 
पढ कर पिता के पास में आये; परन्तु आत्मज्ञानं विना अभिमानी रहे; 
| पो देखकर, ज्ञानी पिता ( उद्दालक ) जी ने पूछा कि, क्‍यों अभिमानी हो, 
क्या वह उपदेश अपने गुरु से तुमने पूछा है कि, जिस एक के 
सुनने से अश्रुत सी शुत होता है, इत्यादि । पुत्र ने कद्दा कि, यद उपदेश 
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कषा है। पिता ने कहा कि, जैसे एक खृत्‌पिण्ड के ज्ञान से सब उसके काये 


* ३०४ रमैनी ८ के अन्तगेत। ' , 5 
पी मय य्य य्य य्यक । 
वा होते हैं; क्योंकि विक्वार वाणीमात्र है । मिट्टी के सब विकारों ( का) | 
में मिट्टी ही सत्य हे। इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो जाता) | 
इत्यादि । फिर पुत्र ने कहा कि, यह उपदेश हमारे गुरु नहीं जानते! || 
जानते तो अवश्य कंहते, अब आप ही कहें । इसके बाद ' सदेव सोस | 
सग्र आसोदेकमेवाद्वितीयम्‌ ' इस वचन से एक सत्यात्म को बताम्न 
सृष्टि का संक्षेप से वणेन पूर्वक, पिता ने कहा है कि, वही सय | 
' मूळ कारण है, इससे वही सख हे, उसीळे शान से सबा ज्ञान होता 
परन्तु भूमि से बाद में उसके कारण को ससझो । फिर भूमि के कारणं 
कारण ( हेतु ) को समझो, इस प्रकार परंपरा से सब के मूळ काए पे | 
समझो, और उस परम सूक्ष्म कारणरूप ही यहद सब जगत हे] बहे | 
वही सत्य है, वही सब के आत्मा है । ' तस्वमसि श्वेतकेतो * हे रवेतकेते। | 
तुम भी वही सल्यात्मा-हो अर्थात्‌ तेरा आत्मा भी वही सत्य है, इयि 
इसी अथे को फिर सी पूछने पर केक बार समझाया हे ॥१॥ | 


२) | 
छान्दोग्य के ०७ सें. कि हे कि- ज्ञान प्राप्ति के लिये 
सनस्कुमार के पास गये हैं। और उपदेश सुनाने को कहा है, ० | | 
सनत्कुमारजी ने कहा है कि, आस्मविषयक जो कुछ भाप जानते हि| 
कहो; उसके बाद आपके अज्ञान विषय को मैं कहूँगा । तब 39 
' संब वेद इतिहास पुराणादि का वर्णन किया हे कि, इनसब |) 
मैं जानता हु; परन्तु मन्त्रादिख्प वाक्यों को ही जानता हु | 
नहीं जानता हु; क्योंकि आप ऐसे महापुरुषों से सुना हू कि, ॥ | 
शोक रहित हो जाता हे। और में अज्ञानी होने से शोचता हु, कीर, | 
. झाप मुझे शोक के पार कोजिये । तव सनत्कुमारजी ने वेदा | 
- (शब्द) रूप बताकर, क्रमशः सूक्ष्म पदार्थ को बताते हुए ममा 
को सुखस्बरूप भेद रहित -बताया हे । सर्वन्न व्यापक ६ 
उससे अन्य को बिनइवर तुच्छ कह्दा“हे, इत्यादि ॥२॥ 
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विशेष कथा भागः । ५०५ 


eT 


(४३ 05७४ mmf PU 

| ` नारदीय पु० अ० ३३ में कथा हे कि- नारदजी ने सनकजी से पूछा 
| ३ क्रि, किस कमे से योगि प्रो का योग की सिद्धि होती है। तब सनकी ने 
` उत्तर दियाःकि) तस्व का. चिन्तन करनेवालों ने उत्तम मोक्ष की मासि 
जातसे कहा है। जोर वह ज्ञान सूक ( अक्तिजन्य ) होता है मोर 
4 सुकमैवाळों को भक्ति पास होती हे। हजारों जन्मों में. दान यज्ञादि 
| विविध कमै जिसने किया है, उसीको ' हरि में भक्ति होती हे। भक्ति के 
| जेशमात्र से भी अक्षय परम धर्म होता है । उत्तम श्रद्धा से सब पाप नष्ट 
, होता है। सब पापों के नष्ट होने पर बुद निर्मेल होती हे, वही बुद्धि 
| विद्वानों से ज्ञान शब्द से कही जाती है, ज्ञान मोक्षप्रद कहा गया हे। और 
| वह ज्ञान योगी को होता है । क्रियायोग विना ज्ञान नहीं होता । इससे 
र. 


मन वचन कमै से परपीडा रहित होकर, विसु विष्णु-की पूजा भक्ति 
| सहित करें। और अहिंसा, सत्य; अक्रोध, ब्रह्मचर्ये, अपरिग्रह, अनोष्या, 
| | ` ह्या; ज्ञानयोग, कमैयोग दोनों के साधक हें । सब के आत्मा. विष्णु हैं, 
। ऐसा समझ. करके ही योगाम्यास करे । अपने. समान सब प्राणी को 
| माननेवाले ही विष्णु के पर भाव को जानते हैं। यदि क्रोधादि से दुष्ट 
| १  मतवाळा देवपूजा करता है, तो उससे विष्णु नहीं प्रसन्न होते, जिप्तसे | 
| बह धर्मपति कहाते हैं । कामादि से दुष्ट मनवाळा दम्भी यदि पूजा करता ' 
| है, तो वह व्यर्थ है । तिससे शमदमादि साधनों में तत्पर होकर, सवोत्मा 
विष्णु की पूजा करे, मन वचन कमै से सबके हित में रत रहे, सोडे 


| क्रियायोग ( कमेयोग ) कहा जाता है, इत्यादि ॥३॥ 

| (४) ५ कि 
| _ योगवासिष्ठ प्रकरण २ सगै एक में कथा हे कि- शुकदेव जी अ छ 
_ से हो परम तरव को समझे थे। परंतु अपने विचार सें विश्वास र 
| होने से, व्यास जी से पूछा कि, अह संसाराडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ हे, 
ह ३१५६” 
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ह 
दिया, और संसार को कल्पित ( मिथ्या ) बताया, तब स्वयं ज्ञात इ 
उपदेशर.सें भी झुकंदेवजी को पूणे विश्वास. यहीं हुआ । तब व्यास | 
पुत्र के अभिप्राय को समझ कर बोले कि, सें ये वस्तु को तत्त्वतः न | 
जानता हुँ, राजा जनक तत्त्वतः जानते €, उनके पास जा । तब सुरे | | 
पर्वत पर से झुक़देच जी जनकपुर पडुंचे । .तब उनके पराम्यादि स्ने ।. 
परीक्षा करके, जनक जी ने पूछा कि 

_ “ निःशेबितजगत्कायप्रा्ताऽशिछमनोरथः 


किमीप्सित तवेत्याशु कृतस्थागतमाह तम्र्‌॥ ' 


जी ने कहा। शुकदेव जी बोले कि- 


*संसाराडम्बरमिदं  कथमभ्युत्थितं गुरो। 
कर्थ प्रशममायाति यथावत्कथयाऽऽशु में ॥” 
इस प्रश्‍न का जो उत्तर व्यास जी ने दिया था, सोई उत्तर जनक जी र | 
सी दिया । तब झुकदेव जी बोले कि, इस तत्त्व को में स्वयं विवेक | 
समझा था, पिताजी ने भी यही कहा, आप भी यही कहते हो, शाख गौ oh 
“यही कहता हे कि, 
' "यथाऽयं स्वविकदपोत्थः स्वविकहपपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते द्ग्यसारोऽयं निःसार इति 'निश्चयः ॥ 
जनक जी बोले कि 
' अविच्छिक्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌। 
स्वसंकल्पवशाद्वद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥ 
व्यासादृधिक एवाहं व्यासरिष्योऽसि तत्छुतः 
भोगेच्छा तानचेनेह मत्तोप्यत्यधिको भवान 
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2 ४] 

` .ककबिंक पक्षी का पुत्र स्नेहजन्य आनन्द को देखकर, पुत्र के ल्यिसौ 
वर्षे तप करने के वाद, अभि के लिये अरणि मन्थन व्यास जी करते थे, 

` और उसी समय घृताची नामक अप्सरा आइ, उसे देखकर व्यास जी 
कामातुर हुए । इन्हें काम से मोहित जानकर अप्सरा झुकी रूप होकर 
वहा से चल गई, तोसी काम को नही रोक सके । उस अरणि ( लकड़ी) 


शास्रों का अध्ययन किये । जैनक जी के कहने से विवाह भी किये; परन्तु 
फिर योग सें स्थिर होकर पिता को भी त्याग दिये। तब पुत्र का वियोग से 
समन्त झोकातुर व्यासजी को देख कर छाया झुकदेव बनाकर नारदजी 
ने ब्यास जी को शान्त किया, इत्यादि । 


_ भेद से है। कथा है कि--मेरु पर्वत के शुङ्ग पर पार्षती सहित 
_ शिव जी घिचरते थे, और वहाँ ही व्यास जी उत्तम पुत्र के लिये 
| तप करते थे। वे शिवजी की आराधना करते थे, तब प्रसन्न द्वोकर शिव 
| जी बोले कि, आकाश वायु तेजादि समान तेरा पुत्र होगा ।. वर 
` पानेपर भरणि मन्थनादि की कथा पूर्वे समान ही है | झुकदेव जी के 
| जन्म होने पर, महा तेजस्वी उन्हें देखकर; गंगा पानी से तपण किया, 
| सर देव ऋषि कोक भी यथायोग्य स्तुति सत्कारादि किये । अ० ३२५ में 


| २० अण ५८ सें भी यह कथा हे'॥५॥ 


देवी भागवत स्झन्ध० १ अ० १० अ० १४ आदि भें कथा दै कि- . 


से ही वीर्य गिरा, उससे झुकदेचजी का जन्म हुआ, और बृहस्पति से - 


यही कथा म० भारत शान्तिपर्व भ० ३२३ भौर ३२४ सें कुछ . 
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आह ८ 
हे कि, सोक्ष के विचार से झुकदेव जी व्यासजी के पास गये तब च्या i अ 
ने उन्हे राजा जनक के यहा मेज दिये! वहाँ ज्ञान की प्राप्ति करके रन र 

| जी फिर उत्तराखण्ड को ही पधारे। और अ० ३२९ इत्यादि सें ए | 

नारदुजी के उपदेश से योगाभ्यासादि किये, इत्यादि । नारदीय पु" से. 


Pes 


३०८ रमेनी < के अन्तर्गत । र 
a | 
| 


हे 
"न्न्म F 


eS 
SOUS 


- (६) 
याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद ठृहदारण्यको पनिषद्‌ अ० ३ मेंहे। || 
प्रथम अ० ३ में कथा है क्रिम राजा'जनक वहुत दक्षिणावाछा ' अरस! || 
( राजसूय ) यज्ञ से यजन किये, उसमें कुछ पंजाब के बहुत ब्राह्म 
एकत्रित हुए । राजा को जानने की इच्छा हुई कि, इनमें कौन अति | 
विद्वान हैं । इसे समझने गोओं के एक सिंग सें पांच पाद सुवण 
ढळाकर हजार गौ उनके सामने गोष्ट सें रखवाये, और प्रणामपंक | 
. बोले, आप सब भगवान्‌ रूप ब्राह्मण हँ; परन्तु जो आपमें अतिशर | 
ब्रह्मनिष्ठ हैं सो इन गौओं का ग्रहण करें।' कोई जब उसके छिये नही 
प्रवृत्त हुआ, तब याज्ञवर्क्य जी ने शिष्य को कह कि, इन गौओं को हे | 
चलो | फिर अन्य ब्राह्मण सब अपना अपमान समझ कर बहुत बिवाद 
प्रश्‍न किये हें; परन्तु सब याज्ञवल्क्य जी से पराजित हुए हे, बौर 
. यथायोग्य उत्तर पाये हैं। | 
यह कंथा वायु पु० अ० ६० में भी है। याञ्ञवढकष्य जी ने सका | 
उत्तर दिया है, और याज्ञवढ्क्य जी का प्रश्‍न का उत्तर कोई गी || 
'सका है। गार्गी ने प्रन करके याज्ञवल्क्य जी के महत्त्व को साई I 
कर ब्राह्मणों को समझाया कि, कोई इनसे विवाद नहीं करो, घो 
शाकस्य ने बहुत प्रश्‍न किये, मुनि ने उत्तर दिया, और सुनि | 
एक प्रश्‍न का झाकल्य उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसका शिर * 
गया; क्योंकि ऐसा ही नियम करके सुनि ने प्रश्न किया था, यदि ईर | 
उत्तर नहीं दोगे तो शिर फटेगा। ¦ स एष नेति नेत्यात्मा ' इत्यादि 
का कथन हे । अन्त में “ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? यह सबको समश . 
इसके वाद चतुथे अध्याय सें कथा है कि- याज्ञवल्क्य जी स्वये र. 
यहाँ गये हैं, और उनके प्रश्‍न के अनुसार समझा कर अन्त मेंस 
प्रकाश असङ्ग आत्मा का वणेन किया है | शरीरी जीव कें ब 
अनुसार गति बता कर, निःष्काम' ज्ञानी की मुक्ति का वर्णन किग 


८ 


2699 
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रहित आत्मा सन से समझने योग्य है । आत्मा में मेद माननेवाळा 
ट बार २ मत्यु पाता ६। भेद रहित आत्मा को समझने के लिये शम 
| दादि साधन हैं, इत्यादि उपदेश देकर कहा है कि, यह आत्मा ही अजर 
अमर अस्त अभय महा है, जो इस प्रकार जानता है, सो अभय ब्रह्म ही 
तोता हे। महाभारत शान्तिपर्से अ० ३१० से ३१८ तक याज्ञवल्क्य 
जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की रीति से तत्त्वादि का 
वर्णन है। और अ० ३१८।०६ का शोक हे कि, 
“स निमज्जति कालस्य यदेकत्वं न बुध्यते । 
उन्मउजति हि कालस्य समत्वेनाभिसंद्वतः ॥ › 
कालस्य ( कारेन ) काल से वह डूबता हे कि जब एकता नहीं 
` समझता । और चह काळ से उबरता हे कि जो समता से युक्त रहता है, 
इत्यादि ॥६॥ 


IS 


TI rca i stint 


| (७) 

... दत्तात्रेय जो की कथा मार्कण्डेय पुराण अ० १६ आदि में है कि- 
| प्रतिष्ठानपुर में कोई कौशिक नामा ब्राह्मण था। सो पूर्वजन्म के पाप से 
| कुष्ठ रोगवाला था, क्रोधी था । परन्तु उसकी खीं पतिव्रता थी, सब प्रकार 
| सेसेवा आज्ञा पालन करती थी । उस कामी ब्रांह्मणने एक दिन किसी वेश्या 
को देखा और रात्रि के समय बहाँ जा नहीं सकता था, तब खी से कदा 


| 


| देढेगी। यह सुन कर पतिब्रता पति को कान्धे पर लेकर चली, और 


भली पर चढाये थे । सो उसी रास्ते में जीवनयुक्त कष्ट से थे। रात्रि के 
समय अन्धकार होने से उस पतिव्रता के पति का पैर उनके देह सें छग 


| मा । तब माण्डव्य शाप दिये कि, जिसका पेर लगा है, सो सूये को 
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| कि, सुझे वेड्या के पास पहुंचावो, कम से कम मैं उसे देखूंगा, वह सुझे 


| माण्डव्य नामक ऋषि चोर न होते भी चोरपन की शंका सें राजा द्वारा 


| पे ही मर जायगा । पतिब्रता बोली कि, सूर्योदय ही नहीं होगा कि, 


३१० रमैनी ८ कें अन्तगेत । ४ 


III 
ISIS SSS 


जिससे मेरा पति मरेगा । फिर सूर्योदय नहीं होने से सदा रात्रि रहने सो. 


BS 
देच सब अनसूया से प्राथना किये, तव अनसूया उसे समझाया कि, नि |. 


होने बिना देवताओों में घबराहट है, सूदय होने दो, में तेरा पतिम्ने हे 
जीवित कर दूंगी। उसने स्वीकार किया, तो अनसूया की स्तुति से सर |. 
दय हुआ, और उसका पति मर कर फिर जीवित हुआ । इसके बाद गरन | 
आदि त्रिदेव अनसूया के पास आकर चर मांगने के लिये केले | 
अनसूया ने कहा कि, आप तीनों सेरा पुत्र होवें, यही मेरी इच || 
हे । फिर ब्रह्मा चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुबासा हुर। || 
यही चन्द्रमा गुरुपत्नी से बुध को उत्पन्न किया, और दत्तात्रेय जरस | 

को छोड़ कर, जळ में रह कर तप करने ळगे। परन्तु उनके साधु सगर || 

से ब्राह्मणों के बाळक वहाँ भी साथ नहीं छोडते थे, तब मायामयी ए | 
खी को साथ में छिये जळ से निकले, तौ भी साथ नहीं छोडे [| 
कल्पित मदिरा पीने छरे तब सब साथ छोड़ दिये, इत्यादि ध || 
दत्तात्रय की ही उपासना से सददखाजुन सिद्धि पाया था। त 

सन्दाछसा के चौथा पुत्र अछक इनके उपदेश से ज्ञानयोग पर 

था, इत्यादि । इस कुष्ठी और पतिव्रता की कथा, ब्रह्म पु० | 

अ० ५३ में अन्य रूप से हे। वहाँ अनसूया का वहाँ जागे र 

- नहीं हे; किन्तु ब्रह्मा आदिक ही उसे समझाये थे और कुष्ठी के मरे 
दिव्य रूप से उस जीवित किये थे, इत्यादि ॥ हः । 

अविष्य पुराण, पर्व ३ झ० १७ सें कथा है कि- अनसूयां सहि 

ऋषि तप करते थे, तब ब्रह्मा आदि तीनों देव ऋषि से वर मोग... 

कहने गये । ऋषि कुछ नहीं बोले, तब उनकी खी के पास जाकर . ॥ 

कुछ कुचेष्टा करते इए, रति के लिये $हे, और बलात्कार करता चाहे. 


॥ | 
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_ क्ृविपत्नी ने शाप दिया कि, तुम तीनों मेरा पुत्र होगे, और तपोबल से 
_तीनों को पुत्र बनाया ! 
" महादेवस्य जे लिङ्ग ब्रह्मणोऽस्य महच्छिरः। 
चरणो वाहुदेवस्य पूजनीया नरेः सदा॥ | 
भविष्यति सुरश्रेष्ठा उपद्दासोऽयसुत्तमः।' ` 

थह अनसूया देवी की उक्ति है । यहाँ भाव है कि, सात्विक विष्णु 
| झवा अवतार महाप्रतित्रवा का पुत्र दत्तात्रेय महाविरक्त ज्ञानी थे, इससे डु 
| (दत्तात्रेय वही रख स्वादा ) उक्ति उचित ही है । और माण्डव्य ऋषि की र 
` कृथा स्कन्द पु० खं० ५-३ अ० १९८ सें हे कि- किसी राजा के दव्य ; 
` चोराय के चोर सन साण्डव्य ऋषि के आश्रम में “छिपे थे । राजपुरुष सब 
सकर ऋषि से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर , नहीं दिये, इससे चोर सहित 
| ऋषि को पकड़ कर ले गये । फिर ऋषि को भी राजा शूळ पर चढ़ा दिया; 
` परन्तु योरा तप के प्रभाव से शीघ्र प्राणत्याग नहीं हुआ, तब राजा झूल 
पर से उतारा, और क्षमा मांगा, बाद में ऋषि का शरीर छूटा, इत्यादि । 
वसिष्ठ और राम मिलकर जो कथा गाये उसका बीजमात्र योरा- 
वासिष्ठ सें इस प्रकार हे फ्रि- श्रीरामचन्द्र जी विद्यासु (गुरुकुल) में सब 
विद्यामा का अध्ययन करके घर आये, और वहाँ आकर तीर्थयात्रा के लिये 
श्री दशरथ जी से आज्ञा मांग कर, झुम दिन में भाइयों के सहित यात्रा | 
| क्रिये, और सब दिशाओं में बार २ विचरे, और सब प्रथिवी को देखकरघर ` | 
ऱ्य यें। सुखपूर्वक घर में रहने लगे । बाद भरत जी मामा के पासरहने 
| सो, और छक्ष्मण झज्ुन्न सहित रामजी घर रहने लगे! और विरागकी 
| साना से चिन्तित दुःखी कृश हो गये । उस समय. सोलह वर्ष से 
कम हो उमर थी, चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक व्यवहार, नित्य क्मादि 

० उपराम के समान हो गये कि, जिससे उनके मातापिता सब | 

पेत हुए, और पूछने पर भी दुःख का कारण नहीं बताते थे। तब _ हत ज्र 


श्मेनी ८ के अंन्तगेत । 

स्स्स जी ने श्रीवशिष्ठ जी से पूछा कि, रास का दु:ख के क्या कारणह |). 
घसिष्ठ जी ने शोच विचार कर कहा कि, हे राजन्‌ ! इसमें भारी कारण हे | | 
अल्प करण से सन्त छोक हषे विषादादि के वश नहीं होते हैं; परन्तु सषा || 
को दुःख की कोई बात नहीं हे। इस वयन को सुनकर दशरथ जी झु | 
होकर दुःख सहित समय बीताने लगे, शोर सुख समय की प्रतीक्षा के | 
ळगे । इसी समय में यज्ञ में उपद्रब करनेवाले राक्षसों से विज्ञयुक्त मही | 
विश्वामित्र जी यज्ञरक्षा के लिये राजा के पास आये कि, राक्षसों से गन | 
रक्षा किया जाय । श्री दशरथ जी ने श्री विश्वामित्र जी की पूजा ब || 
करे पूछा कि, श्रीमान्‌ किस काये के छिये आये है | 
सो आप कहें, में अवश्य करूंगा, आप महामान्य महर्षि हैं, इत्मारे! | 
तब विश्वामित्रजी हर्षयुक्त होकर बोले कि, आपका यद्द वचन उचित है | 
डे । और काये सेरा यह है कि, सिद्धि के लिये मैं यज्ञ करता हँ, उस || 
राक्षस चिन्न करते हैं । और यह कमे ऐसा है कि, इसमें शाप देना र | 
नहीं हे । आपकी सहायता से यह यज्ञ पूर्ण हो सकता है। और बार | 
बड़ा पुत्र राम राक्षसों का नाश करनेवाला है, उन्हें ही सुझे भोर गे भं 
हमसे रक्षित होकर वही राक्षसों का नाश करेंगे । और मैं भी व्य 
बहुत कढ्य ण-करूंगा कि, जिससे चे तीनों छोक में पूज्य होंगे, | 1 
राजा दशरथ इस यात को सुन कर, एक मुहूते 'निश्चेष्ट दुःखी अं 
बोले कि- बाळक राम.अभी युद्ध योग्य. नहीं हैं, अन्य मन्त्री यांदा | 
उन्हें ले जाइये । इनके सहित मैं इन्द्र से. आरी योद्धाओं के स हः 
. करूंगा । और बालक. राम अभी. क्या करेंगे |. और. दूसरी बात a ह 
इस समय, राम स्वयं -कृश.दुःखी हैं । राक्षसो के साथ यु, है 
बलियों के लिये भी कठिन दै, इससे में राम को नहीं दूंगा, ह | 

बात को सुन कर श्री विइवासित्र क्रुद्ध हुए, जिससे हव हृ > 
सो देखकर रो चसिष्ठजी ने विश्वामित्रजी के प्रभावादि श्री दशर - ठत 
समझा कर, उन्हें देने में लाभ समझीया, तव उनसे. राम वी | 


टट-------2 


tt 
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| भाई बुलाये गये । प्रतिद्वार वोछाने गया, थोडी) देर में आकर, रामजी के 
| बिषाद को सुनाया । फिर विउवासित्रजी बोळे, कि यदि ऐसी बात हे तो 
` खुनन्दन को आपं सद अहा शीघ्र छावो। यह रघुपति का मोह आपत्ति 
_ रागादि से नहीं दे। यहाँ आने पर हम सव क्षणभर में मोह को दूर कर 
` देंगे कि जिससे सोह रहित सुखी होकर अपना व्यवहार. करेगे । तब 
` हुशरथजी ने दूत को भेजा, तवतक रामजी स्वये भाइयों के सहित घर से 
चक चुके थे । आकर पिता और सुनियो को प्रणाम करके, भूमि सें बिछाये 
E हुए कपडे पर बेठ गये । तब श्री दशरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो, 
दुःखी नहीं होवो; तुम्हारे समान लोक बुद्ध विप्र गुरु से कथित पवित्र स्थान 


. श्रत्रुमों को जीते हो । अज तुल्य मोहसागर में क्यों इबे हो!। 
` विश्वामित्रंजी बोले, कि चित्त कृत नेत्र की चञ्चकत्ता को त्याग कर कहो कि, 
| किन हेतुओं से किन विषयों में केसे तुम मोहित हो, इत्यादि । कहने से 
` तुम अपना अभिमत इष्ट शीघ्र पावोगे । इस उचितार्थयुक्त वचन को सुन 
झर, रामचन्द्रजी ने दुःख को त्याग दिया । कौर आश्वासन पाकर बोले 
| छि, हे भगवन्‌! आपके पूछने पर में अज्ञ मी इस समय सब कहूंगा । 
सतुपुरुष के वचन का उलळेघन कौन करेगा । ऐसा कह कर रामचन्द्रजी ने 
संसार के दुःख लक्ष्मी जीवनादि के दोषों का वर्णन किया । और पूछा कि, 
कौन वह स्थिति का स्थान है कि जहाँ शोक नहीं है, जीवन्युक्त केसे रहते 
र हैं इत्यादि । तब विश्वामित्रजो ने कदा क्रि, तुम स्वयं सूक्ष्मब॒द्धि से सब 
वात जानते हो, केवळ परिमाजन मात्र की ज़रूरत है, इत्यादि । और 
फिर कहा कि, रुवेश्ी के कुलगुरु श्री वसिष्ठजी इनका चित्त की विश्वान्ति 
 $णिये युक्त कहें, इत्यादि । तब वसिष्ठजी महाराज विचारादि के लिये 
श देकर एकात्मा का उपदेश अनेक युक्तियों से दिया और कहा 


दी के मत में जो पुरुष है, योगवादी के मत में जो इश्वर है) 
हें ॥८॥ 
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| को पाते हैं, इत्यादि । श्री वसिष्ठजी बोले, कि तुम चीर हो, कठिन विषय- | 


प्रकार जो तत्तन्मत सें काळ शिवादि हैं, सो सब आत्मज्ञानी कें | 


३१४ - रंमैनी ८ कै अत्तर्गत । 


क्षी कृष्णजी उद्धवजी को जो समझाथा हे, सो कथा श्रीमा | 
स्कन्ध० ११ अ० २७-२८ में है। उद्धव के पूछने से अध्याय २७३ | 
क्रियायोग का वर्णन किया हे कि, जिससे बदिक तान्त्रिक न्त्रं दव | | 
द्विजो के कसव्य रूप पूजा का कथन किया हं । और सूतिं देव प्रतिर | ` 


झादि के फल बंताया है | क्षण २८ से कहा हे 


[oS 


कि, प्रकृति ओर एस |. 
के साथ विश्वं को एकस्वरूप देखता हुआ दूसरे के स्वभाव कमे की प्रश | 
निन्दा नहों करे; क्योंकि जो दूसरे के कमे स्वभावे की प्रशंसा ना | 
करता है सो असत्य में अभिनिवेश से अपने स्वार्थे से गिर जाता ह| | 
निद्रा से प्राप्त तेजस में जैसे दारीरस्थ पुरुष मिथ्या स्वस देखता ` ग 
चेतनतावाळा मूर्छित प्राणी माया वा ख्त्यु को प्रात होता हे । तसे | f 
नाना अभे को सत्य देखनेवाळा संसार स्वस को साया सरण कोश. । 
होता हे । अवस्तु ( मिथ्या) द्वैत का कितना कौन वस्तु भद्र (झुम) || 
और कितना कौन अभद्रं है; क्योंकि जी वचन से कहा जाता हैं, मत ॥ | 
घ्यात हे, सो मिथ्या है । और छाया के व्यापारादि तुल्य अमरूप मा न 
हे, तो सी संसार में काये करनेवाला हे । ऐसे ही देहादि असप होते | | | 
मरण मोक्ष पथैन्त भय देते हैं । वस्तुतः आत्मा ही साया द्वारा विलि || 
से प्रगट होता है, प्रभु होकर प्रगट करता है, रक्षित द्दोता हे! रक्ष | 
है; वही विइवांत्मा हरा जाता हे, इश्वर होकर हरता है । तिसरे pr 
स्वरूप सुज्यादि मिंन्न से अन्य कोइ पदार्थ निरूपित ( सिद्ध ) ३ | 
_ सकता । अध्यात्मादि पदार्थों की प्रतीति सी आत्मा में मिथ्या ही है ३ 
मायाकृत समझो । मुझसे वर्णित इस ज्ञान विज्ञान की नि । 
जाननेवाले, किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते डे । किन्तु लोक में दि ३ । 
समान असङ्ग होकर विचरते हैं। इसलिये प्रत्यक्ष अजुमानाग ॥। 
अपने विवेक से भादि भन्तवाळा सक वस्तु को असत्‌ जान क | 
असङ्ग होकर विचरे। 
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प फिर उद्धवजी ने पूछा है कि, स्वयंप्रकाश द्रष्टा आात्मा को चा 
| नात्म दृश्य देंद को जन्म दुःखादि संसार नहीं हे, फिर किसको है, 
ज्ञो दीखता हे । अध्यय निगुण स्वयंग्रकाश अनावृत आत्मा है सी अभि 
` तुल्य है, लकडी त्य देद है; यहाँ संसार किसको हे । भगवान्‌ ने 
` कहा हे कि, जवतक देद्देन्द्रिय प्राण के साथ अध्याससिद्ध संबन्ध 
_ आत्मा को है, तबतंक अविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल है, सो 
` सवम समान हे । सत्य अर के नहीं रहते भी विषयों के ध्यान करने- 
वाढो का संसार नहीं निद्वृत्त होता है, कि जेसे स्वस में अर्थ विना भी 
अनर्थे की प्राप्ति होती हे । जागने से स्वम की निवृत्ति के समान आत्मज्ञान 
| से सव अनौ की निद्चत्ति होती है, इत्यादि ॥९॥ 
| (१०) 
£ राजा जनक का विदेह कहाने की कथा, विष्णुधर्मात्तर पुराण खण्ड ३ 
| ०११७ सें है कि- निमि नामक राजा के पहले वसिष्ठजी पुरोहित थे । 
| राजा के निरन्तर याग से उपरास होकर विश्राम करना चाहते थे । और 
| राजा यज्ञ कराने को कहा तब ऋषि ने विश्राम लेनेको कहां । फिर राजा 
| बोला कि, पारलौकिक कमै सें समय की प्रतीक्षा उचित नहीं है, इससे याद 
भाप नहीं यज्ञ करा सकते हैं, तो अन्य पुरोहित बनाकर, उनके द्वारा यज्ञ 
करूंगा । इस बात को सुनकर वसिएजी ने शाप दिया कि, श्राल्त सुशको 
छोड़कर अन्य पुरोहित करना चाहते हो, इससे तुम विदेद्द होगे (मरोगे)। 
| फिर निभि भी शाप दिया कि, घमेकायै में विश्व करते हो, और दूसरा 

_ पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे तुम भी. विदेह होगे। फिर विदेह होकर 
` दोनों चह्माजी के पास गये । तब बल्याजी ने निमि को सब जीवों के नेत्रों 
` मैवास दिया। और वसिष्ठजी फिर मित्रावरुण के पुत्र हुए, इत्यादि ॥ 
| देवी भागवत स्कन्ध ६ झ० १७ में भी यह कथा दे कि- बसि र 
| शाप से निसि राजा विदेह हुए, ,और इससे उनके वंशज विदेह कहा 2 

| इत्यादि। तो सी जनकजी में ज्ञान के प्रभाव से देदाभिमान के अभाव से 
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३१६ रमेनो १४ के अन्तगेत॥ -. .. 
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FR 


उनमें विशेष विदेहता का वर्णन किया हे । ओर उनके ज्ञान का प्रमाद 
शास्त्र तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ । भे 
8 5 


> 


( सैनी १३ के अन्तर्गत ) 
(१) 

* मुथे गये की ! कथा कंठ उपनिषद्‌ में है कि- प्राणी के यह आ | 
मारने से नहीं मरता है, न जन्मता मरता हे, यह अज नित्य हे, तो भौ. 
उपाचि से भिन्न के समान होकर, छाया और आतप के समान बिएक्षा 
हुआ है। शरीररूप रथ के स्वामी दै, जिसमें बुद्धि सारथी है, मन झा | 
है, इन्द्रिय घोडे हैं, विषय सडक है। अज्ञानी के इन्द्रियाँ वश में कीं | 
रहती हैं; इससे मरने पर संसार में कमोदि के अनुसार प्राप्ति होती है। 
विज्ञानी इन्द्रियों को वश में करके संसार मार्ग के अन्त तक पहुंचा | 

है, इत्यादि ॥३॥ £. 


ऊ ( रमेनी १४ के अन्तगेत ) 
शु (१) >> 
चामन अवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ० ९17 
हे कि- प्रथम स्वायंभुव मन्वन्तर सें विश्व्ुग्‌ देवेन्द्र हुए । उनके दा 
बन्धु घोर असुर सब हुए । और उन असुरों के राजा वाष्कछिं ब! | 

असुर हुआ, सो इन्द्र के राज्य को बलात्कार से हर लिया। तब ईर" | 
जी के शरण में गये । ब्रह्मा जी इन्द्र सहित विष्णु अगवान के शर | 
गये, और सब वृत्तान्त सुनाये । तब भगवान्‌ बोले, कि में इर केरा | 
को लौटाऊंगा, आप अपने कोक में जाइये। मैं वामन रूप से वर 
पास जाऊंगा | तब वह मुझे देखकर विस्मित होगा । उसी 


i 
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» Poe... ESR, 5 मु प 

शु म रि क उज्ज्य | 
KAS छ |) ३ तीनों । 

' इन्र मी जाकर उससे याचना करे, कि हे वाष्कले ! मेरा तीनों लोक 
त्द | 


` तुम बळ से हर छिये हो, तही इस आति लघु वामन के पैर से तीन पप | 
| भूमि मुझे अझिस्थापन के छिये शीघ्र दो। इस प्रकार इन्द्र के कईनेपर | 
| दह अवइय़ तीन पग भूमि देगा । ऐसा कहने पर ब्रह्माजी अपने घर गये | 
(३ भगवान्‌ वामन रूप से वाण्कलि के पास गये । वह भगवान्‌ को देखकर 
आश्रय में भा ही कि, इन्द्र भी पहुंचे। वाप्कलि ने इन्द्र॒ का सत्कार किया, 
आगमन का कारण पूछा, तव इन्द्र बोले, कि दूसरे की भूमि में नहीं 
| ग रहना चाहता हूं, इससे अझिस्थापन के लिये इस वामन के पद से तीन 
| पाद भूमि मुझे दो । वाण्कळि ने कहा, कि अच्छा, इसके तीन पाद में 
दाप सुख से रहो । फिर भगवान्‌ ने बढकर तीनों छोक का अहण किया, 
इत्यादि ॥ 
ओ- यही कथा पश्मपुराण में कुछ भेद से हे । वहाँ खं० १ अव्दसँ , 
अदिति के गर से भगत्रान्‌ के प्रादुआव का वर्णन है। और मत्स्य पुराण 
 अ० २३४ इत्यादि में भी यह कथा है । वहाँ भी अदिति के गे से प्रगट 
| होने का वर्णन है, और विरोचन के पुत्र बलि से इन्द्र के राज्य को ' 
| ` होटाया हे । इसीसे कबीर साहब भी कहते हैं कि, 
| ° चामन रूप छल्यो बलि राज़ा। ' [ 
सौर श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध अ० १८ में भी वामन भगवान्‌ | 
| का जन्म अदिति देवमाता से ही लिखा है । असुरों से अपने पुत्रों का | 
| राज्य हरण होने पर अदिति दुःखी हुई और अपने पति से दुःखकी . क 
| वात सुनाई, तव उन्होंने एक व्रत बताया कि, जिससे विष्णु म म 
| अदिति को ददन दिये और उसके गर्भे से अवतार लेकर बलि के व 
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ही सब लोक ले लेंगे, तीसरे पग के लिये क्या गति हे । तुम्हे मह 
होगा, नहीँ दो । शोच विचार कर बलि ने कहा कि, झूठ से वडा कोई पाप 
नहीं हैं; इससे सब दुःख सहन स्वीकार है; परन्तु न नहीं कह सझे| 
इसके बाद गुरु शाप दिये, तोभी बलि ने दान दिया । और भगवाते | 
पैर से सब संसार लिये,” एक पेर से उसका देह लिये, सुतल लोक | 
प्रसञ्चतापूर्वक सेज दिये । इन्द्र को स्वर्ग सें स्थिर किये, इल्यादि। | 


विष्णु घर्मोत्तर पुराण ख० १ अ० ५५ सें दामन अवतार की कवा | 
कि- नरसिंह भगवान्‌ जब हिरण्यकशिएु को सार दिये, तब प्रहलाद दे | | 
पौत्र विरोचन के पुत्र॒ बलि ऊग्न तप करके सुरासुर से अजेयता काव 
ब्रह्मा जी से पाकर, देत्यों का राजा होने पर इन्द्र को पराजित कहे | 
स्वगे का राज्य करने गा । तब इन्द्र कश्यप के शरण सें गये, का | 
इन्द्र सहित ब्रह्माजी के शरण में गये ब्रह्मा के कहने से भगवान्‌ विपणे | 
शरण में गये, तब भगवान्‌ ने कहा कि में देवरूप होकर बलि को ठगूँगा। | 
फिर कश्यप द्वारा अदिति के वामन रूप पुत्र भगवान्‌ हुए | उसके वाई 
यरि राजा पाछिग्राम में अश्वमेध यज्ञ करने लगा । तब वृहस्पतिजी 
अपने बये कांधे पर रखकर उन्हें यज्ञ में छे गये । ब्रह्मपुराण की रीति हे || 
आप गये, और भगवान्‌ यज्ञ की स्तुति किये । धर्मात्मा बलि हु | 
स्वरूप भगवान्‌ को यज्ञस्थान मे ले गया । वहा जाकर भगवान ने ती | 
पाद भूमि माँगा । फिर बलि ने गुरु के रोकने पर भी प्रदान किया) 7 । 
चढ कर तीनों लोक का अहण किये, और दानवों को मार डाले, बि रे 1 
पाताळ में रहने को हुकुम दिये, इत्यादि ॥१॥ | 


हे कि- तुग (सत्ययुग ) मै प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समर्थ ममु है | 
फिर कृतयुग के अन्त सें परिग्रह में प्रदत्त हुई, जिससे लोभ द्वादिं | 
उत्पत्ति होने पर विवेक ज्ञान जुस हो गया । तिससे धर्म का नाश | 
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जीका नाश होने से छोक भी .नष्ट हुआ।, फिर नष्ट होता हुला 
| होक को देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि में विचरने छगे। और 
` केसी देश में ऋषियों को भी ज्ञान विना मोह युक्त चिन्तायुक्त देखकर, 
' उनसे कुशळ पूछा । ऋषि छोक बोले कि, ज्ञान विना कुशळ कैसे हो । 
इस भगवान्‌ वोछे कि, में ज्ञान दूंगा । ऋषि कोक बोळे कि, ज्ञान के 
नाश से सव संसार का नाश न हो जायगा; इसलिये ज्ञान देकर सब को 
रक्षा करें। और अपने स्वरूप का भी परिचय दें कि, आप कौन हें । 
` तव भगवान्‌ अपना परिचय देकर ज्ञान दिया। फिर ऋषिलोक शिर्ष्यो 
` को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 
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( सैनी २७ के अन्तर्गत ) 


र्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये विवाद और शिवरिङ्ग की प्रगटता की 
._ क्षया अनेक प्रकार की हे भविष्य पुराण खं० १ अ० १५३ सें कथा हे 


 भसिमान हुआ कि, में ही महान्‌ हूँ । 
। ' विचादस्तु महानासीत्क्जाम्बुनगौकसाम्‌। 

अह कर्ता विकर्ताऽहं पालकोऽहं महाप्रसुः ॥' 
_ कैमलज ( ब्रह्मा ), अम्डु ( जर ) ओक ( स्थान ) वाला विष्णु, नग 
` (पेत ) स्थान वाला शिव को आपस में महान्‌, विवाद हुआ कि, में ही 
'क्तो आदि हू । इतने में मोह तमरूप अज्ञान का प्रवेश हुआ । तब ब्रह्मा 


1.) 


हाम करेके स्तुति करने लगे । इत्यादि ॥१॥ 
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` कि-कल्प के आदि में सृष्टि पालन करते हुए मह्या विष्णु शिव तीनों को ` 


भादि व्याकुळ हुए । फिर दर्प नष्ट होने पर, सूये खरूप ज्ञान Ee 
भर हुशा। उसका अन्त खोजने के छिये ब्रह्मा ऊपर गये, शिव नीचे | 
गये, विष्णु चारों तरफ गये । पता नहीं लगने पर उस तेज/ख़रूप को 


म 
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३२० रमैनी २७ के अस्तगेत । ह 


SE 


ड न रर क निक नकल: a | 
छिङ्गपुराण अ० १७ मँ ब्रह्मा जी का कथन है कि 

४ हिरण्यगसो रजसा तमसा शकरः स्वयम्‌। 
८ सत्वेन सचेगो बिष्णुः सर्वात्मत्वे स हेश्चर्‌ः ॥ * | 
और ब्रह्मा जी कहे हैं कि, इस कमलेक्षण विष्णु को सोया हुषा 
देख कर हाथ से मार कर मैंने पूछा कि, तुम कौन हो; तब जाग कर सुन | 
देखकर विष्णु बोले कि, वत्स पितामद्द, तेरा स्वागत हे, तब मैंने कहा कि | 
जगत्‌ कतौ मुझको तुम पुत्र शिष्य के समान वत्स क्यों कहते हो! ता | 
विग्णु बोले कि, में जगत्‌ के कती धतो हू, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए |. 
परन्तु झुझे भूल गये हो, इत्यादि । इसके वाद दोनों का युद्ध होने लगा, । 
तब दोनों के सामने प्रकाशमय लिङ्ग प्रगट हुआ, उसके तेज से बिणु | 
मोहित हो गये, और हम से बोले कि, इसकी परीक्षा करें, में नीचे | 
जाता हूं, आप ऊपर जावो । वराह हंस रूप से ऐसा ही किया गया। नही |. 
पता ऊगने से चिन्ताग्रस्त दोनों को समझाने के छिथ, ओंकार भौर पेर | 


` प्रगट हुए, कि जिससे विश्यु और ब्रह्मा परमेश्वर को समझ सडे! भौर | | 
स्तुति करने लरे, इत्यादि ॥ 


) ` ज्ष०१९में हे कि, शिव जी प्रसन्न और प्रगट होकर बोले हैं कि, | 


` त्रिधा भिन्नो छाहं विष्णो ब्रह्मविष्णुमधाख्यया। | 

| सगेरक्षालयगुणेनिष्कलः परयेइवरः ॥' इत्यादी | 

अ० २० सें ब्रह्मकह्प की कथा है कि- भगवान्‌ विष्णु शेष पर से 

थे। वहाँ देवयोग से प्रहा आये, और विष्णु से बोले.कि, इस समुद्र में गे | 

चाला आप कौन हो । विष्णु अपने को जगत-कतौ बता कर, ब्रह्मा से ऐ | 

कि- आप कौन हो | बरह्मा बोले कि, जैसे आप कती हो वैसे ही मैं भी कौ | | 

हा मेरे भन्दर सव संसार हे देखो । फिर विष्णु ब्रह्मा के मुख इहा | 

सब जगत्‌ को देख कर वाहर निकल आये । और ब्रह्मा को अपने मुख | 

. पठने के विये कहे । जब बरह्मा विष्णु के मुख में पेठे तत्र विण्णु सव % | 
डी 2.3 | को बन्द करके सो गये। फिर ब्रम सूक्ष्मरूप होकर, विष्णु ककः 
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| छपर नाळ से निकछे । फिर दोनों को विवाद होने लगा | तब शिवजी 
' राये, इत्यादि ॥ 
___ कूर्म पुराण अ० २५-२६ में कथा हे कि- उपमन्यु के बदाने से 
कृण भगवान्‌ पुत्र के लिये शिव जी की उपासना-तप किये; फिर प्रगट 
| होकर शिव पार्वती चर दिये । उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के 
' दाथ केलास गये, और वहाँ कुछ दिन ठहरे; फिर नारदं जी के द्वारा पता 
' आने पर गरुड जी द्वारिका में लाये। तब भगवान्‌ का दशन के लिये 
` फूपि लोक आये । वहाँ शिवलिङ्ग को पूजा करते हुए कृष्ण जी को देख 
| 


कहा कि, पहले एकार्णेव काळ में में महाविष्णुरूप से सोया था, इतनें में 
चतुमुख ब्रह्मा को भी देखा, दोनों को ईश्वरता के विषय सें विवाद 
होने पर एक ठिङ्ग प्रराट हुआ, और आकाशवाणी हुई कि, विष्णु नीचें 


चा, ब्रह्मा ऊपर जायें। जो इसका पता लगा लेगा सो इश्वर होगा, 
; वैसा ही करने पर दोनों को पता.नहीं लगा । फिर शिव जी अपने 
' बटिळ वेष से प्रगट हुए, और पालन सृष्टि के लिये आशीर्वाद दिये । 
स्यं ब्रह्मा जी का पुत्र होने के लिये वर दिये, इत्यादि ॥ 


| 
| 


शिवपुराण सं० १ अ० ६ इत्यादि में भी ब्रह्मा विष्णु का विवाद 
| युद्द का वणेन हे । भयानक युद्ध से घबडा कर, देव सब शिवजी के शरण 
| में गये हैं। तव शिव जी ने गगेशादि को युद्धस्यान में भेजा; परन्तु ये लोक 
` इछ कर नहीं सके । इन दोनों के झख से अभि उत्पन्न हुईं, तब उस अधि 
` को मो दुबानेवाळा ज्योतिमैय शिव दोनों के मध्य प्रगट हुए। उसे देख कर 
दोनों विचार फिये कि, इसके आदि अन्त को समझना चाहिये, इत्यादि । 
अस्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से बिष्णु पूज्य हुए । और झड बोलने से 
वह्या अपूज्य हो गये, इत्यादि । उसके बाद सकुटम्त्र छिज्रूप शिव की पूजा 
वह्या विश्णु क्रिये । प्रसन्न होकर शिवजी ने उस दिन का शिवरात्रि नाम 


|" ०4, 


भेरा, (भोर अपने को व्यापक ब्रह्म आत्मा रूप उन दोनों को समझाया, 
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कर, मार्कण्डेय ऋषि ने उनसे पूछा कि, लिङ्ग क्या हे! तब भगवान्‌ ने , 


हे 


३७० 


EF 


छिङ्गकूपता की कथा हे। ओर अ० २७ में सी अन्य रूपसे य 
कथा हे.॥१॥ || 


पार्वती जी से शित्रजी मोहित हुए खो बात स्कन्द पुराण खण्ड ३२ | 
झ० २० सें हे कि-- ड 
कीलितो देवदेवेशः शंकरश्च "लोचनः 


` देवी भागवत स्कन्ध ४ अ० १९ सें विष्शु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा जीप | 
सायाजन्य अपने मोह का वर्णन किये हैं कि-- | 
८ चयं मायाऽऽत्रृताः कामं न स्मराभो अगद्शुरुम्‌। 
परमं पुरुषं यान्तं सञ्चिदानन्दमव्ययम्‌॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शितरोऽहमिति मोहिताः। 
न जानीमो वयं धातः परं वस्तु सनातनम ॥ 
“ परतन्त्रोऽस्म्यहं सूनं पद्मयोने निशामय। | 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वे चान्ये शुरोत्तमाः॥ | 


४ मायया मोहिता मन्दाः प्रचद्‌न्ति मनीषिण 
करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः। _ 
भे मन्दोऽपि दुःखगहने गभेवासेञतिसंकटे। | 
` न करोति मति विद्वान्‌ कथं कुर्यात्‌ स चक्रग्रत | 
स्क० ५१२६ में माया की उक्ति है कि-- भु 
_ नाहं पतिवरा नारी नतैते मे पतिः प्रभु: | 
सचेकर्ता सर्वसाक्षी हाकर्ता निःस्पृहः स्थिर, | 
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निर्गुणी निर्समो5नन्तो निराढम्बो निराभ्रयः। न 


सर्वज्ञ: सवेगः साक्षी पूर्णेः पूर्णाशयः शिवः ॥ ' 
और स्क० ५० ३३ में र्मा आदि में माया की अधीनता का और । 
 हिङ्गप्रादुमौवादि का वणेन हे । इससे कहा गया है कि- ' तीन लोक । 
_ मोहिन सब झारी ' ॥२४ क $ 


""यय्य्य्य्य्य्य्य्य्यया र 


>“ ~ 


( श्मैनी ४५ के अन्तर्गत ). | 
` दिष्णुधमौत्तर पु० खं० १ अ० ५३। हिरण्याक्ष का वध को कथा हे। 
_ गपु० अ० ९४ सें सी अन्य रूप से है। और पद्मपु० उत्तरखं० अ० 
२४७ में भी यह कथा हे। तथा म० भा० शां० अ० २०९ में कुछ भेद युक्त 
३ कि-मदिति और दिति दोनों कश्यपजी की खी थीं। अदिति ने इन्द्रादि 
` देवों को उत्पन्न किया, और दिति ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो भयंकर पुत्र 
| क्षो पेदा किया । फिर ब्रह्माजी ने देवों के राजा इन्द्र को बनाया, और | 
 दानवो के राजा हिरण्याक्ष को बनायः। इन्द्र को स्वर्ग दिया, और हिरण्याक्ष 
` झो पाताळ दिया । वाद में पक्ष रहने कें कारण पर्वत सब प्रथिवी को 
' छोड़ कर आकाश सें ही भावी वश उड्ने लगे कि जिसे भूमि दिलने लगी, 
कैर पाताल जळ से भर गया | फिर हिरण्याक्ष युद्ध करके स्वगे को 
` दसल किया। तब देव सब विष्णु भगवान्‌ के .शरण में राये। देवासुर 
_ से भजेयता का बर हिरण्याक्ष को मिळ था। इस से भगवान्‌ कोवराइरूप : _ 
| होकर दैत्यसभा में जाना पढ़ा, जर वहीं जाकर सब दैत्यों को चक्र से | 
मारना पडा, जिससे हिरण्याक्ष का मरण हुआ ॥ fr 
ह भोर श्रीमद्‌ भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ आदि सें कथा हे कि- ल 
भरा जी संनु को उत्पन्न करके सृष्टि करने के ल्यि आजा | 
[तो आज्ञा का स्वीकार करके भी मजु ने कहा कि, सब प्राणी 7 
भांधार परथिवी महाजछ में डूबी हे, इसे ऊेपर करने के ड्यि 


३२४ . ` रमेनी ४७ के अन्तर्गत | 
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यज्ञ किया जाय तो सृष्टि हो सकती है। इस बात को सुन 


और भूमि को जल में  निमझ देख कर ब्रह्मा जी शोचने उगे है | 
क्या क्रना चाहिये, और ध्यान किये कि जिलके हृदय से में हुना, 
वह ईश्वर इस कार्य को सिद्ध करे । इस प्रकार ध्यान करते हुए बर्मा सै . 
के नासिका से अंगुष्टाम मात्र का एक वराह निकला, और वह उक | 


२८०२८०० 


हुए कि यह क्या है ! फिर भगवान्‌ को समझ कर संव स्तुति किये, बौर १ । 
भगवान्‌ जल में पेठे । वहाँ से प्रथिवी को राते समय हिरण्याक्ष गदासें | 
युद्ध के लिये तयार हुआ तो उसको मार डारे, इत्यादि ॥ [ 
लिंगपु० अ० ९४ में कथा हे कि - अंघकासुर के पिता हिरण्याक्षन | 
देवताओं को जीत कर इस थिवी को रसातल में जाकर इस बस | 
किया था, तब उस दैत्य से पीडित अझादि देव भगवान्‌ विष्णु के पा | 
जाकर समाचार सुनाये। तब भगवान्‌ दत्यो के सहित हिरण्याक्ष ने 
सार कर बराह रूप से भूमि छाये, इत्यादि ॥ 
रावण को श्रीरामचन्द्र मारे सो अति प्रसिद्ध कथा हे। कसम | 
श्री कृष्ण जी ने मारा हे ॥१॥। | 


रमेनी ४७ के अन्तर्गत 


राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ के विचार होता था, उसमें जरासन्ध हे | 
विरोध का भय था; उसके नाशसे ही निर्विज्न यज्ञ हो सकता था।% | 
प्रसंग में भगवान्‌ कृष्ण से युधिष्टिर प्रश्न किये, कि जरासंध केसी | 
कौन दै । भगवान्‌ बोळे कि बृहद्रथ बडा प्रतापी राजा थे शीर | 
की दो लड़की के साथ विवाह किये, और दोनों में उ ल्य बर्ताव का विर्य | 
किये; परन्तु बहुत यज्ञादि करने पर सं) पुत्र नहीं हुआ। एक दिव | 


+ 
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oN न्मममानमनमसदिममददसय्कट 
बन्‌ गौतम के पुत्र चण्ड कौशिक मुनि वहा आग्रे । पत्नीसहित राजा सेवा 
करके सुनि को प्रसद्ध क्रिया । सुनि राजा से वरे माँगने क लिये कहे, तब 
राजा पुत्र विना दुःख बताया । राजा की बात को सुन कर मुनि आम का. 
वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए । फिर उनके गोद में एक रस से पुष्ट आम 
गिरा, उस भास को अभिमन्त्रित करके मुनि राजा को आम दिये, और 
कहे कि, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों गानी.के लिये आम दिया, 
फिर काट कर दोनों आधा २ आम खाई, गर्भवती हुईं । फिर एक २ 
नख नाक हाथ पेर वाळा दोनों के पुत्र दो खण्ड रूप सप्राण हुए, दोनों 
रानी देख कर भयभीत हुईं । और दासी द्वारा राजभवन से बाहर दोनों 
खण्ड को वस्न से ढौप कर, धरवाय दिया। उसी समय जरा नामक 
राक्षसी मांस की इच्छा से आइ, और दोनों खण्डों को जोड़ दिया, तब 
जुट कर लड़का बन गया, और रोने लगा, फिर लोक पहुंचे । और जरा 
भी राजा के प्रति छड़का का समर्पण किया, इसीसे वह जरासन्ध कहाता 
है, और प्रतापी हुआ है, और मातापिता के मरने पर सब राजाओं को 
पराजित किया हे, इत्यादि ॥ 

परस्पर विचार करके, भीम अजुन को साथ लेकर भगवान्‌ जरा- 
सन्ध के नगर के पास गये । फिर संन्यासी का रूप धर कें तीनों राजा 
के पास पहुंचे, राजा देख कर सत्कार किया, फिर रहने के लिये 
जगह देकर, अर रात्रि में इन लोकों के पास पहुंचा। और स्वरूप 
| देख कर कहा कि, आप सब कौन हैं, किस प्रयोजन से आये हैं, सन्यासी | 
| तो नहीं मालम होते हैं, इत्यादि चे दोनों भाइ तो मौन ही रहे परन्तु. 
_ भगवान्‌ बहुत कुछ कह सुन कर परिचय दिये, और अपना प्रयोजन युड़ 
_ बताये। राजनीति के अनुसार राजा द्वन्द्व युद्ध का स्वीकार किया। कार्तिक 
. के परिवा से त्रयोदश्ी तक बराबर युद्ध हुआ । चतुदेशी को राजा कुछ 
| न्त हुआ, फिर भगवान्‌ के समझाने से, जरासन्ध के देह को जोडा दुरा क 
| जान कर एक २ हाथ से एक २प्पेर को धर कर भीम ने बीच से. फाड़ कर नक 
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डाला । फिर बँन्थे हुए सब राजाओं को भगवान छोड़ाये, और राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सहायता करने के लिये. कष्ट कर राजपुत्र को गी | 
देकर चले आये, इत्यादि ॥१॥ | 
सभापर्व सें ही अ० ३६ से क्षण ४५ तक 'शिञ्जुपाल वध की कथा 

हे कि,-राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजा निसन्न्रित हुए, और आये | 
भगवान्‌ कृष्ण भी आये । बाद में विचार हुआ कि आये हुए समीक | 
अघौदि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योंकि आचायै ऋस्विक्‌ सम्बन्धी | 
स्नातकादि जो एक वषे पर अपने घर आते ट; उन्हे अघे दिया जाता हे। | 
इस कारण से इन एक २ राजाओं के लिये अधे छाना चाहिये । इस प्रकार | 
सीब्म जी के कहने पर युधिष्टिर बोले कि, हे पितामह! प्रधान अधं आए | 

किसके लिये फरमाते हैं। भीष्म जी बोले कि, हरएक प्रकार से भगवार्‌ | | 

कृष्ण प्रधान हैं, इनके लिये मुख्य अर्घ चाहिये। फिर सहदेव ने भग | 

चान्‌ के लिये उत्तम अघै लाये, भगवान्‌ कृष्ण भी अधे पूजा का स्वीकार | 

किये; परन्तु शिञ्ुपाछ उस पूजा को नहीं 'सह . सका । इससे भौम | 


| 
युधिष्टिर को डॉट फटकार कर भगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि इण | 


| न वृद्ध हैं, न आचाये हैं, न ऋत्विगादि हे । बृद्ध उनके पिता, द्रोणाचायोदि | 
के रहते, कृष्ण की पूजा उचित नहीं है, इससे आज्ञा देनेवाला भीम | 
अनुचित किया हे, और युधिष्टिर भी अनुचित किया है। तथा इष्ण गी 
अनुचित किया है कि, इतने बृद्ध भाचाये गुरु राजा आदि रहते, सी. 
उत्तम पूजा का स्वीकार किया है, इत्यादि । इससे इन सब 
` अपमान हुआ इ । ऐसा करना था तो सब को क्यों बोळाये, ह 
क क सिः बे पीडे बा 


१ विष्णु पु अंश ४।१४। में है कि, वसुदेव जी के एथा भुतदेवा ७ | 
कीति श्रुतश्रत्रा राजाऽधिदेवी नामक्री बहिने थो; उनमें श्रुतश्रवा का | 


दमघोष से विवाह हुआ, जिससे शि जो पहले हिर 
Fe ख 'शिपु और रावण वू a ऱ्ह 


“5 0, ४ 
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वोढे कि, मीएम घर्सेज हैं, आप व्यर्थे कडभाषणादि नहीं करें। संब 
राजा भगवान्‌ की पूजा को स्वीकार करके बैठे हैं । .भाप भी कमा करें, उ 
इत्यादि । भीप्स जी बोले कि, इसके आगे नम्रता सान्त्वना की जरूरत ३ 
` नहीं है, कि जो कृष्ण की पूजा को नहीं सह सकता । क्षत्रियों म॑ वही. 
हू पूज्य होता है कि, ओ विजयी हो । भगवान्‌ कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि 
` सब कुछ हैं । इससे सर्वे पूज्य हैं, इत्यादि । सहदेव बोले कि, महा- 
पराक्रमी कृष्णजी की पूजा को जो नहीं सह सकते, उन बलियों के सको 
पर मैं पेर धरता हूँ, ओर वे ही वध्य होंगे, इत्यादि । फिर कोई नहीं 
 द्रोला। ओर साधु २ आकाशवाणी हुई, इत्यादि । फिर सहदेव ने सब. 
__ पूज्यो को पूजा, बाद में कुछ लोक शिक्षुपाल कें पक्षपाती होकर, यज्ञ मे 
 विष्न करने का विचार करने छगे । क्ुब्ध राजाओों को देख कर युधिष्ठिर 
| नेमीप्मजी से पूछा कि, यज्ञ का अविश्न और प्रजा का हित के ल्यि 
उपाय बताइये । भीष्म जी बोले कि, भय नहीं करो, अभय साग का 
स्वीकार हम कोको ने पहले ही किया हे। भगवान्‌ शिछुपाळ का तेज को 
हरना चाहते हैं, और सर्व समै हैं, इत्यादि । इस बात को सुन कर, 
फिर भी शिक्षुपारत ने भीष्मादि का बहुत अपमान किया, निन्दा किया । 
_ तब उसके कूर रूक्ष वचनों को सुनकर कुछ भीम युद्ध के लिये उठना 
_ चाहते थे, तब भीष्म जी ने पकड लिये । और भीम के प्रति बोले कि, 
| जब चेद्राजकुळ में यह जन्म लिया था, तब चार झुजा तीन नेत्र | 
| चाळा था, और जन्मते ही गदहा का शब्द के तुल्य शब्द किया'था, | 
|  चिल्ञाया था, जिससे बन्छु सहित इसके माता रिता भयभीत होकर इसे 
| स्यागने का विचार करने छगे, और सब चिन्तायुक्त हुए, तब हा ला 
| वाणी हुड्टे कि, हे राजन्‌ ! इसका पाऊन करो, इससे डरो नहीं, यह 
| बड़ा बलि होगा, अभी इसकी सत्यु का समय नहीं हे; परन्तु दाख से 
' ऐसे मारनेवाळा जन्म छे चुला है। इस बात को सुनकर ३ 
माता बोली कि, जो देव वा ईश्वर, इस अव्यक्त बाणी 


३२८ रंमेनो ४७ के अन्तगेल । र 
f 
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पुत्र के विषय में -कहा है, ० उससे में कर जोर कर पृछती हूं कि, त्ने | | 
स्यु कौन हे, यथाथ रूप से यह भी वताय दो । में सुनना चाहती इं | 
तब फिर आकाशवाणी हुईं कि, जिसके गोद से जाने से इसके दो सु | 
भूमि सें. गिर जायंगे, और लाट का नेत्र लुप्त दोगा, सोई इसकी सुलु: | 
रूप होगा । इन सब समाचारों को सुन कर, सव राजा झाये, गोद मं | 
लिये तो कुछ नहीं हुआ, फिर द्वारका से कृष्ण राम जाये, तव कूण | 
भगवान्‌ के गोद में रखते हो दो बाहु सिर गये, एक नेत्र लुप्त हो गया। | 
फिर इसको माता भयभीत होकर, भगवान्‌ सें वर माँगी कि, मेरा पुत्र दे | 
अपराध को क्षमा करना । भगवान्‌ ने सो अपराध क्षमा का वर दिया, | 
इत्यादि ॥ डॉ ु 2 | 
इस बात को सुनकर दिञुपाल बोळा कि, हे भीष्म ! यहि | 


तुम्हें बन्दी की तरह स्तुति ही करना हे, तो कृष्ण की स्तुति को छोइक 


त 
॥ 


| 
तव भीष्म जी बोले कि, इन राजाओं की इच्छा से में जीता हूं; परतु | 
इन्हें में तृणतुल्य नहीं समझता हूँ । इस बात को सुन कर र | 
कुद हुए, कुछ वादविवाद-हुआ, तब भीष्म बोले कि, जिनकी हम डो | 
ने पूजा को है, सो कृष्ण वतमान हैं, जिन्हे शीघ्र मरना हे, सो कृष्ण ने | 
ही युद्ध के लिये पुकारे, इत्यादि। इस बात को सुनकर शिक्षपाल ३६ | 
- 'की इच्छा से भगवान्‌ से बोळा कि, हे कृष्ण! तुम्हे युद्ध की कछ. | | | 
इन्होंने पजा हे, इत्यादि । फिर भगवान्‌ राजा सब सें कहे कि, यह ॥ 
८ ह है, इत्यादि । और इसके बहुत अपराध सहे है का ना 
सह सकते | फिर भगव उसकी १ | 

करने छगे, और शिक हने लगा, कुछ कुशब्द बोलने लगा, | 
` भगवान्‌ ने चक्र का स्मरण किया, और इसका सो अपराध क्षमा कि 


` अब नहीं कर सकते, ऐसा राजाओं से कद कर शिर काट लिया, घ 
_ कराया, इत्यादि ॥२॥ | ५ नक 
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बीग नोमका राजा के कातेवीये अजुँन नाम चाला पुत्रे हुआ। वंह दंश हजार 
द्ध मंत्रिजी के पुत्र दत्त सुनि की आराधना और परम दुश्चर तप किया । ' इ 
तव दत्त जी उसको चार वरं दिये । पहला युद्धादि के समय हजार बाहु जै 
_ होना | दूसरा अघमे सें प्रवृत्त होने पर, महास्मांओं के द्वारा निवारण 
` होना । तीसरा उग्र युद्ध से भूमि को जीत कर, अपने धमे से सवका अनु- 

_रक्षन करना । और चोथा संग्राम में बहुत झय्रुओं को मारने पर किसी 
` महान पुरुष से वध होना । वह अञ्जुन ८५ हजार वर्ष तक चक्रवर्ती राजा . 
` दुसा। पांच ही वाण में बळ ( फौज ) सहित रावण को सुग्ध करके बाँध 
। छिया; फिर पुलस्त्य जी के कहने से छोड़ दिया। आर चित्रभानु ( अझि) 
। देव की याचना से उनकी तृषा भूख की निवृत्ति के लिये, वह सब राज्य, 
. अग्निदेव को दे दिया, फिर अझिदेव सब जगत्‌ को जळाता हुआ वरुण के 
_ शापव वसिष्ठ नामक पुत्र के आश्रम को जळा दिया । इससे उनके शाप से 
` परशुराम जी द्वारा मारा गया, इत्यादि ॥ हि 
` स्कन्द पु० खण्ड० ६ अ० ६६ में कथा हे कि- ऋचीक ऋषि के पुत्र | 
| यमदभि थे। उनके छोटा पुन्न परञ्जरामजी थे । एक दिन परशुराम जी सघ 
| भाइ कन्द॒ सूळ के लिये जंगल में गये थे । इतने में सदसजुन राजा ऋषि _ 
| के झाश्रम सें आया, ऋषि को प्रणाम किया; परस्पर कुशल प्रश्नादि होने ` ` 
| पर, राजा जाने के लिये आज्ञा माँगा । सुनि ने कहा कि, देवान के समया । १ 
| चाप अतिथि आये हो, जो कुछ सैं देता हूं सो आप अपने हाथ.से भोजन 
| केरो। राजा कहा कि, मेरे साथ में सेना है| ऋषि ने कहा कि, में सबको 
| भोजन दूंगा ॥ तब्‌-परझुराम जी भगवान्‌ की उपासना से जो गो पाये भेऽ ड 
क कामधेनु का बल से ऋषि ने सबको भोजन कराया॥ ' ह क 


३३०: रमेनी ४७ के अन्तगेत । 
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लगा, बेचने को कहा, तब ऋषि स्वीकार नहीं किये। फिर ऋषि को मा |. 
डाका, और उनकी खी की भी २७ वार मारा, भौर गौ को ले ह 
परन्तु गौ नहीं जा सकी, इससे छोड़ गया। बाद में परशुराम जी से, । 
और सब समाचार सुन कर, और माता के ऊपर २७ महार देखक |. 
२७ बार निःक्षत्रिय करने का प्रण क्रिया, तथा सहसाजुन से युद्ध कहे | 


उसका नाश किया ॥ 


महाभारत शान्ति प० झ० ४९ में, और स्कन्द पु० खण्ड ६।६५ - । 

में कथा है कि- भृगु ऋषि के पुत्र ऋचीक बढे यशंस्वी तपस्वी ये, सो | 
कभी तीथेयात्रा के प्रसंग से गाधिराजा के स्थान ओर्जकट गये, बो | 
वहाँ राजा की कन्या को देख कर राजा से कहा कि, यह कन्या सुमे दे, | 
राजा शाप के भय से और उनकी दशा देख कर भी कहा कि, साद | 
सौ श्याम कणे घोडा जो देगा, उसे यह कन्या दी जायगी, ऐसा नियम है। | 
यह सुन कर वह ऋषि कानकुब्ज देश में गेगा किनारे जाकर जप करे | 
ररे, उसी से सात सौ घोडा की प्राप्ति हुईं, वह लेकर राजा को दिपा. 
फिर राजा कन्या दे दिया । फिर विवाह फे बाद काम रहित वह सुरे 
अपनी खी के पास में जाकर कहा कि, मैं तो तप के लिये जाऊंगा, पुरी 

क्या इच्छा हे सो कहो। फिर वह झपनी माता से सलाह लेकर, बे 

लिये और अपनी मात्म के. लिये पुत्र मांगा, तब ऋषि अपनी झी डे 
हँ | लिये ब्राह्म तेजमय चरु ( हृविः ) विशेष तैयार किये, ओर शाहु के हि 
` क्षात्र तेजमय चरु बनाये । और अपनी खी के हाथ में दोनों चर सम | 
, कर दिये; परन्तु जब वह अपनी माता के पास दोनों चरु ले गई 7 । 

उसकी माता ने समझा कि, ऋषि अपनी खी के लिये कुछ अच्छा ही ९९ | 
बनाया होगा, इससे अपनी पुत्री का चरु आप खा गई, और अपना | 
अपनी पुत्री को दिया, फिर गर्स होने पर ऋषि अपनी खी केद | 
क्षात्र तेज को देख कर, समझ गये कि, यह चर में हेरफेर किया ४ 
बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत कूर होगा? सो सुन कर उसने बहुत मा 
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` किया कि, आप ऐसे महापुरूष का पुत्र क्रूर नहीं होना चाहिये, तब ऋषि 
बोले कि, पुत्र नहीं तो पौत्र अवश्य कूर होगा, इससे यमदझि शान्त हुए, 
और उनके पुत्र परशुराम कूर हुए, इससे क्षच्चियों का नाश किया। और 
ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; परन्तु शिकार आदि 
राजधमै में प्रदत्त होने से पीछे बहुत कूर हो गये, भोर वसिष्ठ जी की 
कामधेनु के लिये बहुत उपद्रव किये, फिर तपस्वी हुए, इत्यादि ॥ 

भर पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० २४२ में कथा आइ है कि- इक्ष्वाकु 
बंश के क्षत्रियो को परझुराम जी नहीं मारते थे; क्योंकि ये उनके 
. ग्रातामह कुळ के थे; परन्तु रामचन्द्र जी के बळ प्रताप को सुन कर 
युद्ध के लिये आये थे, इत्यादि ॥ ३ ॥ 

(४) 

रावण का बीतने की कथा देवी भागवत स्क० ९।१५। भोर ब्रह्म- 
- वतै पुः प्रकृति खण्ड अ० १३ में है कि- भगवान से नारद जी ने पूछा 
कि, तुलसी नारायण की प्रिया केसे हुईं, इत्यादि । तव नारायण'भगवान्‌ 
. ने उत्तर दिया कि, दक्ष सावर्णि मजु के वंश में वृषध्वज राजा हुए, सो 
केव शिवपरायण हुए, शिव जी. का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; 
` परन्तु वह राजा अन्य देव की पूजा को छोड़ दिया, इससे सूये शाप दे 
दिये कि, तुम श्रीरद्तित होचो, तब शिव जी सूर्य को मारने के लिये हर क 
` प्रिशूल लेकर दौड़े, सूये भरो, ब्रह्माजी के यहु गये, ब्रह्मा भी अरे, फिर 
` दोनों विष्णु भगवान्‌ के यहाँ गये, शिवजी भी वहाँ पहुंचे; परन्तु भगवान्‌. १ 
| | की महिमा से शान्त हुए । भगवान्‌ कें पूछने पर शिवजी बोले किम | 
| सूयं मेरे भक्त को शाप दिये हैं, उसकी क्या गति होगी | _ भगवान्‌ बोले | 
| कि, बैकुण्ठ की आंधि घडी सें देव युग से इक्कीश युग बीत गये, बूषध्वंज 
र उसके पुत्र भी मर गये । उसके पौत्र धर्मध्वज कुशध्वज हे, असी 
क्ति तप परायण हैं.। (अ० १६०१४) वे दोनों लक्ष्मी की भारांधना से _ 
घनी हुए, कुशध्वज की खरी माळावती की पुत्री वेदवती हुई, वह भगवान्‌ 
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की प्राप्ति के लिये तप करती थी, तही ही रावण पहुंचा, और भ 
करना चाहा, तब उसने शाप दिया कि, मेरे ही निमित्त से तेरा नह | 
होगा, और अपना शरीर छोड़ दिया, वही सीता हुईं । रामजी के बनाए | 
होने पर, भिदेव ने रामजी से कहा कि, यह सीताहरण का सप्र, 


आया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर ) रखो, और झा | 


फिर रामजी के पास में आइ, ओर छाया सीता तप करने गई, फिर को | 
द्रौपदी हुई ॥ | 
झ० १७-१५ सें है कि- घमैध्वज की साधवी नामक सौर 

तुळसी नामक पुत्री हुईं, वह सी तपस्विनी हुई ॥ अ० १८-१६ | 
सें हे कि, उस तुळसी का श्वाखचूड नामक दानवेन्द्र से विवाह हुषा! 
चह दानवेन्द्र सब देव को युद्ध में पराजित किया, तब देव सब विस | 
भगवान्‌ के शरण सें गये । भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया और कहा क | 
युक्ति से उसका नाश करूंगा। उसके पास में एक कवच है, उस | 
रदते उसका नाश नहीं हो सकता, .तथा उस की खी पतिबता है, उसे 
पतित्रत नष्ट होने विना भी उसका नाश. नहीं हो सकता; ऐसा कही 

| ह शिवजी को उसके साथ लडने के. लिये आज्ञा दिये, और देव सब झो | 
ड णाज्ञा दिये । बहुत युद्ध हुआ; परंतु वह नहीं मरा, तब भगवान्‌ ग* | 
खूप होकर उसके कवच मांग छाये, और शखचूड़ का रूप बना कर 
` ` कवच पहर कर तुलसी के पास गये, उससे युद्ध में अपना बिज 


ओ। कर उसका धर्मे को नष्ट किये। तब शंखचूङ मारा गया, 

से शंख पैदा हुआ । रतिविळास से प्रथम तुळसी ने. भगवान्‌ से प 
| युद्ध में केसे विजय पाये ? तब भगवान्‌ बोले कि, सब दाना 
गये, परन्तु अह्मा जी. अन्त में मेक ,कराय दिये । फिर रति 
समय तुळसी समझ गई कि, यह मेरा पति नहीं है, इससे श 
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' लिये तैयार हुईं, तब शाप के भय से भगवान्‌ अपना स्वरूप प्रगट किये, 
` तो सी शोकवश शाप दिया कि, तुम्हारा हृदय पत्थर के समान है, दूसरे 
 केदुःख को नहीं समझते हो, इससे तुम 'पत्थर होवो, फिर भगवान्‌ 
` उसे समझाये कि, तेरा यद्द देह पवित्र गण्डकी नदी होगी, और वेश पवित्र 
_ पुष्प तुलसी होंगे, इत्यादि । तुळसी शंखचूड की कथा शिव पु० संहिता २ 
ख०५ अ० २७ से ४१ तक में हे, सो शिव माहात्म्य विशेष रूप हे। 
तुलसी को शिवजी ने जाकर समझाया हे, इत्यादि ॥ यही तुलसी की 
। कथा प्रसंग से हे। रावण के बीतने में वेदवती सीता ही कारण हे॥ ओर 
यपि पूर्व रीति से सीता ही द्रौपदी हुईं थी; परन्तु स्कन्द पु० खे० 9 
` पूवाध अ० ४९ में लिखा है कि, 
“उमापि च जगद्धात्री द्रपद्स्य महीसुजः। 

` यजतो वहिकुण्डाच्च प्रादुश्वक्रेअतिसुन्दरी ॥ 

पञ्चापि पाण्डुतनयाः साक्षाद्ुद्रवपुधेराः । 

अवतेरुरिह स्वर्गाद्‌ दुष्टसंहारकारकाः ॥ ` 


| विष्णु रूप कृष्ण इनके सहायक ये ॥ शत्रु से दुःख प्राप्त होने पर जग 


ऱ्य इससे भोजन करा सकोगी ।. परन्तु जब तुम भोजन: कर लेगी, तब यह 


अथात. द्रौपदी उमारूप थी और युघिषिरादि रुद्ररूप थे, तथा. 


| में दरौपदी ने सूये की आराधना किया, तब सूये भगवान बटुली करंी 
। ढापना दिये, और कहे कि, जितने को भोजन कराना चांद्वोगी, उतने को 


| बढुली खाली ददो जायगी, इत्यादि ॥ और वनपर्ष के आरस्भ में महाभारत. 
की कथा हे कि, युधिष्ठिर जब वन सें चले हैं, तब बहुत ब्राह्मण सी साथ । F 
र हे । फिर घौस्य ऋषि से युधिष्टिर ने पूछा हे कि, इनकी रक्षा के डिये 
क्या करें, पास में धन तो है नहीं; -तब ऋषि सूर्येदेव की उपासना बताये 
इसीसे रक्षा साधन की म्रासि होगी । फिर युधिष्टिर के उपासना स्तुति 
Fe भिन SRN RSENS TT 


म रमैनी ७५ मै आया हस कः 
१ यही शालिग्राम हुए । जिसका जिकिर रमंनी ७५ सेआयाहे | 
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महाभारत आदि पर्व अ० १८ में कथा है कि- पाण्डु राजा महाग 


ओर स्रुगी को मारा; परन्तु उस सग रूप सें (कॅंद्म नामक मुनि घे, इसे | 
मनुष्य की वाणी द्वारा बहुत बात करके राजा को शाप दिये कि, मेष | 
रूप अनुचित काऊ में मुझे मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते ही मरेगे | 
इस बात को सुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया, और भूषणाद्‌ उतार न्न | 
संन्यासी होने का बिचार करने झगा । तब कुन्ती उसकी खी बोली हि 
यदि आप त्यागोगे, तो मैं भी अभी प्राण त्याग करूंगी । ओर आप बन | 
 सआश्रमसेंसी रह कर तप कर सकते हैं, कि जिसमें हम सब भी ई | 
सकते हैं, तब पांडु मान गये । और उत्तरखण्ड में जाकर बहुत काठ. 
तप किये । फिर यह विचार हुआ कि पुत्र विना सुगति नहीं होती है 
किसी प्रकार पुत्र होना चाहिये। फिर अपने मन की बात कुन्ती | 
सुनाये, तब बहुत कुछ कह सुन कर कुन्ती बोली कि, में बचपवर | 
दुवोसा ऋषि की सेवा से मन्त्र प्राप्त किया है, कि जिससे आ 
करने पर जिस देव को चाहें सो देव आ सकते हैं। भ 
जिस देव को कहें उस देव का आह्वान करें। फिर राजा मम रै | 
धर्म; वायु, इन्द्र देव का आह्वान के लिये कहां कि, जिससे युधिषिर गीर | 
'अजुन हुए। बाद में दूसरी खी मात्री के कहने से राजा ने कुन्ती को गर्छ | 
बताने के लिये कहा, फिर माद्रि मन्त्र पाकर अश्विनीकुमार का गई | 
किया कि, जिससे नकु सहदेव हुए । ये ही पात्र पाण्डव भ” | 
इन्हीं के पूर्वोक्त प्रभावादि के आशय से कहा गया दैकि, | 
' दुर्योधन अभिमान हि गयऊ। पाण्डव केर सेद नहिं पयऊ' | 
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 दुर्थोधन के विषयं में महाभारत आदि पर्व अ० ११५ में कथा है 
| कि- पाण्डु के बंडा भाई तराप की खी गांधारी ने भूख श्रम से पीडित 
ध्यासजी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया, तब व्यासजी प्रसन्न होकर 
` इरंदेने रगे, तव गान्धारी ने अपने पति के समान सौ पुत्र मांगे। 
। फिर गर्म होने पर दो वर्ष तक गर्भ का धारण किया। और दुःखयुक्त हुई, 
बाद में कुन्ती के पुत्र का जन्म सुन कर, और अपना उद्र की स्थिरता 
| की देख कर, चुपके से अपना पेट पीटने लगी, जिससे मासं का पिण्ड 
होह पिण्ड समान पैदा हुआ । उसको बिगने को विचार कर रही थी। 
इतने में च्यास जी आये, ओर गांधारी से बोले कि, तुम कयां करना ' 
चाहती है। वंह अपनी बात कह सुनाइ, व्यासजी बोळे कि, मेरी बात 
| झुठ नहीं हो सकती हे। इस पिण्ड को जळ से सींचो, सींचने से सौ पुत्र 
होंगे। फिर घृत से पूर्ण कुण्डों में गुप्त स्थानों में रखो, क्रम से सौ भाई 
पदा होंगे। फिर सींचने से अङ्गष्ठ पर्व मात्रो के प्रथम विभक्त हुए, 
' इरादे । कुण्ड में रखने पर सब से पहले दुर्योधनं का जन्म हुआ 
महान्‌ भशङुंन हुआ । तब गणक खोक कुळ का कल्याण के जियें 
| उसे सागने को कहा; परन्तु पुत्रमोइ से चतरा त्योग नहीं सके, | 
रादि ॥ ६ ॥ ः 
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( रमैनी ५५ कै अन्तर्गत ) | 
(१) 

रामजी, रूक्ष्मणजी सीताजी का जाने की कथा अध्यात्मरामायणे 

चरकाण्ड सर्ग ७ आदि में हे कि- वाल्मीकि कपि रूवकुश सहित 

को रामजी के पास ले गये, भौर कहे कि, जानकी पतिमैंतां 

भापके पुत्र हैं, .इत्यादि। लोको का विश्वास के ल्यि शपथ | 
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करते समय जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार मैं रास से अन्यक्ष | 
भन से भी नहीं स्मरण करती हूं, तो तेसे ही झूमिदेवी मुझे विवर (मागे) | 
देने योग है । ऐसा सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषों और भूमिद | 
सहित एक सिंहासन प्रगट हुआ । भूमि देवी जानकी जी का स्वागत | 
कह कर आसन पर उन्हें बेडाई । भोर उनका भूमि में प्रवेश हो गया, || 
इत्यादि ॥ | 
सगै आठ ८ में कथा हे. कि- डसके वाद कुछ दिन बीतने पर ऋषि | 
घेषघारी काळ रामजी का दशन के लिये आया । और लक्ष्मणजी से का | 
कि, अतिबल महर्षि का मैं दूत हूं, राम को देखना चाहता हूँ। उस | 
महर्षि मुख्य की बात बहुत देर तक राम से कहना हे । फिर लक्ष्मणनीरे | 
शीघ्र जाकर रामजी से उसका आगमन की वात कही । तब रामजीने | 
छच्मण से कहा कि, मुनि को शीघ्र छावो । फिर लक्ष्मणजी मुनिवेषवाण 
काळ को रामजी के पास छे गये । झुनि मधुर वचन से रामजी को बह 
कि, लापकी बृद्धि हो। फिर उस झुनि की विषिपूर्वेक पूजा रागनी । 
किया, कुशल पूछा, इत्यादि । फिर रामजी ने कहा कि, जिस कार्य से प ; 
झाये हो सो कहो । तब सुनि बोळे कि, यह वचन, दो ही के रहते | 
का.हे। भौर अन्य का सुनने के नहीं है, जो इसे सुने.देखेगा वह अ. | 
वध्यं होगा। तब रामजी इस बात को स्वीकार किया । और लक्ष्मण: | 
कहा कि तुम द्वार पर रदो, यहाँ कोई आने नहीं पावे, जो आवेगा बई | 
से मारा जायगा, इत्यादि । फिर रामजी और काळ की वात हो छ | 
इतने में दुवांसाजी आये और लक्ष्मण से बोले कि, राम को शीप्र देखा | 
मुझे भारी काम है। लक्ष्मणजी बोले कि, कौन काम हे र 
रामजी किसी काम सें व्यय हैं, एक सुहुते प्रतीक्षा कीजिये 
होकर बोले कि, हे लक्ष्मण ! यदि राम को शीघ्र नहीं देखाबोगे 
सहित वंश को भस्म करूंगा। सो सुनकर ळ॑दमणजी ने समझा 
नाश से एक मेरा नाश कारणवश श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय १ करके 
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का समाचार रामजी से ल॑क्ष्मणजी ने कहा । फिर रामजो नै काळ को 
; किया। शीघ्र दुर्वासाजी का दर्शन किया, प्रणाम करके प्रयोजन 
पूछा। मुनि ने चिरकालिक उपवास ब्रत की समाति के लिये भोजन 
मांगा । रामजी ने भोजन कराया, भोजन करके सुनि अपने आश्रम पर 
'गये। बाद में पहली बात को स्मरण करके रामजी दुःखी हुए । तब 
` हक्ष्णजी बोले कि, मेरी चिन्ता नहीं कीजिये, मेरा वघ कीजिये; आपकी | 
प्रतिज्ञा का संग से सुझे भी नरक होगा, इत्यादि । ऐसा लक्ष्मणजी के 
` कहने पर रामजी ने अन्त्रियों से भी पूछा; सन्त्रियों ने कहा कि, लक्ष्मण 
। को आप त्यागो; परन्तु प्रतिज्ञा नहीं त्यागो, अन्यथा धर्म चिष्फर होगा, 
` धर्मे के निष्फल होने से सबका नाझ होगा, इत्यादि । इसके बाद रामजी ने 
ह्मण का त्याग किया । और कहा क्रि, सत्‌ पुरुषों का त्याग वा वध 
च्य हे। इसके बाद लक्ष्मणजी रामजी को प्रभाम करके सरयू किनारे 
गये ओर वहाँ से स्वर्ग गये, इत्यादि । फिर नवम अध्याय में प्रजा सहित 
एमजी का स्वर्गयात्रा का वर्णन हे । 


ह वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड श० ९७ में सी इसी प्रकार सीताजी 
श भूमि सें प्रवेश चर्णन हे। और सगे १०३ इत्यादि सें काळ के 
बगमनादि और लक्ष्मण जी के स्वगे गमन की कथा हे । फिर भागे सब 


या है॥ ३ ॥ | 
` कुरुबेशी होने से दुयोधनादि को ही कौरव कहा गया है। एक सीम ˆ 
रा ये सब भाई अठारह दिन के युद्ध में मारे गये हैं, सो कथा 

| रत की हे ॥ 


| दै लिभ में ही मर गये थे, और मुझ नाम के उनके चाचेकें र ह 
उन्हें सौंप गाये थे । किसी ज्योतिपी से उनका सौभाग्य सुन कर. 


तट 
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३३८ रमेनी ४७ के अन्तगत । र 


SSNS छ वी 
प्या से उनका चाचा, एक मन्त्री को उन्हें मारने के लिये कहा; परु | 
मन्त्री दयावश उन्हें नहीं मार कर, राजा को समझाया कि, उन्हे मा | 
दिया [ बाद में मुझ ने पूछा कि, सरते समय उसने क्या कहा, | 
भोज का खून से भोज का ही लिखा हुआ यह 'छोक मन्त्री ने देखायाड़ि, | 
मान्धातेति, महीपतिः छतयुगे$ळझ्ञारभूतो गतः, 
सेतुयेन महोदधौ विरचितः काऽसौ दशास्यान्त कः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रस्ृतयो याता दिचं भूपते !, 
नेफेनापि समं गता वसुमती सन्ये त्वया यास्यति॥ ' 


इस को पढकर सुञ्ज विकछ हुआ, तब उसी समय एक योगी बाया! | 
उसने कहा कि, मम्त्रबळ से सैं स्तक को भी जीवित करता हूं। शौर | 
कुछ होमादि का साधन लेकर गया, और वह भोज को साथ में ले भा, 
फिर सुज्ञ मोज को राज्य देकर, प्रायश्चित्त के लिये तप करने गा, | 
औरं भोज राजा घारानगरी में रह कर अच्छी तरह राज्य किया | 
इत्यादि ॥ न 
ओर पाण्डु को पूर्व वर्णित सुनि का शाप था कि, कामासक्त होते है ; 
भरोगे, इससे कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, वही ही काग 
सक्त होते ही मर गये ॥ ही; 
हरिश्चन्द्र की कथा मार्कण्डेय पु अ०७ में है किं त 
हरिश्चन्द्र राजर्षि हुए । एक दिन किसी झरा पर धावा करते थे, इते | 
किसी खी का शब्द सुन पड़ा कि मेरी रक्षा करो | खगा को छ 
राजा बोळा कि, अय नहीं करो, मेरे राज्य सें कोन अन्यायी है! | 
वहाँ जिस विद्या को शिवादि भी नहीं सिद्ध किये थें, उस वि 
विश्वामित्र सिद्ध करते थे, इससे उस विद्या हीं का वह शब्द सा | 
जिससे सिद्धि सें विश्न हो, वह विश्ल ही राजा सें भी प्रवेश किया! र । 
राजा और कुछ भी बोला, तब विश्वामित्र क्ुद हुए, और बिधा | 
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5 ३ विशेष कथा मागः । ३३९ 
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नष्ट हुई, फिर विश्वामित्र राजा को डांटने लगे,'तब राजा कहा कि, अमर 
सीत की रक्षा राजा का धमे हे, इससे में बोला, इत्यादि । तब ऋषि 
बोले कि, यदि तुम दाता राजा है, तो जो मांगता हूं सो दो। राजा कहा 
कि, हँ दूंगा, दब भ्रथस राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांग कर, फिर राजा 
` रानी पुत्र के शरीर मात्र को छोड़ कर सब कुछ मांग लिये, और बोठे कि 
मेरे राज्य से त्िकक जावो, और राजसूथ की दक्षिणा दो, इत्यादि। बंद 
_ राजा काशी सें जाकर, तीनों शरीर को बेंच कर दक्षिणा दिया, और पुत्र 
` के मरने पर दोनों प्राणी चिता सें जलने के लिये तयार हुए, तब देव 
। क्षि सव प्रसन्न होकर वचाये। ओर राजा की विपत्ति को सुनकर, 
वसिष्ठ जी विश्वामित्र को झाप दिये कि, जिससे विश्वामित्र बक हो गये, 
बोर विश्वामित्र के शाप से वसिष्ठ जी आडी नाम के पक्षी हुए, और पक्षी 
होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, तव ब्रह्मा जी फिर पूर्वरूप बनाये, 
भार समझाये तब मेळ हुआ, इत्यादि ॥ 
देवी भागवत स्क० ६ अ० १२-१३ कथा है कि- पुत्र रहित 
` हरिश्चन्द्र ने वरुण के प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुत्र का लाम 
किया था, फिर पुत्र का मोह से उसके बचपन सें यज्ञ नहीं किया, फिर 
होश होने पर, मरण के भय से पुत्र के जंगल में भाग जाने पर, वरुण के 
शाप से रोगग्रस्त होने पर, किना हुआ झुनःरोप द्वारा इरिश्वन्द यज्ञ 
करने छरे, तव दुःखी झुनःरोप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड देने 
को कहा; परन्तु राजा नहीं छोड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर वरुण से ही 
| शेहवाया, और उसी क्रोध से हरिश्वन्द्र के राज्य को छल करके हर 
| थ्या। और इसी कारण से वसिष्ठ जी से भी बेर हुआ । 
| स्कन्ध७ अ० १६ से २७ तक सें कथा है कि- पूर्वोक्त रीति से वचन 
£ हीं मानने के कारण हरिशचन्द्र पर विश्वामित्र ऋच थे ही, फिर सी राजा की 
| परेसा वसिष्टजी से सुनकर उसे सत्य से गिराने के लिये बहुत यरन किये; 
|. श राजा सत्य से नहीं गिरा, तब फिर सब प्रसन्न हो-गये, इत्यादि 
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. पूछाई उन्होने कहा कि, पुत्र विना गति नहीं होती, पिता यदि उत्पन्न जोकि | 


. पुराण उत्तर खण्ड अ० २४२ सें इस प्रकार की है कि- प्रथम ल | 
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त्रहमयु० गौतमी माहात्म्य खं० क्षण ३४ सें कथा हे किरा | 
हरिश्चन्द्र के पास में नारद और पर्वत ऋषि गये, राजा उन से पुत्रका छ | 


पत्र का सुल देख लेता है, तो मनुष्य झोक ओर अन्तरिक्ष छोककेज़ | 
सोसो को प्राप्त करता है । राजा कहा कि, झुझे केसे पत्र होगा, तब झु | 
बोले कि, यदि वरुण प्रसन्न होवे तो श्रेष्ठ पुत्र दे सकते हैं । राजा | 
को तुष्ट किया, प्रगट होने पर उन से पुत्र साँगा, तब वरुण बोळे कि, | 
तब दूंगा कि, यदि उसी पुत्र से तुम मेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार सिम, | 
पुत्र हुआ; परन्तु टालमटोछ करके पुत्र को युवराज बनाय दिया। शि | 
बरुण के कहने से यज्ञ करने के लिये तैयार हुआ, तव पुत्र ही जंगढा | 
भग गया । वरुण कुछ होकर, जलोदर के लिये शाप दिये । तब राजा ब्र 
पुत्र ही अजिगते ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, आर जा 
यज्ञ करने के लिये दिया, तब राजा के मन में हुआ कि, पूज्य ब्राह्म | 
द्वारा केसे यज्ञ क्रिया जायं । फिर आकाशवाणी हुई कि, इस ब्राह्मण दव! | 
यज्ञ करो, इस के वघ विना ही तेरा यज्ञ पूर्ण होगा, फिर वेसाही इ ' 

इन यज्ञ दानादिकों से ही हरिश्चन्द्र की अन्तरिक्ष में पुरी छाई ऐ। 
श्रीमद्‌ मागवत स्क० ९।७ में भी हरिश्चन्द्र की कथा है ॥ ; 


2 ( रमैनी ७५ के अन्तर्गत) २ 
दृशरथकुल ( घर ) भादि सें अवतार लेकर आने की कथा 


मजु द्वादशाक्षर सन्त्र को जपता हुआ भगवान्‌ विष्णु की पूर्वा; 
वर्षे किये, तब भगवान्‌ प्रगट होकर चर मांगने के लिये के तब 
तीन जन्म में भगवान्‌ को अपने पुत्र होने के लिये वर मांगे, 
दशरथ और वसुदेव रूप मजु हुए, और राम कृष्ण रूप वि” 


अब कलि के अन्त सं शम्भल आम में मनु ब्राह्मण होंगे, तब उनकी 
मुक्ति होगी । उस व्राह्मण से कल्कि भगवान्‌ होंगे । 


रावण से पीडित देवताओं की प्रार्थना से दशरथ जी के यज्ञ 'हृविष . 
द्वारा कौसिल्या म॑ प्रगट होकर, विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा करके सीता 
को विवाह कर, परशुराम को जीत कर, बारह वर्षे अयोध्या में रहकर, 
पिता के वचन से राम जी ने चोदद्द वर्षं बनचास किया। जयन्त काक 
चन में जानकी जी को देख कर मोहित होकर स्तन में चाँच मारा, तब 
रामजी ने कुशमय अस्र छोडा कि जिससे कहीं नहीं शरण मिलने पर, 
राम के ही शरण में भाने पर बचा, ओर सूर्पणखा के नाक कान को 
राम जी अपने ही काट लिये; क्योंकि वह सीता को खाने के छिये 
दौडी थी। वाद में खर दूषणादि को मारने पर सीता का हरण 
हुआ, तथ रावण से क्षत गूध का संस्कार करके मतंग ऋषि के 
आश्रम से गये, फिर शाबरी के यह गये, उसके फल पूजा आदि का 
स्वीकार करके कवन्ध को मार कर, गोदावरी के पास गये, और उससे 
सीता के विषय में पूछा कि, जानती हो तो कहो; परन्तु वह कुछ नहीं 
बोली, तब रक्त जळता का शाप दिये । फिर उसका विनय और ऋषियों 
। को स्तुति से कहे कि, शबरी के स्नान करने से यह झाप से मुक्त होगी, 
फिर वेसा ही हुआ । बाद में सुग्रीव से मित्रता आदि होने पर समुद्र 
|, किनारे गये, और बाणों से सुद्र को सूखा दिये । फिर समुद्र पूजा स्तुति 
| आदि किया, तब वरुणाख से समुद्र को भर दिये । और समुद्र के वचुन 
से सेतु बना कर रुका गये, रावण को मारा, इत्यादि ॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि, यह सब मायामय लीला हैं। निगुण 
सवोस्मा राम के साथ ळगो कि, जिससे जन्म सरण छूटे ॥ 
वाल्मीकि रामायण बाळकाण्ड अ० १५ में कथा है कि- राजा दशरथ 
अव पुत्रेष्टि यज्ञ का आरम्भ किये हैं, तब सब देव महर्षि भाव का प्रति- 
लिये चहा आये, और ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके चर का प्रभाव 
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` समय देवासुरादि से अवध्यता का चर उसने साँगा है। परन्तु भगर | 


72०००००००2 


से रावण 


॥ 


से मनुष्यों का नाम नहीं लिया है, इससे वह मजुष्य से मरेगा। इ | 
बात को सुन कर देवादि सब आनन्द हुए, और उसी समय विष्णु देव | 
आ गये, ब्रह्मा जी से मिळ कर स्थिर हुए, तव देव सव स्तुति करके बोडे | 
कि हे विष्णो ! सब लोक का हित की इच्छा से हम सब आप से कहे 
हैं, कि दशरथ जी की खियों में आप चार रूप से पुत्र होय, और मनु | 
रूप होकर दुष्ट रावण को युद्ध में मारे, हम सब आपके शरण मेंग्रा। | 
हैं इत्यादि। फिर विष्णु भगवान्‌ ने राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया, | 
और देवादि से कहा कि, आप लोक भय त्यागे, मैं रावण को सास, | 
इत्यादि । | 
अ० १६ में इछि से पायस की प्राप्ति और पायस के खाने से कौसिला | 
आदि के गर्भ का वर्णन हे। क्ष १८ सें रामादि के जन्म का वर्णग है। 
इत्यादि और रामायण की रीति से सूर्पणखा के नाक आदि ढक्ष्मण अ 
काटा है । तथा सूखाने से पहले ही समुद्र प्रगट हुआ हे, इत्यादि र 
विष्णु देव का देवकी के गये में आने की कथा भागवत स्क० १० स्‌ 
आरम्भ से ही है कि-एथिवी इसत ( दर्पयुक्त ) चुप रूप असुरों के हैक 
हज़ार फौजो के भार से दब कर, रोती हुईं गौ रूप से बरहम जी केश 
में गईं, और अपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्मा जी अन्य देव और कि | 
सहित समुद्र किनारे जाकर, पुरुष सूक्त से विष्णु भगवान्‌ की ३ | 
किये । फिर समाधि सें आकाशवाणी सुन कर, ब्रह्मा जी ने देव हे 
सुनाये कि, जो वाणी सैं सुना हूं सो आप सब सुनिये और वेसा ही शी 
कीजिये। भगवान्‌ पहले ही भूमि का दुःख को जान गये हैं! मोर 
लोक भी अंशों से यडुकुर में जन्मिये, इत्यादि । फिर कथा है कि 
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बंशी क्षेत्रियों की राजधानी मधुरा थी। वही कभी उग्रसेन की पुत्री देवको 
के साथ विवाह करके चलने के लिये वसुदेव जी रथ पर चढे । और उग्र 
सेन का पुत्रं कंस वहन का प्रिय करने की इच्छा से घोडों के बागडोर को 
` रथ हांकने के लिये पकड़ा । फिर आकाश वाणो हुईं कि, जिसको तुम रथ 
द्वारा पहुंचाते दो, इसी का अष्टम गर्भ तेरी सृत्युरूप होगा । सो सुन कर, 
कंस देवकी को मारने के लिये तयार हुआ, तब बहुत कुछ कहद सुन कर, 
वसुदेव जी ने उसे समझाया कि, इस के पुत्र से आपको भय हे, इस 
लिये इस के पुत्रों को में आप को समर्पण करूंगा | तब कंस ने उसे छोड 
दिया । फिर देवकी का पहला पुन्न हुआ तो वसुदेव जी कंस के पास ले 
गये; परन्तु कंसने कहा कि, अष्टम से भय हे तो इसको क्यों मारे, ऐसा 
- कृह कर लोटा दिया। इस के बाद नारद आकर कंस को समझाये कि, 
| नन्दादि गोप और उनकी खियां, तथा वृष्णि वसुदेवादि और इसकी 
। खियाँ, बन्धु आदि प्रायः देच सब हैं, ओर सब असुरों को मारने के लिये 
` येत्न कर रहे हैं.। सो सुन कर कंस यदुबंशियों को देव समझ' कर, ओर 
देवकी के गसेज को विःणु जान कर, देवकी वसुदेव को बांध दिया, और 
देवकी के पुत्रों को विःणु की शंका से मारने छगा। माता पिता आदिं कों 
भी बांध दिया । अपने राज्य करने लगा | उस के बाद सप्तम गर्म हुमा 
` सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गभ से खैंच कर, वसुदेव जी की ही 
` श्री रोहिणी जो गोकुळ में कंस के भय से रहती थी, उस के उदर में किया 
| गया। उससे बलराम जी हुए । और विप्णुदेव की माया रूप नन्द जीं 
। फी पुत्री हुई । ओर अष्टम गै से विष्णु भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए। इन के 
| जन्म के बाद अधे त्रि में हीं वसुदेव जी इन्हें तन्द जी के यही रख आये, - 
| भौर उनकी पुत्री को ले झाये । जिसे सवेरा होने पर देख कर कंस 
| | ड काश वाणी को झूठ समझा; इत्यादि । और कृष्ण भगवान को गोद खेछा- 
| ही का सौभाग्य यशोदा को मिला, देवकी को नहीं मिला ॥२॥ 
हिरण्यकशिपु का वघ की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, खण्ड १ अ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४ में है कि-हिरण्याक्ष के मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु घोर तप जपाहि | 
किया, तब प्रसन्न होकर देवादि सहित ब्रह्मा जी आकर वर सैँगाने के ल्यि | 
कहे, तब उसने वर मागा, कि देवासुरादि शख्रास्रादि से भी भेरा मरण | 
नहीं हो । ब्रह्मा जी एवमस्तु कह कर अपने लोक सें गये, तब देव सब | 
ब्रह्मा जी के पास गये, और कहने लगे कि, इस वर से यह. असुर भवञ्च | 
देचवध करेगा; इससे इसका वध के उपाय बताइये । तब ब्रह्मा जी बोहे 
कि, तप का फळ इसको अवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाइ | 
करेंगे । इसके बाद वह असुर उपद्रव करने रगा, देवलोक सें भी अपना | 
आधिपत्य किया। तब देव लोक भगवान्‌ के शरण सें ज्ञाप्त हुए। फिर | 
भगवान्‌ नुसिंहरूप होकर, उसकी सभा में गये; ओर दानवों को नष्ट 
किये, उसे पछाड कर मारा, इत्यादि । लिंगपु० अ० ९५ सें भी यह कयां 
हे। पझपु० ख० १ अ० ४७ में हे। उत्तर खं० २३८ सें है। शिवपु० | 
सं० २ खं० ५ अ० ४३ सें रूपान्तर से हे ॥ सित 
विष्णुपुराण अंश १ अ० १७ सें कथा है कि- कझ्यपजी की खो. 
दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु था । वह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता. 
था । उसके पुत्र प्रह्वाद थे, सो गुरुकुल में पढते थे । एक दिन पिता के 
पास सें गये । उनसे पिता पूछा कि, जो अबतक पढे दो, उसका सार 
स्वरूप कुछ कहो । उन्होंने कहा कि, सबका सार विष्णु दै, सोहम | 
मन में स्थिर है; उसी अनादि अनन्त को मैं प्रणाम करता हूँ, इत्याद! | 
इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु अध्यापकों पर रंज हुआ कि, मा! 
छोको ने इसको क्या उल्टा पढाया हे। उन लोकों ने कहा कि, १6. 
यह स्वाभाविक समझ हे, हमारा पढाया हुआ नहीं हें । फिर पिता मह | 
से पूछा कि, यह उपदेश तुम्हें कौन दिया है । प्रह्माद ने कहा किं) सः 
उपदेशक विष्णु है, उसके बिना कौन किसको उपदेश देता है! 
वाद: प्रह्माद को मारने के लिये बहुत यत्न किया गया। पर 
गये । और अन्तसें चुसिंह भगवान्‌ प्रगट होकर हिरण्यकणिए को मारे 
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भागवत स्कन्ध ७ सें आरम्भ में ही प्रश्न हुआ है कि, सम सबके 
प्रिय भगवान्‌ इन्द्र के लिये असुरों को केसे मारा । तब झुकदेवजी ने कहा 


है कि, निर्गुण अज अव्यक्त भी भगवान्‌ अपनी मायाके गुण में ऐउ कर" 


` बाध्य बाधकता को प्राप्त हुए हैं। और अविवेक से कल्पित यह संसार हे, 

इत्यादि । इसके बाद जय विजय के झापादि की कथा है, वही हिरण्याक्ष 

हिरण्यकशिपु हुए हैं । वराहावतार नुसिंहावतार द्वारा मारे गये है। 
तिसकी कथा विस्तार युक्त है ॥ ३ ॥ 


(३) 

 ोवर्ध॑न पर्वत का कर से धारण की कथा भागवत स्क० १० पूर्वार्ध 

` श० २४-२५ सें कथा है कि- एक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हुए 

_ गोपो को देख कर कृष्ण भगवान्‌ ने अजान के समान पूछा कि, यह आप 

छोक क्या करते हो, इसका क्या फल हे, इत्यादि। तब नन्दजी बोले कि, 
` एजेन्यरूप भगवान्‌ इन्द्र हैं, मेघ उन्हीं की मूर्त हैं; सो प्राणी के जीवन- 

। रूप जल वर्षाते हैं। इससे उस इन्द्र को हम सब और अन्य लोक भी 

उनसे सिद्ध ब्रव्यो द्वारा ऋतुओों ( यज्ञो ) से पूजते हैं, इत्यादि । सो 

सुनकर, इन्द्र के क्रोध को पैदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्दजी से कह्दा कि, 

| कमेसेही जन्मादि सब होता हे, ईश्वर भी कता ही को फल देता हे, 

| भकती को नहीं देता । फिर कर्मानुसारी प्राणी को इन्द्र से क्या जरूरत 
है, इत्यादि और हम सबको देश ग्राम तो कुछ दै नहीं, वनवासी हैं । 
| इससे जो इन्द्र का यज्ञ के लिये साधन है, उससे गौ ह्मण पेत की 
| ही पूजा किया जाय, यही हमें अच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि । इस वात 

ह की हरि प्रेरणा से नन्दादि सब मान गये, इन्द्र यज्ञ को छोड़ दिये; और 
| सेप्णजी के कथनानुसार किये। तब इन्द्र क्रुद्ध होकर अकार में भी बहुत 
| रेष्टिके लिये मेघों को हुकुम दिये; और कहे कि इन गोपों की सम्पत्तिको 
| गे करो तो अतित्रृष्टि होने लगी, तिससे पीडित गोपादि को देखकर, 
| वित तक कृष्ण भगवान्‌ गोवर्धन पर्वत को हाथ पर घरे रहे, और 
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गौ गोपादि उसके नीचे आराम से ही रहे, सो देखकर इन्द्र जि | 
रहित हुए, और मेघों का निवारण किये, इत्यादि ॥ ४ ॥ 4 
सत्ख होकर जळ सें विचरने की कथा मत्स्य पुराण अ० १ में क्कः | 
प्रथम राजा मजु ने पुत्र को राज्य देकर तप किये । और मख्याच ह | 
पास में शमादि सहित उत्तम योग प्रास किथे। तव ब्रह्मा वर देने नाग. 
तब मनु ने वर साँगा कि, प्रलय काळ की प्राप्ति होने पर, स्थावर चंग | 
प्राणी की रक्षा में में समर्थ होऊ, यद्दी वर झुमे दिया जाय। ब्रह्मादी | 
“पुचमस्तु' कह कर अन्तित हो गये । फिर कभी अपने आश्रम में राज | 
पितृ तर्पण करते थे, तब हाथ सँ जळ सहित सफरी मछली गिरी। | 
दयावश उसकी रक्षा के लिये उसे जलपूण घडा में रख दिये । दिन राते | 
वह सोलह अंगुळ बढ़ गई । और राजा से बोली कि, दया करके मे! 
“रक्षा करो । फिर बड़ा कुण्डा सें रखा । तब रात्रिभर में तीन हाथ बढम्न | 


तब ताळाव में रखा, चहाँ भी बहुत बढने पर गंगा में रखा, गंगा सभी | 
अतिवृद्धि देखकर समुद्र सें रखा, और समुद्र में भी उसकी अति 
देखकर, भयभीत होकर राजा बोला कि, आप कौन हो, क्या बॉ. 
भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोइ इस प्रकार का मत्स्य केसे हो सक | 
है। मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुझे नमस्कार कराह | 
सत्स्यरूप होकर मुझे दुःखी क्यों करते हो । ऐसा कने पर साधु २ कह 
सस्स्थरूप भगवान्‌ बोले कि, तुम मुझे पहचाने हो, कुछ दिन म पृ पे | 
जळ में डूब जायेगी । तब देव समुदायः से निर्मित यह नौका यहाँ भर | 
ओर में सी आउँगा । उस समय सब प्राणी का बीज-समुदाय की री. 
लिये, सब प्राणी को इस पर रख कर रक्षा करना । युगान्त वायु ' 
नौका व्याप्त होगी, तब सेरे शुंग में नौका को बांधना । फिर र = | 
प्रजापति सर्वज्ञ मन्वन्तर के स्वामी देव पूज्य होंगे। अ० २ मंड | 
पर प्रळयादि का वर्णन करके भगवान्‌ छस हो ग़ये । फिर ग्र 
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` मत्स्यरूप भगवान्‌ मु के पास सें प्रगट हुए । और रस्सीरूप से शेष 


| प्रगट हुए, इत्यादि । 


श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अ० २४ में कथा है कि- राजा परीक्षित टु 

` पूछा हे कि, भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस लिये किये सो 

` कहिये। तब झुकदेवजी ने कहा हे कि, गो विग्र देव साधु धर्म की रक्षा के 

` लिये भगवान्‌ सव प्रकार के शरीर धरते हें । और निगुंण होनेसे बुद्धि के 
गुणों से लिस नहीं होते । और प्रथम ब्रह्मा के सो जाने से नेमित्तिक प्रलय 

हुना, जिससे भूरादि छोक समुद्र में डूब गये । और निद्रा युक्त बह्मा के 

सुख से निकले हुए वेदों को पास में स्थिर हयग्रीव असुर ने हर लिया । 

| सो जानकर भगवान्‌ ने असुर रूप का धारण किया । और सत्यत्रत नामः 
चाला कोई राजर्षि भक्त था । सो तप किया था, जो इस कल्प सें सूर्य का 
पुत्र भोर मचु है। एक समय कृतमला नदी से तर्पण करते हुए सत्यत्रत 

के अंजलि सें एक सफरी आ गई, तो चह नदी का जल में ही छोड़ दिया। 
पव वह सफरी बोली, जाति घातक मच्छलियों से भयभीत मुझको नदी 

' के जळ में कैसे त्यागते हो । तव राजा कलश में घर कर आश्रम सें छाया; 

| फिर वह मछली बढने लगी, राजा बडा जलाशय सें रखता गया, अन्त सें 

' समुद्र में धरने गया तब मत्स्य बोला कि, यहाँ तो वली मकरादि खा ही | 
बायंगे । इस प्रकार मोहित होकर राजा ने पूछा किं, आप कौन हो, आप ' 

गे भगवान्‌ मार्म होते हो, भापको नमस्कार है। आप जिस कार्य के 

य यह रूप धरे हो सो जानना चाहते हैं, इत्यादि । तब भगवान्‌ बोळे ? 

® आज से सातवें दिन भूसुवरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र में इबेगा, | 

ऐस समय हम से प्रेरित कोडे नौका आयेगी, तुम ऋषियों कें सहित सब 

 छोरे बड़े बीजों को लेकर, उस नौका पर चढकर, ऋषियों के तेज से 

होकर एकाणेव सें विचरोगे । बळी वायु से कांपती हुईं नाव को. 

पी उपस्थित मेरे शुंग में तुम बाँधना । जब तक जह्मा की रात्रि 
` ऐबतक ऋषियों के साथ तुम को इस ' ससुद्र में तेराते हुए मैं 
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३४८ रमेनी ७५ के अन्तर्गत । 
उपान र्व 
विचरूंगा, और मेरी महिमा रूप परब्रह्म को भी तम पूछ कर मेरी झा | 
से हृदय में प्रकाशित समझोगे, इत्यादि । फिर वेसा ही हुआ। कोर | 
हयग्रीय को मार कर वेदों को लेकर फिर जागाने पर ब्रह्माजी को हिरा || 
इत्यादि ॥ | 
पदापु० उत्तर ' खं० ६ अ० २३ सें कथा हे कि- कश्यपजी से रित । 
अदिति द्वारा दैत्य देव की उत्पत्ति होने पर, सकर नामक महाबली हु 
बहालोक में जाकर, और ब्रह्मा को मोहित करके सब वेद हर छाया| | 
तब सब देव की प्रार्थना से भगवान्‌ विष्णु मत्स्यरूप से उस मार भ्र 


चेद झाये ॥ ५ ॥ 


(६) | 


को ०५-६ | 
कच्छप अवतार की कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अ० ५-६ | 
है कि- जब युद्ध में असुरों से मारे गये देव सब गिरने छगे बोस | 
रगे, तथा दुवौसा के ज्ञाप से इन्द्र सहित सब छोकश्री ( लक्ष्मी ) रहि ` 


| 
हो गये। फिर यज्ञादि क्रिया नष्ट हो गई । तव यहद देखकर, इर वर्ग | 
देव विचार कर भी कतेव्य का निश्चय नहीं कर सकें, तब सब a । 
मेरु के शिखर पर ब्रह्म सभा में गये। ओर प्रणाम पूर्वक त 
अपनी दशा सुनाये । फिर बाजी ने इन्द्रादि को सत्त्व प्रमा रहित देल. 
और लोकों को अभंगलप्राय देखकर असुरों को उससे विलक्षण ब | 
॥फिर समाहित मन से पर पुरुष का स्मरण करता हुआ, देव सब से * 
कि, जिसके अवतार अँझ कळा से हम सब रचे गये हैं, उसीके शर 
हम सब चलें । ऐसा कहकर देव सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात हँ 
के स्थान में गये और देववाणी से स्तुति किये । तव भगवात्र क 
हुए १ फिर स्तुति नमस्कार करके ब्रह्माजी ने कहा कि, जिस इरो। हे 
हम सब आये हैं, उसे आप सिद्ध करो, हमारा कल्याण 05) 
भगवान्‌ ने कदा कि, अभी जाबो, भाप सब असुरं से सर्द ( 
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० विशेष कथा भागः । ३४९ 


>>>: 
TooToo 


करो, और अस्त की उत्पत्ति में शीघ्र यत्न करो, कि जिसके पीने से 
सृत्युप्रख प्राणी भी असर होंगे । क्षीर समुद्र में तृणलता औषधि डार कर 
मन्दर को मन्थान, और वासुकि को नेत्र ( रस्सी) वना कर, मेरी 
` सहायता से समुद्ग को मथो, देल केश भागी होंगे; और आप सब फल 
ग्राहक होंगे, इत्यादि.। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तित हो गये। फिर 
भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रा ओर शिवजी अपने २ स्थान सें गये, 
और अन्य देव सब बलि के पास गये, और भगवान्‌ की बताई हुई बात 
उससे कहें । असुर सब उस बात को मान गये । समुद्र मथने के व्यापार 
में लगे । मन्दगिरि को उखाइ कर छे चले । रास्ते में गिर गया, तब 
भगवान्‌ पहुंचाये। अ० ७ में हे कि- मथते समय गणेश कृत घिन्न से पर्वत 
नीचे घैंस गया । तव सबको विषाद्युक्त देख कर, महान्‌ कच्छप होकर 
भगवान्‌ ने पर्वत को ऊपर किया और पृष्ठ पर धारण किया, इत्यादि ॥ 
पद्मपु० खं० १ अ० ४ में कथा.हे कि- थिवी पर विचरते हुए 
दुवासात्ऋषि एक विद्याधरी के हाथ में अतिसुगन्ध माळा देखकर, जटा सें 
- बांधने के लिये, वह माळा उससे मांग लिये । कुछ दिन उसे लिये विचरते 
रहे। फिर ऐरावत पर चढ़ कर जाते हुए इन्द्र को चह माछा प्रेम से दिया। 
इन्द्र लेकर उस माळा को ह्वाथी के शिर पर डार दिये, हाथी भूमि सें 
डार दिया । तब क्रुद्ध होकर ऋषि झाप दिया कि, तेरा ऐश्वय नष्ट होगा, 
इत्यादि । जिससे सब रत्नादि नष्ट हो गये, इत्यादि ॥ 
जि पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २३१ सें है कि- दुर्वासाजी कभी मेर 
 पर्वेत पर गये । फिर इन्द्र को देखने की इच्छासे चले। तब हाथी पर 
| जाते हुए इन्द्र को देखकर, पारिजात की माळा इन्द्र को दिये । इन्द्र उसे 
` हाथी के शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि में बीग दिया। इससे दुवोसा 
| कुंद्द होकर, ्रेळोक्य की सम्पत्ति का. नाश के लिये शाप दिया ।, इससे 
| रेन्‍्द्र की लक्ष्मी आदि नष्ट हो गईं; तत्र समुद्र का मथन के विचार हुआ । 
| खे कूमेरूप द्ोकर भगवान्‌ ने मन्दर का धारण क्रिया, इत्यादि ॥ 
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३५० रमेनी ७५ के अन्तर्गत । 


नन्या ययनः ऱ्न्न्त् सप्पन्न > 
= नः जजन 


से इन्द्रादि देव ऐेश्वये रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर ऐरावतादि | 

रत्न उत्पन्न हुए, और हरितकी आदि दिव्य औषधियाँ ढक्ष्मी तुए 

उत्पन्न हुई, इत्यादि ॥६॥ "ग 
(७) हित 


द्वारावती ( द्वारिका ) में शरीर छोड़ने की कथा महाभारत मौसह | 
पर्व सें हे कि, यादव कुमार सब साम्ब को खी रूप बना कर ऋषियोंदे | 
पास छे गये, और पूछे कि, यह वक्ष की खरी पुत्र की इच्छावाही है. | 
कौन सन्तान पेरा करेंगी ऋषि लोक क्रुद् होकर बोले कि, यह घो. | 
छोद्दा का सूसळ को पेदा करेगा, और सो तुम सबका नाशक होगा, | 
फिर ऋषि सब भगवान्‌ के पास भाये, भगवान्‌ वृत्तान्त सुन कर सबको | 
सुनाये, एक दिन के बाद साम्व ने सूसळ पैदा किया, राजा उसे चूर्ण | 
कराकर समुद्र में विगवाया, भौर नियम किया गया कि, आज से | 
मद्यपान कोई नहीं करे। परन्तु चहु काल प्रवेश किया, उत्पात. | 
अशकुन होने लगे, जिस ग्रहदशा में ' महाभारत हुआ था, छत्तीस बँ | 
पर उसी दशा को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीर्थयात्रा रे हिये | 
आज्ञा दिया, तब प्रभास क्षेत्र में जाकर सब बसे, परन्तु वहाँ सब मां >? 
मद्यादि खाने पीने छगे, फिर किसी दिन सभा में ही वादविवाद होते ' क 
आपस सें युद्ध हो गया । प्रथम अख शस्त्र से लडे, अखशसख नष्ट होगे 
पर, उस लोहचूण से जो तृण हुआ था, उसी से मारने लगे, ओर वई | 
टण वर तुल्य सत्यु का हेतु हुआ । फिर दारुक आया, भगवान्‌ बन्नुको | 
खियों की रक्षा में नियुक्त किये । परन्तु वाद में उसे भी मरा हुआ 
कर, ओर वळरामजी को वहां छोड़ कर, और दारुक को अजुन के प 
सेज कर, आप द्वारिका गये । पिता से सब समाचार सुनाये, ओर 
के साथ जाने के लिये कह कर, फिर वहाँ गये तव तक बलराम 


शरीर त्याग दिये थे। फिर आप भी जरा सिंज्ञःके बाण लगने पर 
` त्यागे, इत्यादि ॥७। | Vr पु 


| 


विशेष कथा भागः । ३५१ 
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जगन्नाथपुरी सें जगन्नाथ का पिण्ड गाइने की कथा ब्रह्मपुराण 
झं० ४३ सें है कि-एक वार श्रीछक्ष्मीजी ने भगवान्‌ से प्रशन किया 
कि, योग यज्ञादि तो कल्याण के कठिन साधन हैं ही, कोइ सुगम स्थान 
_ तीर्थ बताइये कि, जहाँ जाने से सहज में कल्याण हो | तव भगवान्‌ बोले 
` कि- सुखंसाध्य सुफळ दाता तीर्थ रूप पुरुषोत्तमपुरी हे, परन्तु उसका 
। मेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा भी सब संसार को प्रगट करके मेरे 
` ध्यान में लगे, तो में प्रगट होकर उन से पूछा कि, किस कार्ये के लिय 
ध्यान कर रहे हो, फिर उन्हों ने कहा कि, योगादि की अपेक्षा सुगम 
साधन तीर्थस्थान बताइये, तो उनको भी मेंने यही पुच्योत्तम स्थान 
बताया । यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारे है, वहाँ एक अक्षय बट भी 
` है, तथा देव निर्मित एक मूर्ति है, अक्षय बट को छाया में ही जाने से 
। मनुष्य वह्महत्या पाप से मुक्त होता है, और मूर्ति के दन से मेरे 
लोक में जाता है, मुक्त होता हे; परन्तु इस प्रकार अनाथास ही मेरे 
भवन मे लोको को जाता हुआ देख कर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के ) 
` पास में आये, और स्तुति. करने रंगे, तब पूछने पर उन्हों ने कहा कि, 
इस पुण्य स्थान में जो इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सवे कमै फछम्रदा 


> > 1 १ छ कट 
५ प्रतिमा हे, प्रेमभाव से उसे देख करके ही श्वेत नामक आपके भवन में 
* सव चले जाते हैं, -इससे में अव अपना व्यापार नहीं . कर सकता हूँ । 


शत लिये कृपा करके उस प्रतिमा को हर लीजिये । इस बात को सुन कर, - 
यम से मैंने कहा कि, उस प्रतिमा को सैं वाळू से गुप्त कर दूंगा । फिर 


| पुरुषोत्तम स्थान सें अवस्तिकापुरी के राजा इन्वडुस्न ने पवित्र स्थान 
चोन कर, अइवमेध यज्ञ किया, भौर भगवान्‌ का दशन पाय , तथा 


१ 3० ख० ०५२ इत्यादि में सी यह कथा है। उस मूर्ति को 


जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा ? ॥ बह्मपु० अ० ६७ में बह्माजी का कथन 
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याना 


पळसे उसे ढांप कर, यम को यमपुरी में भेज दिया, इत्यादि । इसी 


छे बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना क्रिया इत्यादि । नारदीय 


इने की दृष्टि से वा कृष्णजी की शरीर दृष्टि से कहा गया है कि- ट्र 


३५२ श्मैनो ७५ के अन्तंगतं । दड 


0 फ्रषउ््े्स्थ्ण्स्स्््न्ग्ग््म्न््ण्ण्ण्ण्ण्ण्सग्स्म्स्प्ग्प््प््ः 
न्न््ल्ः जि ददाननपमर्सस॑रपएम नाग रण EI) 


है कि, आदि कट्प में अव्यक्त जन्मवाला मैं विश्वकसां से कहा कि, रा दर | 
वासुदेव की एक पत्थर की मूर्ति बनावो कि, जिसका दैन के | 
€ ॐ 

राक्षसादि से भयभीत मचुप्यादि ओर इन्द्र पयेन्त देव सी स्तने 
निर्भय होकर बसें । फिर उस प्रतिमा का निमाण होने पर इन्द्र उ | 
अपने लोक में छे गये । और उसीकी पूजाके बल से दृच्रादि असुरक्ष | 
नष्ट किये । फिर त्रेता में रावण हुआ । चह तप के बल से इन्द्र कोभी । 
जीत कर, उस प्रतिमा को ले आया । और विभीषण की प्रार्थना से पूछे 
के लिये, विभीषण को दे दिया । फिर रावण को सार कर राम जीउ | 
प्रतिमा को लाये । भौर निजलोक की यात्रा के समय समुद्रेश को दे गये। | 
चही प्रतिमा कृष्णावतार के समय ससुद्रेश के द्वारा समुद्र के किरार 
पुरुषोत्तम पुरी में की गई ॥ और अ० ७२।२६ का छोक है कि, | 
` उज्ञहारात्मनः केशो सितकृष्णी ड्विजोत्तमाः।' 
क्षीरशायी भगवान्‌ ने बलराम और कृष्णावतार्‌ के लिये इवेत इ 

दो बाळ उखारे । जिससे उनके दो बाळ तुल्य ये दोनों हुए। इससे कवी $ 
साहब पूणे तत्व के साथ रूगने को कहते हें .॥ ८ ॥ 
स्कन्द्पु७ .खं० ६ अध्याय २५३ में कथा है कि- तारापु/ | 
उपद्रव से देव सब पार्षतीजी की रति में विज्ञ किये, तब कुद हम 
शाप दिया कि 

' मत्यैलोकै च संप्राप्य प्रतिमासु च स्वेशः । 1 

- सर्व देवाञ्च वरदा लोकाना प्रभविष्यथ॥६ | 
यस्माद्विष्णो मददेशानस्त्वयाऽपि न निषेधितः ।.॥ | 
तस्मात्त्वमपि पाषाणी भविष्यसि न संशयः ` | 
हरोऽप्यह्ममथ्‌ं रूपं प्राप्य ` लोकविगहितम १1 
 छिङ्गाकारं विग्रशापान्महद्‌ ढुःखमवाप्स्यति । = 
` निञ्नगा गण्डकी नाम ब्रह्मणो दयिता खुता | | 
पापाणलारसभूता _ पुण्यदात्री मह र ञी 
तस्याः सुविमले. नीरे तव - चासो भविष्यति| | 
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ब्रे्याजी का थिया ( पुत्री ) के साथ नशाने की कथा दर ब्रा० 
१३९ सें हे कि- प्रजापति ने अपनी पुत्री को भाया रूप से ध्यान किया 
कि, जिसका दिव नास था, या उषा नाम था। रजोदशेनयुक्त सृगीरूप 
उसके प्रति मृगरूप होकर प्रजापति प्रास हुए, इत्यादि ॥ 

और स्कन्दपु० खं० ३-१ अ० ४० में कथा है कि- वाक नामक 

` झैपनी पुत्री से भोग की इच्छा ब्रह्मा ने किया, तो चह लज़ा से हरिणी 
हुई । फिर बह्मा हरिण रूप होकर धावा किये; तव शिवजी व्याधरूप 
होकर, वह्या के शिरों को पिनाक से काट दिये । फिर सावित्री गायत्री की 

` प्रार्थना से जीवित किये ॥ | 
 शिवपु० सं० २ खं०२ में कथा है कि- ब्रह्माजी की मानसपुत्री 
संध्या नाम वाली हुई | उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए । तब उनके पुत्रों 
के सामने ही शिवजी ने उन्हें बहुत फटकारा । फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप 

' किया और दक्ष से तप करवाया कि जिससे ऐसी खी हो, कि जो शिव को 

| मोहित करे। फिर दक्ष से सती उत्पन्न हुई । और उससे शिवजी का 

| विवाह के समय भह्या भी मोहित हुए, और पश्चाताप करने ऊगे कि, जो 

| (सरका अहित चाहता है, उसको अपना भी अहित होता ही है, ` 
| इयादि॥ और वर्णन है कि, सती का विवाह के समय सती का सुख 

| ह्या को धातुपात हुआ । ओर दोनों समय रुद्र मारने के लिये तेयार 
० तव देव ऋषि सब बचाये । सती कां विवाह कें समय जो धातुपात 


श्मैनी ८ १ के अन्तर्गत न 
(१) 


| सकर, तथा पार्वती का विवाह के समय पार्वती का पैर को देखकर, ' , ज्यु 


१ उससे मेघों की सृष्टि हुई । पार्वती का विवाह के समय त्राजी 
वीये से वाळखिल्या ऋषि सब उत्पन्न हुए । और तंत्रवातिक में लिखा .. 
धिनिषेधादि मनुष्य के लिये उै, देव प्रजापति के शिये नहीं; इससे 
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न जळू 


३५४ स्मेनों २१ के अन्तर्गत । 


म एलन. गाणागगट्सस्णगरतमतक मम न्‍फतफ-... | 


कोई दोष नहीं । और प्रजापालन करने से प्रजापति सूये का नाम है, प्रो | 
अरुणोदय वेळा में उषा ( प्रभात ) को ग्राप्त होते हैं, इत्यादि काल्या / 
झर्थ में तात्पय हे, इत्यादि ॥ १ ॥ | 
(२) 
्रहमपु० खं० गौतमी माहात्म्य अ० १६ सें ब्रह्मा जी का कहना ह | 
कि, में सब कन्याओं में भी अति सुन्दर कन्या रच कर, गौतम चो३ | 
पास में पालने के लिये रख दिया, ओर कह दिया कि, इसे पाहे| | 
परन्तु जब युवती हो जाय तब मेरे पास छाना । उसे पोस कर निविम्रा | 
वह सुनि मेरे पास छाये, उसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे परे | 
इच्छा हो राई । तब मैंने कहा कि, सम्पूण एथिवी की प्रदक्षिणा करेडे | 
प्रथम आवेंगा, उसी से इसका विवाह होगा। सब देवादि भूमिश्ने | 
प्रदक्षिणा करने गये, और गोतम जी अद्ध प्रसूता गौ तथा शिवहि | | 
प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के पास गये, और घह्माजी भी धीस | 
प्रदक्षिणा मान कर विवाह कर दिये । देव सब धीरे २ आये। और | 
२ लोक में गये । परन्तु इन्द्र कास से मोहित होकर ऋषि के आर 
ब्राह्मण के वेष से रहने लगे । एक दिन सबेर ( प्रभात ) के संध्या ग्‌ 
करके गोतस ऋषि शिष्या के सहित आश्रम से बाहर गये । बौर 
ऋषि का रूप धर कर, अहल्या के साथ रति में प्रवृत्त हो गये। इ । 
` ऋषि भी वाहर से लौट कर आये, तो अहल्या को नहीं देखा, नोर 
के रक्षक सब कहने लगे कि, आश्चर्य है कि, ऋषि अनेक रूप से ग | 
„भीतर भी हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, इत्यादि। सो सुनका | 
' भीतर चले, तब इन्द्र बिडाल होकर घूमने लगे । डरती हुई Rl | 
अहल्या भी आइ, तब शुष्क नदी होने के लिये अहल्या को शाप हि । 
फिर प्राथना करने पर बोले कि, गौतमी नदी से संगम होने 1 
रूप. को पावोगी और इन्द्र को सहस्र भग का शाप दिये । फ्रि 
गौतमी में स्नान करके सहस्नाक्ष होवोगे | ब्रह्म पु० खं १ 
यही कथा रूपान्तर से है॥ प्रायः इस प्रकार -की पररि 


2 
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न्न DITA 


पम यया. "णपण्प्प्यिप्पिफयऱ्य 


यया ल 
>>> See TSS —— 
"य्यय्य्य्यजय- 


तत्तन्माद्दात्म्य के प्रसङ्ग से बहुत रूप हो गड्डे हं । वाल्मीकि रामायण 
बाछकाण्ड सग ४८ सें कथा हे कि- गोतमजी खान करने गये थे 
इतने में उनका रूप धरके सहस्राक्ष इन्द्र आये, और अहल्या सा 

। गाइ; परन्तु दुष्ट भाव से व्यभिचार किया, और भाग जाने के लिये कही 
परन्तु तब तक ऋषि भा गये, और अफल ( वृष्ण रहित ) होने के 
लिये इन्द्र को शाप दिये, और प्राणियों से अदृश्य होकर अस्मशायिनी 

। निराहार रहने का झाप 'अहल्या को दिये, और हजार वर्ष के वाद वहाँ 
रामचन्द्र के जाने से झाप से मुक्ति के लिये कहे, और वेसाही हुआ 

| इत्यादि ॥ और अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सर्ग ५ सें हे कि, गौतम 

' के प्रह्मचये से संतुष्ट र्मा गौतम को लोकसुन्दरी कन्या अहल्या दिये, 
शौर कभी गौतम के दाहर जाने पर, इन्द्र गौतम के वेप से घर सें जाकर 
व्यमिचार किये, शोर सुनिवेष से ही बाहर निकळते समय सुनि उन्हें 

` देख कर, सहस्र भग के लिये शाप दिये, और अहल्या को तप भजन 
करती हुईं अच्दय रूप से शिला सें निराहार रहने का झाप दिये, भोर 
भनेक हजार वपं के वाद जब राम लक्ष्मण सहित इस आश्रम में आयेंगे, 

` तेरा आश्रम रूप शिला पर चढेंगे, तब तुम पाप से सुक्त होगी, राम की 
परिक्रमा स्तुति नमस्कार से झाप से सुक्त होगी, इत्यादि ॥२॥ 

१ (३) हि 

चन्द्रमाको कथा मत्स्यपु० झ० २३ में हे कि- बहा जी अन्नि 

| अपि को सृष्टि करने के र्ये आज्ञा दिये, तब तीन देव की उपासना, 

| भादि रूप तप ऋषि ने किया, जिससे सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए । . 
फिर ऋषि देवादि सोम को अपना स्वामी बनाये, दक्ष कन्या प्रदान 

= किर सोम राजसूय यज्ञ किये। अश की समाधि होने पर सोम के ._ 
| _ ^ तेत्रवार्तिक में (अहल्यायां मैत्रेयामिन्द्रो जारः ) यहां प्रतापी होने से सूर्य › 
| 4) हनर कहा गया हे, और अहनि ( दिन ) में छीन होने से रात्रि को अहल्या _ 
| ४ है, उसे नष्ट करने से सूर्य जार है, आभिचार से नहीं, इत्यादि बिचार दे ॥ 
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रूप से मोहित दोकर, लक्ष्मी, सिनीवाली, युति, तुष्टि, नि र कमी सतवा, सुत मरा ५ 
ति, आदि देवियाँ अपने २ पतियों को छोड कर, स्वयं सोम को से 
छगीं,'मर सोम भी उनमें आसक्त हुए, ओर उनके पति होक. 
कुछ कर नहीं सके । उस के वाद देवगुरु की पत्नी तारा को किसी वा | 
सें देख कर, सोम उसे पकड़ छिया, तारा भी उस में अनुरक्त हो पे | 
देव गुरु भी कुछ कर नहीं सके, दीनतापूर्वक मांगे, तो भी सोम री. 
दिया, तब शिवजी क्रुद्ध होकर युद्ध करने छगे, फिर बह्मा जी के समझे | 
से युद्ध उपरत हुआ, और बृहस्पति को तारा मिठी ॥ पद्मपु० सं०। | 
झ० १२ में भी सोम की यह कथा हे ॥ विष्णुपुराण अंश १६४३ | 
कथा है कि- ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अन्नि के पुत्र सोम ( चन्दमा) हुए। | | 


ब्रह्मा जी उन्हें सब औषधि द्विज नक्षत्रों के राज्याभिषेक करके राग 
बनाये। फिर सोम ने राजसूय यज्ञ किया। जिससे प्रतिष्टा के ख | 


प्रेरणा द्वारा सच देव ऋषि के कहने पर भी नहीं दिये । फिर बृहस्पति । । 
द्वेषी झ॒क्राचाय चन्द्रमा के पक्ष में दो गये, और सब दैत्य दानवी | 
चन्द्रमा के पक्ष सें हुए । और अंगिरा के शिष्य रुद्र बृहस्पति के पर | 
हुए, तथा सब देव भी बृहस्पति के पक्ष में हुए । इस प्रकार रा र) 
लिये महान्‌ युद्ध इभा, जिससे सव संसार भयभीत होकर ब्रह्मा र. 
शरण सें गया, तब ब्रह्मा जी युद्ध को रोक कर, तारा को । 
प्रति दिलाये । वृहस्पति ने उसे गर्भवती देख कर, गर्भ को | 
लिये कदा । फिर उसने इषीकास्तस्ब सें गै को त्यागा, गर्ने ( बार | | 
. को सुन्दर देख कर, सोम बृहस्पति दोनों को लेने की इच्छा हुई | 
५ पूछने से सोम का वीयंज ठहरा, इससे सोमपुत्र बुध कहे 
. भागवत स्क० १।११ में कथा हे कि- तारा चन्द्रमा को बे, मे| 
कर, उनके घर में गइ, और वहाँ दोनों कॉमासक्त हो 7? | 
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बृहस्पति के कहने से चन्द्रमा नहीं दिये, तब युद्ध होने पर सगु ऋषि के 
कहने से दिये, इत्यादि ॥ ३ ॥ 


(४) 


महाभारत आदिपर्व अ० ६७ सें कथा है कि- वसुदेव जी के पिता 


| शूरसेन थे, उनकी एथा नाम की अपनी पुत्री थी, उसे अपनी फुआ 


(पिता की बहन ) का पुत्र कुन्तिभोज के प्रति अर्पण किये; क्योंकि 
कुन्तिभोज अपत्य रहित थे, और शूरसेन प्रथम से करार ( प्रतिज्ञा ) 
किये थे कि, प्रथम जो अपत्य होगा, सो मैं आपको दूंगा, प्रथा ही फिर 
कुन्ती कहाने ऊगी। ओर वहाँ दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा भक्ति उसने 
किया, तव ऋषि प्रसन्न होकर. बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये । फिर 
एकान्त में मन्त्र की परीक्षा के लिये कुन्ती ने मन्त्रपूर्वक सूर्य देव का 


. आह्वान किया, तव ( हरि) सूर्य देव मनुष्य शरीर से आये, ओर मोह से 
` रति के-लिये प्रबृत्त हुए, जिससे कर्ण की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था 


में ही हुईं ॥ देवी भागवत स्क० २।६ में भी है कि, कुन्ती शूरसेन की 
पुत्री थी, कुन्तिभोज उसे दत्तक लेकर, अपनी पुत्री माने थे, और 


छः कुन्तिओज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वासा की सेवा से मन्त्र प्राप्त किया 
था, इत्यादि ॥ ४॥ 


( शब्द ३ के अन्तर्गत ) 
(१) 
इसकी कथा प्रथम आ गई है कि, तुकसी का पति शंखचूड था, 
उसके मरने पर उसकी हड्डी से शंख हुआ, वही शंखासुर था। और 
भागवत स्कन्ध ३० पूर्वा धे अ० ३४ में भी कुबेर के अनुचर शंखचूड़ का - 
बैध की सी कथा हे कि, वह गोपियों को ले भागा था, फिर उसे मुष्टिका 
ही मारकर भगवान्‌ उसके शिर में रत्व था, सो छे लिये ॥ ३ ॥ ब्र 


> 
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टर 
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के लिये निश्चय किया, और बहुत फटकारा, और कहा कि, कुद होगे | 
पर हम से ईश्वर सहित तीनों लोक कांपता है, और तुम किसके बढे | 
मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया हे, इत्यादि । तव प्रहळाद वोले कि, व | 
भगवान्‌ मेरा ही बल नहीं है, किन्तु आपका भी वल वही हैं, और ख़ | 
बलियों का बळ हे । स्थावर जगम पर अचर घह्मादि सब उसके बश में है. | 
भगवान्‌ ही सृष्टि आदि करते हैं, आसुर भाव आप छोड़ो तो कोई आपर 
के शत्रु नहीं हैं, इत्यादि । इन बातों को सुन कर, हिरण्यकशिशु कुद । 
होकर बोळा कि, अव तुम अवश्य मरने की इच्छावाला हो, इसासे | 
झधिक विरुद्ध कथा करते दो, इत्यादि । और तुमने जो हम से भि | 
जगदीश्वर कहा है, सो कहां है, यदि सर्वत्र है, तो इस स्तम्भ भेंक्यां | 
नहीं दिखता हे, अब में तेरा शिर काटंगा, जिसे तुम अपना रक्षक मात | 
हे, देखें कि वद्द तुम्हारी रक्षा करता है, इत्यादि कह कर, तरवार लेका । 
आसन पर से उठा, और अपनी झुष्टि से स्तम्भ में मारा, उसी सम | 
उस स्तम्भ मे भयानक शब्द हुआ, जिससे सब डर गये, और प्रथा 
कुछ नहीं दिखा, फिर अद्भुत स्वरूप नुसिंह दिख पड़े। जिससे ब 
असुर आश्रये में पड गया, अपनी सत्यु की शंका करने छगा, ग! । 
लेकर युद्ध के लिये तयार हुआ, एक वार भगवान्‌ के हाथ में जाकर म 
निकल गया । फिर नृसिंह जी की. गजना से उसकी आँखें ढप गई, तव | 
, भगवान्‌ पकड कर, अखादि से अवध्यता का चर के कारण से द्वाए * । 
ऊपर अपने जंघे पर गिरा कर नखों से उदर फार दिये, इत्यादि ॥ २ 2० ; 
३) 


गौ | 
कस वध की कथा श्रीमद्‌ भागवत स्क० १० पूर्वा अ० क 


` कि- चाणूर सुष्टिकादि मलों के नष्ट हीने पर कंस ने कुद दे 
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Li? Vpn क र 


कि, दुर्वृत्त वसुदेव के पुत्रों को यहाँ से निकालो, गोपों के धन हर लो, 
ु्द्धि नन्द॒ को बाँघो, और वसुदेव को शीघ्र मारो, इत्यादि । सो सुन कर 
कुछ कृष्णेव, उछल कर अति शीघ्रता से कंस के ऊंचे मचान पर 
चढ गये, फिर उन्हें प्रवेश करते हुए देख कर, अपना सुत्यु समझ कर, 
कंस ढाळ तरवार, आसन पर से ऊठ कर लिया । फिर तरवार लेकर 
धूमता हुआ कंस को कृष्णजी ने बळ से पकड लिया । और केशों में पकड 
कर, मंच पर से नीचे गिराया, ओर आप उसके ऊपर गिरे । इतने में 
उसका प्राण छूट गया, इत्यादि ॥ ३ ॥ 


RD, ~ MN 


( शब्द ३० के अन्तर्गत ) 

वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ अ० २४ सें है कि- 
शंगुवंशा सें सुमति नामक ब्राह्मण था, कौशिकी उसकी खी थी, अझिशमी 
उसका पुत्र था । कभी अकार पढ़ने पर चह सुमति स्त्री, पुत्र सहित 
दक्षिण दिशा में गया । और अहीर चोरों के साथ जंगल में रहने र्गा । 
इससे भशिशर्मा को चोरों के साथ संगति हो गई ।-उस मागे से आनेवाछों 
को वह पापी अझिश्मा मारने लगा । किसी समय तीर्थयात्रा के प्रसंग से 
सपि भी उसी मार्ग से आये | उन्हें मारने की इच्छापूर्वक अभिशसो ने 
कहा कि, वस्न छाता आदि घर दो, और तुम सब मारे जावोगे। अन्नि ऋषि 
बोले कि, हम सब तीर्थयात्रा में जा रहे हैं, हम सबको दुःख देना रूप 
पाप तेरे मन में क्यों भावतां हे । अभिशर्मा बोळा कि, मेरे माता पिता. 
पुत्र हुँ, उनके पालन का भाव मेरे मन में रहता है। ऋषि बोले कि, . 
जाकर पिता आदि से पूछो कि, तुम सब के लिये मैं पाप करता हूं, सो 
किस २ को ठगेगा । अझिशर्मा को कुछ दोश हुआ । जाकर पूछा,। सब 
कह दिये कि, पाप तुम को दोगा, में क्या जानता हुँ। यह सुनकर 
ऋषियों के शरण में आया । ध्यानै और रामनाम महामन्त्र ऋषि बताये। 


७ 
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घह ऐसा ध्यानस्थ हुआ कि, उसके ऊपर वल्सीक ( दीमक ) हो गया। | | 
इससे वाल्मीक कहाया ॥ | 


और स्कन्दपु० खं? ६ अ० १२४ सें कथा हे कि- चमस्कररपुर बे | 
माण्डव्य वेश के लोहजेघ नामक ब्राह्मण था । उसकी खी पतिव्रता थी, | 
साता पिता जीवित थे। एक समय अकाल पड़ने पर, आनते देशम | 
राया । वहाँ भी भोजन वख की प्राप्ति नहीं होने पर, माता आदि को रक्षा | 
के लिये, चोरी डकैती करने ऊगा। फिर अच्छा समय होने पर भी छोहबंप | 
का वही काम जारी रहां। उसी समय तीर्थयात्रा में जाते हुए सप्तषि उसे | 
मिल गये, उन्हें वह मारने दौडा । फिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि 
सब बोले कि, तुम ब्राह्मण होकर यह कुक क्यों करते हो । उसने कहा 


जाकर सब से पूछो कि, इस पाप के चे सब भागी हें कि नहीं। इस बात | 
को सुन कर वह भयभीत हुआ । ओर जाकर सव से पूछा; तो पाप के | 


ऋषियों के पास सें आया, और अपना कल्याण के लिये प्रार्थना किया। | 
तब हंसी के स्वभावाला पुलह सुनिने उससे कहा कि, “ झाटघोट ' य | 
मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला हे, इसीको सदा जपो । फिर मुनि सब व | 
` से चले गये । चह उसको जपते २ देहादि को भूळ गया । उसके देह | 
बल्मीक हो गया, इससे वाल्मीक कहाया, मद्दासिद्ध ज्ञानी हुआ, इत्यादि | 


| स्कन्दृपु० खू० ७ अ० २७८ सें हे कि- शमीसुख नामा रहण के | | । 
वैशाख नामा पुत्र था । गुरु सेवा से अन्य कोई झुभ कमे नहीं का | 
` था। माता पिता के वृद्ध होने पर, चोरी आदि से माता पिता बदि 
पालने' लगा ।` कभी सपर्षि सिल गये, तो उन्हें भी मारना चाही 
चे लोग बोले कि, जिसका पोषण के लिये पाप करते हो, 
वह पाप के साझी हिस्सेदार हैं कि नहीं ।. पूछने पर, पिता आदिं बोले. 
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' एकः पापानि कुरुते फळं सुक्त महाजनः 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण छिप्यते ॥ ' इत्यादि । 
सो सुनकर, वेशाख ऋषियों के पास में गया, विनय करने पर 


(झाटघोट ) मन्त्र सुनाये, उसीको जप कर बह वाल्मीक ऋषि हुआ, 
इत्यादि ॥ 


( शब्द ३७ के अन्तरगत ) 
a 

पीपाजी की कथा भक्तमाछ में हे कि- पीपाजी प्रथम राजा थे, और 
दुगा के भक्त थे । फिर संसार से उपराम होकर, दुर्गाजी से भगवदूभक्ति. 
का उपाय पूछा । तब दुर्गाजी ने कहा कि, तुम रामानन्दजी का शिष्य 
| होवो, तब भगव भक्ति मिलेगी । फिर राजा काशी में रामानन्दस्वामी के 
- यहाँ शिष्य होने के लिये गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने शिष्य 
चना दिये, और साधुसेचा के लिये आज्ञा देकर घर छौटा दिये। 
तब राजा घर जाकर साधुसेचा करने रगा। फिर एक वषे के 
| वाद्‌ स्वामी रामानन्दजी उनके मकान पर ( घर ) शिष्यो के सहित गये | 
पेब पीपाजी सी विरक्त साधु हो गये। परन्तु बारह रानी में से छोटी 
रानी सीता उनका साथ नहीं छोड़ा, वह भी विरक्ता हो राइ, और दोनों 
| परम उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बळ से परम सिद्धि पाये 
| इत्यादि ॥१॥ ( 
र (२) 


| + कविचक्रवती जयदेवजी की कथा भक्तमाळ में है कि- जयदेवजी 
| ` सेमकृष्ण गीतगोविन्द के कर्ता परम भक्त हुए हैं। उनको कभी मागे में 


22 स कहाँ जाते हो, जयदेवजी ने कहा कि, जहाँ तुम जावोगे, वहाँ ही. 
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गया । उस समय उनके पास में कुछ द्रव्य था। उगों.ने पूछा _ 


३६२ शाब्द ३७ के अन्तर्गत । दु 
जज 
मैं भी जाता हूं और उन ठगों को ठग जानकर भी जो कुछ द्रव्य था, 
सो उन्हें दे दिया, कि पाप का जड़रूप धन को त्यागना ही उचित हे। 
ठगो ने समझा कि यह कपटी हे, हमें द्रव्य देकर, फिर नगर सें जाकर, 
हमें पकड़वा देगा। इससे इसे मार डालना चाहिये । फिर कुछ विचार कर 
जयदेचजी के हाथ पाँच काट कर, निर्जल कूप में उन्हें डाळ दिया। 
प्राडध का फळ समझ कर जयदेवजी प्रसन्न ही रदे । फिर देवयोग से 
वहाँ एक राजा आया । उन्हें कूप से निकाल कर, सजन भक्त समझ कर, 
अपने घर छे गया। और सेवा करने लगा । फिर राजा को सन्तसेवी 
जानकर, वे ठग सब भी सन्त का वेष बना कर वहाँ आये । जयदेवजी 
उन्हें पहचान गये, तो भी उनकी पूर्ण सेवा के लिये राजा को आज्ञा 
दिये । परन्तु उग भी जयदेवजी को पहचान लिये । इससे भय के मारे 
शीघ्र विदाई मांगने छगे । तब जयदेवजी ने पूर्ण द्रव्य दिलवा कर, 
विदा करवाये । और सिपाही को कहे कि इनके घर तक इन्हें पहुंचावो, . 
ये मेरे भाई हैं, इत्यादि । फिर पहुंचानेवाला सिपाही रास्ते में उनसे पूछा 
कि, जयदेवजी से आप सबको कौन सम्बन्ध है कि, जिससे इतना सत्कार 
करवाया है। ठगों ने कहा कि, हम सब एक राजा के पास नौकर थे। 
एक अपराध में राजा ने इन्हें मारने का हुकुम हमें दिया, हमने इनके 

हाथ पेर काट कर छोड दिया । इसीस सत्कार करवाये हैं । इतना 
` ही ठग सब भूमि में धॅस गये । सो सुनकर जयदेवजी हाथ पेर पटकने 
छरे, फिर इंशकृपा से पुर्व तुल्य हाथ पेर युक्त हो गये, इत्यादि ॥२॥ 
(३) | 
नामदेवजी की कथा भक्तमाळ में है कि- छिपा वामदेव भक्ती के 
नाती ( दौहित्र ) नामदेव भक्त हुए हैं। जिनके विषय में कहा जाता है i 
' नामदेव के छाजन छाया । मन्दिर फिराया गाय जिलाया। _ 
नामदेवजी के घर में अचानक ही अभि लग गइ, तब अभि से बची 2; 
हुईं वस्तु को भी नामदेवजी ने स्वयं अभि सें डाळ दिया कि, “दे भगवत; छ 
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स्वरूप भझिदेव ! यदद सी में आपको भेंट करता हूँ, इसका स्वीकार 
कीजिये, इस आपके घर मे अन्य तो आही नहीं सकता हे । ' फिर इस 
भावना से प्रस्न होकर भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये। और उत्सव के 
समय नामदेवजी भगवदू मन्दिर में गये। तहाँ विचारा कि जूता को 
बाहर छोडने से उसमें मन लगा रहेगा, इससे उसे कमर में बांध लिया । 
सो जान कर, अन्य छोकों ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया । फिर नासः 
देवजी ने प्रसन्नता पूर्वक मन्दिर के पीछे जाकर भजन करने लगे, तो जड 
से मन्दिर फिर गया । नामदेवजी के सन्झुख हो गया। और नाना के काहि 
जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ प्रगट 
होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी भोजन नहीं किये, तीसरे दीन 
भी भगवान्‌ के दूध नहीं पीने पर नामदेवजी चाकू से अपना गळा काटनां 
चाहा । तब प्रेमचश भगवान्‌ प्रगट हुए, और दूध पीये। और उनके 
नाना के आने पर, यह वृत्तान्त सर्वत्र फेल गया । सो सुनकर यवन 
बादशाह परीक्षा के ल्यि मरी हुई गौ को जिलाने के लिये कहा, तो वह 
भी भगवत्‌-कृपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥३। ` 


( शब्द ४० के अन्तर्गत ) 

(१) | 
कपि ( हनुमान्‌ ) जी की कथा ब्रह्मपु« गौतमी मा० अ० १४ सें हे, 
कि-व्रह्वागिरि के पास में अञ्जन नामक पर्वत हे, किसी सुनि के शाप से . 
भ्रष्ट अप्सरा अञ्जनी नामक बानंरी होकर वही. रहती थी, उसका पति 
के नाम केसरी था, सो कभी दक्षिण ससुद के तरफ़ःचला गया, जौर 
उस के बाद भञ्जन पर्वत पर अगस्त्य सुनि आये, 'और अञ्जनी की आजा 
से प्रसन्न होकर, वर मांगने के लिये कहें, तब अअनी ने छोकोपकारकः 
चली पुत्र मांगा, फिर उसके बाद वायुदेव आये, और कामवश होकर) 
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उससे रमण किये, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई । और वायुदेव के 
कहने से, अजनी गौतमी में खान किया, उससे शाप से मुक्त हो गई ॥ 


भविष्य पु० पर्व ३। अ० १३ में है कि, शिव जी मानसरोवर के उत्तर 
पर्वत पर गये, और वहाँ ही अञ्जनी रहती थी, तथा उस के पति केसरी 
रद्दता था, केसरी के मुख में किसी प्रकार रुद्र के घोर तेज प्रवेश किया, 
कौर वायुदेच भी केसरी के देह में प्रवेश किये, उसके बाद चह केसरी 
कामातुर होकर अञ्जनी से रति किया, जिससे हनूमान्‌ जी की उत्पत्ति 
हुई । फिर कुरूप देख कर माता त्याग दिया, तब हनुमान जी ने उछछ 
कर सूर्य को पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया, कि जिससे सूर्यं को छोड कर 
रावण से ही लड़ने गे, तव रावण डर कर भगा, इत्यादि ॥ 
शिव पु० संहिता ३। अ० २० में है कि- मोहिनी रूप का दशन से 
जो शिव जी का वीये गिरा था, उसी को सप्तर्षि कोक पत्ते में रख दिये थे, 
उसी को अञ्जनी में उसके कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे रुद्रावतार 
हनुमान हुये, इत्यादि ॥१॥ 


(२) 


अह्मवैवसै पु० अहाखं० अ० ८ में नारद जी की कथा हे किं _ 


ब्रह्मा जी ने सनकादि आदि की उत्पत्ति करके, उन से सृष्टि. 


करने के लिये कहा, तो वे लोक सृष्टि नहीं करके तपःपरायण 


द्वो गये। उस के बाद अन्य ऋषियों की भौर नारद जी की सृष्टि करके, _ 


` सृष्टि करने के लिये कहा तो, नारद जी ने कहा कि, पहले मेरे पूर्वजों को. 


जाइये, और में इस सृष्टि में नहीं ल्गूगा, इत्यादि । तब ब्रह्मा जी ने > 
ज्ञान का लोप ( अभाव ) होने का, कामी गन्धर्व होने का और दासीपुन _ 
होने क्रा शाप दिया । फिर नारद जी ने तीन कल्प तक अपूज्यता का _ 
झाप दिया, इत्यादि ॥ भ० २३ में हैं कि, शाप से सुक्त होने पर फिर गु 


भी नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, तंब फिर भी ब्रह्माजी विवाद के लिये 


छ 
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कहे, परन्तु किसी प्रकार विनयादि से छुटकारा पाये नौर ९ न के ल्यि 
पघारे ॥२॥ ; 


(३) | 
लिङ्ग पु० अ० ९८ सें है कि, सददस्रनामादि द्वारा शिव जी की पूजा 
करने से विष्णु भगवान्‌ को चक्र मिला था ॥ जौर उत्तराद्धे अ० ४ सें, 


“ अन्यभक्तसहस्त्रेस्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
विष्णुभक्तसहस्रभ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते ॥ 
रुद्रभक्तात्परतरो नास्ति लोके न संशयः।' छो० २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्धै अ० ५ में हे कि, त्रिशंकु की खी 

पद्मावती मन वचन शरीर से सदा विष्णु भगवान्‌ के भजन करती थी 1, 

कभी द्वाद॒शी के उपवास फूर्वक पति के साथ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में 

सोड थी, खम में भगवान्‌ चोले कि, क्या चाहती है, तब पद्मावती बोली 

कि, वैष्णव पुत्र चाहती हूं इत्यादि । फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर फळ 

दिये, जागने पर फळ देख कर, पति से वृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, 

कि जिससे झस्बरीष की उत्पत्ति हुईं, पिता के मरने पर अम्बरीष मन्त्रियो 

. पर राज्यभार को छेड कर तप किये, हृदय में भगवान्‌ की धारणा 
` परायण हुएं। तब भगवान्‌ इन्द्र रूप होकर वर देने आये। अम्बरीष 
__ बोले कि, में आप की आराधना नहीं करता हूं, न आप से कुछ चाहता 
ही हूं, तब भगवान्‌ अपना स्वरूप को धारण किये, तब राजा स्तुति करने 
रगा, फिर भगवान्‌ वर माँगने के लिये कहे, तब वर माँगा कि जसे 
भाप भव ( शिव ) के भक्त तत्परायण हैं, वेसा दी में आप का भक्त होऊ, 
इत्यादि । फिर तथास्तु, ऐसा कह कर, और सब दुःख से रद के लिये 
` शिव से प्राप्त चक्र राजा को देकर गुप्त हो गये। फिर राज्य करता हुआ 
राजा की श्रीमती नाम की पुत्री हुई । कुछ दिन के बाद नारद पर्वत 
E दोनों ऋषि राजा के यहा आये, राजपुत्री को देख कर दोनों एकान्त सें 
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३६६ शब्द ४० के अन्तरत । 


राजा से उस के लिये प्रार्थना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके कहा 
कि, यह कन्या दोनों में से जिसको वरेगी, उस को में दूंगा । तथास्तु 
इस प्रकार कह कर, कल्ह आने का वचन देकर दोनों गये, और विष्णु 
लोक सें भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे । एकान्त में नारद. जी भगवान्‌ से 
बोळे कि, आपका भक्त अस्वरीष की कन्या से में और पर्वत दोनों 
विवाह के लिये कहा, तब राजा बोला है, कि कन्या जिसको वरेगी 
उस के साथ में विवाह कर दूंगा, इससे आप मेरा हित करे, और पर्वत 
के मुख को बानर के समान कर दें। यदि मेरी भलाइ चाहें। तथास्तु/ 
ऐसा कह कर, भगवान्‌ नारद को. बिदाय किये, अपने को कृतकृत्य 
मान कर मुनि अयोध्या चले । बाद सें पर्वत भी. एकान्त सें सब समा 
चार सुना कर, भगवान्‌ से बोले कि, नारद के मुख को गोलांगूळ के 
समान कर दें, तब उन से सी तथास्तु कह कर विदा किये, फिर दोनों 
अयोध्या पहुंचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी की सजावट विवाह के 
समान करके सभा सें कन्या को बुलाया, और कहा कि, इन दोनों 
महात्माओं में से जिसे चाहती हो, उसे बरो । कन्या दोनों के मुख को 
विकृत देख कर कांपने छगी । पूछने पर बोली कि, ये नारद पवत सुनि 
नहीं है, उन दोनों को में देखती ही नहीं हूँ; किन्तु इन दोनों के बीच में 
एक षोडश वषे के सुन्दर पुरुष को देखती हूं, इत्यादि । नारद पर्वत उस 
मध्यगत पुरुष के लक्षण कन्या से पूछे तो वह बताई। बाद में दोनों 
चिन्ताग्रस्त हुए, शोचने लगे कि, यह किसकी माया है, इत्यादि । कन्या 
उत मध्यगत पुरुष को वरी, और तुरन्त अददहय हो गडे । भगवान्‌ के यहाँ 
पहुच गई । फिर दोनों मुनि भगवान्‌ के यहाँ चले, सो जान कर भगवान्‌ 
श्रीमती को लुप्त कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले क्रि, हमारा आपने 
क्या प्रिय किया, हमें मोहित करके आप ही कन्या ले आये। भगवान, 
अंगुल्यों से कान बन्द करके बोळे कि, आप यह क्या बोल रहे हैं 
इत्यादि । फिर मुनि बोले कि, बानरादि के मुख आप क्यों किये! 
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० विशेष कथा भागः । ३६७ 
भगवान्‌ बोळे कि, भाप दोनों के कथनाचुसार दोनों का हित ही किया । 
सुनि बोळे कि, वह कन्या 'कौन ले गया । भगवान बोले कि, मायावी - 
अनेकों महापुरुष हैं, कोई छे गया होगा, इत्यादि । तब मुनि बोले कि, 
आपका दोष नहीं हे, किन्तु अम्बरीष की ही माया है। ऐसा कह कर, 
राजा के पास में चले, और जाकर बोले कि, तुम हमें बोळा कर अन्य 
किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथार्थ रूप से नहीं जानोंगे, 
तम तेरा अभिभव करेगा, इत्यादि । तब राजा के प्रति तमोराशि प्रगट 
हुआ, इतने में तम के प्रति विप्णुदेव का चक्र घावा किया, तब तस 
और चक्र सुनियो के पीछे लगा, फिर मुनि लोकों में अमते हुए, त्राहि २ 
करके भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए। भंगवान्‌ ने चक्र और तम का 
निवारण किया, और भगवान बोले कि, ऋषि का वचन अन्यथा नहीं 
हो संकता, इससे जब अस्बरीष के वंश में में राम होऊंगा, तब यह तम 
सुभे प्राप्त दोगा, इत्यादि । इसके बाद शोकयुक्त दोनों मुनि चले गये। 

न्म भर ब्रह्मचर्य का नियम किये, और रामावतार में विष्णु अपने को 
भूल गये । ना द पर्वत कुछ दिन में विष्णुकी माया को समझ कर, 
उसकी निन्दा करके रुद्रभक्त हो गये, इत्यादि ॥३॥ 
(४) 
शिबपुराण सं० ३ अ० १९ में कथा है कि- ब्रह्मा जी. के पुत्र झन्नि 
जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही तप करते थे । एक परमात्मा से पुत्र के लिये 
प्राथना करते थे । तप के तेज बढने पर, सब देव सहित ब्रह्मा विष्णू. 
भगवान्‌ के पास गये, फिर सब शिव जी के पास गये, उनसे सब 
समाचार सुनाने पर, तीनों देव अन्नि जी के पास गये। अतन्रि ऋषि ने 
तीनों को नमस्कार किया, और सत्कार करके बोले कि, मैंने तो एक 
इश्वर का ध्यान किया था, आप तीनों कैसे आये। त्रिदेव बोले कि 
भापका ध्यान के अनुसार ही आये हैं, हम तीनों तुल्य हैं, तीनों के 
अंश से आप के पुत्र होंगे। रुद्र के अंश से दुर्वासा हुए, सो अस्बरीष की 
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परीक्षा के लिये एकादशी की पारणा समय द्वादशी के दिन थोड़ा पहले 
पहुंचे, और भोजन के लिये निमन्त्रण पाकर, खान करने गये, वही देर 
कर दिये, तब तक राजा जल पी लिया, इससे आने पर ऋषि क्रुद्ध हुए, 


तब चक्र चलना चाहा, इतने में आकाशवाणी हुई कि, दुर्वांसा को 
साक्षात शिवरूप समझो, और चक्र को शान्त करो, ये परीक्षा के लिये 


आये हैं, इस ऋषि के शरण में प्राप्त हो, नहीं तो प्रलय होगा। फिर राजा 
चक्र की स्तुति किया, चक्र शान्त हुआ, इत्यादि । यही दुर्वासा रामचन्द्र 
जी की परीक्षा के लिये कालागमन के समय गये थे। और इनके खान- 
समय में कसी छंगोटी दइ गईं थी, तब ग्रौपदी अपने कपड़े में से फाइ 
कर पडदा के लिये दी थी कि, जिससे त्रस्रापद्रण के समय वस्न का देर 
लगा, इत्यादि ॥ ८ 
श्रीमद्‌ भागवत स्क० ९ अ० ४-५ सें सी नाभाग पुत्र अस्बरीष की 

कथा है, सो दूसरे प्रकार से हे । वद्दी हे कि- एकादशी उपवास के बाद 
राजा पारणा के लिये तैयार था, तब दुर्वांसा आये, और आवश्र्क क्रिया 
के लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यान में देर हो गया, तो 
(राजा अन्य विद्वानों से पूछ कर जळ से पारणा किया । लाने पर ऋषि इस | 
बात को जान कर क्रोधपूर्वक जटा से कृत्या ( मारक देव ) को उस 
किये । फिर चक्र उस कृत्या को नष्ट करके ऋषि के पीछे लगा । ब्रह्मा जी 
शिव जी के यही ऋषि राये, कोई रक्षक नहीं हुए, भगवान्‌ विष्णु # 
यह गये, वे भी अपने को भक्ताधीनता बताये, रक्षा नहीं किये, बौर 
थस्बरीष के यहाँ भेजे, फिर अम्बरीष के पाद पकड़ने से ऋषि का मरा 
बचा, इत्यादि ॥४॥ 


(५) : की 

विष्णु पु० अं. ३ भ० ५ सॅ है कि- याज्ञवल्क्य ऋषि . ब्रह्मरात कक र 

पुत्र थे, और व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य थे । एक श ३ 
ऋषि सब मद्दामे पर सभा किये, और नियम किये कि, इस सुमा ह 
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जो ऋषि नहीं आयेगा, उस को सात रात में ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी 1 
चहु वैशपायन जी नहीं जा सके, और अपने अगिने को पैर से थोडा . 
मारा, वह छते ही देवथोग से मर गया, तब वेझपायन जी ने सब शिप्यों 
को कहा कि, इस घह्मइत्या की निवृत्ति के छियें तुम सव ब्रत करो । तब 
याज्ञवल्फ्य़ जी ने कहा कि, इन अल्प सेजवाले ब्राह्मणा को कष्ट देने से 
क्या फल हे, में ही इस ब्रत को करूंगा। तब गुरु ने कहा कि, इन ब्राह्मणों 
के अवमान करने चाला, इन्हें अल्पतेजा कहने चाळा, तेरे ऐसा शिष्य से 
हमें काम नहों हे, जो इम से पढे हो, सो हमें फेर दो। याज्ञवल्क्य जी ने 
कहा कि, मैंने सो अक्ति से कहा था; परन्तु आपकी ऐसी ही इच्छा हे, 
तो अपनी विद्या लीजिये, ऐसा कह कर रुधिर युक्त मन्त्रों को त्यागां, 
न्य शिष्य तित्तिर बन कर उस विद्या का ग्रहण किये, सो तेत्तिरीय 
श्रुति हुई । फिर तप करके याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से यजुर्वेद पढ़ा, सूर्य 
क्षश्ररूप होकर पढाये, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥३॥ 
(४) न 

` विष्णु पु० अंश २अ० १३ में जड़ भरत की कथा है कि- राजा भरत 
राज्य छोड़ कर, खालळग्राम नामक तीर्थ में. विरक्त रूप से रहते थे, और 
अहिंसादि धर्म मनोनिरोध में पूणे स्थिति वाळा अक्तियुक्त थे । योग जप 
त्तप कमै सें पूर्ण स्थिति पाये थे । एक दिन नदी में स्नान करने गये, खान 
करके संध्या आदि कर चुके, इतने में पूर्ण गर्भवती एक खुगी वहीं जळ 
पीने आइ, उस के जल पी लेने पर, सिंह का' भयानक शब्द हुआ कि, 
जिससे डर कर वह स्रगी पानी में कूद पडी, और उस का गर्भ ( बच्चा ) 
नदी में गिर गया, आप वह नदी के पार होकर भय और व्यथा से मर 
रे । उसे मरी हुई देख कर राजा उसके बच्चा को :आश्रम में छाकर 
पोषने गे, और उस में ख्रेह से आसक्त हो गये। इससे मर कर छग 
हुए, परन्तु तपोबळ से स्मृति बनी रही, इससे. जातिस्मर : खरी हुए, 


सरस्व का हेतु कसै को भोग कर, जातिस्मर ब्राह्मण हुए । बहुत अच्छा 


Fe ~ 


४७ 
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कुल में जन्म हुआ, आत्मदर्शी ज्ञानी योगी जन्म से ही हुए, इससे सङ्ग 
के भय से जङ ( अज्ञ ) तुल्य रहने लगे, पिताके पढाने आदि पर भी 
पढना आदि पसन्द नहीं किये । पिता के मरने पर जो कोई काम करावे 
सो काम कर देते थे, और जड उन्मत्त के समान रहने ठगे । उन्हे वैसा 
देख कर सौबीर राजा के क्षत्ता ( सारथी ) उन्हें देवी का बलिदान 
देना चाहा, . तो देवी उस क्षत्ता को ही नष्ट कर दिया । फिर वह राजा 
उपदेश लेने के लिये कपिल जी के आश्रम में जाने के लिये तैयारी 
किया, तब सिपाही: लोग उस महात्मा को. भी मोटा देख कर वेगार में 
पकड लिया, और पालकी ढोने सें लगा दिया । पापक्षय की इच्छासे 
चे भी कहारों के साथ पालकी ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं 
परिचित होने के कारण, तथा भूमि देख कर चलने से, पालकी टेंढी हो 
जाने पर, राजा कहा कि- संभार कर चलो, मोटे तो हो क्या इतना 
परिश्रम सी नहीं सह सकते हो । फिर ब्राह्मण ने कहा कि, ये स्थूछता 
आदि देह के धर्म हैं, मुझ में स्थूलता आदि नहीं हैं, इत्यादि। फ्रि 
राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया, और पाँचै पड़ के उनसे ही 
उपदेश लिया ॥ नारदीयपु० पूर्व खं० अ० ४८ में, और श्रीमद्‌ भागवत 
स्क० ५ अ० ७ इत्यादि में भी यह कथा विस्तार से है ॥ भागवत में 
चक्रनदी ( गंडकी ) के पास पुरुद्दाशम के उपवन में भरतराज शे 
निवास लिखा हे ॥४॥ 
(५) 
विष्णु पु० अंश १ झ० ११ में धुव की कथा है कि- स्वायंभुव मड 
के उत्तानपाद पुत्र थे । उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक खी से उत्तम 
नामक पुत्र हुआ, और सुनीति नामक खी से ध्रुव नामक पुत्र हुआ! 
कभी राजा उत्तम को गोद में खेला रहा था, उसी समय बा 
. सुनीति के पुत्र धुव भी राजा के गोद सें जाने के लिये यत्न करने... 
सुरुचिः के सामने राजा. उनका आदर नहीं किया, और सुरुचि बोली किं | 


| 
व.” 
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तुम व्यर्थ यत्न करते हो, तुम दूसरी खरी के गर्भज हो, मेरा ग्ज पुत्र 
तुम होता, तो राजासन मिलता, इत्यादि । सो सुन कर क्रद्ध होकर ध्रव 
माता के पास गये । पूछने पर माता से सब वात कहे, फिर क्रोध की 
शान्ति के लिये माता बहुत समझाया; परन्तु नहीं माने और प्रण किये कि 
में ब्द यत्न करूंगा कि, जिससे सव जगत से पूज्य स्थानको प्राप्त 
करूंगा, ऐसा. कह कर घर से निकल पडे। फिर बाहर जंगल सें उन्हे 
सप्तर्षि मिले, ( लिंगपु० अ० ६२ ) के अनुसार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ४ अ० ८-९ ) के अनुसार नारद जी मिळे, ओर ऋषियों 
को ध्व प्रणाम किये, ऋषियों ने कहा कि, इस चार पांच वर्ष की 
अवस्था में तुम्हें वेराग्य का क्या कारण है, तब उन्हो ने अपनी कथा 
कह सुनाई । ऋषि छोक चकित हुए, और भगवान्‌ की भक्ति उपासना 
का उपदेश दिये, सन्त्र बताये कि, जिससे साधन करके भ्रव राज्यसिद्धि 
आदि पाये, इत्यादि 1५1 
(६) 

शिवपु० सं० २ खे० २ अ० २४ आदि में शिवजी की खी सती की 
कथा है कि- एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर विचरते थे। तब 
दुण्डकारण्य में सीता के विरहयुक्त रामचन्द्रजी को देखे, और दूर ही से 
लक्ष्मणजी सहित रामजी को प्रणाम करके, जय २ कह कर चल दिये। 
सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि, आप स्वयं परब्रह्म सबका 
सेव्य प्रणम्य वेदान्तवेद्य हो। विरह व्याकुळ ये दोनों कौन हैं कि, ° 
जिनको प्रणाम करके आनन्प में मझ हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति 
प्रणाम करना उचित नहीं हे । शिवजी बोले कि, वरदान के प्रभाव से 
(मैं दिण्णु को वर दिया हूं कि तुम हम से पूज्य भजेय होंगे, इस वर के 
मताप से ) में आदर से प्रणाम किया इ. । भौर ये रघुवेश में उत्पन्न 
दशरथ पुत्र राम ळक्ष्मण हैं । लघुआता शेष के अवतार लक्ष्मण हें । बड़ा 
भाई राम पूर्णांश विष्णु हैं; भूमि भार हरण के लिये अवतार लिये हैं, 
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इत्यादि ॥ इन सब बातों को सुनकर भी सती के मन सें विश्वास नहीं 
हुआ । तब शिवजी बोले कि, तुम राम की परीक्षा करके देख को, तबतक 
मैं बट तर बैठता हूँ । जिस प्रकार विश्वास हो सो करो । शिवाज्ञा पाकर 
सती चली और सीता का लवच कि, 1 होंगे तो अर समझेगें, 
मझेग, और राम के आरो गड । तब शिव २ जपते 
अन्यया हल उक को प्रणाम किये, भर बोले कि, शिवजी 
कहाँ हैं, तुम अकेली वन में केसे आई । यह रूप क्यों चनाई है, सो 
कंहो । सती इस बात को सुन कर चकित हुई; शिवजी की बात को सल 
समझ कर रुजित हुईै। फिर अपना रूप धर कर, रामजी से बोढी, 
कि गण सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूर से प्रणाम कर के वट तर 
चेडे हैं। और वे आपको विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ। 
इससे उनकी आज्ञा से मैंने आपकी परीक्षा की है, और अब बाको 
विष्णु समझती हूं । तो भी में पूती हू कि, आप शिच के म 
हुए । तब रामजी बोले कि, एक समय शिवजी ने अपने लोक र Fs छ 
को बोळाकर, अपनी गोशाला में एक सद्दान्‌ भवन बनवा, हा 
बनवाये, फिर बरह्मा इन्द्रादि सब देवदेवी ऋषि आदि को बोलवा कर 
राज्याश्विक सामग्री को मैंगचा कर, विष्णु को राज्याभिषेक क्य । आपना 
सब पेश दिये । और भक्तवत्सल शिव बोले कि, आज से यह 02 | 
मेरी आज्ञा से लोकेश और मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि । तथा सब छा 
कता धती सब से अजेय और हम से भी अजेय होंगे, इत्यादि । मो र 
"क्ली आज्ञा से मैं चार रूप से अवतार छिया हूं । तथा विष्णु गोप छि 
रहते हैं, अब तेरा दर्सन हुआ कल्याण होगा । इन बचनों को Ei ढ 
सती को शान्ति हुई, परन्तु अपनी सीता रूपता को समझ कर > क 
हुआ । चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास में जाकर प्रणाम किया, प च 
अकार पूछने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से समझ कर, सती त 
भाव का लाग किया । उसके बाद थाकाशवाणी हुई कि, दे रिव 7. 
धन्य हो, तुम बिना ऐसा कौन कर सकता हे, इत्यादि ॥ : 
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इसके बाद कथा है कि- प्रयाग सें किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता. 
दक्ष को प्रणाम नहीं किये थे, इससे दंक्ष उन पर रुष्ट थे। इस कारण से 


दक्ष अपने यज्ञ में अन्य देवों को बोलाये, परन्तु शिवजी और सती को _ 


नहीं बोछाये । तो भी चन्द्रमा से पिता के यज्ञ का समाचार सुनकर, 
शिवजी की आज्ञा लेकर, पिता के यज्ञ में गईँ। और शिव क अपमान से 
प्राण का त्याग किया, इत्यादि ॥६॥ र १ 


( शव्द ५९ के अन्तरगत ) 


पार्वतीजी के पुत्र गणेशजी के विषय सें अनेक प्रकार की कथा है। 
ह्म वैचलेपु० गणेशखे० की कथा है कि- पार्वती के साथ विवाह होने पर, 
शिवजी रतिपरायण हो गये। उनकी यह दशा देखकर सब देव 
चिन्ताग्रस्त हुए, और ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ के पासः गये । 
ब्रह्माजी भगवान्‌ से समाचार सुनाये । भगवान्‌ बोले कि, कोई चिन्ता को 
बात नहीं हे । परन्तु सब देर मिलकर, ऐसा यलं करो कि जिससे शिव का 
बीये भूमि में गिरे। यदि पार्वती की योनि में घीये गिरेगा, तो उससे 
उत्पन्न पुत्र सुर असुर सबका नाशक होगा । इस बात को सुनकर, देव 
सब शिवजी के दरवाजे पर जाकर, पथक २ पुकारने छरे कि, शिवजी 
क्या कर रहे हैं, इत्यादि । सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुई, 
परन्तु पार्वती के भय से उठ नहीं सके। फिर सी देवताओं के भय समझ 
कर उठे, तब डर कजा सहित शिव के वीये भूमि में गिरा, उसको भूमि 
नहीं सह सकी, तब अभि में दे दिया । भझ्षि शर का जगक सं दिया । 
वहा वह वीर्य बाळक रूप हो गया! उससे कृतिका को प्रास हुआ । यही « 


बालक स्वामी कार्तिकेय कहाया । शिवजी शीघ्र बाहर आये । क्षौर देव. 


सब से कहा कि आप सव भगो | वाद में पावेती आई तो बिसी को नहीं 
देखने से क्रोध को रोक रखी । और शिव पार्वती कार्तिकेय को नहीं देखे । 
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उपदेश दिये। व्रत की समाप्ति होने पर, फिर रतिपरायण हुए, तो स्वयं 
विष्णु भगवान्‌ वृद्ध ब्राह्मण होकर पुकारा कि, में भूखा हूं, कुछ खाने को 
दो । फिर महादेव और पार्वती उठकर चले । और महादेवजी के बिन्दु 
आसन पर ही गिरा, उससे विप्णु के अंश रूप गणेश हुए । कुछ बात 
करके ब्राह्मण लुप्त हो गया । फिर पावेती पुत्र की चिन्तायुक्त हुईं । तव 
आकाशवाणी हुईं कि, पार्वती शान्त होवो, घर में जाकर देखो वाळक है, 
सो भगवान्‌ स्वरूप ही हे । पार्वतीजी ने उस पुत्र को घर सें देखा, ओर 
शिवजी को भी देखाया । फिर उस पुत्र के उत्सव सें देव सब भाये, और 
शनि भी आये । ऋतुकाल के भंग करने से शनिको अपनी खी का ही 
शाप था कि, जिसे तुम देखोगे, वह नष्ट हो जायगा । इससे शनि नीचे 
शिर करके पावेती के पास में गये; तो पार्वती के पूछुने पर, शिर नीचे 
करने का कारण पावेती को सुनाये। परन्तु पाती को नहीं विश्वास-हुआ, 
इससे बोली कि, मेरा पुत्र को देखो । फिर गले के पास सें शनि के देखते 
ही गणेश का गळा कट गया । तब हाहाकार मचा । फिर विष्णु भगवान्‌ 
ने.ददस्ती-के शिर को जोड़ कर, अपनी शक्ति से जीवित किये, इत्यादि । 


इसके बाद शिववीय को अमोघ जान कर कार्तिकेय का खोज किया 

गया । तत्र देव सब कृतिका के घर से उन्हें छाये ॥ एक समय दुर्वासा जी 
हरि का प्रसाद रूप माला इन्द्र को दिये थे, जिसके धारण का सर्वपूज्यता 
फल होना था। इन्द्र प्रमादवश उस माळा को अपने हस्ती के गला में डार 
दिया था । उसी हस्ती का गला गणेश के गले में छगा । और कार्तेबीय 
_अजुन यसदस्षि ऋषि के आश्रम सें गया, तब कामधेजु के बल से ऋषि 
उसका पूर्ण सत्कार किये । फिर अजुन को कामधेनु की इच्छा हो गई 
और सुनि नहीं दिये । .इससे वह मुनि को मार दिया । फिर मुनि के पुत्र 
परछुरामजी शिवजी से वर पाकर, उसे मार कर शिवजी का दरीत के 
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इससे गणेशजी ने थोडा ठहरने के लिये दु 

परशुराम जी ने परशु से एक दांत तोष दिये, मा 1. i 

स्कन्दपु० खं ६ अ० १४२ सें कथा है कि- एक समय सब मनुष्य 
तप ध्यान ज्ञानादि के प्रभाव से स्वर्ग में जाने लगे । तब इन्द्र शिवजी से 
प्रार्थना किये कि, सब मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे हैं, झाप कोई उपाय 
करो कि, जिससे ऐसा नहीं होवै । तब शिवजी पा्वेतीजी के तरफ देखने 
छगे । फिर पार्वती ने अपने देह के मैल से चतुर्भुज गणेश को उत्पन्न किया, 
और सब गणों के स्वामी बनाया, तथा हुकुम दिया कि, तुम सब शुभ 
कार्यों सें विजन करना । स्वर्ग मोक्ष परायण हों, उनके कार्यों में सी विज्ञ 


करना फिर गणेश निन्न करने छगे; इसीसे सब कार्य में उनकी पूजा प्रथम 
की जाती है ॥ महाभारत शान्तिपर्व अ० ४९ सें भी यह कथा है ॥ 


स्कन्दपु० खं० १-२ भ० २७ में कथा हे कि- देवताओं की स्तुति से 
दयायुक्त पावेतीजी ने शरीर के उद्गतेन के मळ से हस्ती के मुखवाला मनुष्य 
को बनाया। फिर शिवजी पार्वती से बोले कि, यह तेरा पुत्र मेरे समान 
होगा, और भक्ति पूजा आदि रहित के कार्यों में यह चिन्न करेगा, इत्यादि ॥ 
स्कन्द्पु० खं० २-७ अ० ८ में कथा है कि- दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा 
लेकर, शिवजी को वोलाने के लिये केळास गया, तो भृत्पादि के प्रति 


स्वामी का उत्थान के निषेध समझ कर, शिवजी ने उत्थानादि नहीं किया। 
इस तत्व को समझने बिना दक्ष रुष्ट होकर चले आये । फिर शिवजी के 


रोकने पर भी सती उस यज्ञ सें गई। और यज्ञ में शिवजी के भागादि को 
नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि ॥ और तारकासुर को ब्रह्माजी 
वर दिये कि, शिवजी का पुत्र से अत्य कोई तुम्हे नहीं मार सकेगा । 
उसने समझा कि, सती के मरण से ख्री-पुत्र रहित शिव हैं। परन्तु फिर 
पावती द्वारा पुत्र होनेसे उसका नाश हुआ ॥ भौर पार्वती के भति रति 


परायण होनेसे गर्भ्राव होते जाता था। तब देव सब अझिदेव को सेजकर 
रति सें विन्न किये कि, जिससे पुत्र,हो, इत्यादि ॥ 
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लिङ्गपु० अ० १०४ में कथा है क्रि- देत्यादि भी यजादि करके 
देवलोक सें जाने छगे। तच देव सब शिवजी की स्तुति किये। 
१०५ फिर स्तुति प्रणाम करके स्थिर देव सबको देखकर, शिवजी ने 
उन्हें आशीर्वाद दिया। तब निर्भय होकर ब्रझाजी बोले कि, 
शुभ कमौदि में असुरों से नि्विज्नता के ल्यि प्रथम आपकी 
प्राथना की गई थी । इस समय देवापकारी के यज्ञादि मे विन्न के ढिये 
आपसे प्रार्थना हे। इस बात को सुन कर शिवजी आप ही अपना एक 
दूसरा गणेशरूप शरीर बनाय छिये । वही गणेश महेश्वर के पुत्र कहाये, 
इत्यादि ॥ 


भविपग्रपु० पर्व १ अ० २२ सें कथा हे कि- स्वामी कातिकेय 

स्री पुरुष का लक्षण रूप एक ग्रन्थ बनाते थे । उसमें गणेश ने विश्न किया, 
तब कार्तिकेय ने एक दांत उखाइ लिया, और मारने के लिये भी तेयार 
हुए । तब शिवजी ने आकर रोका, और क्रोध का कारण पूछा । तब 
कार्तिकेय बोले कि, पुरुष का लक्षण लिखा हुँ । खी का लक्षण लिखने में 
इन्दों ने विश्न किया है, यही क्रोध का कारण है । शिवजी बोले कि, मेरा 
लक्षण कद्दो । उन्होंने कहा कि, आप कपालपाणि होंगे, सो अविचार का 
फल होगा । यह सुनकर शिवजी उस ग्रन्थ को समुद्र में फेक दिया। 
उसके बाद किसी देवसमाज में, ब्रह्मा भोर रुद्र को विवाद हुआ किं, म 
बड़ा हूं, मैं बढ़ा हूं; फिर शिवजी ने कहा कि. में तेरी उत्पत्ति को जानता 
“हू, मुझे कोई नहीं जानता। तब ब्रा के पञ्चम शिर ने हंस कर कहा रिं 
सें तुमको जानता हूँ । तब रुद्र ने नख से उस शिर को काट डार बौर 
चह कपाळ शिवजी के हाथ में ही स्थिर हो गया । फिर दोनो पुरुषों को 
उत्पन्न किये युद्ध होने लगा । आकाशवाणी से युद्ध की निवृत्ति होने प्‌ ण 
.दोनों का मेल हुआ! । फिर ब्रह्म समुद्र से उस लक्षणरूप अन्य को बनाते , 
के लिये कहे, समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि ॥ 
र 52 ु F 
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भविञ्यपु० पर्वे० ३ अ० १२ में कथा हे कि- प्रलय के बाद अनन्त 
सृष्टि देखकर महालक्ष्मी विस्मित हुई । और भगवान्‌ से बोली कि, इसकी 
गणना हम से केसे हो सकती हे; तो सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दो स्वरुप 
हो गये । एक चतुर्भुज गणेश हो गये, सोई सब सृष्टि को गणना के 


- ईश्वर गणेश ईश्वर भव नाम से विख्यात हुए । और दूसरा जो निरञ्जन 


चतुमुँज रहे सो योगियो के ध्येय परमात्मा रहे। एक वार ब्रह्म से उत्पन्न 
होकर शिवजी ने गणेशजी की पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर वर 


मांगा कि, मेरा पुत्र होवो । तब गणेश पार्वती के देह से उत्पन्न हुए, . 


इत्यादि ॥ 


सक्रन्दुपु० खं० १ अ० १० में कथा हे कि- हस्ती पर चढे हुए 
गगेशजी को शिवजी नहीं जानते थे कि, यह पार्वती का पुत्र है। इससे 
बहुत दिन तक युद्ध करने पर भी अजेय समझ कर हाथी सहित गणेश को 
त्रिशूल से मार डालने पर, पावेतीजी के कहने से जीवित किये, और 
हाथी के मुख जोड़ दिये कि, जिससे गज़ानन हुए ॥ ने 


शिवपु० संहिता २ खं० 9 में कथा है कि- एक समय 
पावती से उनकी सखियाँ ने कहा कि, शिवजी के आज्ञाकारी 
गण बहुत हे, हम सबके कोई नहीं हे। इससे कोई उपाय 
करना चाहिये | तब पार्वतीजी ने अपने देइ के मेल से सुन्दर 
चालक बना कर दरवाजे पर रखा, और हुकुम दिया कि, मकान के 
भीतर किसी को नहीं आने दो । इसके बाद शिवजी गये, तो उन्हें उटा 
से मार कर हरा दिया । फिर सब देव उससे युद्ध किये, कोई पार नहीं 
पाये, तब शिवजी बहुतं छलबल (पूर्वैक त्रिञ्ळ से शिर काट दिये। 
फिर पार्वतीजी को पता लगा, तो प्रलयः करने के लिये तैयार हुई । 
घहुत विनयादि करने पर बोली कि, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तब 


में मान सकती हुँ । तब शिवजी. ने. गंणों को हुकुम दिया कि, उत्तर तरफ ' 
८४८ ड 
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जाओ । जो प्राणी पहले मिळे, उसका शिर ले भावो.। गणों को देवयोग 
से एक हस्ती मिला, उसीके गळा काट लाये, उसे जोड़ कर देव सव 
जीवित किये, इत्यादि ॥ १ ॥ 


त 


.( शब्द १०३ छे अन्तर्गत ) 
(१) 
नारदमुनि के बदन छिपाने की कथा प्रथम भी आई है। और 
' शिवपु० सं० २-१ अ० २ आदि में कथा है कि- एक समय नारदजी के 
` मन सें तप करने की इच्छा हुईं, तब गंगाजी के किनारे, हिमाचल के 
ऊपर जहां महादिव्य आश्रम था, महागुफा थी वहां गये, और ' भई 
ब्रह्मास्मि ! इस प्रकार अपरोक्ष अनुभव जिससे हो उस समाधि का 
अनुष्ठान करने छगे । आसन लगाकर भौन होकर तपनिष्ठ हुए । उन्हें इस 
प्रंकार देखकर इन्द्र कांप उठे कि, यह मुनि मेरा राज्य चाहता है । फिर 
तप में विन्न करने के लिये इन्द्र ने काम का स्मरण किया । काम शात्र 
उपस्थित. हुआ, तब इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार सुनाया! « 
तप में विन्न करने के लिये आज्ञा दिया । तब अभिमान सद्दाम सहित 
काम जाकर सब उपाय किया, परन्तु ईश्वरानुग्रह स्थान के प्रभाव से मुनि 
के मन में विकार नहीं हुआ; क्योंकि उस स्थान में प्रथम शिवजी ने भी 
तप किया था, और उस स्थान को वर दिया था कि, इस स्थान सें कामका 
प्रभाव नहीं चलेगा, इत्यादि । इससे इतोत्साह होकर काम इन्द्र के पास 
सें गया । सुनि के प्रभाव को सुनकर इन्द्र चकित हुए । नारदजी 
बहुत दिनों तक तप करके तप को पूणे समझ कर तप से उपराम हुए। शिव 
की माया से मोहित होकर काम का विजय के असिमानी हुए। ओर 
महिमा सुनाने कैलास गये, शिवजो को प्रणाम करके गये सहित महिमा 
सुनाये । भक्तवत्सळू शिव जी ने कहाश्कि, ऐसा कहीं नहीं बोलना, बिष 


फ़ 
दि 
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कर विष्णु देव के आगे इस की चचा नहीं करना, पूछने पर सी यह बात 
कहने लायक नहीं है, इत्यादि । परन्तु शिव माया से मोहित मुनि 
उपदेश को नहीं मान कर ब्रह्म लोक में गये, ब्रह्मा जी को नमस्कार ie 
अपनी कथा सुनाये, उन्हो ने भी सना किया, परन्तु नहीं मान कर 
विष्णु छोक सें गये । विष्णु भगवान्‌ इन्हें देख कर, भागे भाकर मिले । 
भागमन क कारण पूछे, मुनि सगर्वं अपनी महिमा कहे । भगवान्‌ भी 
इन की प्रशंसा किये, शिव और शिव की माया को प्रणाम करके बोले कि 
नष्ठिक ब्रह्मचारी आप हैं, आपको कामविकार कैसे हो सकता हे 
इत्यादि । नारद हँस कर बोले कि, आपकी कृपा है तो काम का जा | 
क्या हे । और वहे से विदा हुए । सुनि के जाने पर भगवान्‌ ने अपनी 


माया से उन के मार्ग में ही सौ योजन का विस्तार युक्त एक नगर रचे । 
उस सें शीळनिधि नाम का. राजा, और उस की कन्या रचे, उस का 


स्वयंवर के सामान रचे । सुनि उस नगर को देख कर, उस राजा के 


पास गये'। राजा इन का सत्कार करके कन्या का झुभाझुभ पूछा । नारद . 


उक्ष्मीरूप उस कन्या को देख कर काम से मोहित दो. गये, और सर्वेश्वर 
इस का पति होगा, इस प्रकार राजा से कह कर, विष्णु भगवान्‌ के पास 


सौन्दर्य के लिये गये, भगवान्‌ सब सौन्दर्य दिये, प.न्तु सुख वानर का 


दिये, छौट कर सुनि उस नगर सें आये, तब वही ब्राह्मण रूप से दो 
रेद्रगण रक्षा के लिये रहते थे, सो मुनि के साथ लगे । ओर व्यंग रूप सें 
सत्य बात कह दिये, परन्तु मोह्ृवशता से मुनि समझ नहीं सके, बाद सें 
श्रीमती कन्या भी जयमाला लेकर आई, सो इन का रूप देख कर कुद 
इहै, और लौट गई, किसी राजाको भी नहीं वरी, बाद में भगवान्‌ राजा 


_ रूप से आये, उन्हें वह वरी । फिर नारद जी शाप दिये कि, जिस रूप 


से कन्या को स्वीकार किये हो, सोई रूप धरना होगा, स्त्री के वियोगवश 

दुःख सहोगे। वानर सहायक होंगे, इत्यादि । सद्रगण को राक्षस होने का 
शाप दिये, मोह मिटने पर पश्चात्तापु किये, ओर गणों को कहे कि, शिव 
का ही अपर शरीर से मत्यु पाकर शाप से सुक्त होगे, इत्यादि ॥३॥ 
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सभापवे अ० ४३॥१ 


८ न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के सुजावस्यधिकावुभौ । 
पेततुस्तच्च नयन न्यमज्ञात ललाटजम्‌ ॥ ? 

इस महाभारत के अनुसार; यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद सें आने 
हो से शिशुपाल के अधिक भुजा गिर गये थे । तथापि कबीर साहब उसे 
मायाशक्ति से उखाइना ही मानते हैं ॥ हि 

इसीसे स्कन्दपु० खं० ५-२ अ० ५ सें कथा हे कि- कुण्डिनपुर- 
निवासी भीप्मक राजा को आकाशवाणी हुई कि, तुम. अपनी पुत्री 
रुक्मिणी को चतुर्भुज पुरुष के प्रति देना, उसके बाद शिशुपाल के 
पिता उसके पास गया, राजा पूछा कि, कौन चतु्ुंज हे कि, जिसको 
आकाशवाणी के. अनुसार पुत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा हो 
पुत्र चतुर्भुज प्रसिद्ध है। फिर राजा उसके साथ विवाह के लिये निश्चय 
करके सर्वत्र निमन्त्रण दिया, उस में भगवान्‌ भी गये, ओर रूक्मिणी को 
इर कर ले चले, उस का भाइ. युद्ध के लिये तैयार हुआ, तो अपना _ 
चतुमुज रूप दिखाये, फिर वदद प्रणाम करके. लौट गया, इत्यादि ॥२॥ 


— ७ ० — 


( कहरा १२ के अन्तरत ) 


® (१) । 


शूक्की ऋषि की कथा महाभारत चनपूर्व अ० ११० में है कि 
विभाण्डक नामवाळा काश्यप ऋषि महाहृद सें तप करते थे, उवेशी क 
अप्सरा को देख कर जल में ही उनका बीयेपात हो गया, उ बी 
पानी पीने आइ, सो वीर्य सहित पानी पी गई, फिर उस असोध वीयं 
कऋप्यशङ्ग हुए । वह रूगी प्रथम देदकन्या थी, उसे बह्मा का शा 
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कि, खगी होकर मुनि को पैदा करके झापसुक्त होगी, उस सुनि के 


शिर में सिंग सी था, इसीसे ऋप्यशुंरा कहे जाते थे । वह सुनि पिता से 
अन्य मनुष्य को कमी देखे ही नहीं थे । 'इससे नित्य ब्रह्मचारी थे । इसी 
समय में दशरथ जी.के मित्र अंगदेश के राजा लोमपाद के राज्य सें 
अनावृष्टि हो गई, पुरोहित के साथ विरोध होने से त्राण सब उस 
समय राजा को त्याग दिये थे। पूछने पर एक सुनि. राजा को उपदेश ' 

दिया कि, बाह्मण कुद्ध है, इसके लिये कुछ प्रायश्चित्त करो, और वनवासी ३ 


ऋष्यशंग को स्त्रियों द्वारा मैंगावो, यदि तेरे राज्य सें वद्द भायेंगे तो 


अवश्य बृष्टि होगी । अ० ११२-१३३ फिर राजा वेश्याओं को धन देकर 
भेजा, वेश्या सब नौका पर फल सिष्टान्नादि लेकर गडे, ओर सुनि के 
पिता की अनुपस्थिति काल में .छोभाय कर सुनि को छे आइ, उन के 
आते ही दृष्टि हुई, राजा शान्ता नामक लडकी से उनका विवाह कर 
दिया, ओर उन का पिता की शान्ति के छिये, उन के मार्ग में लोको. 
द्वारा सत्कारादि का बन्दोबस्त किया कि, जिससे वे भी भोकर शान्ति | 
पूर्वक लौट गये । ओर पुत्र से कह गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का 
हित करके फिर चन में आना, इत्यादि ॥ 

वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सगे १० में भी यह कथा कुछ 
भेद सहित है । मुनि का झाप के भय से मन्त्री आदि ऋण्यशुंग को नहीं. 
छा सके थे, तब राजा वेड्या द्वारा, मँगवाया था ॥१॥ 


(२) 
ब्रह्मा जी के शिर फोरने की कथा कूर्मपु० उ० अ० ३१ सें है कि> है - 


* एक चार ऋषियों ने ब्रह्मा से पूछा कि, परम तत्व क्या है, तब माया से 


मोहित होने के कारण अपने को ही परम तत्व -बताये । फिर नारायणांश 
ब्रिलोचन शिव प्रगट होकर बोळे कि, तुस क्या आज उलटा कह रहे दो । 
सेरी शक्ति से आप सब कुछ करते हो, इत्यादि। विवाद होने पर सत 
वेद भी शिव को ही पर तत्त्व बतोया, परन्तु ब्रह्मा नहीं समझे, भोर. 
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कहने लगे कि, सदा खी के साथ रदनेवाळा शिव परतरव केसे हो 
सकते हैं; इतने में अमूर्त प्रणव स्वरूप शिव प्रगट होकर ब्रह्मा को समझाये 
कि, देवी आगन्तुक है, भगवान्‌ अपने स्वरूप में सदा रहते हैं, इत्यादि। 
तो भी नहीं मानने पर भेरच रुद्र प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर काट 
लिये, इत्यादि ॥ 
च्रद्वापु० गौतमी मा० अ० ४३ सें कथा है कि- देवताओं से हार कर 
द्वेत्म सब भागे जाते थे, तब ब्रह्मा फे पञ्चम गर्दभ का शिर बोला कि, 
तुम सब कहाँ भागे जाते हो, जो देव सब आते हैं, उन्हें में क्षण मात्र में 
खा जाऊंगा, इस बात को सुन कर देव सब विष्णु भगवान्‌ से बोले कि, 
ब्रह्मा के इस नीच शिर को चक्र से काट दीजिये, विष्णु भगवान्‌ ने कहा 
कि, इसे चक्र से काटने पर कटा हुआ झै यह चराचर को खा जायगा। 
शिव जी इसे काट कर धारण कर सकते हैं, फिर शिव जी ने उसे काट 
भूमि सँ धरना चाहे, तब भूमि बोली कि, इस पापमय शिर को 
मेरे ऊपर रखोगे, तो में रसातळ चली जाऊंगी। इससे शिव जी को 
हाथ में ही रखना पड़ा, इत्यादि ॥ 
स्कन्द्‌ पु० अवन्तिका मा० ख० ५ अ० २ भादि में कथा है कि- 
ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी वर मांगने के लिये कद्दा, तव 
ब्रह्मा ने वर माँगा कि, मेरा. पुत्र होवो, तब शिव जी ने कहा कि, अच्छी 
बात है, परन्तु इस अनुचित वर के कारण मैं तेरा पञ्चम शिर कारण 
वश काटंगा, उसके बाद ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दु 
उनके लाट से गिरा, उससे पंचवदन रुद्र प्रगट हुआ, सो ब्रह्मा के पञ्चम 
` शिर कारा, इत्यादि ॥ 
पु० ख० ७ अ० २४८ में हे कि, सृष्टि करते समय एक 
अद्‌भुत रूपवाली स्री उत्पन्न हुईं, उसे देख कर व्रह्मा जी मोहित ईए 
भौर रति के लिये उससे प्रार्थना करने लगे, इतने में ही उनके पञ्चम 
रूप शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ 
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( वसन्त ३ के अन्तरगत ) 
(१) 


राजा चेन की कथा विष्णुपु० अंश १ झ० १ ३ सें हे कि- वेन अपने 
मातामह के संग से दुष्ट चित्तवाछा होकर, यज्ञादि सत्कर्मी को बन्द कर 
दिया। ऋषियों के समझाने पर भी नहीं साना, तब ऋषि सत्र अभिमन्त्रित 
कुश से उसे सार दिये। फिर राजा के विना प्रजा सें उपत्रव देखकर, 
` चैन के वामा उरु ( जंघा ) को मथे, उससे पापमय निषाद के प्रगट 
होने पर वेन के दहिना हाथ को मथे कि जिससे भगवदंशरूप प्रथु हुए । 
और धर्मे से एथिवी तथा प्रजा का पालन किये, इत्यादि ॥ पद्मपु० खं० 
२ अ० २८ आदि सें पशु की कथा है ॥ 


हरिवंश १।५ सें कथा हे कि- वेन को शापादि सें मार कर, ऋषियों 
ने प्रथम उसके चामसुजा को मथा, उससे हस्व कृष्ण वर्ण के पापमय 
निषादादि प्रगट हुए । फिर दहिना. सुजा के मथने पर, पवित्र प्रथु राजा 
उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री प्रथिवी कहाड । वेन और एथु की कथा 
श्रीमद्भागवत स्क० ४ 9० १४ आदि में विखार से है। तहाँ भी उरु 
मथने से निषाद की उत्पत्ति का वर्णन हे । और दोनों बाहु मयने से पृथु 
भौर उनकी खी आर्च हुई हे ॥१॥ 


` ( चांचर २ के अन्तगेत ) हि 
(१) र 
` ` नारद के सुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ अ० २६ आदि 
में है क्ति- सुंजय नासवाछा राजा की पुत्री दमयन्ती थी । नारद, पर्वत 
ऋषि राजा के यहाँ चातुर्मासे में निवास किये । नारदजी के गान सुनकर 
दमयन्ती मोहित हुईं, और नारद भी मोहित हुए । सो देखकर पर्वत ने 
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३८४ चाँचर २ के अन्तर्गत । 
नारद को वानर मुखता के शाप दिये। नारद उन्हे स्वर्गाऽगमन के शाप 
दिये । फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुअह किये । 
महाभारत शान्तिपर्व अ० ३० में कथा है कि- नारद पर्वत मामा 
भगिना थे । दोनों प्रथिवी पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि 
शुभ वा अञ्जुम जो मन का आव हो सो छिपाना नहीं । बाद सें संजय 
राजा के यहाँ रहने करो । राजा अपनी पुत्री को सेवा में नियुक्त किया । 
नारद को काम व्याप्त हुआ । परन्तु छाजके मारे पर्वत से नहीं कहे । पवत 
तपोबळ और व्यवहार से समझे, तब नारद को शाप दिया, कि तुम 
नियम का अंग. किये हो । इससे यह कुमारी तेरी खी होगी । और विवाह 
के बाद आपका वानर का स्वरूप होगा । फिर नारद पर्वत को शाप दिये 
कि, तुम स्वर्ग नहीं जा सकोगे । फिर पंत इस लोक में विचरने लगे, 
` नारद कन्या पाये । विवाह के बाद उनकी खी उन्हें बानररूप देखने 
छगी । परन्तु उनमें प्रीतिवाली रही । . फिर कभी पवेत नारद को देखे, 
तब प्रणाम करके बोले कि, कृपा करके शापानुग्रह करें.। नारद बोले कि 
प्रथम तुम शाप दिये हो, तब सैं दिया हूँ । और तुम पुत्रतुल्य हो 
झाप देना उचित नहीं था । बाद दोनों मुनि परस्पर के शापानुग्रह किये ।' 
तब नारद की खी उन्हें दिब्यरूपवाळा पुरुषान्तर समझ कर भगी। 
फिर पर्वत के समझाने से समझी । बाद में पर्वत स्वर्ग गये; नारद घर 
. गये, इत्यादि ॥ १॥ 

( कथाओं से प्रतीत होता है कि, नारद पर्वत एक २ व्यक्ति सतयुग 
से द्वापरान्त तक नहीं थे; किन्तु नाम एक २ रा, व्यक्ति अनेक रही । 
चरित्रों में भेद रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास झुकादि के 
विषय में भी प्रतीति होती हे । या एक २ व्यक्ति होते भी कवि करि 
अनेक हो सकते हैं, अथवा उपाधियौँ हो सकती हैं । इससे चरित्र 
भेंदालि में संदेह को जगह नहीं हे । ओर व्यक्ति भेद से ही सदगुर 
साहब ने जिस नामवाला को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कदा हे, उसी | 

नाम वाला को कहीं संसारी बद्ध भी फेहा हे, इत्यादि ) वत? 
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. यह कथा रूपान्तर से है । 


विशेष कथा भागः। ३८५ 


( साखी १८७ के अन्तरगत) . | 
विन्ध्य के चते ( बढने से ) धरती बेहाल हुईं थी। सो कथा देवी 
भागवत स्क० ११।२ इत्यादि सें हे कि- पर्व॑तों के मान्य विन्ध्यः पर्वत के 
घर देवयोग से नारदजी राये। तब: विन्ध्य ने अतिथि सत्कारं करके. | 
आगमन का कारण पूछा । नारदजी बोळे कि, में सुमेरु' भोर लोकपालों के 
पास से आ रहा हूं । फिर झोकयुक्त होकर, इवांस छेने लगे । सो देखकर . 
विन्ध्य ने पूछा कि, इवांस लेने का क्या कारण है। मुनि बोळे कि, 
हिमाचल शिवजी का इवसुर होने से पूज्य है, कैलास शिवजी का स्थान 
ही हे, निषध गन्धमादनादि भी अपने: २ स्थान में श्रेष्ठ ही हैं; परन्तु 
सुमेरु को अभिमान है कि, ग्रह नक्षत्र सहित सूर्य मेरी प्रदक्षिणा करते 
हैं, इस कारण से सबसे मैं ही बड़ा हूँ । मेरे समान कोई नहीं हे । उसी: 
अभिमानी के अभिमान को स्मरण करके उच्छ्वासं आता है; परन्तु सुझे 
इससे क्या मतळव ( फल ) हे । मैं अपने घर जाता हुं । ऐसा कह कर 
चारदजी ब्रह्मलोक चले गये.। और विन्ध्य चिन्ता से; ब्याकुल हुआ, कि 
मेरु को किस प्रकार में जीतू | फिर उसके मन में आया कि, बढ्कर सूर्य 
का मार्गे को में रोक दूं, कि जिससे अभिमान का जड़. कट जाय, और 
पैसा ही किया । फिर सूये के मागे रुकने से, सब छोकों में कोछाहल होने 
पर, देव सब शिवजी के पास गये, फिर वहाँ से विष्णुलोक में गये। 
तब विष्णु भगवान्‌ के उपदेश से काशी में अगस्त्य मुनि के पास गाये। * 
तब अगस्त्य सुनि विन्ध्य के पास गये, वह नग्न होकर प्रणाम किया। | 
भौर मुनि उसे लांघ कर. दक्षिण गये, और कह गये कि, जबतक में नहीं : 
लौटता हूं. तबतक ऐसा ही रहो । स्कन्दप० काशीखण्ड के आदि में हो" 


S००० मल 0७०५५७४७४७५०५०५०५००००->>सजस्यस्चस्स्च्स्ड ज्ज्ड 
= “VS 


6 पद्मपु० खं० १ अ० १९ में कथा है कि- मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए 


[ पेण ले देखकर, विन्ध्य ने सूर्य से कहा कि, जैसे आप मेरु की अदक्षिणा . 
९ 
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३८६ साखी १८७ के अन्तरत । 


जज्ञ 


करते हो, ऐसे मेरी भी करो । सूर्य बोळे कि, में अपनी इच्छा सै मेरु की 
प्रदक्षिणा नहीं करता हूँ; किन्तु ऐसा मेरा मार्ग ही बना हे, इत्यादि । 
तब विन्ध्य मार्ग रोकने के लिये उठा, फिर देवताओं की प्रार्थना से 
क्षगस्त्यजी चारण किये, इत्यादि । ( यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण 
स्थिति, विन्थ्य की पूर्व समुद्र से पश्चिम ससुद् तक लम्वाई, बाह्मण की 
महिमा को लेकर प्रसिदध हुई हे) ॥ १॥ 


८ चेद्‌ इं केर कहल नहि करई । जरत हिं रहे सुस्त नहि परई ॥ ' 
रमैनी ६१ 


' चेद्‌ कहे सो नहीं करे, ससुझे और कि और। 
चौरासी के घार में, कवहुं न पावे ठौर॥' 
परिशिष्ट साखी ६५ 
चेद कहते हैं कि-- 


संगच्छध्वं संवदध्वं सं चो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ' 
ऋू० १०।१९१।२। अथर्व्‌० ६६४१ 


“ समानो व आकृतिः समाना हृदयानि वः 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति ॥ 
ऋ० १०।१९१।४ अथर्वेर ६।६४।३ - 


१ “यूयं धमेण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं हितं वदत । 
युष्साकं मनांसि संजानताम्‌-एकं समानमर्थमवगच्छन्तुः न 
विरुद्धम्‌ । यथा पूर्व देवाः संजानानाः सम्यक्‌ पश्यन्तः स्वं भागः 
सुपासते, नान्यस्य तथा कुरुत ॥ ! : 


युष्माकमाकूति:- संकदपः- भावः, समाना-सरळा-पकविधा 
भवतु । हृद्यानि-अन्तःकरणानि-संमाना-तुल्यानि भवन्तु । 
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चल 


विशेष कथा भागः । ३८७ 


जन्य्न्न्न्न्न््य्न्न्न्य्य्य्य््न्ञ् न्य न्य य न्न NNN 


मनः-मननं विचारः समानमस्तु । यथा सति-सज्ञने, एता- 
नि सुसहानि ( सुलभानि ) भवन्ति, तथा युष्माकं भवन्तु ॥? 
भाप सव सम्यक्‌ मिलकर चलें, बोलें; मन अच्छी तरह समझें, प्रथम 
के देव चिद्वानादि जसे अपना २ भाग ही लेते थे, तेसे करें ॥- स सबके 
भावादि सरळ निष्कपट तुल्य हों, जैसे सज्जनों में होते. हैं ॥ 


४ तपसा ये अनाश्भृष्यास्तपसा ये स्व्ययुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ? 
क्र० १०११५४२ 
तप के प्रभाव से जो विषयादि से अनाषव्य ( अपराजित ) हें । और 
स्वर्‌ ( स्वग-सुख ) पाये हैं, और जो महत्‌ तप किये हैं वा करते हॅ, 
तिनको ही प्राप्त हो, उनका ही संग करो ॥ * 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । › कठ० १।१।२७ 
धन से तृप्त करने योग्य मनुष्य नहीं हैं ॥ 
र अमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति चित्तेन । › वृहदा २४२ 
घन से तो अम्मृतत्त्व (मोक्ष ) की आशा नहीं है ॥ | 
“तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ामज्र॒तं न माया चेति। › 
। " प्रश्न, ११५ 
तिनको वह निगुण ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होता हे कि, जिनमें कपट झूठ 
भाया नहीं हे ॥ ] i ७ 
सत्येन छभ्यस्तपसा छोष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌. 
RS न महस सुण्डक० २।५ , 
, _ अह आत्मा सदा सत्य तप सम्यक्‌ ज्ञान बरह्मचर्यं से पाने कायक हे ॥ 
` स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुञ्रम्‌। 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते; शुक्रमेतदतिबतेन्ति धीराः ॥ ' 
रु है धा) मुण्डक० ३।२।१ 
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वह आत्मज्ञानी इस बह्म स्वरूप परम धाम को जानता हे, कि जिसस 
संसार निहित ( स्थापित-स्थिर) भासता है, तोभी जो झुञ्च (शुद्ध) है॥ 
जो धीर उस ज्ञानी पुरुष की उपासना भक्ति करते हैं, सो इस .जुक्र 
(बीये-रेतः) को नहीं पाते हैं; शरीर रहित मुक्त होते हैं, इत्यादि ॥ 


४ य ई चकार न सो अस्य चेद, य इ ददश ।हिरुगिन्चु तस्मात्‌ । 
स मातु योना परिवीतो, बहुप्रजा निक्रतिमाविवेश ॥' 
जो मनुष्य इं ( गर्भ ) किया, विषयोपभोग से गम के कारण हुआ, 
सो इस-ग के दुःखादि को नहीं जानता हे। जो इस गम को देखा सो 
तिससे हिरुक ( दूर ) ही रद्वा, वह गभे. माता-की योनि में परिवीत 
( भाबूत ) रहता हे ॥ इससे बहुत प्रजा वाला निऋति ( यमछोक ) 
सें गया ॥ 


८ बहुप्रजाः कच्छ्मापद्यते,. इति. परिब्राजक्काः । › . निषण्डु® : ११२८ 
‹ न चिजानामि यदि वेदमस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि। 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अइचुवे भागमस्याः॥ 
यदि वेदे ( यद्यपीदं ) ग्रह _विइव मैं. ही हूं, तो भी तेसा नही 
जानता ई। जिससे निराय ( मूढ चित्त हूँ, अविद्यादि से संनद्ध ( बढ ) 
होकर, वा मन से बद्ध होकर मन के साथ चळता हुँ । जब ऋत ( ब्रह्म ) 
की प्रथमजा ( प्रथमा अनुभूति.) भाऽऽगन्‌ ( सुके. मिलेगी ) भादित 
( तभी ) इस वेदवाणी का भाग ( आनन्द ) को पाऊंगां ॥ अन्तमुख 
वृत्ति से ही आनन्द होता है, अन्यथा नहों ॥ ज६० १।१६४।३७। 
९।१०।१७ 
अपाङ्‌ प्राङेति स्वधया गमितो अमत्यो . मत्यैन.. सयोनिः | 
ता. शइवन्ता विपूचिना वियन्ता न्यन्यं चिक्युनै चिक्युरन्यम्‌ ` 
ऋ० १।१६४।३८ अथवे० ॥१ण | 
झमत्ये ( आत्मा ) मस्ये ( देह ) के साथ सयोनि ( समान स्पा 
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बाला-परिच्छिन्न ) होकर, और स्वधा ( भोग देह माया ) से ग्रुभित 
( ग्रहीत ) होकर, अपाङ ( नीचे ) और पराङ्‌ ( ऊपर ) एति (जाता है) 
और ता (तो ) वे दोनों (देह और भारमा ) शश्‍वन्तौ, ( अप्रथक दोते. 
भी ) चिपूची ( विरुद्ध स्वभाववाले ) हैं। और वियन्तौ-विरुद्ध गति: 


प्राप्तिवाले हैं। तो भी मनुष्य अन्य ( देह ).को निचिक्युः ( जानते हैं ), 
आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि ॥ 


“एक एवाभिवंहुधा समिद्धः, ` पुः सूरयो विश्वमन प्रभूतः। 


एकेबोषाः सर्वेमिदं विभाति, एकं वा इद्‌ विबभूव सर्वेम ॥ ” 
ऋग्‌० ८|५८।२ 
जसे एक ही अभि बहुधा दीसत होती है, एक. सूर्य ( ईश्वर वा देव ) 


जगत्‌ गोलकादि..में अजुप्रविष्ट होकर, बहुधा प्रादुभूत. होता है; एक ही: 

उषा ( प्रभातदीसि ) इस सब जगत को -प्रकाशती है, तेसे. हीः एक ब्रह्म 

इस सब रूप हुआ -है, और सब को प्रकाशता हे, इत्यादि ॥ : 
स्वयोनिषु -यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते। | 


योनीनां शुणवेषस्यात्तथाऽऽन्मा प्रकतौ स्थितः॥? ` 
श्रीमद्भा० ३।३८।४३ 


पवित्रे ते चिततं त्रह्मणरपते ! प्रभुर्गात्राणि पयेषि विशतः । _ 
अतप्ततनु ने तदामो अझते, शताल इद्वहन्तस्तत्समासते॥ 
ऋ० ९।८३।१॥ साम० ५६५८५७५ 
हे ब्रह्मणस्पते ! (वेद विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा वितत (ब्यापक) 
पवित्र स्वरूप हे, इससे प्रभु होकर सब का गात्र (देह) को सर्वेत 
व्याप्त होते हो । परन्तु तप से अतस देइवाला आम ( अपक्क ) मजुष्य 
उसको नहीं पाता हे, किन्तु शुतास ( पक्क ) ही साधनों को पावता 
इभा उस स्वरूप को पाता हे ॥ 
यो जागार तस्ूचः कामयन्ते यो 'जागार तमु सॉमानि यंन्ति । 


यो 'जागार तमयं सोम आदू तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः | १ 
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जो मोहादि को त्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते रि 
मिलते हैं। और उसी को यह सोम ( विद्यायुक्त इश्वर ) कहते हैं कि 
मै तेरा सख्य ( मित्रताभाव ) सें न्योक ( नियत स्थान्ञवाला अचळ ) न 
हुँ, इत्यादि ॥ 
“स वरुणः सायमझि भेवति स मित्रो भवति प्रातर्दन्‌ । 
स सविता भूत्वा5न्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूत्या तपति मध्यतो 
दिवम्‌ ॥' . अथवै० १३।३।१३ 
स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक ) वह परमेश्वर सबौत्मा 
ही सायंकार सें दीस प्रकाश युक्त अभि होता है, मातःकार सें उदय होता 
हुआ मित्र नेत्राबुआइक होता हदवे । वही सविता ( जगत्‌ स्रष्टा ) होकर 
अन्तरिक्ष में जाता है, और इन्द्र होकर मध्य आकाश में तपता हे॥ 
“न भोजा मखने न्यर्थमीयुने रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः। 
इद्‌ यदू विइवे सुवनं स्वश्चैतत्‌ सर्व दृक्षिणेभ्यो ददाति॥' 
क्र० १०।१०७।८ 
भोजयिता न मरे न व्यर्थ ( निकृष्ट गति ) पाये न नष्ट होता है, 
न वे भोजयिता व्यथित होते हैं। और यह जो विइवभुवन खगे है, यह 
सब उनको दक्षिणा ही देती ( प्राप्त कराती ) है॥ 
' अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधः ।' 
५ निएक्त १८ 
हतर यह यश का नाम है, तही ध्वरति पद गत ध्व॒ घातु हिंसा 
अर्थ में हे, उसका निषेध रूप ही अध्वर ( यज्ञ ) है, इत्यादि ॥ 


* स्बस्तिपन्थामचुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 


, पुनदेदताऽप्नता जानता संगमेमहि ॥ | 
५ ऋ० ५।५१।१५ 


सूयं चन्द्रमा के समान दीस शान्त होकर कल्याणपथ का अजुस(ण | 
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करेंगे, और दानशील अहिंलक निष्कपट विद्वान के साथ पुनः २ संगत 
होंगे, मिलेंगे; कृपण हिंसकादि से नहीं मिळेंगे, न मिलना चाहिये ॥ 
६ घ्रतेन दीक्षामाप्तोति दौक्षया५५झोति दक्षिणाम्‌ । 
दाक्षणा थद्धामाम्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ ' 
शुक्रय० १९३० 
यमनियमादि महात्रत से ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा 
"पाता है। उस दीक्षा से श्री उदारता विद्यादि रूप दक्षिणा पाता है । 
और दक्षिणा ( दक्षिणया ) से श्रद्धा श्रत्‌ ( सत्य ) को धारण करनेवाली 
निमेल बुद्धि विइंत्रांस ) पाता है, उससे सत्य ब्रह्म प्राप्त होता है ॥ 
' यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, य आविवेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजापातः प्रजया संरराणः, चरीणि ज्योतींपि सचते स षोडशी ॥ ' 
शुक्कय० ८।३६ 
जिस्‌ सत्यात्मा ईश्वर से जात ( उत्पन्न ) वा अन्य ( अज्ञात ) कोई 
पर.( भिन्न सत्तावाळा वा उत्तम ) नहीं हे। वा जात प्रपञ्च जिससे,पर ` 
( उत्तम ) अन्य ( भिन्न ) नहीं हे । 
“ एकं चा इद्‌ विबभूव | ! ऋ० ९।४।२९ 
“ पुरुष पवेदं सर्व यद्‌ भूते यच्च भव्यम्‌ । ' ऋ० १०९०२ 


“ आनीदवातं खधया तदेकं तस्माद्वान्यक्ष परः किञ्चनास । ! 
ऋ० १९।१२९।३ 


चायु आदि रहित स्वधा ( माया) सहित वह एक ही था, उससे 
अन्य पर कुछ नहीं था ॥ जो परमात्मा सब भुवन ( लोक शरीरादि) में” 
पेठा, वही षोडशी ( षोडश कळा उपहित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न 
) से संरराणः ( सम्यक्‌ रमता हुआ.) अभि सूये चन्द्रूप तीन 
ज्योतियों को सेवता प्रकाश्चता सिद्ध करता हे ॥ 


' कः खिदेकाकी चरति, क उ स्विज्ायते पुनः। ' 
. कि खिद्धिमस्य सेषजं, कि वा५ऽचपनं महत ॥* | 
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सूर्य एकाशी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः 

अञ्चिहिमस्य भेषजं भूमिरावपन महत्‌॥” 
। झुक्कय० २३।९-१० 
सूर्य ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ( रहता जानता हे )। पुनः (फिर) 
डससे चन्द्रमा उत्पन्न होता है । हिम । अज्ञान सोह ) का जञानाझि भेषज 
( नाशक ) हे । भूमि ( मनुष्य देइ ) महत. आवपन ( सोक्षफल के बीज्ञ 
साधनों के वपनस्थान ) है। तथा मस्येलोक कमैवीज प्ररोह का स्थान है, 
इत्यादि ॥ 


“दृते इंह मा मित्रस्प्र मा चक्षुषा, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम । . 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे. मित्रस्य चक्नुषा 
समीक्षामहे ॥ ' शुक्लय० ३६1१८ 

« द्यौः शान्ति: । ? झु० ३६।१७ इत्यादि सें वर्णित झान्ति सुमे मिले, 

' मौर हे शान्ति !. विदत. ( विदीण भिन्न भावयुक्त) होने पर. भी मुझे 
ऐसा तुम इंह ( इढ अभिन्न करो ) कि जिससे सब प्राणी मुझे मित्र की 
दृष्टि से देख, और सब प्राणी को में मित्र की दृष्टि से देखू । ऐसा होने पर 

मित्र की इष्टि से ही इम देखेंगे, इत्यादि ॥ - 

ग्रलय सूष्टि आदि का सामात्य रूप से वर्णन हो सकता है, विशेष 
रूप से नहीं । इसीसे ऋगवेद का मन्त्र कहता है कि-- 
“क अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसश्टि! | 
अर्वाग्‌ देवा अस्य विसजनेनाथ को वेदर यत आबभूव | 
अद्धा ( सत्य ) रूप सें कौन जानता हे, वा कौन यहाँ विशेष रूप से. 
कह सकता है, कि यह सृष्टि किस निमित्त उपादान कारणं से. हुईं हे 

सर्वज्ञः माने गये देव भी इसकी विसजेन ( सृष्टि ) से अवांगू ( पश्चात्‌ १ 
सिद्ध हुए हैं। अथ ( अत: ) इससे जिससे हुआ है उसको कौन जात 
सकता हे ॥ ऐसा होने पर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द अनन्त झम्रमेय आम 
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SSSI 


स्वरूप से मोक्ष हेतु ज्ञान का भी वेदादि सें वर्णन हे; क्योंकि जिस ज्ञान से 
प्रबळ राग द्वेष मोहादि का भभाव होता हे; सोई ज्ञान शान्ति सुख 
मोक्ष का देतु हे । इश्वर माया आदि का विशेष ज्ञान शात आदि का हेतु 
नहीं हैं। और इन्हें अनिवाँच्यादि समझ कर शान्त हो जाय तो कोई हानि 
नहीं हैं । पिता के जन्मादि वा निज जन्मादि को विशेष रूप से पुत्र नहीं 
जाने, तो कोई हानि नहीं है। किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कतेब्य, 
अपना स्वरूप को नहीं जाने तो हानि हे, वही बात ईश्वर के साथ जीवों 
की है । और स्वरूप को जानना अति दुरूंभ है। श्रुति कहती है कि-- 


“ शुणवन्तो बहवो ये न विद्युः । ' कठ० १२७ 

“ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्त्‌ । ? .कठ> २1४१. - 

ऋग्वेद: अ० २ का मन्त्र है कि-- + 

“ अनच्छये तुरगातु जीव मेजदू छुव॑ मध्य आपस्त्यानाम, । 
जीवो मतस्य चरति खघाभिरमर्द्यो मत्येनासयोनिः ॥ ' ` 


तुरगातु ( शीघ्रगामी ) भनत्‌ ( इवांसवाला ) एजत ( कस्पादिकता ) 

यह जीव ( जीवनयुक्त देह ) शये ( शयन करता हे, रहता हे), और 
समाधि आदि काळ में पस्त्यानां ( ग्रहों के ) मध्य ( बीच सें) वे 
( निश्चळ ) आ ( तिष्ठति) । और गतस्य ( ख॒त शरीर के सम्बन्धी भी ) 
जीव, मर्त्येन ( स्रुत देह के) साथ, असयोनिः ( असधमा ). असत्यं 
( अमरणधमा, नित्य ) ही रहता हे । और स्वधासिः ( कमाचुसार प्रासः 
क्षत्नों से ) चरति ( बता है )। इससे जीव देह का विवेक बताया गया 
.। अथवा भनत्‌, एजत्‌, तुरगातु शरीरं, भ्रुवं जीवमदं शये । ` अथात्‌ 
जीवं सहित शरीर के इवांस कम्प गातियुक्त होने पर सी मैं सवौत्मा 
' भन्तर्यामी स्वरूप से, जीव के देहरूप घरों सें आशये ( अच्छी तरद्द शयन 
किवा रहता हुं) । यह सदूंगुहरूप परमात्मा की उक्ति हे ॥ और 
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झमर्त्यं ( नित्य ) जीव ( प्राणी ) मत्य ( प्राण रहित ) चस्तु की स्वधामिः 
( भोज्यादि से) मत्यं देहादि के असयोनिः ( असघमौ विवेकी ) होकर 
बिचरता है, सुखी होता है। ओर प्राणी की हिसा द्वारा स्वधादि को 
प्राप्ति से अविवेकी दुःखी होता हे, इत्य दि ॥ 


इन चेदचचनों के अनुसार कमौदि नहीं करने से, और नहीं समझने | 
से जीव दुःखी, स्थिरता रहित होता हे । भतृंहरि कहते हैं कि, 


( ~ ० ~ ७ 
तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमधुरं; 
श्ुधातेः शाल्यन्न कचलयति सूपादिसहितम। 
्रदीते कामाझो सुदृढतरमालिङ्गति वधू, 
प्रतीक्षारं व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति ज्ञनः॥ ! 


पिपासा से सुख के सूखने पर शीत मधुर जल पीता हे, भूख से दुःखी 

होकर दालादि सहित भात खाता हे, काभासि के प्रदीस होने पर खी का 
गाढ आलिङ्गन करता है । इस प्रकार व्याधि का प्रतीकार ( निवारण) को ही 
` सुख समझकर मनुष्य ज्रान्त होता है । सदानन्द को नहीं समझता है॥ 


द्धि मधुरं मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सुघापि मधुरेव । 
सव यस्मान्मधुरै त मधुरतरं को न जानाति॥१॥ 
द्रविणं दयित सुतोऽपि दयितः शरीरं दयिते युवतिद्यितेव। 
सव यस्माद्दयिते तं द्यिततरं को न जानाति॥२॥ 
अधरं रुचिरं नयने रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरेव! 
सवे यस्माद्वचिरै तं रुचिरतरं को न जानाति ॥ ३॥ कवि 


१ 


दु नावेदविन्मनुते तं ग्रहन्तम । ' ते० ब्रा ३।१२।९।५ | (पछ १ 
५ त एतद्धिगच्छन्ति थिष्णोर्यत्परम पदम्‌ । 


रश 
७ / ८ 
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| + विशेष कथा सागः। - ३९५. 


_ आहं समेति दोजेन्ये न येषां देह 
श्रीमद्भा० १२।६।३२३ 
८ अहो मायावळं विष्णोः स्नेहबद्धमिद जगत्‌ । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एवहि कारणम ॥ 
, श्रीमद्भा० ८१८ 


“ आत्माचुभूतौ तां मायां ज्ञु॒यात्सत्यहङ्‌ मुनिः । ` 
ततो निरीहो विरमेत्स्वाचुभूत्यात्मनि स्थितः ॥ ? 
श्रीमद्भा० ७१४४४ 


अज्ञानादि से ही दधि आदि सें स्वतन्त्र मधुरता, धनादि में प्रियता, 
अधरादि में रुचिरता भासती हे । अतिमधुर अतिप्रिय अतिसुन्दर आस्म- 
परमात्मतत्त्व ज्ञान विराग समाधि सुखादि को कोई नहीं जानता है ॥ 
और वेदादि रूप सदुपदेश के अज्ञानी उस विसु आत्माको नहीं 
समझता है। और जिसको देह गेहादि से जन्य अहे ममादि रूप - | 
दुजैनता नहीं रती है, वही वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु ( बरहमास्मा ) का 
प्रमपद्‌ ( स्वरूप ) हे, उसको प्रत्यक्ष जानता हे ॥ परन्तु विष्णु की 
माया का बल आश्चर्थरूप है, कि जिससे यहद जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) 
से बेधा दै, कोन किसके पति पुत्रादि हैं । इस समता सें मोह ( साया ) 
ही कारण हे ॥ सत्य दृष्टिवाला सुनि उस माया को आत्मानुभव में हवन! 
करे, तब आत्मानुभव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रहित होकर, सब ' 
क्रियादि से उपराम होय, इत्यादि ॥ 


हत्ूमान शुरुभक्ति से, वेद्तत्व को जानि। 
सुखमय जग विचर स्वा, तजे मेद्मय उळानि॥१॥ 
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सुकरम से कुकरम हने, जानि भक्ति 'तम शानि भक्ति 'तम हा 
करि विचरे वा थिर रहे, वने न कहुँ अभिमानि ॥२॥ 
यही मोक्ष ओ सुख सदा, विनु इच्छा स्थिति जोय। 

मोह द्रोह जमें नहीं, सदा प्रगट हरि सोय॥३॥ 


कः शज्ुवेद खेददानकुशलो (दुर्वासनानां चयः। 
कि मित्रं सततोपकाररसिकस्तत्त्वावयोधः संखे॥१॥ 
( जगन्नाथ कविः ) . 


i 


॥| 


———— 885... फा 0 1 1220 1 277 निज 
१ ज्ञानभक्ति से अज्ञान अभिमानादिरूप तम की हानि ( नाश ) क्ट 
बिचरे,वा समाधिस्थ होय, इत्यादि ॥ . 
२ दुःख देने में चतुर दुष्ट वासनाओं का समूह है, और सदा उपकार मे 

रसिक ( प्रेमी ) तत्त्वज्ञान है, इत्यादि ॥ 
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थ्रीसहरुचरणकभलेभ्यो नमः ॥ ` 


हक विकास. 
कि सद्गुरु कबीर साहब और उनका ६६ 
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गणपति गणनायकमाधये, भवहरं च अवं शिवमद्वयम्‌। 
परशुं परसेश्वरमव्ययं, नहि यतोऽस्ति परं किमपि कचित ॥ शा 
यं' चाक्षरं खुमतियोगविरागगम्यं, 
घ्ह्मेश्वरादिनिगदेनिंगदन्ति सन्तः । 
त पावन खमलुभिः खलु पावयन्त, 
रामं भजामि भजतां भवमुक्तिहेतुम ॥२॥ 
अभ्यासयोगसुनृतादिमहात्रतेश्व, 
ये सत्यमादिपुरुष ` पुरुषा लभन्ते। 
त॑ सवेपूणवपुषं - पुरुषं पुराणं) 
रामे भजामि भजतां भवमुक्तिहेतुम्‌ ॥३॥ 
योगीन्द्रयोगजतनु गत सर्वेमोहं, 
दोहाभिमानजणुणेरविलिप्तदेहम्‌। 
ध्येय विशुद्हदयेः कुजनैरळम्यं, 
रामं गुरु हि सततं मनसा स्मरांमि॥४॥ 
धर्माधर्म विस श्शुद्धहदय॑ धर्मावतारं धव, 
... धर्मध्यानस माधिल्भ्यघिषणं धर्मस्य रूपं परम्‌ । 
` कान्तं कोमछकामकामिततनुं कल्याणकल्पद्मं, ` ' : 
` चीरे विश्वचिजेयसवेरिपुके धीरं कबीर सजे।।५॥। ` ६ 
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श्रीसद्गुरु कबीर साहब स्वाभाविक सिद्ध थे, परम विज्ञानयुक्त थे 
यह वात परंपरागत है, और उनके केक वचनों से भी यही बात सिद्ध 
होती है । प्रगट रूप से संसार में उनकी स्थिति काठ सें अविवेकी राजा 
प्रजा से अनुचित व्यवहार उनके साथ किया गया हे । तही स्वाभाविक 
सिद्धि से ही सद्गुरु विजय पाये। और उनका ज्ञान भक्ति आदि का 
स्वरूप स्वाभाविक होते हुए भी परंपरागत ज्ञान भक्ति घमै के सतमागों से 
अविरुद्ध था। परन्तु कल्पित मिथ्या आडम्बरों ( विस्तारों ) के कट्टर 
विरोधी थे। लोकहित के परम उपयोगी थे और हें । सम्भव हे कि, 
अधिकारी का अभाव से तथा कालचक्र की उग्रता से, उनसे निर्दिष्ट मागे 
कुछ रूपान्तर का धारण कर छिया हो । जैसे वेदिक मागोदि में भी भाज 
. परिवर्तन के समान प्रतीत होता हे । परन्तु सद्गुरु का कहना है कि, 


* वेद्‌ कहै सो नहि करै, समुझै और कि और । 
चौरासी के धार में, कतहुँ न पावे ठौर॥' 
परिशिष्टसा० ६५ 
“चेद , नकल है जो कोइ जाने। 
जो समझे तो भळो जु मानै॥' | 
रमैनी ६८ 
चेद का उपदेश को. नहीं समझ मानकर, जो उलटा भौर कुछ | 
समझता हे, सो चौरासी लाख योनि रूप संसार के धारा में बहता है। 
परन्तु वह वेद भी संसार वन का ही नकल है, संसार के समान अगमं _ 
अपार दै, जो कोई मनुष्य विवेकी सद्गुरु द्वारा वेद के सार तत्व कको 
. जान कर विचारता हे, समझता है, वही मनुष्य सत्य तस्व-को मानता ह 
भात्मनिष्ठ होता हे । ज्र 


, सद्गुरु कबीर साहब. के प्रगट का स्थान. काशी से पश्चिम | 
छहरतारा स्थान भब. सी वर्तमान “हे 1 प्रथम ब्रह घोर जंगल 
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कि, जहा महापुरुष प्रगट हो सके । उस स्थान में जिस नीरु नीमा को . 
मिळे थे, उसका स्थान रूप नीरुटिल्हा कबीर चौरा के पास ही 
वतप्तान है, वहा नीरु नीमा के समाधि स्थान भी हैं । और, 
४ निझरु नीरु जानि परिहरिया।? रमैनी ३१ 

निरु ( अविनाशी तस्व ) को नीरु ने समझ कर सी त्याग दिया । 
इस अक्षराथ क अनुसार सद्गुरु ने नीरुं को विवेक ञ्रष्टरूप से वर्णन 
किया हे । किसी २ महात्माओं के कथनानुलार नीर को चेताने के ही 
लिये उसके घर साहब आये थे । नीरु पूर्वजन्म के भक्त थे इस में संशय 
नहीं हे । सद्गुरू का वहाँ मिळना तक ठीक हे; परन्तु उससे पहले का 
बत्तान्त किसीको पता नहीं है कि, कहा से आये, केसे आये । बात 
यह हवे कि 

जाकी रही भावना जेली, प्रभु सुरति देखी तिन तैसी । ” 

मिलने के बाद नीर्‌ पुत्र मान लिये, भौर लोक भी अपनी भावना 
के अनुसार मानने डिखने लगे, और अव भी लिखने ही जाते दै । परन्तु 
साधनानुष्ठान विना अद्भुत सिद्धि, अद्भुत रीति से शरीर का त्याग, 
शरीर को व्यागने पर उसका छस हो जाना आदि उन सें अळौकिकता 
सिद्ध करते हैं। शरीर त्याग के बाद केक महात्मा से मिलन भी उनको 
अलौकिकता में ज्वलन्त प्रमाण है । बहुत क्या कहा जाय, श्रद्धालु ञुद्ध 
हृद्यवाला भक्तों को अब ही दिव्य देह से दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं । 
कारण है कि, सद्गुरु साहब निवृत्ति मार्ग के प्रधान अधिकारी हैं, और. 
शाखादि के अनुसार अधिकारी अवतारी पुरुष एक कल्पपर्यन्त अपने 
सूदम स्वरूप सें वतेमान रहते हैं, भक्तों की भक्ति के अनुसार समय २ 
पर द्द होते हें, यह परम सत्य सिद्धान्त है; बहुधा अनुभूत है, 


५: epee" ९ 


_ सद्गुरू का ज्ञानादि मागे वेदादि संतेशाख के अनुसार होने से 
भनादि हे । इसीसे उन्होने कहा है कि, 
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८ छाई ढावनहार की, जाकी छाई. पर जरे । 
बलिहारी छावनहार की, छप्पर बांचे घर जरे ॥! 
साखी ७० 
परंपरा से लाया ( प्राप्त ) ज्ञान धर्मादि मार्गों को शिष्यों के प्रति 
प्राप्त करानेवालो. की बलिहारी है कि, जिनकी छाई हुई ज्ञानाझि से पर 
( अनात्ममेद ) जळ जाय, औरं उसी लावनहार की सच्ची बलिहारी 
है कि, जिनकी ज्ञानाझि से छप्पर ( छाया आनन्दप्रद ) व्यापक ब्रह्मात्मा 
बच जाय, नौर.तीन देहरूप घर जळ जायँ । क्योंकि, 
६ निगम रसाळ चार फल लागा, तामें तीन समाई । ' शब्द ४२ 
वेदरूप आम्रवृक्ष में भर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल निरूपित हैं; 
परन्तु उन में तीन मायिक नश्वर हैं । एक ब्रह्मात्म स्वरूप मोक्ष ही 
सत्य है, सो अविवेकी के लिये दूर से दूर हे, इत्यादि । यद्यपि सद्गुरु को 
चेदादि पढने का अवसर. नहीं मिला था, तथापि चेदों कें गूढ तच्च का 
विचार, उसके विपरीताचारी पर उनका फटकार बीजक में पूण रीति से है। 
(देखो, संस्कृत टीका आदि सहित बीजक । ) 


* शीर सींग कछुचो नहि वाको, पूंछ कहाँ वह पावे । 
सब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कविर बनौरी गाव ॥ 


जा ७२. 
उस परमात्मा को शिर भादि भ्रव अंग नहीं हैं, तो वह अभुव अंग 
पूंछ कहाँ पा सकता हे । अर्थात्‌ 
* ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा । › तैत्तिरीय २५५ 
* चत्वार शंड्रास्रयो5स्य पा 
ऋ० में० ४ अ० ८ अनु० ५ सू’ ५ | 
इत्यादि कहिपत स्वरूप का वर्णन है ब्रह्म सें आश्रयता से पपरन 
कल्पित हे । इसी प्रकार शिंगादि भी कल्पित हैं, सावयव वस्तु सल नही 
हे, तो मी पण्डित लोक सावयव कोः ही सत्य प्राप्य मानकर, उ 
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_ और उनका रहस्यवाद ४०१ 
प्राप्ति के लिये कमोदि व्यवहार सें रू 
(कल्पित ) को ही सत्य गाते हैं । यह आश्चर्य को बात हे । जिन्हें वैदिक 
ज्ञान के लिये गुरु, अध्ययनादि की आवश्यकता नहीं हो, उन्हें शरीर के 

| ल्येभी साता पिता आदि की आवश्यकता नहीं हो तो कोई आश्रये कीः 

बात नहीं हे, और माता रिता की आवश्यकता हो तो कोई हानि नहीं 
है। माता पिता विना प्रगरित भगवान्‌ नृसिंह और माता पिता से प्रगरित 
भगवान्‌ रामचन्द्र में कुछ सेद नहीं है। गर्भगत चामंदेवजी को गुरु विना 
ज्ञान का वर्णन है। और झुकदेवजी विना उपदेश के विरागी थे । सिद्ध 
महात्मा अवतारी पुरुषों को अपनी शक्ति समझ से नापना अच्छा नहीँ 
होता । सिद्ध अवतारी माता पिता विना सी अनेकों शरीर घर सकता हे; 
परन्तु इस समय लोक ज्यादा अपनी बुद्धि से सबको नापना और.कुछ 
भली बुरी कहना लिखना भारम्भ किये हैं, जिस लेख का भी ज्यादा ब्य: 
उपाजेन उद्देश्य लक्ष्य हो गया है। इससे किसी प्रकार रोचकता होनी 
चाहिये, सत्य झूठ का कोई विचार नहीं रखते हैं । सद्गुरु साहब के कुछ 
समीप काळ सें महातमा नाभादासजी हुए हैं, सो केवळ सद्गुरु की महिमा 
भौर वीजकादि न्थ सें वतमान रमैनी शब्द साखी आदि को ही हिन्दू 
पुरक दोनों के लिये सम प्रमाण रूप बताये हैं। और बडी उदारता पूर्वक 
दो तीन स्थान में प्रसंग से सद्गुरु का वर्णन किये हैं, जिसमें खी पुत्रादि 
कहीं नहीं लिखे हैं, न हिन्दी: के लेखक पुराणे महात्मा ही खरी पुत्रादि की 
चचो किये हें । परन्तु अबके लेखक खी आदि का स्वप्न देखने लगे. हें | 
कोई तो दो खी का वर्णन करते हैं, तो कोई उसमें एक को वेश्या बताते ” 
। यद्यपि यह बात पाप अविवेकमय हे, तथापि स्वतन्त्र सुण्ड का तुण्ड 
रोक कौन सकता है । देखिये, ` ` 

कहहि कवीर सुनहु नर लोई । भूतवक पूजले भूतवे होई-॥ ' 

वक पे: त शब्द ५७. 
म बीजक का वचन है। इसीकी छाया से कोई महात्मा लिखे हैं कि, 
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कहहि कबीर सुनहु री लोई । अव तेरी परतीति न होई ॥? 
बीजक वचन का अर्थ हे क्रि, हे नर लोको ! सुनो भूत ( प्रेत ) को 
पूजनेवाळा भूत होता हे । उसके रूपान्तर का अर्थ द्दोता है कि, कबीर 
साहब अपनी लोड खी से कहते हैं कि, अब तेरा विश्वास नहीं होता हे । 


£ कृहइत मोहि मेल युग चारी । समुझत नाहि मोर सुत नारी॥ 
वंशहि आगि लागि वंशहि जरिया। भरम झुळा नल धंधे परिया॥? 
रमेनी ५० 
साहब का कहना हे कि, हिन्दू तुरुक के प्रति गुरुरूप से कहते मुझे 
चार युग हो गये, कि हिंसा आदि को त्यागो, मोह ममता आदि को छोडो; 
परन्तु कोई समझता नहीं है; किन्तु ममतापूर्वक कहता हे कि, मेरा पुत्र है, 
मेरी नारी है, इत्यादि । इससे जेसे वांस के रगड से अभि उत्पन्न होती है, 
और उससे चांस जल जाते हैं, तेसे भ्रमयुक्त ममता व्यवहार करनेवाले 


' नष्ट होते हैं, तोभी भ्रम से रास्ते को भूछकर उसी व्यवहार में लोक पडे 
हैं, इत्यादि ॥ 


इसी रमैनी का ऐसा अर्थ छगाकर कि, कबीर साहब कहते हैं कि; 

सुझे कहते चार युग हो गये; परन्तु मेरा पुत्र मेरी खरी ये सब कुछ 

समझते ही नहीं हें । फिर उनकी खी पुत्रादि लोक सिद्ध करने लगे! 

गुरु अन्थसाहव में कबीर साहब के नाम पर जो वचन हैं, उनमें बहुत 

वचन कबीर साहब के वचनो की छाया लेकर संग्रहकर्ता गुरु अजुनदेव से 

रचे गये हैं। जिनमें साफ पंजाबी भाषा वर्तमान है. और कुछ अंश 

"बीजक के आनुपूर्वी नहीं लेकर केक शाब्दों से कुछ २ भाग लेकर रचे _ 
गये हैं। उनमें प्ञाबी भाषा कम है, सो विचारमान देखकर सहज मे | 

समझ सकते हैं । चाहे वे सब कबीर साहब के ही वचन हों तौ भी भाषा. 

ओर भाव में देशभेद से बहुत भेद हो गया है । हो सकता है कि, जबसे 

«संग्रह किया गया है, तब से भेद नहीं हुआ हो; परन्तु संग्रहकाल 
मेद हो चुका हे । आग्रह की बात दूसरी है ॥ 


~ 
NS TT ORT 
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अब उक्त रमेनी तथा अन्य चचनों से विचार कर देखा जाय कि, कबीर 
साहब का रहस्यवाद क्या हे | अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध और बचपन से ही चिरक्त 
श्रीगुरु रामानन्दजी के सत्संगी अटळ ब्रह्मचारी कबीर साहब थे, इसमें 
संशय नहीं हे i भौर श्री गुरु रामानन्दजी यद्यपि सगुण राम के बालिके से 
रामनाम सुनाय थे। परन्तु सहुरु ने उसका निर्गुण परवह्म अर्थ लगाया 
और इसीका बीजकादि में वर्णन किया है। साधारण भेजनो में भी इसीका 
EF मिळता हे । इससे उनका रहस्यवाद रूप असली बीजक भादिक ही 
। रदस्य गुप्त को कहते हैं, सो जक में 
रीति से वर्णित हे । लिखा हे कि, नि 0 
` इइ्यमान खो विनशये, अदृश्य हि छखे न कोय । 
नाही कोइ गाहक है, जाहि मिले सुख होय ॥' ३३८ 
इन्त्रियो के विषय इर्य सब पदार्थ विनश्वर हें। और अदृश्य आत्म- 
तस्व को कोइ अविवेकी समझते नहीं है, न उस आत्मा सत्यधर्म के कोइ 
अधिक लोक गाहक होते हैं कि, जिन्हें वह प्राप्त हो, और सुख हो । परम 
रहस्य स्वरूप अद्वेत ब्रह्मात्मा तो है ही; परन्तु निः्कामः सात्विक धम्यं 
कमे भक्ति उपासना भी रहस्य ही हे । इसीसे तो सब मनुष्य उसे कर 
नहीं सकते । साहव ने कहा दै कि, | 
के धर्म मति बुधि परिहरिया | झूठी नाम सांच छै धरिया ॥ 
रज्ञगात त्रिविध कीन्ह प्रकाशा | कर्स घर्मे बुधि केर विनाशा ॥? 
दु फण: रमैनी ३१ 
युयं में निगुण अतिशुद्य तत्त्व हे । और सद्गुरु ने कहा हे कि, 
“ एक दाब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार । 
भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार ॥ ? ३६८ 
रहस्य वस्तु: के ही लिये विशेष विचार मीमांसा की आवश्यकता 
हे । इसीसे घर्म मीसांसा और ब्रह्ममीमांसा रूप शाख भी सिद्ध हुए: 
हैं। हिन्दी की मीमांसा या उपर्निषद्‌ ही पारमार्थिक बीजक हे, यहीं 
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रहस्य ज्ञानेच्छु के लिये अवशय द्रव्य है। आश्चये है कि, साक्षात्‌ रहस्य- 
चाद्‌ को लोक छूते नहीं हे; किन्तु उसकी छाया को ही साक्षात्‌ साहब का 
रहस्यवाद समझते हैं । यद्यपि बहुत महात्मा अन्यान्य रूप से रहस्य का 
वर्णन किये हैं । उनके रहस्य वचन का किसी को व्याख्यान करना हो तो 
भले.ही कर सकता है, तथापि कबीर साहब का नाम लेकर उनकी 
छायामय वाणी से अनुचित व्यचद्दारों का वर्णन सर्वथा . अनुचित हे, 
उनकी वाणी की छाया का भी अर्थ सहज में नहीं समझा जा सकता। 
कोर उसका लौकिक स्त्री पुत्रादि अर्थ नहीं हो सकता । देखिये, 
सन्तो घर महँ झगरा सारी। 


रातिदिवस मिली उठि उठि ळागे। पांच ढोंटा एक नारो॥ - 
शा २ १० 


हे सन्तो ! देहरूप घर में भारी झगरा फेला हे, जहाँ झगरने वाढे 
` पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप पांच लड़के हैं, और एक कुबुद्धिरूप खरी है! इसकी 
छाया लेकर यदि कोई कवि काब्य रचेगा, तो उससे कबीर साहब के 
पांच छडके नहीं सिद्ध हो सकते; कोई अज्ञ समझ ले, वदद दूसरी बात है) 
कमाल आश्चर्य को कहते हें । कमाल कमाली आश्रयेमय सदगुरु कै 
घार्मिक पुत्र पुत्री थे, और लोई दिष्या थी, ब्रह्मचारिणी थी, सो सम्म- 
दाय से प्रसिद्ध हे । रहस्यता के विषय में गीता कहती हे कि, 
“ गहना कर्मणो रगात; । ? ४१७. 
' अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिरवाप्यते । › १२५ 
और, 
४ सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्तपात । 


स भूमि विइवतो इस्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम्‌॥ ' _ 
ऋग० म० १० अ० ७ सू० ५९ 


A 


09 


, विराट रूप में जो पुरुष अनन्त शिर आंख पैरादि वाला है, ॥ 
सम्पूर्ण भूमि को ढांप करके भी दक्षागुळ भागे तक स्थिर हे; बर्याच 


"१३ छा 
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स्थूल सूक्ष्म भूत कोशादिसे भी व्यापक हे, और अध्यास्मरूप सें नासि. 
मण्डल से हदयमण्डल तक तथा त्रिकुटी स्थान से अधिपति चक्र (चोटी) 
तक व्यक्त व्यापक है । इसी ' अर्थ को सद्गुरु ने साधारण अजन सें 
अध्यात्म दृष्टि से कहा हे कि, 


“ सतशुरु चरण भजसि मन मुरख, का जड जम्म गमावसि रे । 
कर परतीत जपसि उर अन्तर, निशदिन ध्यान लगावसि रे ॥ 


द्वादश कोश वसत तोर साहब, तहा सुरति उहराचसि रे ॥ 
इत्यादि 
स्थूळ सूक्ष्म भूत अहंकार महत्तत्त्व से परे प्रकृतिस्थ सगुण साहब है, 
और नाभि से द्वादश अँगुल पर हृदय में सुषुप्ति में साहब वसता हे 
तथा समाधिकाछ में च्रिकुटी से द्वादश अंगुर पर अधिपति चक्र में साहब 
बसता हे ओर मिळता है । श्रुति में दोनों कमलो को छोड़कर बीच के 
जगह को दशाङ्गछ कहा गया हे, और सद्गुरु ने कमळ सहित स्थान को 
द्वादशाङ्गुल कहा है, इत्यादि रहस्य की कथा है । इस कथा का विस्तार 
की आवइयकता यही नहीं है । सद्गुरु की साधारण से साधारण वाणी 
रहस्यमयी है, यह देखाने के लिये, तथा सनातनता समझाने के लिये 
कुछ चचो की गई दे, इससे इस रहस्यवाद को कहीं अन्यत्र से प्रास 
बताना भारी अज्ञान हे, और इस देश के प्राचीन रहस्य गौरवादि के 
भपरिचयादि के सिवा भौर क्या कहा जा सकता दै । सद्गुरु के रहस्य 
उपदेशों का अक्षरार्थमान्न में आग्रहवाला, धमैरक्षा के लिये सगुण रामरूप? 
महात्मा द्वारा दण्ड का अधिकारी भी हो सकता है । . देखिये, आगे का 
वचन केसा है, छ | 
' देखहु लोगा हरि कि सगाई । माय घरि पूत धिया संग जाइ” 
| इत्यांदि । शब्द ७३, 


इससे बहुत सःवनों की आवईयकता है, बात मात्र की नहौँ॥ | 
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महिमा की बात को बढने पर सद्गुरु ने असंगता के लिये मायामयी 
वेश्या का संग किया, ( अपनी भात्मशक्ति से वेश्या सहित लोगो को 
देखाया ) इत्यादि | जैसे महात्मा दत्तात्रय जी ने अपने को मद्यपरूप 
देखाये थे, और असंगता के लिये जळमझ रहते थे, इत्यादि पुराणों में 
प्रसिद्ध कथा हे । इसी रूप सँ सद्गुरु का वर्णन भक्तोंने किया हे, सो 
सत्य हो या असत्य हो, इसमें मेरा आग्रह नहीं हे । मस्ताना हाथी के 
प्रति सिंहरूप देखानेवाला बावन कसनी सहनेवाला सद्गुरु के छिये 
यह लीळा भी असम्भव नहीं हे । महिमा वर्णन में कुछ अंश असत्य 
हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं है । क्योंकि महिमा का वर्णन में प्रायः 
सत्यासत्य का संमिश्रण ( मेळ ) हो जाता है; परन्तु इस वर्णन काही 
सायत बुरा परिणाम हुआ कि, दूसरे छोक उस वेश्या को सदूगुरु की 
आभास वाणीद्वारा उनकी खरी सिद्ध करने के लिये उतारु हो गये हाँ । 
दूसरी. भूल हे कि, कबीर साहब का संप्रदाय के सन्त लोक प्रायः 
अपनी रचनाओं में अपना नाम की छाप नहीं लगा कर, सद्गुरु का नाम 
की छाप लगाये हैं । उसमें प्रसिद्ध कत्रीरपरिचय, ब्रह्मनिरूपण, प्नमत्यी 
आदि ग्रन्थ हें । फतुहा स्थान के श्रीगुरु दयाळदास जी साहब कबीर _ 
परिचय के कर्ता है । रामरहसदास जी साहब पज्ञम्रन्थी के कतो हें न 
परन्तु आजके लेखक इन सबको कबीर साहब के न्थ मान बैठे है! 1 
“भारी आंडस्बर अन्य रचित ग्रन्थों का ही हे, सदूयुरु का बहुत गंभीर | 
भावयुक्त उपदेश है, सो प्रायः प्रगट है। और अन्य देशों में भी ः 
महात्माओं से कुछ सद्गुरु की छाया ली गई है, कुछ रचना उनके ताम. 
` पर स्वयं की गई हे, इत्यादि ॥ सद्गुरु के रहस्यमय उपदेशों मे.वीज 
,मुख्य है, उसका प्रथम लेख प्रायः केथी अक्षरों में हुआ था, फिर पाबे व्य. डड 


नागरी अचर में लेख हुआ और केथीःमें चर्णमात्रा का कुछ ठीक हिता. 


००० 
पद 
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नहीं रहता है, इस कारण से तथा अर्थ की गंभीरता आदि से कहीं २ 
पाठ में मेद हो गया हे; परन्तु भावार्थ, अन्थार्थ, वाक्यार्थ में भेद नहीं 
हुआ हे; सामान्य मनुष्य की समझ में कठिन से कठिन हो गया है; 
परन्तु विचारमान कुछ सत्संग करने पर सहज में समझ सकता है । 
मेरी समझ सें बीजक का एक ही प्रकार की आनुपूर्वी अर्थसंगति के 
अनुसार है, जो भरसक सद्गुरु के शिष्य तत्त्वाजीवा को मिला था। 
और अन्य आनुपूर्वी अन्य शिप्यों के द्वारा आ रही है, उसके केक 
भेद हैं, अर्थ संगति कम मिलती है। भाव है कि, वेद मन्त्र को मानने- 
वाले प्रथम दो प्रकार के मीमांसक हुए हैं। श्री कुमारिल भटजी के 
अनुयायी चेदमन्त्र को सार्थक मानते हैं, और प्रभाकर जी के अनुयायी 
वेदमन्त्र को निरथेक पाठमात्र से पुण्यार्थक हु फट, इत्यादि के समान 
मानते हैं। इसी प्रकार से बीजक को माननेवालों में भी भेद था, 
और हे । मन्त्ररूप माननेवाळे अर्थ की संगति नहीं मिलते हैं, प्रतीत ` 
अर्थ को भी पाठजन्य पुण्य की अपेक्षा गौण समझते हैं। परन्तु कुछ 
दिन से उस पाठ का भी लोक र्थं करने मानने लगे हैं । संगतिवाला 
पाठ का तो अभी तक मौखिक ही अर्थ होता रहा, अब टीका हुई है। 


' सद्गुरु कबीर साहब ने अपने साधारण भजन में सार्थक ही बताया हे, 


निरर्थक नहीं, 

१ “सन्तो वीजक मत परमाना, : 
केयक खोजी खोज थके हैं, बरछा जन पहिचाना॥' . 
यह भजन बहुत बडा हे, अन्त का पद हे कि, | 

“कहहि कबिर कर्ता में सब हे, कता सकळ समाना। 
भेद बिना सब भरम परे हैं, बूझत सन्त खुजाना॥? ` 


कैक कारणों से आनुपूर्वी आदि के सेद होने पर भी सद्गुरु की. 
साक्षात्‌ चाणी ही उनका मुख्य रहस्यवाद कहा जा सकता हे । अन्यत्र 
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Sooo च 


संग्रहीत उस सूल की अपेक्षा सहित दी प्रमाण हे । जसे श्रुति की अपेक्षा 
से ही सस्ति प्रमाण होती है। नियस हे कि, प्रथम वक्ता की अपेक्षा 


पश्चाद्‌ वक्ता करता हे, भावी वक्ता की अपेक्षा पूर्ववक्ता. नहीं करता हे, - 


इत्यादि ॥ 


दूणुरु से वर्णित कर्म की रहस्यता। 
झा का कथन हे कि 
' अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेशितम्‌॥ 


* मनुः २।४ 
लौकिक कथन हे कि, 
“नहि प्रयोजन विना मन्दोपि च प्रवर्तते । ! 

इच्छा रहित की कोई क्रिया काहि देखी नहीं जाती है। भी कुच 
कोई करता है सब काम की ही चेष्टा है । प्रयोजन के.चिना. मन्द पुरुष भी 
नहीं प्रवृत्त होता हे । क्रीडा जल ताडनादि का भी कुछ फल रहता ही हे, 
इस अवस्था सें स्वगे भोगादि की कामना रहित को अहिंसादि साधुसेवा 
दानादि कमे और घतादि करना असम्भव तुल्य प्रतीत होता है, 
सद्गुरु ने कहा हे कि 
* अर्थ विहूनी सँबरो नारी, परजा समरे पुहुमी झारी । ' रमैनी १ 
« नारी ( शास्त्र गुरु देवादि के चशवर्ता कर्मी जीव ) कमे का फलरूप 
अर्थ ( प्रयोजन ) से विहून ( रहित ) होने पर, अर्थात्‌ निष्काम छ 


सात्विक कमे करते रहने पर सम्हलती ( सुधरती )-हे । और संसार 


` बन्धन को नष्ट करके मोक्ष पाती है । भजन हे कि; 
(भाइ कोइ सतशुरु सन्त कह।चे, नयनन अलख लखा! 
डोळत डिगे न बोलत विसरे, जब उपदेश दिढावै। 


29 + | रर 
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२ ओर उनका रहस्यचाद ३०९ 
प्राण पूज्य किरिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावै । 
द्वार न रथे पवन न रोके, नहि अनहद्‌ अरुझावे। 
यह मन जाय जहा ळग जबही, परमातम दरशावें। 
करम कर निःकरम रहे जो, ऐसी युक्ति लखावे। 
सदा विलास त्रास नहिं मन में, भोग सें योग जगाचै। 
धरती त्यागि अकाइाहुं त्याग, अधर मडइया छावे। . 
शून्य शिखर के सार शिला पर, आसन अचल जमावे । 
भीतर रहा सो बाहर देखे, : दूजा इष्टि न आवे। 
कहाह कवीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे।! 
हे भाई ! कोडे विरळा सन्त सतगुरु कहाते हैं, जो नयनों में ( सब 
इन्द्रियों की वृत्तियों में ) वृत्ति की साक्षीरूप से अलख ( भरऱ्य ) 
आत्मा का अनुभव कराते हें। (प्रतिबोध विदित मतमस्तरव दि 
विन्दते ) इस केन श्रुति का भी यही भाव है । तथा प्रत्यक्ष इर्य 
जगत मं नाम रूप अंश को छोड कर जो सचिदादि अंश को अदर्य 
भात्मस्वरूप समझाते हैं, सो सद्गुरु हैं 
अस्ति भाति प्रियं नाम रूपं चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्य त्रय ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम्‌ ॥ वाक्यसुधा 


कहती | न आत्मा शरीरादिं के. डोलने से नहीं डोलता हे । श्रति 


* अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम । - 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ! > 
कठ० १।२।२१ 


शरीर में रहते भी शरीर रहित, अनवस्थित में भी स्थिर स्वरूप. 
महान विभु आत्मा को जान कर धीर पुरुष शोक रहित हो जाता है । डे 


समय भी आत्मा भूलता नहीं हे। ८ है 
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात ।' ` 
छ (क ग्रोगदू० ४॥१८ 
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पालन, संतोषादि को भी फल मानध्छे, तो सबं कमै सकाम F हु 
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चित्त की वृत्तिय सदा ज्ञात ही होती हैं; क्योंकि उसका प्रभु मातमा 
अपरिणामी होने से सदा अखणंडरूप से प्रकाशमान स्वयंप्रकाश रहता हे। 
इस आत्मा का चिन्तनाभ्यासी भी बोल चालादि व्यवहार में उसे नहीं 
विसरता हे | परन्तु इस. स्वरूप का परिचय सद्गुरु के उपदेक्षो का 
दृढतापूर्वक ग्रहण करने से होता हे । 

¦ आचार्यवान्‌ पुरुषो चेद ।  छा० ६।१४।२ 

प्राण से भी पूज्य क्रिया का अविषय आत्मा की प्राप्ति के लिये सद्गुरु 
सहज समाधि. सिखाते हैं, जिस सहज समाधि में द्वार निरोधादि नहीं 
करना पडता है; किन्तु यह मन जब जहाँ काढे जाता हे, तब वहाँ सब 
जगह परमात्मा का दसन करना कराना पडता है, शौर शुभ विहित 
कमे करते रहने पर भी फलेच्छा रद्वित होने से निःकमे ( संन्यासी ) 
रहना होता है | सद्गुरु ऐसी ही युक्ति बताते हैं । 

.' त्यक्वा . कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रद्ृत्तोपि नेव किञ्चित्करोति सः॥ 
न्िराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्चेपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमे कुर्वेज्ञाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ' 

व भ० गो० ४1९०-११ 

फलेच्छा रहित कमे करने से मन में सदा आनन्द रहता है, भय 

नहीं होता हे; क्योंकि फलेच्छावाळा को फळ की प्राप्ति होने पर क्षणिक 

सुख होता है । फल की अप्राप्ति, फळ का नाश होने पर दुःख ही होता है, 
“और फलेच्छा चिना निज कतेव्य बुद्धि से या ईश्वर गुरु की प्रसन्नता के 
लिये उनकी आज्ञा से करनेवाला को फळ होने न होने पर सदाहीं 
कर्तेब्यपालनादिजन्य आनन्द ही होतां है। पतित्रता खी सत्‌ पुत्र शिप्याद 2 
को कर्मेफल नहीं प्रिय होता है; किन्तु पति आदि की प्रसन्नता, 

आज्ञा का पालन ही प्रिय होता है। पति आदि की प्रसन्नता, 


जा 


कर्तव्य कर. 
> 


८३ ३३ 
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सकते हैं; परन्तु शास्त्र में इन्हें फलरूप नहीं माना गया हे | खी पुत्र 
घन स्वर्गादि फलरूप साने गये हैं । पूर्वोक्त स्मृति इश्वर प्रीति संतोषादि 
सें भी फळ इटि से सब कमै को कामजन्य कहा है । आस्तिक भक्त को 
तो इससे भी फल की इच्छा नहीं दोती है कि, वह अपने कमै के विषय 
में सर्वज्ञ इश्वर को कमेफलदाता समझता है, और " यह भी समझता | 
है कि, मेरा या संसार का कमे के उचित फल का ज्ञान जितना इश्वर 
को हे, उतना ज्ञान सुमे या अन्य किसी को हो नहीं सकता, फिर एक 
इधर के फल शाता दाता रहते, उचित फळ का ज्ञान विना उस की 
इच्छा करना अनुचित है, इत्यादि । इससे ईश्वर से प्राप्त उचित भोग 
ओर व्यवहार सें रहते सी वह सर्वात्मा ईश्वर के चिन्तनादिरूप योग ही 
करता रहृता हे । केशव कवि का कहना हे कि, , 22 
' अभिअन्तर ब्रह्म विचार सदा, मुख सां 0 
अधनिभ्रह संग्रह घ्या निया ह bo 
कह केशव भीतर योग जगे, इत बाहर भोगमइ तन है । | 
मन हाथ अये जिन के तिन के, घर ही चन है वन हो घर हे ॥! 
निप्काम कमै से मन के पवित्र होने पर विचार काळ में धरती 
( मूझाधारादि ) को, और आकाश ( च्रिकुटी -भँवरगुफा आदि) को 
सारा कर अधर ( हृदयाकाश ) में विवेकी जीव :स्थिर होता हे । फिर 
समाधि काळ में शून्य ( भाका ) के शिखररूप सार ( सत्य ) आत्मा 
शिळा पर अचल आसन: लगाता हे । और बाहर - भीतर! एक अखण्ड ० 
तत्त्व को देखने लगता हे ।. इस ग्रकार: सर्वथा स्ववश होकर भोवारावन 
रहित हो जाता दै, इत्यादि । इस प्रकार का रहस्य कमे मपी से ब्रह्मनिष्ठ 
लिये मोक्ष का वर्णन सदूगुरु साहब ने कियां है। और, . .: _ | 
- ` . ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्बमेति |? छा० १२११ . 15 
यह ति है। नि्ुणोपासना निसुणात्मज्ञान की रहस्यता तो संमान्य ˆ 
हैही। परन्तु, ॥ न | 
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४ य॒तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । ' तैत्तिरीय २।४ 


‹ चौंतिस अछर से निकले जोई । पापपुण्य जानेंगा सोई ॥' 
रमेनी २४ 


८ कहहि कबींर तेइ छत विवर्जित, जाके संगर न माया । ! 
शब्द १३ 
इत्यादि वचनों के अनुसार मन वचन का अविषय चोंतिस क्षर का 
अवाच्य, पापपुण्य ( दुःखसुख ) रूप माया से भिन्न परमानन्द परम 
पवित्र गुह्य तत्व को मन वचन से समझने समझाने के विषय सें महात्माओं 
का अनुभव इस प्रकार का है कि, 
संग रहा तो क्या हुवा, समझा नहि गुरु बेन । 
शिष्य कहा गुरु मर गया, सूगा समझा सन॥' 
इससे सैन लक्षणा आदि द्वारा परोक्ष वा अपरोक्ष रूप से समझ कर 
निगुणोपासना आत्मनिष्ठा की सिद्धि में कोई संशय की बात “नही है। 
सैन समझने के लिये योग्यता की आवश्यकता द्वोती है । योग्यता के लिये 
झघःपातादि से अपने को आप बचाना होता है । 
« आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । ' भ० गी० ६५ 
“ करु बहिया बळ आपनी, छाडु बिरानी आश। 
जदि अंगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास 
„ अधःपात से अपने को बचा कर आस्मप्रासि सत्यातमाडुभव करने के 
बाद शान्ति सुख ही निजस्वरूप शेष रहता है ॥ ग 
८ सतगुरु का यह अस उपदेशा । मिटता जाते सकल कलेशा 
निर्गुण राम निकट में भासे । सो सव शोक मोह म्रमनाशै ॥ ज 
रांग द्वेष मद सहज नशाई । नशत सकल तम जिमि रवि पाई 1 
ˆ चिदानन्दघन साहव सांचा । ताके दरश काठ से बाचा 
हनूमान यह सुमति विचारी | जाते गयो मेद दुख मारी जे 


ुँ i 
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ओर उनका रहस्यवाद ४१३ 


। i 


बीजक के कुछ शब्दों का प्राचीन पाठ के अनुसार विचार 


सतगुरु 
“ सतशुरू वचन सुनहु हो सन्तो । ' साखी २५७ ` 
“ सदेव सोस्येदमग्र आसीत्‌ |? छा० ६।२।१ 
इस श्रुति के अनुसार सतूशव्द बरह्म का बोधक है । और भ० गीता 
अ० १७।२६-२७ के अनुसार सद्भाव साघुभाव श्रेष्ठ कमै यज्ञ दान तप सें 


` स्थिति सत्‌ कहा जाता हे । ग॒ शब्दे, क्रयादि धातु से गुरु शब्द होता हे । 


इससे सत्‌ ब्रह्म और सञ्चावादि का उपदेशक को सतगुरु कहते हे: । तथा 
सत्स्वरूप को सतगुरु कहते हैं, ओर सद्भावादिवाळा सतपुरुष ही सच्चा 
शिष्य होता हे, जिसे सुनने के लिये आज्ञा दी गई हे ॥ 
* कबीर ! 

कोश के अनुसार विद्वान्‌ साधु आदि का वाचक सत्‌ शब्द हे, और 
कवि शाउद उसका पर्याय वाचक दे, काव्यकर्ता आदि का भी बोधक हे । 
भौर, (° कविर्मेनीपी ' ईशोप० ८ ) इस उपनिषद्‌ के अनुसार ईश्वर का भी 
बोधक हे। और, “हर गतौ, अदादि, वा ईर क्षेपणे, चुरादि ' से हेर शब्द 
होता हे ।. इते, ईरयति, वा हैर:, परमेश्वरः, अन्तयौमी । जो कवि होता 
हुआ व्यापक अन्तर्यामी हो उसे ' कवीर ' कहते हें । उसीके स्थान सें हिन्दी 


में “ कबीर ' पढते हैं । और हिन्दी में बीर भाई को कहते हैं, क सुख को | 


कहते हैं । इससे सुखस्वरूप सबका भाई इत्यादि अर्थ भी हो सकता हे 1 


“ साहब ' 
सह अध्यय साथ अर्थ को कहता है। व, सदश वाचक हे 


इन दोनों का समास ( मेळ ) से सहव, शब्द होता है | इससे स्वार्थ सें, | 
अण्‌ प्रत्यय. करने पर साहव होता है । अर्थ दोता है कि, जो व्यापक . 


होने से सब के साथ की नाई है, और असंग नित्य मुक्त होने से वस्तुत 
किसीके साथ नहीं है, सो .सर्वात्मा ईश्वर साइव है । इसीको झोक साहेब, 
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साहिव कहाता हे । 
' बीजक ' 
सत्य, कारणाद्रि का. वाचक वीज शब्द हे। “बीज कायति, 

कथयति ? इस अर्थ सें. क प्रत्यय करने से बीजक शब्द बनता हे। जो 
सच्चा कारण को बताये सो बीजक हे । लोक में गुस धन आदि को वताने- . 
याली पुस्तक को बीजक कहते हैं । तैसे पांच कोझादि से गुप्त जीव का 
स्वरूप को बीजक अन्थ वताता हे ॥ इसमें "कहहिं कबीर”, इस प्रकार 
जहाँ लेख रहता है, वहाँ कबीर साहब का बोध होता हे; वह वचन 
गुरुसुख उपदेशरूप रहता है । “कहें कबीर, ? पद्‌ से बहत कचि आदिं का 
भी बोध होता हे । ' कविरन ' पद से देवळ कवियों का बोध होता हे। 
५ दास कबीर, ' पद्‌ से उपासक देव भक्तादि का बोध होता हे । कविरन, 
गुरुअन, गुरुआ से अज्ञ गुरु का बोध होता हे। “जोलहा दास कबीर, से 
अच्छा पद को प्राप्त जीव, देवभक्तादि का, भौर “कबीरा” पद से सामान्य 
जीव का बोध होता हे, और सर्वन्न ही आभास मात्र से अन्थकता की 
गतीति . हारा ग्रन्थ सें छापा'भी लगता है। और भगवान्‌ कृष्ण में 
शिक्षुपाछादि जैसे गोपत्व का आरोप करते थे, तथा भगवान्‌ भी आरोपित 
गोपत्व से अपना व्यवहार कथनादि करते थे । तथा पूज्य नन्दजी और 
युशोदाजी को पिता माता भी कहते थे । और कर्ण में जैसे राधाइत्रता 


का व्यवहार हाता था । तसे ही सद्गुरु कबीर साहब में जोळाहापन, नौर 
नीरू नीमा के पुत्रपन था। जिसका स्वयं भी व्यवहार करते थे ॥ 


क । रमनी * 


रभा शब्द लक्ष्मी का वाचक संस्कृत है। और ऐन शब्द फारसी है। 
प्रत्यक्ष, ठीक, केवल न्याय, तद्गप, वही;० इत्यादि अर्थ को कहता है ट 
उस ऐन को जाननेवाळा को अथवा ऐन सहित को ऐनी कहते हैं । 
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नष्ट चा प्रकाश रहित को विगत कहते हैं| और स्वर्यप्रकाश' 

अविनाशी भविगत कहाता है। और गति गमनादि. क्रिया प्राप्त 

हे को कहते हैं । विशेष क्रियादि को चा विशेष क्रियादि सहित 

विगति कहते हैं ।. क्रियादि: रहित नित्यम्रा 

| स ज्ञानस्वरूप अगम्य अपार 

अगह को अविगति कहते हैं । यह शब्द दूसरी रमेनी में हे । ह बळ 
| “ राम” 

रसु कीडायास्‌, १ धातु से राम शब्द बनता है। जिसका अर्थ होता दै 

कि, जिसमें योगी महात्मा रमें ( आनन्द पावें ),. जो स्वयं सब सें रमे 


कर द) तः अपना आनन्द लेश से अ को रमाचे ( आनन्दित 
यि घनी ) धनी शब्द यद्यपि छोक में धनवान का वाचक हे, तथापि 
कू धन्या (श्रेष्ठ खी) के स्थान में घनी कहा गया है। रमेनी १५॥ 
घाइ) व्याधा क़ाछिपने की राटी को कहते हैं । (करगी) दे 
बोली हे । समीप को कहते हैं॥ ( निझरु ). नाश अ न 
झरना, प्रवाह को नीझर वा निझरु कहते हैं ॥ ( सुस्सृति ) रसैनी ३२ सें. 
सुति पाठ से सुस्छ्ति का अनुमान हुआ हे॥ (छल ) कपट । मिथिला, 
भया, रहा, इस अर्थ में प्रयोगा होता है । (नबी) रसूछ महम्मद साहूब, 
पेगस्थर, भल्या । .( हवी ) ईश्वर | ( विमलख ) आंख को विमल 
करनेवाला सुरमा । _ ( हल ) मगध की बोली “था! । ( देह हलाये ) देह... 
2 पत्रका करने से । ( थिंगाधिंगी ) उघार-नझ रहना | ( विढईं-बेरदी ) हे 
साढेदार गर्म रोटी । ( मेहर ) दया । ( मेहरबान ) दयालु । ( तरुवर ) 
। ( नेवाज-निवाज ) इन्द्रियां को वद सें करने का साधन । | 
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४१९ सदगुरु कबीर साहेव 
(गुजारना ) अजै करना । (फा०) ( बिसमिल्ल ) घायल । ( खुतुवा ) फा०- 
प्रशंसा, घोषणा, सुहावरा, पढना | इसीके स्थान में कुतुवा है। 'कुतुब 
बहुवचन किताब का वाचक दै । ( पाट ) कपडे को चौडाइ को कहते हैं। 
( मिसकीन-मसकीन.) दीन-गरीब । ( करीम ) दयाल इश्वर । (दारी) 
व्यसिचारी-खीपरायण । ( बहिया ) साथी । ( गोणी-गोण ) बोरा। 
( छेव ) अन्त | ( छाई ) कपट -अपि-ले आई हुईं वस्तु । ( सालिम ) 
झात्मसमर्पक । ( नूर ) प्रकाश-आंकाश । और पोंगरा-सहना इत्यादि 
शब्दों के प्रसंगानुसार अर्थ किये गये हैं, अन्य अथै भी हो सकते हैं ॥ 


ec. 
pre 


भाषा ओर अक्षरादि विचार । 
बीजक ग्रन्थ में संस्कृतं हिन्दी अरबी मागधी मेथिली पज्ञाबी 
गुजराती आदिं बहुत भाषा संमिलित हे ।.जैसे कि, विंधिना, अस्थूळ _ 
सादि संस्कृत भाषा हे । हिन्दी भाषा तो बहुत है, सो स्पष्ट है। दिल, 

j नूर, आदि अरबी भाषा है | हळ, था इस अर्थ में मागधी भाषा है। 
तैसा ही अमीर अर्थ में मीरा है। छल, था. अर्थ में मैथिली हे। मुसछे 
सुसलमान अर्थ में । कक्षा आदि ककारादि अर्थ सें पञ्जाबी भाषा हे। | 
इता, था बर्थ में गुजराती है ॥ क्षत्रिय, अथ में क्षत्री शब्द है, इससे _ 
एक देश संस्कृत का है, एक देरा अपभ्रंश हे । इसमें अनेक भाषाका 

£1 तथा संस्कृत हिन्दी अक्षरों का संमिश्रण होने से हो इसमेंहिन्दीका 

i 'यूण नियम नहीं हे । और चौतीसी में ङ, ण, क्ष, के विना चौतीसी बत 

हर नहीं, सकती, इस से हिन्दी में इनका लेख नहीं होते भी प्रल्थकार ने | 

शी इन अक्षरों को लिखा है । यद्यपि किसी २ लेख में ये नहीं भी मिलते व 

| „ तथापि वदद लेखक का दोष प्रतीत होता है । जैसे कि, कुन्ती के स्था | 
प्रायः कुन्ता लिखते हैं, इत्यादि ॥ 


ती 5” ` ० ० 


हि | १ महात्मा को भी ३ को भी कुतुव कहते हैं । 
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कु ie क सर याह दि 
= छ सत्यनाम की ` 


rr er | 


_ श्री सद्युरुचरणकमलेभ्यो नमः । 


सद्गुरु कबीर साहब कृत | 
बीजक. 


पू. स्वासिध्री हचुमानदासजी साहब षद्शाखी विरचित `. 
स्वानुभूति व्याख्या तदनुवाद सहित । 

,  मङ्गलाचरणम्‌। 
स्मारंस्मारं निखिलभुवनेऽसारतां तद्विरक्तः, 
ध्यायंध्याये परमविमळे देवमन्तर्निषण्णम्‌ ।:. 
पायपाय ` _ निजहदि 'लसत्सञ्चिदानन्द्रपेयं, . 

. गायंगायं निजशुंरुगुणान्‌ सषैदा निर्घृतः स्याम्‌ ॥१॥ . . 

सव भुवन (संसार) में असारता ( मिथ्यात्व ) का वार २ स्मरण करके, 
और उससे विरक्त होकर, तथा अन्तर्मिषण्ण ( भीतर स्थित ) देव ( अन्तर्यासी- 
` ससर ) का वारर भ्यान करके, और अपने हदय मै . सुशोभित सत्‌ चित, 
आनन्द स्वरूप पेय ( ज्ञेय ) ह्य को वार २ विचारः समझः कर, फिर जिनकी 
ऊपा से ये सब वातें होती हे, उन अपने सद्गुरुजनो के गुणों ( उपकारों ) 
को बार २ गाक्रर मै सदा निर्वेत (सुखी) रहूंगा ॥१॥ 3६ ह 
इससे विवेकादि युक्त ज्ञान के अधिकारी, और सबन्धादिरूप अ्रम्थ के 
अनुबन्ध ( अन्ध में प्वृत्तिजनक ) की सूंचनापूर्वक ध्येयं ज्ञेय गुरु का. स्मरणरूप' 
चरण किया गाह 7 "000 १ ला ली 


0) 
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विश्वस्यो द्भ ति हेतुः स्थितिळयविधौ यः समर्था द्वितीयः 
सत्याऽशोकस्वरूपः सकळलकरणागोचरः स्वप्रकाशः । 
जाग्रत्खप्रादिसाक्षी निरवधिपरानन्दरूपोऽविनाशी 
हत्काशीबासिदेवस्तमहम जिद यत्छृपातो जुमस्तान्‌॥२॥ 
सत्य और शोक (दुःख ) रहित स्वरूप, तथा सव करण (इन्द्रिय) के 
अगोचर ( अविषय ) स्वरूप, स्वयंप्रकाश, जाग्रदादि अवस्थाओं का साक्षी 
( प्रकाशक ), निरवधि ( व्यापक ) श्रेष्ठ आनन्द्र्वरूप, अविनाशी जो सवके 
हृदयरूप काशी ( ज्ञानस्थान ) में वसनेवाला देव, अद्वितीय ( सहायक रहित) 
होते भी संसार की उत्पत्ति का हेतु होता हे. तथा इसकी स्थिति ( पालन) 
प्रलय का विधान में भी समर्थ होता-है, तिस अद्भुत देव को हमने जिनकी 
कृपा से जाना उनके प्रति हमारा नमस्कार ह ॥ २॥ 
अध्येतव्या निखिलनिगमा यस्य ' सदूयोघसिद्धथ, 
कतेव्यं तद्विविघविधिना कर्मजातं सदेव। 
} मीमांसा सा श्रुतिशिखरिणां मस्तकानां यदर्थो, 
| भक्त्या भव्ये तदतिलछुना हापेयद्भ्यो नमोस्तु॥रे। 
जिस सर्वात्मा ब्रह्म के संशयादि रहित सच्चा ज्ञान की सिद्धि के लिये सव 
निगम ( वेद) अध्येतव्य ( पढने योग्य) हैं, और ज्ञानजनक अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिये वह वेदादि में वर्णित कमजात ( समूह ) जिसके ल्यि सदा कैब 
छ हैं, और वेदरूप शिखरी ( पर्वत ) की तथा उनके मस्तक (शिर ) उपिर 
| की वह प्रसिद्ध मीमांसा जिसके लिये होती हे, भक्तिमात्र से भव्य ( योग्य गुम) 
पुरुष के प्रति उस ब्रह्म का अतिल्घु उपाय से अर्पण ( अनायास प्राप्ति) कसेः 
| वाले गुरुओं के प्रति नमस्कार हो ॥ ३॥ ४ ७ 
यद्घाचमाकण्यं सुधावधीरणीं चेवाइणन्तीह बुधा सुघामपिं। 
_ तं देशिकेन्दे प्रणमामि यो गिनं ज्ञानावतारं खलु ब्रह्मणोऽपि हि ॥9। 
इस संसार में बुघ ( पण्डित ) लोक, सुधावधीरणी ( अबत का 
करनेवाली) जिंनकी वाणी को सुनकर (फिर सुधा का भी आदर नहीं करवे 
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, केरके-प्रेम से सुनकर ) आत्मानन्द में मभ होकर, फिर सव सें विशद सब को 


मङ्गलाचरणम्‌ | 


०७यणणणणणणण णाल ण यल ड्याड”; 


र?) DI खज्ण्णप्ण्ण्ण 
७४९५७४५०७०उज जज स्ज सपा फ् 5 डा: 


खर्गादि नहीं चाहते हैं, उस ब्रह्म का ही निश्चित 

देशि 

केन्द्र ( गुरुवर ) को नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ . 
यहाँ तक नमस्कार है। . 


DT 


ज्ञानांशावताररूप, योगी, 


मायाकृतं डन्द्वमनन्तपारे भयावहं ततुमपारयन्तम्‌'। 

विलोक्य यो5द्वन्द्धपद्‌ प्रदर्श्य भयापद्दस्तं गुरुमाश्चयेञ्द्म्‌॥५॥ .: 

अनन्त अपार भयङ्कर मायाकृत ( जन्य ) इन्द्र “(जन्म मरणादि ) संसार- * 
सागर को स्वयं तरने में असमर्थ होता हुआ पुरुष को देखकर जो सद्गुरु दन्द- 


रहित स्थान-वस्तु को. देखाकर भयनाशक होते हैं,- उस सद्गुरु: का मैं 
शरणागत हूं ॥५॥ ` द + 


वाणीं यस्य दुधा निपीय विमलां गायन्ति सर्वोज्वला, | 
सवानन्दकरं . हाछीकिकयदाः .. स्वानन्द मञ्चा सुदुः । - 
ध्यायन्‌ यस्य पदारविन्द्मनघं ` भक्तश्च ` सोसुच्यते, ` 
प्राहा्जन्म जरा दितो दुततरे बन्दे कबौर हि तम्‌॥६॥ | 
बुध (पण्डित ) लोग जिस गुरु की बिमल वाणी कोः निपीय ( हृदयंगत 


आनन्द्दाता अलौकिक यश को बार २ गाते हैं। और गुरुभक्त जिनके निर्दोष 

चरणकमलों का ध्यान करता हुआ जन्म-जरा-मंरणादिः ग्राह से. अतिश्वीघ्र ही 

अतिशय मुक्त होता है, उस कबीर गुरु की में बन्दना: करता हूं॥ इक? 
मूतियैस्य. मनीषया .हृदि: शृता घेच्ये च घर झणाद्‌, ` 
दत्ते शान्तिमजुत्तमां च विततां विस्तारयन्ती यशः | 
स्वग मोक्षसुखं च मोक्षमतुले ` .तद्धेतुविद्यांधनम्‌, ` | 
अन्यद्यद्च जुवाञ्छितं तमनघं चन्दे कबीरं गुरुम्‌ |७॥| 7 | 
बुद्धिद्वारा हृदय में रखी गई जिस गुरु की मूर्ति क्षण मात्र में चैय और ' 
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घमे का प्रदानं करती है, तथा यश का विस्तार करती हुईं विस्तृत सवोत्तम > 


४ बीजक ६ 
शान्ति देती है, और स्वर्ग, जीवन्मुक्ति का सुख, अनुपम विदेद॑मुक्ति का सुख, 
उसके कारण विद्यारूप धन वा विद्या सहित घन देती ह। और अन्य भी 
जो कुछ सुवांच्छिंत वस्तु हैं, सो सव देती हे, तिस अनघ कबीर गुरु की में 
वन्दना करता हू ॥ ७॥ 

यहां तक शरणागतिपूर्वक वन्दना है॥ 
चेयं सुघासमरसं वचनं यदीयं गोया शुणाश्च सततं भवबन्धमुत्त्यै। 
ध्येया सदेव सुजन्तेविमला यदीया सूति चेरा तमह माप्तवरं प्रपद्ये॥८॥ 
संसारबन्धन से मुक्ति के लिये सुधातुल्य माधुरययुक्त जिनके वचन सञ्चो 
को सदा पेय ( सादर से सुनने योग्य ) हँ, और जिनके गुण सदा गाने योग्य 
हैं, और जिनकी श्रेष्ठ विमल मूर्ति सदा ही ध्यानाह ( ध्यान के योग्य ) है, उस 
आप्तवर ( सत्यवक्ताओं में श्रेष्ठ) के में शरणागत हूं ॥ ८॥ 
समरसं विरसं भवंवारिधी सुशरण रसशालिन मब्यय म्‌ । 
शुतिविदा विहितं विदुषां चरं कविवर हि कबीरमहं अये ॥९॥ 
सम (तुल्य या अशेष ) रस ( आनन्द ) रूप, संसारसमुद्र में रहते भी 
ब्रिरस ( विरक्त ) सुन्दर शरण ( रक्षक) आत्मानन्द से प्रकाशित अब्यय वेदेह 
से विदित (ज्ञात ) विद्वानों में वर कविवर कबीर का ही में सेवन करता 
ह॥५॥ 
कलुषद करुणाकरखत्कर्थं त्वक थकायविराजितमोक्षदम्‌। _ 
| करुणया श्तकायमकायकं कविवरं हि कबीरमद्ं अये ॥१०॥ 
; पापनाशक, दया की खानरूप सतूकथावाला. और 'अकथनीय शरीर से 
विराजमान होता हुआ मोक्षदाता अज्ञ जीवों पर दया से शृतकाय ( 

होने पर भी वस्तुतः अकाय ( अशरीर ) कविवर कबीर का ही में सेवन करता. 

° हू॥१०॥ 
कुसरणौ प्रतिपद्य विमोद्दतः कुरमणेःरमणाय तेद्वितम्‌। 
निजडदि प्रतिपाद्य प्रबोधकं कविवर हि कबीरमद्द अये ॥१॥ 


jee pe 
Lose 
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३ मङ्गलाचरणम्‌ | ५, 


समुदयास्तविहीनमनीइँ विमळवोधमयं गततापम्‌। ` ` 

गतमले क्षयवृद्धिविहीन विधुवरं हि भजे खुकबीरम्‌॥१२॥ 

आभासमात्र से उदयास्त ( जन्ममरण ) होने पर भी सचा उदयास्त से 
रहित अनीह (इच्छारहित) विमल ज्ञान स्वरूप. तापरहित बिमल क्षयवृद्धिरहित 
विधुवर ( चन्द्रवर-शान्तिप्रदवर ) श्रेष्ठ कवीर को ही भजता हू॥ १२॥ 


न वञ्जधारी न च यो9्खुरारिगतिने यस्याश्रमुवछमेन। 
तथापि धीरं परमं कबीरं भजञेऽदसिन्द्रं खलु देवदेवम्‌ ॥१३॥ 
जो वज्रधारी नहीं हैं, ओर असुरों के शत्रु नहीं है, जिनकी गति (यात्रां) 
अभ्रसुवळभ ( ऐरावत ) से नहीं होती, तो भी परम धीर कवीररूप इन्द्र 
(ऐसर्यवान्‌-कामादि के नाश में समर्थ ) देवों का देव को ही में भजता हूं॥1३॥ 


 अहतक सद्गुरु के वचनानुसार समर्थ सर्वास्मा रामरूप से गुरुभक्ति 
का वर्णन हे ॥ ; कुकर 
विरक्त सुशील गतग्रन्थिवग गतस्नेहसंदेहलेश' परेशम्‌। 
पवित्रं परं पाचनं पापदूरं नमस्यासि तं शाइवत श्रोकबीरम्‌ ॥१४॥ 
विरक्त, सुन्दर शील ( स्वभाव) वाला, कामाध्यासादिरूप अन्थि (बन्धन) . 
समूह से रहित, राग संशय का छेश से भी रहित परमेश्वररूप पर (अत्यन्त) * 
पवित्र, पावन ( पवित्रकर्ता ) पाप से रद्दित, सनातन, उस श्रो कबीरगुरु को 
नमस्कार करता हूं | १४॥ | बक? 
उदारं गुणागारसंतोषयुक्त॑ दयागारदैन्यादिहीन॑ सुशान्तम्‌। 
गरिष्ठे वरिष्ठ सदा ब्रह्मनिष्ठं दिसं भाषमाणं भजेऽहं, कचीरम्‌॥।१९॥' 
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नन 


उदार ( सरलस्वभाव-दाता ), गुण ( अहिंसा क्षमा आदि ) का घर, संतोष- 
युक्त, दया का घर, दीनता आदि से रहित, अत्यन्त शान्त, अतिशय गुरु-गंभीर, 
अतिशय उर ( वडा ), सदा ब्रह्मनिष्ठ, हितवक्ता सदूगुरु कबीर को में भजता 
हूं॥ १५.॥ 


असक्त जितइन््दोषं खुयुक्तमहिंसाक्षमासत्यसोस्येकमू्तिम्‌ । 
शामादेः सुयुक्तं मदद्येचियुक्तं गतद्रोहलेश भजेऽहं कचीरम्‌॥१६॥ 


आसक्तिरहित, रागद्रेषादि द्वन्द्व दोषों को जीतने वाला, योगयुक्त, अहिंसा 
क्षमा सत्य सौम्य ( सुन्द्र-कोमलता ) की एक मूर्ति ( आकार ), शमदमादि से 
अत्यन्त युक्त, मदादि से रहित, द्रोह लेश से रहित कबीर को में 
भजता हुं ॥१६॥ 


गुरु ब्रह्ममावेन चे मन्यमानं वदन्तं तथा शिष्य वर्गेषु शइवत्‌। 

मुनि ज्ञान विश्ञान निष्ठं स्थविष्ठं समे निस्पृहं सं श्रये ऽं कवीरम्‌ ॥१७। 

गुरु को ही ब्रह्म रूप से मानने वाला, और सम खभाव के शिष्य समूहों में 

सदा उसी प्रकार कहने वाला, मनन शील, ज्ञान विज्ञान में स्थिर, अतिशय 

स्थूल ( विसु ), सम (सब फे लिये तुल्य ), इच्छारहित कबीर शुरु का में शरण 
लेता हू ॥१७॥ । 

- यद्दशेनं दोषगणान्निहन्ति करोति सर्वे खलु मङ्गं च। 

तं निर्मलं शुद्धतमं सुदत्तं वन्दे शदाऽदं खुगुरु कबीरम्‌ ॥१८॥ _ 

७ जिनका दशन (ज्ञान वा विचारादिरूप ) ग्रन्थ (उपदेश) राग द्वेष मोह 

रूप दोष के गण ( समुदाय) को नष्ट करता है, और सब मंगळ (कल्याण) को. 
अवश्य करता है, उस निर्मल अत्यन्त शुद्ध सद्रुत्तिवाला सदूगुर कबीर की में 

* सदा बन्दना ( स्तुति ) करता हूं ॥१८॥ = 


इमो दमस्तोषविशुद्धसत्वाऽहिस्रादया मैत्रिमनीषितांदि । 


NS । oR 
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oI YSIS 


स्ज्ज्सज सतह ७ 


Sys 


संतोष विशुद्ध सत्त्व (मन वा सतोगुण ) अहिंसा दया मित्रता मनीषिता 
(विद्वत्ता) आदि तथा तप क्षमा सत्य विवेकितादि और शम दम ये ही सब जिन 
के भ्रेष्ठ रल्लों के समुदाय हैं, उनको मैं भजता हूं ॥१९॥ 


स्पद्धांदिहीनं गतगर्वेखर्व॑ सदेव मान्यं बुधसञ्जनानाम्‌ । 
दीने दयादानयुतं शरण्यं भजे सदाऽढं सुुरु कवीरम्‌ ॥२०॥ 
विरोध मत्सरादि रहित, ` गर्वेरूप लघुता रहित, ज्ञानी सजनों के सदा ही 
मान्य, दीन ( गरीब ) पर दया दानयुक्त, शरणागत का हित रक्षक सद्गुरु 
कबीर को में सदा भजता हूं ॥२०। 
संसाराब्धो पचलित महाकामको पादिभज्ञात्‌, 
त्रस्तान्‌ स्जस्तान्‌ स्वपरमगुरो पाहि लाळप्यमानान्‌। 
जीवान्‌ इष्ट सपदि करुणाव्यापतचित्तोऽभवद्यो 
मोइध्वान्तावरणह्रणे संप्रवृत्तो  बुमस्तम्‌ ॥२१॥ 
संसारसमुद्र में वेग से चलते ( उछलते ) हुए जो महान! काम क्रोधादि रूप 
। भंग (तरंग) हैं उससे त्रस्त (भीत) और अपना लक्ष्य स्थान से च्युत (गिरे) 
। हुए, तथा `हे सर्वात्मा रूप परमगुरो ! हमारी रक्षा करो ! ” इस प्रकार वार २ 
। पुक्रारते हुए जीवों को देख कर जो सदगुरु झटिति शीघ्र, दयाव्याप्त ( पूर्ण ) 
चित्तवाला हुए, तथा मोहान्धकार जन्य आवरण का नाश में सम्यक प्रवृत्त हुए, 
उन को हम नमस्कार करते हँ ॥२१॥ टर - 
अहिसाशौचाचेः . शमदमदयादाननिवडे- 
लट विसृष्टस्वान्ता ये विगत म दमो द्व: सुमन सः । 
&, असारं पड्यन्तो जगदिदमपारं त्वचुपळं) 
। हितं तेषामुक्तं शुरुषरकवीरेश्च जगतः ॥श्शा 
अहिंसा सस्यादि शौच संतोषादि से, तथा शमदम दया दानादि के सुमुदाय ॥ | 
पे जो सुन्दर मन वाळे इस अपार जगत को अनुपल (सदा) असार (मिथ्या ). 
Ee देखते हुए, बिग्रृष्ट ( शुद्र ) स्वान्त (मन) वाळे, मद्‌ मोह रहित हैं, गुरुवर 
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कबीर साहव॑ ने उनका हितकर वचन कहा है, तथा सव संसारी का हित 


कहा हैं ॥२२॥ 
ब्रह्मा चतुमुखो यो नो विष्णुया न चतुभुजः। 
शिवखिनयनो यो नो तं कवीरं नमस्यहम्‌ ॥२३॥ 
जो गुरु चार मुख बाला नहीं होते भी व्रह्मा ( वेदज्ञ ) हैं, जिनकी वाणी 
चेदरूप हे । जो चारभुजावाळा नहीं होते भी विष्णु ( उपदेश द्वारा रक्षक ) हैं। 
जो तीन नेत्रवाळा नही. होते भी शिव ( कल्य़ाणस्वरूप आत्मनिष्ठ योगी ) हे, 
उस कबीर साहव को सें नमस्कार करता हू ॥२३॥ 
स्चास्नाय शिखरेस्तुस्या वाणी यस्य विराजते । 
तं सर्वेछ॒हद हृद्यं कवीरं शुरुमाश्रये॥।२४॥ 
सुन्दर वेदों के शिखर ( उपनिषद ) के समान जिनको वाणी शोभती है, 
सबके मित्र, हृदय का प्यारा, उस कबीर गुरु का में शरणागत हू ॥२शा 
यत्पादकमळं पोतं विधायैचात्र सञज्जनाः। * 
भवन्ति भवपारं तं कवीरं शुरुमाश्रये ॥२५॥ 
सजन लोग इस संसार में जिनके चरण कमल को पोत ( नौका) करके ही 
संसार से पार होते हैं, उस कत्रीर गुह का में शरण लेता हूं ॥२५॥ - 
` यच्छरण दरते भवतापं यच्चरण तरणं भवसिन्धोः। 
यद्धरणं चरमानसतोषं तं द्वि भजे करुणाभकबीरम्‌ ॥२९ 
जिन का शरण ( स्थान ) प्राप्त होने पर भवताप को हरता है, जिनका चण । 
संसारसमुद्र का तरण ( नौकाः) हे जिनका वरण ( गुरुरूप से स्वीकार ) श्रेष्ठ म $ 
का संतोष शान्तिरूप है, उस दयां से दीप्त कबीर गरु को भजता हूं ॥२६। 
पूषा स गुरुरिति बचनाद्यः परः शास्ति सत्यम्‌) 
' “आचायेस्य चपुषि ख विळंसत्यागमोऽप्याह तथ्यम्‌ 
देवानां च ' परतमरमंणु सत्त॑मो ऽद्वैतपथ्यो नी 
वन्दे तं हि निखिलनिगमेक्षेयमेक फरबीरम | ` 
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“स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ? इस योगसूत्र, और 'परिपकमला . 
ये ताबुत्सादनहेतुशक्तिपातेन योजयति परे. तत्वे स॒ दीक्षया$5चार्यमूतिस्थः' इस 
अंगम वचन के अनुसार, काल से अखण्डित होने से पूर्व गुरुओं का सी गुरु . | 
बह परमात्मा हो, परिपक्क. ( निवृत्त ) मल ( पापादि ) वाळे जो हैं, उनके प्रति 
मोहादि का उत्सादन ( नाश ) का कारण रूप शक्ति की प्राप्ति कराकर वही पर- 
मात्मा आचार्य मूति में स्थिर होकर उन्हें परं तत्त्व में जोडता हे । इससे वह 
परमात्मा ही सत्य वस्तु का उपदेश देता है, तथा आचार्य का. शरीर में वह 
विराजता हं, यह आगम भी तथ्य (सत्य) ही कहता हे। देवताओं के भी अति- | 
क श्रेष्ठ स्वामी आश्रय, अत्यन्त सत्य ( 'पथोऽनपेतः पथ्योष्देतश्वासौं पथ्यः? ) 
अद्वत स्त्ररूप और ज्ञानमार्ग से लभ्य जो है, तिस स्वरूपं सकळ वेद से हेय उस 


०] 


कबीर को हो मै बन्दना करता हू ॥२७॥ 
यही तक्र गुरु के स्वभाव धारणा. स्वरूपादि.का कथनपूर्वक स्तुति आदि हैं। 
प्रठित्वा सक्कदेचाहँ ` यद्वाक्यं थद्धयाञ्मवम्‌ । ` ` 
महाझ्ाद्दाद्‌ भ्रमान्सुक्तस्तस्मे किन्तु ददास्यद्दम्‌ ॥२८॥ 
मै जिनके. वाक्‍य ( जन्त्री जन्त्र अनुपम वाजै ) इत्यादि को सेकद्‌ ( एक ) 
ही वार श्रद्धा से पढ़ कर महाग्राह तुल्यं अम से रहित हो गया, उन को मैं क्या 
दूँ. यह नु ( प्रश्नाथे ) है )॥२८॥ म्ल 
कोकि भे नोप हज ० 
मनो नास्ति वशेऽस्माक कायश्च क्षणमङ्करः। . 
किञ्चिनादिकं नास्ति यदस्ति ` तत्कृतं तबु-॥२०॥ ` ` 
मन हम लोगों के वश में. नहीं है; शरीर क्षणमहुर-विनरवर हे, देने योग्य. र 
नहीं हे, घनादि . कुछ अपना नहीं ळे. जो कुछ है. सो आपका. किया | 
हुआ हैं ॥२९॥.. > आः 7 00 
अतो मे: प्रणतिं:: शइतरत्‌ः पादयोस्ते. दयानिघे।. . „ « 
विधेयं मे मनस्ताइक ख्रसवरूपेः दिं :यद्गसेत्‌ ॥३०॥ 


2 = 
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१० ह वीजञ्ञक केन 
oI 
हे दयानिधे | इस कारण से तेरे चरणों में सदा मेरी प्रणति ( प्रणाम ) हे, | 
कि मेरा मन तेसा करना कि जो मन अर्पणं करने पर सदा तेरे स्वरूप ही में | 
बसे ॥३०॥ ५ 
यह सद्गुरु का उपकार वर्णन पूर्वक विशेष प्रार्थना है ॥ 
मन्त्र" यदीयमचलस्व्य ` भवाब्धिमध्ये, 
शिक्षातरि च सुतरां शुरुकर्णधाराम्‌। 
रब्छु . सदास्मि सबलो भवभीतिसुक्त- 
स्ते नौमि तं च गुरुमद्वयमात्मरूपम्‌॥३९ . 
. जिनके मन्त्र को पाकर, धारण करके, संसारसमुद्र में गुरुखुप कर्णधार _ 
से युक्त सुख से तरने वाली वा अति सुन्दर, शिक्षा रूप नौका को प्राप्त कते . 
के लिये में सदा समर्थ हूँ, संसार का भय से सुक्त हूं, तिस मन्त्रदाता और 
शिक्षा दाता अद्वैत आत्मरूप गुरु को नमस्कार करता हूँ ।1३१॥ 


'ढीक्षाप्रद्‌ गुरुवरै खळ मोद्दनाख्यं, 
शिक्षाप्रद च रमितागुरुमाशुतोषम्‌। ` 
चिद्याप्रद्‌ं ` हरिहर बुधवोधनाल, 
चन्दे च येशुरुवरेः प्रतिवोधितोऽद्दम्‌ रश 
सन्त्र वेषादिरूप दीक्षा के दाता श्री १०८ मोहनदासजी सा० गुरते | 
वन्दना करता हूं। और धमज्ञानादि के शिक्षा ( उपदेश ) दाता श्री १९ 
` @ रमितादासजी सा० आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाला ) गुरु की वन्दना कता 
* टू तथा पण्डितों को भी समझाने में अलं (समर्थ ) श्री १०८ हरिहर 
' जी म० शाम्रीय विद्यादाता गुरु की वन्दना करता हूं, और अन्य 


6५ 
त 
) ७ 


० १ “ स्नानाद्वानाजपाद्धोमात्संयोगाद्दवकर्मेण: । शिरसो वपनाबैत बोय क 


« पुरुषोभवेत्‌ ' ॥ शाम्व० पु० अ० ३५॥ “ दीयते बिमरछँ ज्ञानं 
वासना । व्याख्याता तेन दीक्षेति । चन्यित्र ॥ A 
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| सम्बन्ध; । | ११. 
गुरुवरो से भै उपदेशादि द्वारा प्रतिबोधित ( सचेतादि प्रविगोषित (अबे) द जज 
भी में वन्दना करता हूं ॥३२॥ है 8 
शुरुरात्मवतामात्मा शास्ता धाता पितामह: । र 
चन्यश्च पूजनीयश्च तस्मा अस्तु नमो नमः ॥३३॥ 
आत्मवानां ( वशी मनवाछों ) के गुरु ही आत्मा ( अतिप्रिय ) शास्ता 
( उपदेशक-शासनकर्ता ) घाता ( पोषक पिता ) पितामह (दादा ) बन्दना योग्य 
पूज्य हैं, तिस गुरु के प्रति वार २ नमस्कार हो ॥३३॥ 
ईशो मेशः सुरेशश्च गणेशः सर्वदेवताः । 
विधिः सरस्वती सूर्यस्तस्मिन्नेव समाहिताः ॥३४॥ 
महेश खक्मीरा इन्द्र गणेश अन्य सव देव ब्रह्मा सरस्वती सूर्य भी तिस 
गुरु में ही समाहित स्थिर वा ध्याननिष्ठ हैं । इससे गुरु की वन्दना से सव की 


बन्दना, प्रसन्नता सिद्ध हे ॥३४॥ 


अथ सम्वन्धः । | 
इयं प्रवृत्तिसननात्मिका मम श्रुतस्य वाक्यस्य गुरोगरीयसः । 


उपासनेव क्रियते मया स्वयं स्सृतियेथा स्यात्सततं गुरोशुरोः ॥१॥ 
* गरीयस ( अत्यन्त महान्‌) गुरु के श्रुत.( सुना हुआ.) वाक्य ( उपदेश ) 
__ अ सननरूप यह मेरी प्रवृत्ति ( लेख) है।- और मुझ से यह उपासना ही 
__ की जाती है कि जिस प्रकार गुरु का गुरु की सदा स्मृति हो।।१॥ हे 
` क्योंकि श्रवण मननादि विना जला 
दबा त्र मानुष्यरमतीव दुळेभं योषिद्धिरण्यादिपरै; कुवुद्धिभि। 
र/स्थतो सृत्युरतीव ढुधेरो न इड्यते नैव च सोऽत्र वार्यते ॥२॥ ब 
दुई ८ जौ सुवर्णादि को श्रेष्ठ समझनेवाले कुबुद्धि छोक से इस संसार मेंअत्बन्त 
पर (ता को पाने पर मी अत्यन्त दुर्घर (दुःख से भारग योग्य) गिर”... 
स्थिर सयु नहीं देखी जाती है, न वह सत्यु उनसे हटाई जाती है॥२। | 


RT दा््क्ण्कररचह"कल” 
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मनुष्य यदि सव से दुविपह ( दुःख विशेष से सहने योग्य) असह्य, और . | 
भयङ्कर मृत्यु को अन्तिकस्थ ( पास में स्थिर ) देखे, तो इसे आहारनिद्रादि का 
सुख भी नहीं भावें ( रुचे ), तो फिर वह विकर्म ( विरुद्ध कम ) करनेवाला केसे 
हो सकता है। और विरुद्र कमे करता हे, इससे मत्यु को नहीं देखता हे ॥३॥ 


चैराग्यसद्ोधविवर्जितो नरः कास्यादिकर्मादिणु खंरतः खदा। 
बद्धः पुनः कर्म मयैः कुपाशकेः प्रपच्यते वे नरकेघु जन्मसु ॥४॥ 
घैराग्य सच्चा ज्ञान से रहित, सकाम निषिद्ध कर्मोपासना में सदा संरत 
( संम ) मलुष्य, कमेमय ( कर्मरूप ) निन्दित पाशक (जाल कपट) सें फिर 
बन्घाकर, जन्मसु सत्स ( जन्मों के होने पर ) नरकों में पकता ( पीडित होता ) 
है ॥४॥ : 
' अतश्च वोधाय तथा विरक्तये कुर्यात्खुयत्नं खलु स द्विवेकवान्‌। 
ताभ्यां च भक्त्या परमात्मलाभतो भवेत्खुतप्तो तजु निघुंतः सदा| 


इसलिये प्रथम सत्यात्मा के विवेकी होकर, वह सत्य का विविकवाला हान | 

और वैराग्य के लिये सुन्दर उपाय अवश्य करें, और उस ज्ञान वैराग्य से तथा _ 

भक्ति से परमात्मा की आसि होने परः अबस्य ही ठस और सदा सुखी होगा ॥॥ 

आर्ताश्च जिज्ासुजनार्थकामुका बुधा भजन्त्येव परेश्वर सदा । द 

' “आताः सुखार्थ निजञवोघलब्धये जिज्ञासचो बोधि शुद्धये दुघा | 

रोगादि से दुःखी, ज्ञान की इच्छावाले जन, धनादि अर्थ के कामी, और 4 

ज्ञानी सन्न सदा परमात्मा को ही भजते हैं। तह आते पुरुष दुःख की निर हि 

पूर्वकः सुख के लिये भजते हैं, जिशासु आत्मज्ञांन के लिये भजते, हैं, ज्ञानी ह 
"की विशुद्धि ((परिपकरावस्या, पूर्णता) के.लिये भजते हैं । “ चुविषा * 

माम्‌, ? इत्यादि भ० गी० के; वचन हैं ॥६॥ 
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RE सम्बन्धः । १३ 


ज्ञानतो यद्धि विकर्म 'जायते तंज्नाइयते जातु सुकमैणा हापि। . 
ज्ञानं विना नेव तु कर्म संचयः संक्षीयते जातु खुकर्मणा कृचित्‌॥७॥ | 


अज्ञान असामथ्य से ही जो विरुद्ध कमं ( पाप ) हो जाता है, वही सुकर्म 

. ( प्रायश्चित्त दानभजनादि ) से भी जातु (कमी) नष्ट होता हे । परन्तु अन्य 

का संचय ( समूह ) तो ज्ञान के विना सुकर से भी कभी कहीं भी नहीं नष्ट 
होता हे ॥७॥ 


अनन्य भावेन्‌ बुधो भर्जस्ततो विशुद्धविज्ञानयुतो विराजते । 
न तत्र सेदो नच कामजं भय जन्मादिज तत्र भयं न जायते ॥८॥ 


तिसी कारण से बुध ( विवेकी पुरुष) अनन्य भाव ( सर्वात्मरूप ) से पर- 
मात्मा को भजता हुआ, फिर विशुद्ध ( निर्मल अपरोक्ष ) विज्ञान ( अनुभव ) 
से युक्त होकर विराजता-है, फिर उसमें भेद नहीं रहता है, न उसमें कामजन्य 
वा जन्मादि जन्य भय उत्पन्न होते हैं ॥८॥ 


। छान विना मुक्तिसुखस्य कामुका ज्ञेया जनेस्ते नजु बालिशा नराः। | 
कर्मानुसारेण भचन्ति ते सदा सुखस्य: दुःखस्य च भाजनानि चे ॥९॥ 


जो मनुष्य ज्ञान के विना'ही मोक्षसुख के कामुक ( इच्छावाले ) हं, सो 
सजनों से वालिश ( वालक-मूखे ) ज्ञेय ( समझे जाने योग्य ) हैं । और वे लोग 
अपने कमी के अनुसार सदा सुख और दुःख का भाजन ( पात्र-अधिकारी ) 
होते हैं, मुक्ति के नहीं ॥९॥ 
क्योंकि ` 


न कर्मणा कर्मनिबईणं भवेदनन्तकड्पाजित कसे संचयः ।. 


a. 


= 


अनन्त पवास्ति तथैव चासनाऽपयनन्तरूपा खळु विद्यते सदा ॥१०॥० 
१" प्रायश्जित्तैरपै्येनो -यदज्ञानक्कतं भवेत्‌.। कामतो व्यवहायेस्तु वचनादिह 


0 


जायते॥ याजवल्क्यस्तृ० ॥ 


र 
“ह 
ज 
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कर्म से कर्मों का नाश नहीं हो सकता है । अनन्त कल्पों में“उपाजित कम | 
का संचय ( समूह ) अनन्त ही हे, तिसी प्रकार वासना भी सदा अनन्त स्वरूप 
ही रहती है ॥१०॥ | 


ज्ञानञ्च तुष्टौ नहि कर्म तिष्ठति सवासने नश्यति मूलनाशतः 
तुष्टाश्च तिष्ठन्ति हि दम्भवर्जिता बन्घे$यतत्त्व ह्यवघुध्य तत्त्वतः ॥११ 


ज्ञान से तुष्टि ( संतोष दस्ति ) होने पर तो कर्म नहीं रह जाता हे; क्योंकि 
कर्मादि का मूल ( कारण ) अज्ञान के नाश से वासना सहित कर्म नष्ट हो जाता” 
हे । और तुष्ट ( तृप्त) ज्ञानी लोक संसार में वास्तविक मिथ्यात्त जान कर 
दम्भादि से रहित. होकर स्थिर होते हैं ॥११॥ 


ज्ञानाद्विमुक्ति धुतयो वदस्ति वन्घे$चतत्त्व स्फुटमेव तेन। | 
तथैच शइवद्‌ गुरवो वदन्ति ज्ञानस्य सिद्धयै लघुसाधनानि॥१२॥ 
श्रुति सब ज्ञान से विमुक्ति ( संसारवन्धन का सवेथा अभाव.) कहती है 
इससे रज्जु सर्पादि के समान संसाररूप बन्ध में मिथ्यात्व स्पष्ट ही हे, और 
तिसी प्रकार गुर सब भी सदा कहते हैं। और ज्ञान की सिद्धि के .लिये लघु 
(सुगम) साधनों को गुरु सब कहते हैं, यह श्रुति से सदूगुरु में विशेषता है॥ 
यद्यपि उत्तर ज्ञानादि से पूर्व ज्ञानादि की भी निवृत्ति होती है । मित्र का दर्शन 
से शोक की निवृत्ति होती हे, तथापि उत्तर ज्ञानादि तत्त्वज्ञानरूप से पूर्व ज्ञानादि 
के.नाशक नहीं होते, और तत्त्व ज्ञान से जो निवृत्त होता है सो मिथ्या ही होता 
हे, उत्तर ज्ञानादि बिरोधिगुणादि रूप से पूर्वज्ञानादि के नाशक्र होते हँ, 
सति रोग का औषधि से कारण में लयमात्र होता है, नाश नहीं होता, और कारण 
सहित. वन्ध का बाघ मोक्ष शब्द का अर्थ है। इसी से सत अन्तःकरणादि क 
भक्ति से अभाव कहना भी युक्त नहीँ है, और ( नाऽभावो बिद्यते सत) स 
'का अभाव नहीं होता, इस गीतावचन से भी विरुद्ध है ॥१२॥ वड 
शमादिसिद्धये ननु योगमभ्यसेन्निष्कामकमोदिकमाचरेत्स 
शमादिसिद्धी गुरुपादसेवया बन्धा द्विसुक्तो निजबोधतो भवेत 


| 
हैः 
2) 
रै 
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इससे शमदमादि साधन की सि 


स्ज्ज्ज्ज्जासज्स्ज्ज्र 


द्वि के लिये ही सदा योग का अभ्यास करे, 


` निष्काम कर्मोपासना करे । शमादि की सिद्धि होने पर श्रेष्ठ गुरु के चरणों की सेवा 


द्वारा आत्मज्ञान सें संसार से मुक्त होवे ॥१३॥ 

सद्भक्तिकमोदिषु योगवत्मखु सदा 5प्रधृत्ताविह मूढचेतसाम्‌ । 

भवेत्मवृत्तिद्यचशं कुवत्म सु बळात्प्रकृत्या नरके निपातनम्‌॥१४॥ 
सत्पुरुषादि की भक्ति में सदा अप्रदृत्ति होने पर, मोहयुक्त चित्तवाळे मनुष्यों 


“की इस संसार में कुमार्ग में ही अवर्‍य प्रवृत्ति होगी; वलात्कार से प्रकृति 


( खभाव ) से नरक में निपातन ( निक्षेपण ) होगा ॥१४॥ 
ततो-ह्यद्विसादियुतेषु कर्म सु सदूभक्तियोगेषु शमादिलब्धरये । 
भवेत्प्रचुत्तो न नरो विकर्मसु नात्मावधातेषु कदापि संच रेत्‌॥ १५॥ 
तिसी कारण से मनुष्य, अहिंसादि से युक्त कर्म, सद्भक्तियोग में ही, शम- 
द्मादि की प्राप्ति के छिये प्रवृत्त होय | और कव ही भी विरुद्ध कर्मे आत्मघातों 
में नहीँ प्रवृत्त होय ॥१५॥ 
सत्यात्ममिथ्यात्मभिदां निरीक्ष्य गौणात्मसेदं निपुणो विलोक्य । 
तेषाम हिंसामथ तद्विदिसां निरीक्ष्य तेषां ननं न कुयोत्‌ ॥१६॥ 
निपुण ( विवेकी ) पुरुष, सत्यात्मा ( चेतन ) मिथ्यात्मा (देह) का भेद 
को जान कर, गौणात्मा ( पुत्र ) का भेद को देख कर, और उनकी अहिसा 
विशेष हिंसा को समझ कर, उनका हनन नहीं करे ॥१६॥ 
सुख्यात्मनोऽश्ञान मथो विपर्ययो हिंसा तदीया कथिता कवी इवरेः । | 
अखण्डसौ ख्यैकरसेन बो घनं भवेद हिंसा विदिता सुचीइवरेः॥१७। __ 
मुख्यात्मा का अज्ञान और विपर्यय (विपरीत ज्ञान) ही उसकी हिंसा _ 
कवीरवरों से कही गई है । और अखण्ड सुख एकरस रूप. से उसको जानना 
जनाना उसकी अहिंसा सुनीइबरों से विहित हे ॥१७॥ -» तरी 
विके बर्या तमसा प्रबृत्या दृठैविपीड्ास्य विपातन चा। ८ न 
मिथ्यात्मदेहस्य भवेद्विद्विसातितो5न्यथा स्यादविद्विसने च॥१८॥ 
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` मन वच्नन शरीर से सव का हित ही करे। अनघ ( पापरहित) महात्मा 
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न 
विरुद्ध कम में स्थिति वा विरुद्ध कम का आचरण रूप राजस प्रवृत्ति से 


तथा तामस मोहकृत प्रवृत्ति से, वा हठों से इस शरीर को विशेष पीडित क | 
के इसका विपातन ( नाश ) करना ही मिथ्यातमा रूप देह की विहिंसा होती हु | 
और उससे अन्य प्रकार की अहिंसा हे ।।१८।। 


गोणात्मपुत्रस्य च शिष्यबृत्तेरशिक्षण स्यादतिलाळनं च। 
'बिहिलनं तस्य च शिक्षणादि भवेदहिला विदिता धरतो या ॥१९॥ 

गौणात्मा रूपं पुत्र और शिष्यवृत्तिवाला को शिक्षा ( सदुपदेश ) नहीं देना, 
अत्यन्त लान ( दुलार प्यार) करना उसकी हिंसा होती हं । और शिक्षा आदि 
करना उसकी अहिंसा होती हे, जो अति में विहित है ॥१९॥ 


आत्मावद्दिलनसिदं त्रिविधे वदर्ति, 
तस्मात्परं च विविधे मनसा वचोमिः- 
कायेन हिंसनमिदे कथितं . परेषां, . 
, हेयं सदा भवति तथ्य बुघेविविच्य:॥२०॥ | 
विद्वान्‌ लोक यह वर्णित तीन प्रकार की आत्महिंसा कहते हैं, और उसे _ 
भिन्न मन वचन शरीर से अन्य की यह अनेक प्रकार की हिंसां पण्डितों से कही 
गई हे । सो विवेक करके विद्वानों से सदा त्यागने योग्य होती है ॥२०॥ | 
हित्वेव हिंसनमिदं स्वपरात्मनोबे, | : 
कुयाद्धित ` सुमनसा घचसा शारीरेः। जज 
° पतदि घर्ममनघा। परमं वदन्ति, 
` तस्यैव साघंनमिमे ` खलुः सबेधरमाः॥२४। | 


अपनी तथा पर की आत्मा की यह वर्णित हिंसा को त्याग करके ही सुर 


हसी को परमं धमे कहते हैं | अहिसापूर्वक हिताचरण रूप इस परम धं री 
ये प्रसिद्ध सत्यादि सव धर्म साधन रूप हे ॥२१॥ . 


क 


सम्वन्धः। | २७ 


अन्यणण्ययल्ल्य्ण्स्स्न्य्ल्स्य्य्य्य्य्य 


VAAN IIIT IIS ASIA SASSI IS SS ससम्म्फ्म्न्म््स््स्स्न्फ्स्त् उ 


यथाशक्ति ह्यहिँसेच  कतेव्या सबैसजनैः 

अशक्ये लघु चाश्रित्य मद्दत्तद्विसनं त्यजेत्‌ ॥२२॥ 

सव सजनों के यथाशक्ति ( शक्तिभर ): अहिंसा ही कर्तव्य ( घर्म.) है| 
इससे अशक्य (शक्ति से बाहर ) हिंसा के विषय में भी विचारपूर्वक लघु 
(अल ) हिंसापक्ष का आश्रयण करके भारी हिंसापक्ष को त्यागे ॥२२॥ | 

आत्मद्दिला न कतेव्या कदाचिदपि सञ्जनेः। | 

जीवन सवै नरः कुर्यान्सृतः कि स करिष्यति ॥२३॥ 

सजूजनों से आत्महिंसा ( देहनाश ) कमीभी करने योग्य नहीं है। जीता 
हुआ मनुष्य सव धर्मादि कर सकता हे, यह मरने पर क्या करेगा ॥२१॥ « 

अहिलायेः सुसंसाध्य शुद्ध चेतो निजञात्मन्नि। 

स्थापयेन्नेच . चान्यत्र भवबन्धविसुक्तये ॥२४॥ 

अहिंसा आदि से चित्त को अच्छी तरह शुद्ध करके संसार बन्धन से मुक्ति 
के लिये उसे अपनी आत्मा में ही स्थिर करे, और अन्यत्र न लगावे ॥२४॥ | 

कायेन विहितं कर्म हदिसाकल्कादिवजितम्‌ । 

कामद्स्भादिकं. त्यक्त्वा शुद्धे कुरयादग वितः ॥२५॥ 

हिंसा और कल्क ( दुष्ट भाव) आदि से रहित विहित कर्मे को काम दम्भ ' 


(कपट ) आदि को त्याग कर गंब रहित होकर शुद्धि के लिये शरीर से 
करे ॥२५;। § 


शास्रैश्च विदिते मार्ग जुगुप्सा चेद्धवेत्कचित्‌ । 
स्वप्रियरवाद्धि घर्मेस्य तमधर्मे परित्यजेत्‌ २६ | 
चेत्‌ ( यदि ) शास्रों से निहित भी किसी. हिंसादि युक्त माग में जुगुप्सा 
| (निन्दा) बुद्धि हो तो (“वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । रट 
ओ- एत््वतुविध प्राहुः साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ '॥ मनुः २1१२ ) इस वचन के अनुसार 


चेद स्मृति सदाचार के समान धर्म के स्तरप्रियत्व भो लक्षण है 1 इससे ही उस 


_ श्रिय स्वरूप अधर्म को त्याग दे॥[२६॥, (= सिक | 
५ ३ = 4 5 


कि / भु 
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पन्य्य्य्यन्य्स्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्म्स्स्य्स्न्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्ल्य्स्य्ण”--- 


म्ज्ज्य 


अशक्तो विहिते मागें निन्दितं न समाचरेत्‌। 
तत्रापि च परीक्षेत देशकाळादि सवेतः ॥२७॥ 
विहित मार्ग में अशक्त (असमर्थ ) भी पुरुष निन्दित कमे का आचरण | 


नहीँ करे, और उस निन्दित कमै में देशकालादि की सर्वत्र परीक्षा (विचार) 
करे ॥२७॥ 


कायेन मनसा चाचा यद्यत्कर्म समाचरेत्‌। 

बुद्धया विशुद्धया नित्यं तद्‌ ब्रह्मणि समपेयेत्‌ ॥२८॥ 

शरीर मन वचन से जो २ कमे करे, विशुद्ध बुद्धि से उस का सदा रहम 
| में अपंग करे ॥२८। 


ज्ज्ज््य्म्न्य 


सवै करोति वै ब्रह्म मायया सुविकट्पितम्‌। 
वस्तुतः क्रियते नेव न करोलयद्वयरत्वतः ॥२९॥ - 
माया से अनेक प्रकार के कल्पित सव कर्मादि को माया द्वारा ब्रह्म ही 
करता है, और वस्तुतः अद्वय ( अद्वैत ) होने से न कुछ किया जाता है, ब 
कोडे करता हे ॥२९।। हनी म्य 
द्वितीयाभिनिवेशेन भयं भवति नान्यथा 
आभजेत ततोऽद्वैत गुरुदेबात्मविन्मुनिः ॥३० 
आत्मभिन्न द्वैत में आग्रह से भय होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता 
तिससे गुरु परमात्मा आत्मा को जाननेवाला मुनि ( मननशील पुरुष ) आहत । 
को सम्यक्‌ भजे ॥३०॥ क्योकि - » 
योऽस्त्यात्मा यञ्च रामो विसुविभवशाली शुण निधिः, 
यश्चास्ते सचैदेवो द्वि भुवि विलासी खुखनिधिः। 
सवे भूत्वा प्रत्या विलसति सदा यो गुणपरः, | 
तदैवस्थैच भक्त्या पुनरपि गुणान्धो न भवति iv 
० जो आत्मा है, और जो विभु विभवशाली ( व्यापक, हादिप 
` से सवको वश में करनेवाला ) गुणों का निधि ( आश्रय पोषक ) दै, ग 


~ 
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य्न्य 
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(आत्मैव देवता; सर्वाः | मनुः १२1११९ ) इस वचन के चैः 
भूमि में विलास ( लीला ) करनेवाला सब र है, इनि हे करा 
गुणों से पर ( भिन्न ) होते भी प्रकृति (माया ) से सर्वरूप होकर सदा लीला 
हाता ब व की भक्ति से ही जीव फिर भी गुणान्ध ( अविवेकी ) नहीं 
वेधो विष्णुदरेष्बेवं त्रिगुणेष््रपि कुत्रचित्‌ । 
ताचन्मात्रे ह्यळं वुद्धि कृत्वा सक्तो निवध्यते॥३॥ 
त्रह्मा, विष्णु, महेश में इसी प्रकार अन्य किसी त्रिगुण पदार्थ में भी 
तावन्मात्र ( व्यक्तिविशेष मात्र ) में ही पूर्ण बुद्धि करके उनमें आसक्त पुरुष 
बैंधता है ॥३२॥ | 
« तत्रापि च विवेकेन परिपड्यश्चिदव्ययम्‌ । - 
तत्तत्तत्वमपि ध्यायन्‌ सुच्यतेऽहिसको नरः ॥३३॥ 
और उस ब्रह्मादि में, त्रिगुण पदार्थ में भी चेतनस्वरूप अविकारी ब्रह्म को 
देखता हुआ अहिंसक 'मलुष्य तत २ ( तिस २) त्रिगुण तत्त्व ( पदार्थ ) का 
ध्यान करता हुआ भी मुक्त होता हे ॥३३॥ इस लिये- 
सवेभ्यः सारमादद्यान्मध्ये नैव चसेत्‌ कचित्‌। 
अन्तप्रात्ती सयत्नः स्यान्माबुष्य तस्य शोभते ॥३४॥ 
जो मनुष्य सब पदार्थ में से चेतनात्मा सार का ग्रहण (ज्ञान ) करे, कहीं 
बीच में ( त्रिगुण में न वसे ( आसक्त नहीं होय), संसार का अन्त को प्राति 
के विषय उपाय सहित रहे, उसकी मनुष्यता शोभती हैं ॥३४॥ 
_ शुरुंद्दिमत्वा भवमानच जना भव॑न्ति तुच्छस्य फलस्य भागिनः । 
| शुद्ध विदित्वा नचु बोधद्ृष्टितो मद्दाफल प्राप्य पलायते भवात्‌ ॥३५॥ सु 
भक्तजन गुरु को संसार का मनुष्य मान कर तुच्छ फल के भागी होते हँ । 
और विवेक दृष्टि से शुद्ध सत्रप ही जान कर मनुष्य महान मोक्ष फल की आसि ` 


a 


करके संसार से भग जाता (पार होता) हे ॥३५॥ ; नि 


° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आत्मैच रामः स च क्षण उच्यते ग्रह्मच चात्मा न ततः पूथग दि 


लोकेषु देवेषु जनेषु चेवं शनेविंदित्या परमात्मरूपस्‌। 
स्चान्तेषु चेचं परिचिन्तयन्‌ तं जनो विसुक्तो भवति त्वसङ्गः॥३६। 
इसी प्रकार लोक देव मनुष्यादि में धीरे २ परमात्मस्वरूप को जान का 
और इसी प्रकार अपने अन्तःकरणों में उसका अच्छी तरह विचार करता हुआ 
जन असङ्ग और विमुक्त होता हे ॥३६॥ 
आत्मच वेघा च हरो हरिश्च गुण समाश्रित्य एथङ्‌ न ताइक्‌। 
इदं समस्तं जगदात्मरूपं तेष्यस्ति वोधश्च बले नचात्र ॥३७॥ | 
आत्मा ही गुण का आश्रयण करके ब्रह्मा और हर तथा हरि है, पथक्‌ है 
परन्तु वस्तुतः तादक्‌ ( वैसा ) नहीं ` । यह समस्त जगत आत्महुप हे, परततु 
उन ब्रह्मा आदिकों में ज्ञान तप आदि का वल हं, और अन्य इस संसार में झन 
वा बळ नहीं हे । यह व्यावहारिक भेद हे ॥३७॥ a5 
दा जनो भिन्नतया निषेवते गुणाँस्तदा सेव्यतया स पहयति। 
गुणात्मिक्रेये ननु बन्धनप्रदा माया तयाऽसौ त्वचश निवध्यते॥३८॥। 
जव मनुष्य आत्मभिन्नरूप से किसी को सेवता हे, तव वह गुणों को ही. 
सेव्यरूप से देखता दै । और गुणस्वरूप यह माया ही बन्धन देनेवाली हे, 
इससे वह पुरुष उस माया से जबरन बांधा जाता हे ॥३८॥ 
यदा जनो सेदमपास्य द्रतो निषेतते कापि परं चिदव्ययम्‌। 
तदा विधूयात्मविवोधतो ह्यामू परात्परे ब्रह्मणि मोदते सदा ॥२॥ 
० ` जब मनुष्य मेद को दूर से त्याग कर कहीं भी श्रेष्ठ चेतन अव्यय तत गी 
सेवता दे, तव वह आत्मज्ञान से उस माया को नष्ट करके प्रकृति से पर तह Mh 


सदा आनन्द करता ह ॥३९॥ 


योग्या दिभ्षिध्येयत्तया विवक्षितो रामेति शाब्देन निगद्यते प 
आत्मा ही राम है, और वदी कृष्ण कहा जाता हे । और बरहा ही. 
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ससम्त्रत्धः | २१: 


है, वह आत्मा उँस ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है । योगी आदि द्वारा ध्येयं रूप से विव 
क्षित परमात्मा ही “राम? इस शब्द से कहा जाता. हे ॥४०॥ 


अरींश्च कपेन्‌ स हि कृष्णशब्दभाग्‌ ब्रह्मति दृद्धेरमियोगतो भवेत्‌ । 
प्राणान्‌ विकर्षन्‌ स च जीवशब्दको मायां वशीक्कत्य परेइत्ररो भवेत्‌ 
॥४१॥ 
ओ-  कामादि अरियों का नाश करता हुआ वही आत्मा कृष्ण शब्द को भजता है 
¦ (कृष्ण कहाता है) । वृद्धि के अभियोग ( संबन्ध ) से अर्थात्‌ विभुत्व से "ब्रह्म 
इस नामवाला होता है । प्राणों का धारण करने से वही 'जीव' नामवाला होता हे, 
और माया को वश में करके 'परेश्‍वर' ( परमात्मा ) कहाता है ॥ इसी आशय से 
(राम कृष्ण की छोडिन आशा) इत्यादि वर्णन है ॥ और लिङ्गपु० अ० 
७०९७ । “ ऋषिः सर्वेगतत्वाच्च शरीरी सोऽस्य यत्‌ प्रभुः । स्तामित्वम स्य यत्सवे 
विष्णु: सर्वप्रवेशनात्‌? ॥ इत्यादि का मी यही भाव है ॥४१॥ 
खयं त्त जीवो न च वा परेइघरस्तथापि रामो रमतेऽत्र सञ्जनः । 
चयण सद्धारणया च संयुतो विभेदमुक्तः स यतिचिराजते॥४२॥ 
स्वयं स्वरूप से तो आत्मा न जीन है, अथवा न परमेश्वर हे, तौ भो राम 
है जिससे इसमें सनन रमता हे, और धेये श्रेष्ठ धारणा से युक्त मेद से रदित | 
वह रमनेवाला यति विराजता हं ॥४२॥ ४ 
उपाधिभेदान्निखिळा भिदा भवेदुपाधिमेदो दि गुणप्रसेदत्तः 
गुणेषु सेदो मळलझुद्धिसेदतस्तयोस्तु भेदः छतकर्मतो भवेत्‌ ॥४३॥ 
अविद्या मन मायादि उपाधि के भेद से जीवेश्‍वरादि सब सेद होता दे, और 
गुणों के भेद से उपाधियों के मेद होता है। मल और शुद्धि के मेद से गुणो में 
सेद होता हे । क्रिये हुए भाम कम से झि और सर का सेद _ 
होता है 1४३॥ की 
कमौदिभेद खलु पूबैदोषत उपाधिभेदाच्य हि. तत्र भिन्नता। 
` चक्रेण तुल्या परिवर्तमानता हीत्थ त्यनादिः किल बर्तते भवे ॥ 8 ४॥ 
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र न्न 

पूवेजन्म के रागद्वेषादि दोष से ही कर्मादि का मेद होता हैं, और उपाधि 
मेद से ही उस दोष में भी भिन्नता होती हें, इससे इसी प्रकार की हो चक्र के 
समान अनादि ही वर्तमानता ( स्थिति ) संसार में है ॥४४॥ 


तत्रैव मूढः परिवतेमानो बिभेति शइवन्निज्ञकर्मदोषात्‌। 
| विद्वान्‌ विळूयात्र विसेदजञातं विराजते दोषभयादिसुक्तः ॥४५॥ 
| मूढ पुरुष उस चक्रतुल्य संसार में ही सर्वथा रहता भ्रमता हुआ, अपने 
कमो के दोष से ( विपरीतता से) सदा डरता है, और विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) पुष्य ' 
भेद समूह को नष्ट करके दोष भयादि से रहित होकर यहाँ विराजता हे ॥४५॥ 
अनादिसेदस्य भवस्य मूलतो निवृत्तये वित्तिरळ निज्ञात्मनः। 
| विचारवचैराग्यशमादितश्व खा प्रलभ्यते कामकलाविवज्जितैः ॥४४ 
ह अनादि मेद्वाला संसार की मूल से निवृत्ति के लिये निजात्मा की वित्ति 
ह ( अनुभव ) ही अलं ( समर्थं) हे, और वह वित्ति काम की कला ( अंश मूढ 
रभ बृद्धि ) से रहित पुरुषों से विचार . वैराग्य शमादि साधनों द्वारा लाभ (भरत) 
की जाती हैं ॥४६॥ | 
निज्ञात्मनस्तावदयं विचारः सर्वैर्विधियो नचु वोधसिद्धये । 
आात्माऽस्स्य णुः किं स हि देहमात्रे किंवा विभुः सर्च जनानु विद्धः 18५ | 
बोध (ज्ञान ) की सिद्धि ही के लिये प्रथम निजातमा का यह विचार सब 
का कृतेन्य हे कि आत्मा अणु स्वरूप है, कि वह देहमाश्र ( देहभर ) में है। 
अथवा सब जन में व्यापक विभु हैं ॥४७॥ 
तस्यात्य णुत्वे हि कथ त्विद्स्थाः सूर्य प्रपद्यन्ति जना दिविस्थम्‌ । 
गतवेन्द्रियं नेव निवेदयेत्तं जडत्बतो. नेच मनोपि तस्मात्‌ ॥४८ 
और उस आत्मा के अत्यन्त अणुत्व ही स्वीकार करने पर तो यहाँ स्थिर 
“मनुष्य आकाश में स्थिर सूर्य को कैसे देखते हैं, यह शंका होती है । यदि कह | 
जाय कि नेत्र इन्द्रिय सूर्य कें पास जाकर सूर्य को देखती हे; और ५ 
जीवात्मा के प्रति आकर निवेदन करती (समझाती) है, तो इन्द्रिय में जडता. 
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होने से इन्द्रिय जाकर उसको नहीं समझा सकती; और तिसी जडता से मन 
भी नहीं समझा सकता ॥४८॥ 


गत्वा नचात्मापि हि चुध्यते तं, गत्वाऽऽगतौ संद्दनन विनश्येत्‌ । 
आलातववदू श्राम्यति चात्मचेतः, कथेति वेद्या ननु वेदवाह्या ॥४९॥ 
अणु आत्मा भी सूर्य के पास में जाकर के ही उस सुर्थ को नहीं जानता 
है; क्योंकि संहनन ( शरीर ) को छोड़ कर जाने आने में शरीर ही नष्ट हो 
' जायगा। और आत्मा का चित्त वा आत्मा सहित चित्त, आलात ( उळूका ) 
भ्रमण की नाई ञ्रमना है। इस कथा को तो वेद से वाहर की ( अप्रमाणिक ) 
जानना चाहिये ॥४९॥ 
खान्तस्य नेत्रस्य तु तैजसत्वात्खच्छत्वतो बृत्तिरेथो प्रदीप्तिः । . 
मूल ह्यददित्वेव तु वतेतेञ्ले दूरात्सुदूरे सति तायमाना ॥५०॥ 
स्वान्त (मन) ओर नेत्र के तैजसत्व (प्रकाशमयत्व) और स्वच्छता से 
मन की'वृत्ति ( परिणाम ) और नेत्र कौ प्रदीप्त (प्रकाश) तो हृदय वृत्ति 
मूल को त्यागने विना ही सत आत्मा में ही विस्तृत होकर आत्मसत्ता से ही 
दीपादि प्रभा की नाई दूर से दूर सुर्यादि देश में अच्छी तरह जाती 
है, रहती है ॥५०॥ 
ग्रदीपवत्तच्च निजात्मनोऽन्यथा संकोचविस्तारयुत विवेकिमिः। | 
प्रदइयते नात्मनि संभवेत्तथा धुवं ह्यनित्यत्वमुखास्तथा सति॥५१॥ 
और संकोच विस्तार ( बिकाश ) युक्त वह मन और नेत्र तो निजात्मा से 
अन्य प्रकार का प्रदीप की नाई विवेकियो से जाना जाता दे; क्योंकि आत्मा 
में वैसा संभव नहीं है, और तथा सति ( वेसा संकोचादि होने पर ) आत्मा 
भ अनित्यत्वमुखा ( अनित्यत्वादि दोष ) अवश्य ही आप्त होंगे ॥५१॥ 
अतो नचात्मा खलु देहमात्रे विभुः नदा सबैत एव विद्यते | 
तेन स्विस्थोपि रवि प्रपद्यति वित्तव्येवस्था नजु वुद्धिसेदतः॥५२॥ 
. भौर इसीसे आत्मा देहमात्र में हौ नहीं दै; किन्तु विभु हे, सदा सवैत्र. - 
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% इस प्रकार मन से इस संसार में दौड़ता हुआ मनुष्य अन्त में समझता 


ही वर्तमान हे । इसी से तो इस भूमि पर स्थिर पुरुष सूर्य को प्रत | 
देखता ह। इस प्रकार आत्मा के एक विभु होते भी वित्ति (ज्ञान) की 
व्यवस्था ( भिन्नता आदि का नियम ) वुद्धि रूप उपाधि के भेद से ही होती 
है ॥५२॥ 

कोई वुद्धि को ही आत्मा कहे, तब कहा जाता हे क्रि-- . 


आत्मा न देहो न.मनो न चुद्धिनवेन्द्रियं प्राणमुखा न केपि। 
जडत्वदच्यत्वविकारयो गादात्मास्त्यसङ्गश्चितिमाज्ररूपः॥५३। 

जडता दृश्यता विकार का संवन्ध होने से देह रूप. आत्मा नहीं है | 
न मन रूप हे, न बुद्धिर्प है, न प्राणादि कोई भी आत्मस्त्ररूप ह; किलु | 
असङ्ग चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा हे ॥५३॥ 


्ञातत्वयुक्तं च स एव प्यति ततोऽन्यथा सचै जगत्‌ स.पद्यति। _ 
सर्वान्‌ चिकारांश््च विकारिणं तथा खयंप्रका शः स विकारद्दीन:॥५४ 
और ( ज्ञातोऽयं घटः ) यह घट जाना गया, इस प्रकार ज्ञातत्वं सहित के 
वह आत्मा ही देखता हे, और उस ज्ञातत्व से अन्यथा. ( अज्ञातत्व ) रुप से भी 
सत्र जगत को वह देखता हे, तथा मन आदि के सत्र विकार. और वि्मरी | 
को भी देखता हे. और आप स्वयंप्रकाश, सव विकार से रहित हे | योगदशेग 
में लिखा है कि, चेतनात्मा के अपरिणामी होने ही से चित्त की समर बि 
ज्ञात ही होती हे ।५४॥ 


भूमेः परोऽयं च ततः परोऽयमित्थं प्रथाचन्‌ हि जनस्त्विहा 
नेतः परं वेदि किमस्ति किन्नो ह्यास्ते त्वनन्तं किमपि प्रजने 1040. 


भूमि से पर ( दूर श्रेष्ठ ) यह समुद्र बा. अन्तरिक्ष है,, उससे पर 


कहता हे कि, इससे पर को नहीं जानता हूं कि क्या है, और क्या त 
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इत्थं ह्यन्तं प्रवदन्ति सर्वे जानन्ति सर्वे च विकारसंघान्‌। 


'मनोसुखानां नहि ते विकारेजञीतु प्रवेद्या खिला भवेयुः ॥५६॥ 


इस प्रकार सव छोक अनन्त का कथन करते हे, और सव मन आदि 
के विकारसंघ को जानते हें। और वे मन आदि के सव विकार विकारों से 
कभी जानने योग्य नहीं हो सकते, इससे अविकारी आत्मा सिद्ध होता है॥५६॥ 
र विश्वक्षुषो देवतेत्याह शास्त्र प्रकाशो रविनोस्ति तेनानवस्था। 
त थैचाऽयर मात्मा स्वयं ज्ञानरूपो जगदूभासयन्‌ चतेते तैरसङ्गः ॥५७॥ 

सूर्य नेत्र की देवता है, यह शास्र“ कहता हे, और' सूर्य स्वयंप्रकाश दे, 
इस से उन्हें सजातीय दुसरा प्रकाश की.अपेक्षा नहाँ होने से अनवस्था अ दि- 
दोष नहीं हे । तसे ही स्वयं ज्ञानस्वरूप ( सजातीय विजातीय प्रकाश की 
अपेक्षा रहित ) यह आत्मा जगत को प्रकाशता . हुआ भी, जगत के पदाथा | 
से असङ्ग रहता है ॥५७॥ 


सदेकं विभुमिमंयं निर्विकारं, भुतं यच्छूनी ज्ञानमात्र.निरीइम्‌। 


तदेवाभयं निर्गुण निर्चिकदपं, निज्ञात्माऽस्ति देवोऽद्वयो दोषही नः 
; ॥५८॥ 
जौ एक निर्भय निर्विकार ज्ञान मात्र ( स्वरूप ) निर्रीह ( निष्क्रिय ) सत्‌ 
(ब्रह्म ) श्रुति (वेद ) में सुना गया है, वही. अभय . निर्गुण निविकल्प 
( भेदरहित.) ब्रह्म, विभु अद्वय दोषहीन चिजात्मा रूप देव है.॥५८ ` 
“ योऽमङ्गः सचैसाक्षी निरवधिपरानन्दरूपोऽद्वितीयः, " 
इच्छादिद्रप्टुरूपस्तनुमतिमनंः : :. प्राणसँघँप्रदीपः । 
सवेस्मात्प्रे्ठरूपो. बिहरति- किरन. सोख्यलेरां पुरेषु, 
सचेज्योतिःप्र शान्तो विलुसति चयो ज्योतिषा स्वेत्त सात्मा॥५९॥ ५ 
असङ्ग, सव का साक्षी,. सीमा रहित श्रेष्ठ आनन्दरूप, अद्वितीय इच्छा 
आदि के द्रृष्टारुप, देइ बुद्धि मत आण. संघ का शेप प्रकाशक ) सव 
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से अत्यन्त प्रेष्ठ ( प्रियतम ) रूप, जो देव, पुर ( शरीर) सब में सुख का ठेव. 
देता ( फेलाता ) हुआ विहार करता हे, और सूर्यादि सब ज्योतियों की शान्ति. 
होने पर भी जो सुषुप्ति आदि में अपना ही ज्योति ( प्रकाश ) से प्रकाशित 

( शोभित ) रहता है, .वही आत्मा है ॥५९॥ 


यश्चन्द्रियर्बाह्म पु णान प्रपद्यति, 
बुद्धयन्द्रियं नामपि भासयन्‌ स्वयम्‌ । 
शुद्धो ह्यसौ ` तत्र शुणस्य विस्तृतिः 
मीयामनोऽध्यास मयैरुपाधिभिः.- ॥६०॥ ` 


जो आत्मा इन्द्रियोंद्वारा बहर के गुण ( विषय ) को देखता है, और 
इन्द्रियों को बुद्धिद्वारा देखता है, और उस वुद्धि को स्वयं साक्षाठाकाशता | 
हुआ मी वह शुद्ध ही हे, उस में गुण का विस्तार माया मन का. अध्यासरुप _ 
उपाधि से हे, स्वयं नहों ॥६०॥ | 


यस्मादुदेति .ळग्रमेति च यत्र विइवं, | Ee 
मायामयं हि सुचिरं परिपाल्यते च। १३ 


> हतया 
'शास्रकवेद्यसुखबोधसदात्मको यो, जु 
ज्ञात्वा ,तमेत्र खुचिर परिमोदते लम ॥६१॥ 


मायामय संसार जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता रै, 
और जिससे बहुत चिरकाळ “तक परिपालित ( रक्षित) रहता है, और जो. 
“केवल शातन उपदेश से समझने योग्य सुख ज्ञान सत्‌ स्वरूप है, उसी को जग 


ओ। पृष्ठस्तमेष. निजशिष्यवरेण ` सादरं, | 

“` ` ` तन्वादिसवैविरसेन रसात्मलब्धये। ` 
` ` हृष्टो दयादिगुणपूणैकलेवरो .' शुरु ` | 
` .' ` स्तत्त्वं हवाच तदिदं खुजनेनिशम्यताम्‌ ।६९॥ ` 


x 


A 
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शरीरादि सैव पदार्थ से विरस ( विरक्त ) अपने शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य से 
आनन्दरूप आत्मा की प्राप्तिके ल्यि उस आत्माको ही आंद्रपूवक पूछे 
जाने पर, दयादि गुण से पूर्ण देहवाला प्रसन्न सदूगुर जिस तत्त्व को कहा, 
उसी उपदेशरूप इस वचन को सजन लोग सुनें ॥६२॥ 


अथवाउ्पुष्ट पचेद्‌ प्रोक्तवान्‌ सवेसिद्धये । 
शुत्वा मत्वा च तत्सव .सच सिद्धा भवन्तु चे ॥६३॥ 
अथवा पूछने विना हो सत्र के प्रयोजन की सिद्धि के लिये यह कहा हैं, 
उस सव उपदेश को सुन कर सब ही सिद्ध होवें ॥६३॥ 


तर्वमस्यादिवाक्येन दशमोऽसीति वाक्यतः । 

सोऽय मित्यादिसद्वाक्यैरपरोक्षा मतिथथा ॥६४॥ 
तथैच सद्शुरोर्वाक्याद्विचारसद्वितादिह । ` 
` अपरो क्षात्म विज्ञान सुत्तमस्यो पजायते ॥९५॥ ` 


तत्‌ ( ब्रह्म) त्वम्‌ (तू) असि ( हे.) इत्यादि वाक्प्र ( उपदेश ) से, * तूं 
दशमा दै ' इस वाक्य से, “ सोऽयं देवदत्तः वह देवदत्त यह हे, इत्यादि सत्‌- 
| पुरुषां के वाक्य से जसे अपरोक्ष मति (ज्ञान ) होती हे॥ तसे ही विचार सहित 
सद्गुरु के वाक्य से इस संसार में उत्तम. शिष्य को अपरोक्ष आत्मज्ञान 
होता ह ॥६४-६५॥ 


उत्तमस्य प्रवोधार्थमाय काण्ड शुभं कतम्‌ । 


द्वितीये मध्यमांथ तच्छन्देति यन्निगद्यतेः॥६६। ¬» | 


उत्तम का प्रबोध ( ज्ञान के लिये आद्य ( पहला ) शुभ काण्ड ' रमैनी ? « 


“किया गया है। और दूसरां वह काण्ड मध्यम शिष्य के लिये किया गया हे, | 


जोकि “ शब्द इस शब्द से कहाःजाता है ॥६६॥ र 
कनिष्ठाथौनि चान्यानि सन्ति याति लघूनि चे । . 

अन्स्यं सर्वेस्य सारा सर्वार्थे विद्यते शुभम्‌ ॥६७॥ 
DN । क 
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- ॥ इति स्मेनीः रोट्रेकः सटीक; संपूर्ण! ण 


२८ चीजक . क 


ननन BOSSA 


|} ०१ ष्टु ' कळ 
थुत्वा सचे नरो भक्त्या ध्यात्वा शुरूपदास्बुजञम्‌ । 
आत्मानं दरिमव्यक्ते जझात्वा5ध्यक्ष विमुच्यत्ते ॥६८॥ 


मनुष्य भक्तिपूचेक् सव प्रकरण को 'सुन कर, गुरुपद्कमल का ध्यान करे 
अव्यक्त ( अप्रकट ) आत्मस्त्ररूप हरि को प्रत्यक्ष जान कर मुक्त होता है ॥६८॥ 


हिंसां दम्भ मर्द हित्वा लब्ध्वा खुछतसुत्तमम्‌ । 
शोधयित्वा स्वकं स्वान्तं हरिमच्राञ्जसा मिलेत्‌ ॥६९॥ 
हिंसा दम्भ गर्व को त्याग कर, उत्तम सुकृत ( धर्म ) को पाकर, अपा | 
मन को शोध कर, इस देह संसार में हरि को शीघ्र तत्त्वतः मिटता. 
(पाता) हे ॥६९॥ | 
 रसोद्रेक जनः श्रुत्वा. कृत हनुमता शुभम्‌ । 
रसान्सुक्तो रस प्राप्य रखायामपि राजते ॥७०॥ 


मनुष्य हनूमानदास कृत शुभ रसोद्रेक को सुन कर, राग से मुक्त होह 
अह्यानन्द को पाकर रसा ( पृथिवी ) पर भी शोभता ( जीवस्मुक्त) 


होता है ॥७०॥ 


रॉ 


४ 
| 


र 


ot tN « पु 
; ® सत्यनाम & १ 
4 4 


ध्व ह कपा पर i] 


थीसइरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
3: “सदुगुरु"० 700905 
कबीर साहबक्त बीजक । 
स्वानुभूतिव्यास्या तदनुवाद सादत। | 


नाक कक 
सृष्टिप्रकरण १। रमैनी १. 


जीव रूप एक अन्तरवासा । अन्तर ज्योती कीन्द्‌ प्रकाशा ॥ 
जीवात्मैको! बसत्यम्तर्भालयन्निखिळं जगत्‌ | 
अन्तज्योतिडि भूतानां सवेषां तवि सूता सवरा बिमल सद विमल महः ॥ १॥ 
विविध विञ्च हरि जीवको, करता नित्य सुखारि । 
:: ता बीजक गुरुदेव की, चरण कमल बळिहारि॥१॥ 
_ सब भूत (प्राणी) के भीतर का ज्योति ( प्रंकाश ) विमळ मह 
(तेज) रूप एक जीवात्मा ही सब जगत को प्रकाशता हुञा, सब के | 
भीतर बसता है॥१॥ | 


1 र बेन नर पठ कजा न्न एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सबैभूवान्तरातमा । 'कर्माध्यक्षः 
ह. रतानिवासः साक्षी चेता केवलो निश्च ! ॥ इेता० ६११॥ * सो 
अभय: रणेषु हृवन्तर्ज्योतिः पुरुषः 1 बु० ४1३।७॥; ‹ तदववा ज्योतिषां: 


ज्योतिरायुह्दोपासते5यतम्‌ ' ॥ ४४१६ . . 
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२. सस्कृत बीजक ड 


CN >०य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्ययज्य्य्य्य्य्य 


प्रकादाकोऽद्वयः सेच त्वन्तर्यामी परेइवरः। 

साक्षी सवैस्य विइवस्य स्र खत्यानन्द्विग्रदः ॥ २॥ 
चाय्वप्निरविदत्लेक उपाधिषु विभिद्यते । 

. आमासेदुद्धिमायाछु तच्छसत्रेऽत्रापि च स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 
' . * अनौपाधिकतत्चस्य ज्ञानान्मोतिरस्कृतौ। 

| जीवन्सुक्तो विमुक्तश्च जीवो ब्रहमत्वमञ्ुते ॥४॥ 
मायाऽऽविष्ठस्य तस्यैच त्विच्छात्मेवोत्तमा वधूः । 
अवतीर्णा हि गायत्री नाम्ना खाऽऽसीझुता सती ॥५॥ 
यस्ते स्ातरस्तस्याः पुत्रा जाता अयोनिज्ञाः। 
प्रभावेरसमाः' सवै त्रह्मविष्णुहराभिधाः॥ ६॥ 


वही सबके प्रकाशक क्षद्धत हे, और अन्तयोमी परमेश्वर ह 
और सब संसार का साक्षी ( द्रष्टा ) सत्य आनन्द स्वरूप वही है॥२॥ 
वह एक आसमा चायु झझि सूये के समान डुदधि माया रू. 
उपाधियों में आभासों द्वारा भिन्न हो जाता है, सो रहस्य उपनिषदाः 
रूप झा और इस ग्रन्थ में भी स्पष्ट वर्णित है ॥३॥ उपाधिरहित वु 
( सत्यात्मा ) के ज्ञान से मोह ( अज्ञान ) का तिरस्कार ( नाश ) होने पर 

, यह जीव जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त होकर ब्रह्ममाव को प्राप्त होता 1 
माया में आविष्ट (प्रविष्ट) उसी आतमा की इच्छारूप उत्तम पायी टि 
अचतीण (उत्पन्न ) हुईं। फिर अवतीणे हुईं सती (देवी) ही गा। 


०१ “स॒ ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌  ॥ कनल 
९६ जयाणामेकभावाचा यो न प्यति बै भिदाम्‌ । सर्वभूतात्मनां ब्रम छ EE 
मधिगच्छति ' ॥ भा० स्क० ४७५४ . . "पडली 


ह. िवववयय. मा 


क 
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थुत्वा तव्यात्रवीन्माता तत्त्वरष्ट्या न छोकतः। ` 

यस्त्व साञ्डमहं त्वं च नान्यः सत्यो5त्र विद्यते ॥९॥ 

आवयोरात्मरूपे हि मिदालेशो न विद्यते । 

सद्व मत्स्वरूपस्त्व त्वदात्माऽहं न संशयः । 

पुरुषो बह्मदृष्टया त्वं भायो तेऽहं गुणात्मिका ॥ १०॥ 
कप ———— SS 
किसी के तुल्य नहीं; किन्तु सब से बड़े, वे तीनों भाई उस गायत्री के 
अयोनिज ( मानस ) पुत्र हुए ॥३॥ । 

पुरा ( प्रथम ) जन्म लेकर, और इस चराचर जगत की कल्पना 
करके ही जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) होने पर बर्मा जी ने आताओं की 
समीपता रहते ही में माता को विनय (नम्रता ) पूर्वक पूछा कि, हे भवति 
(पूज्ये) ! तुम किसकी खत्री है, तेरा भर्ता ( स्वामी ) कौन है, सो कहो; » 
यदि सुनने योग्य है तो ॥७-८॥ इस बचन को सुन कर तत्त्व (सत्य) 
र से माता बोली (कहिस) क्रि जो तुम हौ सो मैं हूं, और जो में हू... 
तुम हो, यहाँ अन्य सत्य नहीं है ॥९॥ हम दोनों का आत्मस्वरूप में की 
| भेद का लेश भी नहीं हे, सदा ही मेरा स्वरूप तुम हौ, तेरा आत्मा मैं हूं, .. 
0. इस में संशय नही है। बह्मदष्टि से तुम पुरुष हौ, गुणात्मक सैं तेरा ' | 
नड ( अह्चात्मा ) की भायौ हूँ ॥१०॥ Mem 
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' बाप पूत की एके नारी | एके माय बिआय । 
ऐसा पूत सपूत न देखा । बाप हिं चीन्हे घाय ॥१॥ | 


इंशजीवात्मनोरेवं मायैका महिला मत्ता । 

जननी पुत्रवगेस्य सेवावस्थाप्रभेदतः ॥११॥ 

ताइशाश्च सुपुत्रा नो इइयन्ते सुवनचये । 

बच्चो ध्यानतो येऽत्र जानी थु: पितरं निजम्‌ ॥१शा 

असङ्गं सञ्चिदानन्दे भिन्नं तु मतिविश्रमात्‌। 

स्वात्मनश्च सद्ाऽमिन्नं कर्तारं मायया किल ॥१३॥ 
आत्मैव योषा पुरुषो निगद्यते काह्लादिकामादिसमाभयात्‌ किट! | 
स्वयं न योषा पुरुषश्च कथ्यते मास्य ञूजगन्मातृतया स उचते भष 
स एव मायापरिमोहितश्च तोकादिमावैः परिवतेमानः। « 
'कमोदियोग विद्घन्‌ पितापि ज्ञानेन सुक्तः परितृप्तिमेति ॥९५४ 


इस प्रकार इश्वर और जीवातमा को एक माया महिला (खी ) मानी | 

गई है, अबस्थामेद से ही पुत्र समूह की माता मानी गई है ॥११॥ भौर | 
ताश ( तेसा ) बहुत सुपुत्र तीनों लोक में नहीं दीख पड़ते, कि जो इए _ 
संसार देह में ध्यान से असङ्ग सच्चिदानन्द अपनी आत्मा से सदा क न 
मति ( बुद्धि ) का भ्रम से ही भिन्न माया से ही कतो रूप अपना पिता टु ॥ 
जानें ॥१२-१३॥ काह्लादि ( प्रबल कामादि, और काम ( वीये ) झादि | 
सम्यक्‌ आश्रयण से आत्मा ही खी और पुरुष कहा जाता है, जग | 
मास्यनू ( मापता हुआ, अपने अधीन करता हुआ.) माता रूप उ J 
` जाता, हे । और स्वयं स्वरूप से खीपुरुषादि. नहीं कहाता है ॥१४॥ च्य टर 
«आत्मा माया से मोहित होकर तोक ( पुत्र-अपत्य ) आदि भाव से 1 क, 
होता हे, कमौदि का सम्बन्ध को करता हुआ पिता मी दोता हा य 


hs 


¢ 
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न प 
ज्ञान से मुक्त होकर सर्वथा तृप्ति पाता है। अर्थात उपाधियों से आत्मा में 
खी आदि पन कल्पित होते हैं, ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती है; परन्तु 
"इस ज्ञान के अधिकारी बहुत कम होते हैं ॥१५॥ 


अक्षरार्थ है कि- सब जीवों का पारमार्थिक (सत्य ) स्वरूप एक है 
सो सब भूत भौतिक के अन्दर वसनेवाला हे | और भीतर में ज्योति य 
से रह कर सब का प्रकाश कर रहा हे । बुद्धि आदि उपाधियों में भेद हे 
भरमा में नहीं, सो ९४ शब्द और १० कहरा आदि में स्पष्ट है॥ और 
यहाँ जीव के पारमार्थिक खरूप का कथन से वस्तु का निर्देशरूप मंगल 
सिद्ध है, इसीसे गणादिकृत दोष' भी नहीं है, और परोक्षादि अम का 
निवारण के लिये परम तत्त्व का जीवरूप पद से कथन किया गया हे ॥ 
मायी उस ज्योतिस्वरूप से इच्छास्वरूप नारी ने ' अवतार लिया, 
उसका गायत्री नाम धरा गया॥ उसी के पुत्र बह्मा आदि नामवाले 
तीनों भाइ हुए ॥ न 0 


विशेष विचार :- माया शब्द से यहाँ अनिर्वचनीय ( अकथ ) 
भावरूप वस्तु को कहा जाता है, जो कि (न सदासीज्नासदासीत्‌ 
चदानीं ` किन्स्वभूत्तमः ) इस श्रुति में तम कहा गया है। लोक सें सी 
मायावी से निर्मित वस्तु को साया कहा जाता है। और ब्रह्यात्मा को सी 
मह्या विष्णवादि शब्द से गुणसंबन्ध काळ में कहा जाता है, सो ( रजगुण 
सह्या, शब्द ८२) इत्यादि शब्द में और शाख में प्रसिदध हे । जीव (देवविशेष) is 
रूप भी ब्रह्मा आदि होते हैं, सो सी साधारण जीवों से विलक्षण साम्य | 
वाले होते हैं, सो ( ब्रह्मा को दीन्ददो ब्रह्मण्डा ) इत्यादि रमैनी से सिद्ध हे, 
और यहाँ की कथा देवी भागवत स्क० ३ अ० ३, ४, ५, ६, में देखने 
योग्य है ॥ वहाँ गायत्री, अह्मविद्या, माया, भादिं शब्दों से सी साया- 
वैशिष्ट चेतन ( आभास ) का अहण है ॥ और समष्टि व्यष्टि इच्छाद्वारा* .. 
संसार होता हे । ज्ञानद्वारा समूल इच्छा की निवृत्ति से व्यष्टि जीव को 
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मुक्ति दोती है, यह भाव है । सष्टिवणेन का तटस्थ लक्षण द्वारा आत्मबोध 
कराने सें तात्पर्य है ॥ 


तब ( जन्म लेने पर) ब्रह्मा जी ने महतारी ( माता) से पूछा कि 
तब (तेरा) पुरुष (पति) के (कौन) दे, और तुम किसकी सी | 
हे ॥ तब भाता बोली कि, हम से तुम हो और तुम से हम हैं, अर्थात्‌ 
माया रूप इच्छा से तुम में जीवत्व हे, और जीवादि भाव विना चेतत _ 
में इच्छा नहीं दो सकती; इससे तुम से इम हैं, और इसी प्रका 
बीजाङ्कर भाव से संसार अनादि हे॥ अथवा तेरा स्वरूप हम हैं, और मेरा _ 
स्वरूप तुम हौ, हम तुम में भेद नहीं हे, और अन्य कोई भी सख नही 
हे । सबकी सत्ता एक चेतन रूप ही हे, इससे तुम चेतनात्मा पुरुष हौ, _ 
और माया रूप में चेतनास्मा को जोई (स्त्री ) हूँ। (के तोर पुरुष केक 
तुम नारी ॥ तुम हि से रुप) यहद पाउ भेद है। और तुम से अनेकों 
पुरुष होंगे । इम से ही तुम सबके लिये अनेकों खिया होगीं; परन्टु असी . 
इम तुम से अन्य कोई नहीं है, आत्मा एक ही है, इत्यादि अर्थमेद हे॥ 
( विशेष देखिये देवी भागवत में ) 


श्वर और जीव रूप पिता और पुत्र की माया रूप एकही | 

नारी हे । इश्वर उसी में कमै बीज को धरता है, और व्यावहारिक जीव । 

उससे भोग पाता है । और वही माता होकर सब देही को बिगागी | 

(पैदा करती ) है । परन्तु ऐसा सपूत ( लायक ) पुत्र ( जीव ) बहुत नी है| 

'दीखते, जो शुद्ध पिता को ध्यान से समझे ॥.यद्यपि जीवेश्वर भाव अनादि. 

है, तथापि माया की उपशक्ति अवस्था परिणामादि के अधीन ही हैं। | 

कोर ध्यान से शुद्ध स्वरूप को समझने पर अनादि भी | 

" झज्ञानादि नष्ट होते हें-। परिणामी होने से ज्ञानावस्था के ना 

परिणाम को चा झुद्धात्मा में ल्यात्मक परिणाम को अ । 
धारण करते हैं ॥१॥ 
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प्रथम रमैंभी से केवळ जीव के सरूप में इच्छा की लाला होती है, 
विस प्रतीति का निवारण करते हुए, पूर्ववर्णित अर्थ का संक्षेप से अनुवाद 
पूर्वक विशेष अर्थ को दूसरी रमेनी से कहते हैं कि- 


रसैनी २। 


अन्तर जोति शब्द एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिये भग लिङ्ग अनन्ता । तेउ न जानल आदिउ अन्ता ॥ 
पकोऽयं वतेते 'हान्तज्योतिरात्मा परं मह: । 
सत्यश्चापरिणासी बै ह्यलण्डानन्द विग्रहः ॥१६॥ 
द्वितीया चतेते माया शब्दादिजननी च ख्रा। 
परिणा मिन्य नित्या चाखत्या शब्दादिरूपिणी ॥ १७1 
ताअ्यामेव च जायन्ते इरित्रह्ममहेदवराः | ॒ 
यशस्विनो मद्दावीर्यास्तपःस्वाध्यायतत्पराः ॥१८॥ . 
सत्वादिगुणशालिन्या मायया सहिता हि ते। 
सजन्ति विविध लोके घनितापुंमये जगत्‌ ॥१९॥ 


वह एक सत्य और अपरिणामी अखण्ड भानन्दस्वरूप आत्मा ही 
अन्तर की ज्योति और श्रेष्ठ तेज रूप हे ॥१६।। और शब्दादि को उत्पन्न 
करने वाळी दूसरी वस्तु माया है, सो परिणामवाली और अनित्य असत्य 
भौर शब्दादि रूप वाली भी हे ॥१७॥ यशस्वी, महान्‌ वीर्य (प्रभाव 
शक्ति ) वाले, तप अध्ययन सें तत्पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस आत्मा और” 
माया दोनों से उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ सत्वादि गुणवाळी माया के सहित हो 
वे र्मा आदि भी खोक सें अनेक प्रकार के खीपुरुषमय ' जगत को 
रचते हैं ॥३९॥. फ FESS, 


| १ `येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ? । तैत्तिरीय ब्रा’ ३।१२।९।७॥| ' ज्योतिष ` 
व पामपि तज्योतिः ' । मगवद्गी० १२१७)  . 4: पर गे वा 


प्र 
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व्राखरि एक विधाते कीन्हा । चौदह ठहर पाठ सो लीन्हा | 
हरि हर ब्रह्मा महतो नाउँ । तिन पुनि तीन बसांवल गाउ ॥ 
तेभ्यश्च जज्ञिरे चातः स्त्रीपुंखाः खढ्वनन्तशः | 
तेऽपि हा न बिद्ुद्‌ंवं सचैस्याद्यन्तलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
विचाराच्चैस्तथा मातुज्ञोत्वा तं थ्रवणाद्विधि: । 
अन्येभ्य उपदेशार्थ दयया प्रेरितो सुहुः॥२१॥ 
चेदांश्चकार शुद्धात्मा पश्यन्त्यादिक्रमेण खः। 
पराया 'ब्रह्मरूपाया चेखरीशाब्द लक्षणान्‌ ॥२२॥ 
तेषामेच तु वेदानां पठन पाठन तथा.। 
भुवनेषु च सर्वेषु प्रावतेत पुरा खदा ॥२३॥ 
स्वभूशंस्ुविधातारो महान्तस्तावदीरिता: । 
“ तेषां वाचस्ततः सर्व: प्रमाणत्वेन संघ्वुताः ॥२४॥ 


वि ४302 28723: पाता 2... - 07 0 
और इसीसे उन लोगों से अनन्त स्त्रीपुरुष का समुदाय 
हुए । परन्तु खेद की यह बात है कि, वे सब भी सब का. धादे 
अन्त स्वरूप आत्मदेव को नहीं जान सके ॥२०॥ झुद्धात्मा वह विधि । 
(ब्रह्मा) माता से और क्षपने बिचारादि से उस आत्मा को जान कर, 
और दया से सुहुः (बार २) प्रेरित होकर, अन्य छोकों द आ 
उपदेश के लिये- परा वाणी से पझ्यन्ती मध्यमा वाणी के क्रम से वेखरी _ 
शब्दरूप चेदों को रचा ॥२१-२२॥ तब उन वेदों काही पठन औरं | 
पाठन (पढना पढाना) सब सुवनों में पुरा (प्रथम) सदा अदू 
हुआ ॥२३॥ क्योंकि विष्णु शिव ब्रह्मा जो ही मुख्य महापुरुष कहे येह 
८तिससे उन के वचना को सब लोक प्रमाण रूप से धारण किये ॥२४। _ | 


१ ‹ सर्वे परात्मकं पूर्वे ज्ञसिमात्रमिदं जगत्‌। ज्ञप्तेवभूव पञ्यन्ती मभ 

चाकू ततः परम्‌ ॥ वकूत्रे विशुद्धच्राख्ये वैखरी सा मता ततः ?॥ नन्दिके _ 

„ कारिका ॥ इश्वर से इच्छा विना जीव माया के व्यक्त होने पर, बिन्दुरूप ह 
हुआ, “उससे आकाश में व्यापक परा वाक्‌ हुई, जो मूलाधार में व्यक्त हती ॥ | 
“उसी रूप प्रथम जगत्‌ था । नासि में पश्यन्ती योगी को और हृदय में म 
अयोगी को भी व्यक्त होती है! £ | * सच 
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जातानि गुणभेदेन किश्चित्तच्रोच्यते शणु .॥२७॥ 
केचिद्गर्भ न बै वेदान्‌ पठित्वा लेभिरे जनिम्‌। 
लभन्ते न तथा केपि छिन्नशिक्षाग्रका चुघ | ॥२८॥ 


7 रु नकार्न? 1555 यायाय 


और उन तीनों .महाधरुषों ने वैकुण्ठ और केलास तथा 
सत्यलोक रूप यामों को अपनी सदा स्थिति के लिये बसाया ॥२५॥ 
सब लोकों से आहत (सत्कृत ) वे ब्रह्मा आदि, अज्ञानियों का भोग 
की सिद्धि के लिये तथा तज्ज्ञ (ज्ञानी) का मोक्ष के ही लिये खण्डो के 
सहित ब्रह्माण्ड को रचे ॥२६॥ पुरा ( पहले ) गुणों के भेद से छौ दक्षन 
( धर्मे संप्रदाय ) और छयानवे पाखण्ड (वेषधारी ) उत्पन्न हुए, तिसमें 
कुछ कहा जाता है, उसको सुनो ॥२७॥ हे बुध ( पण्डित ) ! कोई गभे सें 
(पेट में ही वेदों को पढ कर जन्म नहीं लिये हें, और कोई भी छिन्न 
शिरन ( लिङ्ग ) अग्रवाल ( सुन्नतयुक्त ) होकर जन्म नहीं लेते हैं ॥२८॥ 


१ यद्यपि पूर्वमीमांसा, . उत्तरमीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वेशेबिक; 
दर्शन संस्कृत में प्रसिद्ध हैं। षड्दर्शन समुच्चय, सर्वदर्शन संप्रहादि मे) 

24 दशन के मेद हैं । तथापि हिन्दी के कवि लिखे हैं कि, “ योगी जंगम 
८० बुध संन्यासी शेख । दादू दरशन राम बिजु, सवे कपट के मेख ॥ ? 


योगी जंगम सेवडा, संन्यासी दरवेश । छठमा कहिंये ब्राहादि, छौ घर छौ ६ 


॥ ' “ दृश संन्यासी बारह योगी, चौदह शेख बखान । सठारह 
हण औ जंगम, ग चविश शोवदा जान ॥ ” ` पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः । ?* 
अमरकोश ॥ “द्‌ नयनस्वप्रबुद्धिघर्मापलब्धिघु । ” मेदिनीकोश ॥। ` 
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ताचद्भिः छृतकछत्पत्वमहो मोहस्य विस्तृतिः । 
अज्ञानादेव संजाताः पाखण्डा नेव तस्वधीः ॥३०॥ 
| जन्मकाले चयं यूयं हयासङ्मांसादिसंददतौ । 
| शारीरे प्राणसंघे च कृतात्मधिषणाः खलु ॥३१॥ 
` आस्म सेद्स्तु बोधने मनुष्ये नान्यथा कचित्‌ । 
ततो बोधं विना सर्वे स्त्रियोपि पुरुषाश्च वा ॥३२॥ 
5 ] 2, 
तुब्या नास्त्यत्र संदेद्दो मोहाचैरावरृत्तत्वतः । 
केन ज्ञानेन चात्रैते जन्मना भिन्नता गताः ॥३३॥ 


बलि 


ञ्श 
किन्तु प्रसूति ( जन्म ) काल में सब गभे ( दिछु-बच्चे) सदा सम 
( तुल्य ) ही उत्पन्न होकर, फिर अनेकौं प्रकार के वेषों को बनाकर उन्हीं | 
से श्रेष्ठता मानते हैं ॥२९॥ और तावत्‌ ( वेषमात्र ) से अपने को इतक | 
मानते हैं । अहो ( आश्रय स्वरूप ) मोह का विस्तार है। अज्ञान से ह 
पाखण्ड अच्छी तरह उत्पन्न हुए हैं, और तत्वज्ञान अच्छी तरह नहीं हुमा । 
'है ॥३०॥ जन्म काळ में हम आप सब ही रक्तमांसादि का संघात रूप शरीर ... 
मैं और ग्राणों के समूह में ही आत्मबुद्धि किये रहे और मलुष्य में मेद ( कक. 
ज्ञान से होता हे, और प्रकार से कहीं भी सेद नहीं होता; तिस कार 0 2 
ओर मोद्दादे से आवृत्त रहने से ज्ञान के बिना सब स्त्री वा पुरुष ल्य ही 
* हें, इसमें संशय नहीं है, और किस ज्ञान से ये सब यहाँ 5 
से ही भिन्नता (भेद) को ग्रास हुए हैं, अथात्‌ किसी जञा 2 
नहीं ॥३१-३३॥ ® ">> 
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भौ बालक भगद्वारे आया । भग भोगी के पुरुष कहाया ॥ 


मायैका जननी वाऽसून्‌ जनयामास देहिनः । 
आत्मबोध विना केन वोधेन भिन्नता भवेत्‌ ॥३४॥ 
खुवोघेन हि ये पूर्णाः पुरुषास्त उदाहृताः । 
सर्वेथ्रेछ'श्च मान्यास्ते तथा चेदा वदन्ति चे ॥३५॥ 
अहो तथापि मोहेन जनित्वैच भगान्नरः | 

बालो भूत्वा पुनस्तत्र सक्तः पुंस्त्व प्रमन्यत्ते ॥३६॥ 
इत्थं'भूता नराः केपि नाइइयं सर्वेसाक्षिणम्‌ । 
आत्मानं कापि विन्दन्ति कि वर्षशतैरपि ॥३७॥ 


>>> 


अथवा साया रूप एक माता ने इन सब देहघारियो को 
जन्माया हे, आत्मज्ञान के बिना किस ज्ञान से भिन्नता होगी ॥३४॥ 
जो सुन्दर ज्ञान से पूर्ण हैं, थे ही पुरुष कहे गये हें । और चे ही सबै 
श्रेष्ठ और मान्य हैं; इसी प्रकार वेद कहते हैं ॥३७ ॥ आश्चर्य है कि 
तौ.भी नर ( मजुष्य ) भग ( योनि ) से जन्म लेकर, बालक होकर, 
मोह से फिर तत्रैव ( उस भग में ही ) आसक्त हुआ भी अपने में पुर्व 
( पुरुषत्व ) मानता है ॥३६॥ इस प्रकार के कोई भी मनुष्य, अदृदय 
सर्वसाक्षी आत्मा को सैंकड़ों वर्षो में भी कहीं भी कमी नहीं पाता हे ॥३७॥ 


लो | 
1. “न तं विदाथ यत इमा जजानान्यदू युष्माकमन्तरं बभूव । निहारेण ` 
भाता जल्प्या चासुतुप्‌ उकूथशासश्चरन्ति ' । (ऋचेद सं० १० अ० ६ सू० ८२) 


` अानरूप निहार, मिथ्या जल्प (कथन) से आदत्त, प्राणषोषणपरायण, आप 


= 


उक्थ ( सामवेद का भागविशेष ) गाते हैं; परन्तु उसे नहीं जानते. कि, 
जिससे चे सव भूत हुए हैं। और वह अहं ज्ञान का विषय से भी अन्य हैः 
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अविगति की गति काहु न जानी। एक जीम कित कहाँ बखानी ॥ 
जो मुख होय जीभ दश लाखा । तो कोइ आय महन्तो भाखा॥ 


अनन्तो महिमा तस्या५ग्रह्मस्य वे निज्ञात्मनः। 
कया जिह्वया तावत्‌ कर्थकारेण कथ्यते ॥३८। 
जिह्याचकत्राणि स्युः कस्य नियुतानि दशात्र चेत्‌। 
तथाप्यस्याइप एवासौ महिमा कथ्यते हि तेः ॥३९॥ 
इत्थंभूतात्मतत्त्व हि न लभ्यं पद्युघार्मिमिः । 
अहो तथापि लोकोऽयं पशुघम प्रवतते ॥४०॥ 
भगासक्तयभिमानादिः पशुधमा निगद्यते । 
तेन रामं नरोऽज्ञात्वा संसारेऽत्र निमज्जति ॥४१॥ 
राम ज्ञात्वा महाप्राज्ञा ह्यात्तगन्ति भवार्णवम्‌ । 
रामनाम विना मूढो सुहुभ्रांन्त्वा निमञ्जति ॥४२॥ | 
. 
इन्द्रियों से महण के अयोग्य उस निजात्मा की महिमा अनन्त है, एक 1 
जिह्वा से तावत्‌ ( सब ) महिमा किस प्रकार कहा जाय ॥३८॥ यदि इस | 
संसार में क्रिसीके दश नियुत ( लाख ) जिह्ला सहित सुख हों, तौभी उग प 
सुखों से इस आत्मा की अल्प ही वह महिमा कही जाती है (२५ | 
इस प्रकार के स्वरूप वाळा ( अनन्त महिमा वाला) आत्मा. 
पारमार्थिक स्वरूप, पद्युघर्मी ( विषयी पामर ) से लभ्य ( प्रासिं योग्य) | 
नहीं है। आश्रय हे कि तौ भी यह लोक पशुधमे में प्रवृत्त होता हे ॥१ 
खी आदि सें आसक्ति अभिमानादि पश्ुुंधर्म कहाता है, तिसी से सउ 
राम को नहीं जानकर इस संसार में डूबता है ॥४१॥ महाशानी' 
गाम को जान करके हीं संसारसागर को तरते हें । और मूढ पुरुष रामा 
बिना बार २ अम कर डूबता हे ॥४२॥ 
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कहहिं कवीर पुकारि के, ई वैली व्यवहार । 
रामनाम जाने विना, बूड बरुआ संसार ॥ २॥ 
` सक्कदेव प्रपन्नस्य सबैभूता5भयं यतः । 
स॒ रामः सचैख्रृत्‌ साक्षी ज्ञानमात्रेण रक्षति ॥४३॥ 
यस्याऽज्ञाने न केऽप्यन्र संतरन्ति भवाणैयम्‌ । 
तं सचैखुद्दै रामं वन्दे सच्चित्सुखात्मकम्‌ ॥४४॥ 
यश्ञामविस्या सततं च भक्तया स्सृत्या च यस्यात्र निजात्मरूपम्‌। 
सदाऽप्रचुद्ध त्वश्चुनाऽचुवुद्धं स्यात्तं भजे राममजं हरि च ॥४५॥२॥ 


एक यार ही शरण में प्राप्त को जिस राम से सब प्राणी से 
अभय होता है, ( सर्वत्र आत्मदृष्टि से भय का अभाव होता है) 
संव का धारण पोषण करनेवाला साक्षी स्वरूप वह राम ज्ञानमात्र 
से पूणे रक्षा करता हे ॥४३॥ जिसके अज्ञान रहते कोई मी यहाँ 
( छोक में ) संसारसागर को नहीं तरते हैं, सत्‌ चित्‌ सुखस्वरूप 
सबक सुहृद्‌ उस राम की मैं वन्दना करता हूं ॥४४॥ जिसका नाम की 
वित्ति ( ज्ञानोपासना ) से, और जिसकी सदा भक्ति से, और स्ति 
( ध्यान ) से, इस संसार में सदा अप्रबुद्ध ( सोया हुआ ) भी निजात्म- 
स्वरूप अधुना ( इस समग्र ) अनुबुद्ध ( जाग्नत्‌-ज्ञात ) होता हे, उस 
अज हरि और राम को भजता हुं ॥४५॥ , 
भक्षरा्थ- सब के भीतर रहनेवाळा ज्योतिरूप एक आत्मा है, और 
शब्दादि नामरूप वाली नारी ( साया ) भी एक हे, उसी का प्रगट स्वरूप 
गायत्री होती हे, इससे ताके ( आत्मा सहित माया के) “हरि ब्रह्मा त्रिपु- 


१ विशिष्ट में इच्छा से त्रिगुण का विस्तार होता है । इच्छा सी चिदाभास 
सहित माया का परिणाम रूपं होती है, आत्मा अपरिणामी असङ्ग दै॥, और, 
स भूरिति व्याहरत्‌ स॒ मूमिमसजत्‌ ' । तै:० ब्रा० २।२।४।२।। इत्यादि के 

अबुसार गायत्री आदि शब्दपूर्वक सृष्टि में भी तात्पये हो सकता है ॥ 
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१४ संस्कृत बीजक 


रारी पुत्र हुए हैं। फिर माया सहित उन तिरिये (तीनों) से अनन्त | 
भगछिङ्गवाळे खीपुरुष रूप प्राणी हुए । परन्तु तेड ( वे भी ) गुरुषिचारादि | 
विना सबके आदि अन्त स्वरूप आत्मा को नहीं जान सके ॥ | 


यहाँ यह विशेष बात है कि, यद्यपि ( ऐश्व्यस्य समभ्रसय वीरय 
यशसः श्रियः। ज्ञःनवैराग्ययोश्चैच षणणां भरा इतीरणा) बिष्णुपु | 
अंश ६1५४ ) इसके अनुसार पेश्रयौदि का वाचक भग शब्द हे, तथापि | 
( भगं योनिः) इत्यादि कोश के अनुसार योनि आदि का भी बाचक है। | 
और अवयव द्वारा अवयवी का बोधक हे । इसी प्रकार छिङ्ग शब्द यहाँ | 
पुरुष का बोधक हे । और चिन्ह शिवमूतिं अनुमान उपस्थादि का | 
चाचक हे ॥ 


- विधाता (ब्रह्मा) जी ने वेदरूप एक बाखरी ( चेखरी ) वाणी | 
को रचा, तब चौदद्दो ठहर ( झुवनों) में लोकों ने उसी का पा | 
लिया (ज्ञान के लिये सब रोक उसे पढ्ने लगे ); क्योंकि हरिहरादि | 
महान नाम चाले हुए, इससें उन के वचन में सब को श्रद्धा हुई । वे ढोक | 
फिर चेकुण्ठादि रूप तीन गाम बसाये ॥ देवी भागवत स्क० ३ अ० ९० । 
में त्रहालोकादि की सृष्टि का बसने का वर्णन है । देव मानव पाताळ ढोक | 
भी तीन ग्राम का अर्थ हो सकता हे | 


विशेष बात यह है कि, यद्यपि कहिं २ चौक, अंगनाई घर को बाली | 

कहते हैं, तथापि यहाँ पाठादि शब्द के साहचये ( साथ ) से उसका 
वाणी अर्थ किया गया है। और ईश्वर से व्यक्त हुआ बिन्दु ( 
संबंध ) से जो प्रथम शब्द होता हे उसे परा बाक-झब्दत्रह्म क 
“ मूलाधार सें व्यक्त होता है, उसे योगी ही जानता है, नाभि में व्यक्त 
” १ उन तीनों में अनन्त भग (ऐश्वर्यादि) के लिङ्ग चिन्ह थे, ई | 
योजना हो सकती है ॥ | | 
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इयन्ती. कहता हे, हृदय में व्यक्त हुईं वाक मध्यमा कहाती हे । उञ्चारण 
कती से अन्य को भी सुनने थोग्य शब्द ने कर कम कक 
फिर उन बरह्मा आदिको ने प्रथिवी के नव खण्ड और ब्रह्माण्ड 
को रचा। यद्यपि मायी इश्वर से ब्रह्माण्डादि की सृष्टि आगे कही 
गइ है, तथापि यहाँ का वर्णन ब्रह्मा आदि में इश्वराऽभेद इष्टि से है 
अथवा ब्रह्माण्डादि में खण्ड धर्म व्यक्ति आदि की रचना व्यवस्था सें यहा 
- के कथन का तात्पर्य हे ॥ फिर संसार में योगी, जङ्गम, शेवडा, संन्यासी, 
दरवेश ( शेख ) और ब्राह्मण नामधारी छौ दर्शन ( धर्मे ) हुए | फिर १२ 
योगी १८ जंगम २४ शोवड़ा १० संन्यासी १४ दरवेश (शेख) और १८ 
बराह्मण रूप ९६ पाखण्ड हुए ॥ ओर पाखण्ड फैलने ही से कोई माता के 
गर्भ से वेद पढ कर नहीं आया, न तुरुक सुन्नत कराकर आया; किन्तु 
प्रसव ( जन्म) काल सें माता रूप नारी से मोचित (त्यागा जन्माया 
गया ) जो गर्भ ( लड़का ) सो फिर बहुत करतूत ( कल्पित ) स्वांग 
(चेष ) को धरता हे, वही वस्तुतः पाखण्ड है ॥ 
तहिया ( जन्मकाल में ) हम तुम सभी एक समान रुधिर 
ग्रणादिवाला शरीर के अभिमानी थे, और मोह भी सब में एक प्रकार का 
द्दी व्यापा था, ओर संसार के जनी (स्त्री) जना (पुरुष) सब भी एक 
सा थ। चा एक मायारूप जनी (खरी) ने संसार को जना ( उत्पन्न- 
किया ) तो जन्मकाठ सें ही कौन ज्ञान से कोई न्यारा ( श्रेष्ठादि ) इसा, 
वा हो सकता हे ॥ ( आहारनिद्राभयमैथुनानि सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेरा- 
णाम । ज्ञानं नराणामाधिको हि छोके ज्ञानेन हीनाः पद्चुमिः समानाः ॥ 
नरासहपु० अ० १ ६।१३ ) आहारादि भनुष्यों के प्चुथो के तुल्य ही हें, 
क सें ज्ञान ही मनुष्य के पक्ष से अधिक है, ज्ञान धमादि रहित मनुष्य 
पछ तुल्य ही हें ॥ यद्यपि ( जन्मना ब्राह्मणो शेयः संस्कारीद्विज उज़यते। पय टक 
| विद्यया याति विप्रस्वं श्रोश्रियाखिमिरेव च ) इस अन्नि स्शति मेंजन्म से ह | 
| हणता लिखा हे, तौ भी बह सामान्य बात दै; क्योंकि शमदमादि र 
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गीता में वर्णित ब्राह्मण का स्वभाव जन्म से नहीं हो सक 


_ इभा; इत्यादि॥२॥ . ; 


१६. संस्कृत बीजक १ 


््म्म्म्न्न्न्न्न्य्य्य्न्न्न्ब्ब्न्य्न्ब्व्ज्व्ज्ण् उन 


ता" और वसिष्ठ | 
स्ऱति में लिखा है कि, ( योगस्तपो दसो दानं सत्यं शौचे दया श्रुतम्‌। 
विद्याविज्ञानंमा स्तिक्यमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणस्‌ ॥ अ० ६।२१। नाचुग्‌ ब्राह्मणो 
भवति न वणिग्‌ न कुशीलवः । न शाद्रम्रेषणं कुवन्‌ न स्तेनो न चिकित्सक: ॥ 
अ० ३।४) योगादि बाह्मण के लक्षण हैं ॥ ऋगादि का ज्ञान से रहित, वणिक्‌ 
कुत्सित शीलवाला ( चारण ) आदि ब्रह्मण नहीं होता इत्यादि॥ इससे 
सब के एक ब्रह्मस्वरूप होते भी, अहिंसक, हिंस्रक का, निरामिष, सामिष 
का, सच्चा, झठा को, साधु, चोर का, विरक्त, रागी का, ज्ञानी, अज्ञानी 
का मेद तो उचित हे। परन्तु जन्म मात्र से नहीं ॥ 
आश्रय हे कि यह प्राणी भगद्वारा संसार सें आया, और आकर | 
बाळक हुआ, और फिर भोग में आसक्त होकर के ही, जिसका भा | 
सोगा उसका पुरुष ( स्वामी पति ) कहाया । इससे अविगति ( अग्राः | | 
'अगाम-अपार ) आत्मा को गति ( म्मे -महिमा ) को काहु ( किसी ) ने | 
नहीं जाना ॥ वह महिमा अनन्त हे, तथा नहीं जाननेवाले भी अनन्त हैं, | 
एक जिभ से कहाँतक व्याख्यान करके मैं कहूं' ॥ यदि किसीके सुख जीम | 
दक्ष लाख हों तौ भी कुछ ही महत्व ( महिमा ) उस महान्‌ पुरुष से मी | 
कहा जा सकता हे, सम्पूण नद्दीं। (.आत्मबोधेन ये पूणा: पुरुषास | 
उदाहृताः ) यह आस्मपुरांण के वचन हैं। _ .: 
कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि, ये भगभोगादि में आस्क | 
मिथ्या असिमानादि, बेळतुल्य जड़ लोकों का व्यवहार है। और इसीब | 
थे संसारी लोक रामनामचाला को जाने विना भवसागर में, इब मरें॥ | 
है वेली, के स्थान में, है ऊछे, पाठ भेद है। अर्थ है कि, यह जीव 2९ | 
पाखण्ड व्यवहार को ल्या । वा. इस. लोक परळोक में भी यही व्यवहार | 


१. भाव हे कि यह समझने की बात हे, कहने .की नहीं रले ज जत ड उ # जा खी दमा 
के ल्थि इसारा ही हो सकता हैं, “अन्य नहीं। आगे की बात सम्मा || 
मात्र है | अविगति की गति भी समझने की वस्तु है i 5 हक 
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माया सहित चेतनास्मा से गायत्री बर्मा आदि की उत्पत्ति को सुनकर 
डाका हुई कि जसे साम्थ्पंयुक्त गायत्री अझादि की उत्पत्ति मायी चेतन से 
होती है, तेसे मायी चेतन की उत्पत्ति भी किसी अन्य से होनी चाहिये; 
परन्तु उसकी उप्पत्ति अन्य से मानने पर अन्योन्याश्रयादि दोष की 
प्राप्ति होगी, इससे गायत्री ब्रह्मा आदि में ही किंसीको अनादि अविनाशी 
` सत्य डेश्वर मानना उचित. ह । यदि गायत्री त्रह्मादि की'उत्पत्ति सानी भी 
जाय तो जिज्ञासा होती हे कि उनसे भी प्रथम कोई उत्पन्न हुआ था, या 
नहीं; यदि उत्पन्न हुआ था, तो कौन था, और अझादि भी कहाँ थे 
इत्यादि । तब कहते हैं कि-- | 

रसेनी. ३ 

प्रथम असभ कोन के भाऊ । दूसर प्रगट कीन्ह सो ठौँउँ ॥ 
प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । प्रथम हिं भक्ति कीन्ह जिव उक्ती ॥ 

आशस्भो ह्यमवत्‌ केषां ताबदेतद्‌ ब्रिचार्यताम्‌। 

प्रभवन्ति यतश्चते द्वितीयो विद्यते .स कः ॥४६ - 

असिव्यक्तविचारो हि प्रथमः क्रियतां स्वया । 

अभिव्यक्ताथयस्याथ द्वितीयः स .चिघीयताम्‌ः॥४७॥ 

वेघोविष्णुद्दराः शक्तिर्त्रह्मणोऽपरिणा सिनः । 

मायया परिणामिन्या ह्याविराखन्‌ युगादिषु ॥७८॥ 


तावत्‌ ( तबतक-प्रथम ) भाप से यह तत्त्व विचारा जाय कि, किन 
पदार्थो का आरम्भ ( उत्पत्ति ) हुआ दै । और जिससे ये ( भारंस्भवाळे ) 
होते हैं, सो दूसरा कारण कौन है ॥४६॥ तुझे अमिव्यक्त ( प्रगट काये ) 
का विचार ही प्रथम करना चाहिये । और अभिव्यक्त के आश्रय का चहद 
विचार दूसरा करो ॥४७॥ इस विचार से दी समझो कि, ब्रह्मा विष्णु / 
. शिव शक्ति ये सब, अपरिणामी ब्रहम.से ही परिणामवाली माया द्वारा युगा 
न के आदि में आविर्भूत ( प्रगट ) हुए ॥४८॥ 
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प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मंण्डा । पृथिवी प्रगट कीन्ह नो खग्डा॥ 
जीचत्वं स्वेषु संकल्प्य भक्ति चक्रुश्च ते पुनः । 
मातरिइचा पयश्चेच तेजोऽपि व्यानयात्मनतः ॥४९॥ 
महाकाशस्वरूपेण स्वये माया5भवत्‌ किल । 
आत्मसत्ताप्रकाशाभ्यां जानीहि मतमुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
जरायुजाण्डज्ञातानि त्र्माण्डानि सहृस्जशाः 
पुथिवी तत्र खण्डानि प्रादुरासन्‌ पुरा ततः ॥५१॥ 
सिद्धाश्च साधक्राः सब जनाः संन्यासिनस्तथा । 
प्रादुभैय्राळगन[ सर्च देवे 'नाशविवजिते ॥५१॥ 
देवा नरा सुनीनांच संघा व भूतजातयः। 
परादुभूय तमन्विष्य परां ग्छानिसुपागताः ॥५३॥ | 
और फिर चे लोग अपने सें जीवत्व की कल्पना करके भक्ति किये! | 
और मातरिश्वा ( वायु ) जल तेज भी ' आत्मा ही से . व्यक्त हुआ ॥१९| | 
आत्मा की सत्ता और प्रकाश से माया ही स्वयं महाकाश स्वरूप से व्यक |. 
हुई, यह उत्तम मत जानो ।५०।। पुरा (प्रथम ) माया सहित उस न 
से ही, जरायुज (पिण्डज), अण्डज, हजारों ब्रह्माण्ड, एथिवी उस में ना 
प्रगट हुए ॥५१॥ सिद्ध ओर साधक तथा सब संन्यासी लोक यें सब म 
होकर नाशरद्दित देव में लगे हुए उसके आश्रित रहे ।।५२।। देव मचुप्य 
*सुनियो के संघ ( समूह ) प्राणी सामान्य भी उत्पन्न द्ोकर, अनात्म दृष्टि 
उस अबिनाशी देव को खोज कर अत्यन्त ग्लानि ( दुःख ) पाये ॥५३! 


| ` १ “अविनाशी वा अरेच्यमात्माञ्नुच्छित्तिधर्मा । ? वृह० ४" 
क्र 
5 स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्विननिता न चाधिपः । ' खता? 


` सवन्द्रियंगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजितम्‌॥ सवस्य प्रभुमीशानं सर्र 
महत्‌ ॥ ” ३वेता० ३।१७ 
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साखी । 

जीव शीव सत्र प्रगटे, वह ठाकुर सब दास । 

कविर और जानै नहीं, राम नास की आश ॥३॥ 
अनात्मानं हि यं मत्वा लेभिरे नेच केचन । 
तमात्मत्वेन मत्वा तु ळभन्तेऽत्र चिघेकिनः ॥५४॥ 
तरस्थेशाश्च जीवाश्च सवेऽमी मायिनो निज्ञात्‌ । 
प्रादुरासन्नजाइेचादतः सचश्वरो हि सः ॥५५॥ 
ज्ञानिनो न तमन्यं तु पझ्यन्ति बै निजात्मनः । 
' विविक्तं तं परिज्ञाय वतन्ते निञ्चिताः 'स्वयम्‌ ॥५६॥ 
'अविनाशिन मात्मानं ज्ञात्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


~ 


श्रयः प्रेयस्ततञ्चेव पश्यन्ति ज्ञानिनः खलु ॥५७॥ 
a 1.2. सजल न कर नल 
अनात्मा मान कर जिसको कोई भी नहीं पाये, उसीको 


आत्मस्वरूप से मनन करके तो यहाँ विवेकी छोग पाते हैं ॥५४॥ 
मायी ( मायायुक्त) निज ( नित्य) अजन्मा देव से ये सब जीव और 
तरस्थ इश्वर प्रगट हुए हैं । इससे वह देव ही सर्वेश्वर है ॥५५॥ ज्ञानी : 
खोक तो उसको अपनी आत्मा से अन्य ( भिन्न) नहीं देखते हें, और | 
` विविक्त ( पविन्न-असङ्ग ) उसको जान कर स्वयं निश्चित ( संशयर दित ) 
रहते हैं ॥५६॥ और ज्ञानी लोक इन्द्रियादि रहित अविनाशी आत्मा को . 


| जान कर, उसी से श्रेय ( मोक्ष) और ग्रेय ( लोकसुख ) भी देखते हैं ॥५७॥ 


१ ` आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌ । ' चुहं० 


| 0 ' झात्वा देवं मुच्यते सवेपाशैः ”। इवेता० ६।१३। “ स्तः सबैसलानि 
| तै सपाशः " | 
` सामा सरनसम्मवः। सर्व निलीयते यस्मिन्‌ तड़का सुनयो विदुः ॥ ! 33 
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सचैस्य प्रभुमीशाने सर्वेस्य शरण च तम्‌। . ˆ 
विज्ञायैतन्मया भूत्वा जायन्ते नेच ते पुनः ॥५८॥ 
सथेसुत्पद्यते यस्माधस्मिस्ति्ठति लीयते। 
तस्याशां कुचैते तेऽत्र त्वाशासुक्ता मवन्ति च ॥५९॥ 
रामं ज्ञात्वा मरुन्नाथे मायानाथं जगत्पतिम्‌ । 
अनाथ सर्चनाथ च जीचन्सुक्ता भवन्ति ते ॥६०॥ 
चुतं श्वतौ स्मृतं सचेस्मतिसंघे परं महः । 
यत्तं राममहं वन्दे स्वनुभूतं महात्मभिः ॥६१॥३॥ 

' रमेनीरसोद्रेके सष्टिनरूपर्ण नाम प्रथमः प्रवाहः ॥ १॥ 


ज, Tw 


सबका प्रभु ( स्वामी) ईशान ( इश्वर ) सबका शरण-रक 
उस को जान कर पतन्मय ( इस रूप ) होकर वे लोक फिर नहीं जनते. 
. हैं ॥५८॥ जिस से सब उत्पन्न होता है, जिस में स्थिर रहता और लीई | 
होता है, उसी की भाझा चे छोक करते हैं, और इस संसार में आशा | 
सुक्त रहित, होते हैं ॥७९॥ देवताओं का स्वामी, माया का स्वामी) | 
संसार का स्वामी, स्वयं स्वामी रहित और सब का स्वामी रामे | 
जान कर चे ज्ञानी जीवन्मुक्त होते हैं ॥६०॥ जो परम महः ( तेज ) वेदे | 
सुनता गया है, स्ट्टतिसंघ में कहा गया हे, महात्माओं से भर | 
अनुभूत. ह, उस तेज स्वरूप राम की में वन्दना करता हूं ॥६१॥ प - 
, कक्षरार्थ-सत्यात्मा का वोध के लिये, प्रथम यह विचार करो किक | 
के आदि काळ में किसका आरम्भ (जन्म ) हुआ । दूसरा विचार करो हं 
जो इन कार्यो को प्रगट किया सो जन्म देनेवाला अम ( आश्रय) हे 

› कौन है ॥ ओर विचार से ही समझो कि एकदेशी आदि होने से ब्रह्म 
ओर शक्ति ( गायत्री सरस्वती आदि )ये सब उत्पन्न हुए हैं, 
* अधिष्ठान ये नहीं है । इसीसे अपने सें जीवत्व की उक्ति-( कल्पना ) त 

ये लोक भक्ति किये हैं। अथवा अन्य जीवों की उक्ति ( कथन ) 
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ब्रह्मा आदि प्रथम हदी भक्ति ( तप आदि) किये हैं। सो  इतिहासादि में 
प्रसिद्ध हे ॥ ओरं पचन जल छाया ( कान्ति तेज ) उत्पन्न हुए। बहुविस्तार 
( आकाश ) रूप से माया स्वये प्रगट हुई। ( यहाँ, प्रथम आरम्भ किसका 
हुवा, दूसरा जो प्रगट किया सो कौन था, उसका स्थान क्या था, इस 
प्रकार मूल ग्रन्थ से ही प्रश्न करके उत्तर रूप आगे का भाग हो सकता है 
कि, ब्रह्मा भादि प्रगट हुए, ओर निराधार आत्मा माया द्वारा सब को 
प्राट किया, इत्यादि )॥ ब्रह्माण्ड प्रगट हुवा, उसमें अण्डजादि 
आणी हुए । पृथिवी प्रगट हुईं, उस सें नो खण्ड किये गये। सिद्ध 
(योगी) आदि प्रगट हुए, और ये सब अविनाशी आत्मदेव में 
कगकर स्थिर 'हुए ॥ देवादि सबके सव प्रगट हुए, और 
उस देव को दूर दूसरा समझ कर उसके खोज, में सब हार परे 
( हैरान हुए ) ॥ छ 

अप्डजा दि जीव ब्रह्मादि शिव ( तटस्थ ईश्वर ) सब -प्रगट 
हुए, और वह अविनाशी . सच्चा ठाकुर ( स्वामी ) हे, और अन्य 
सब उसी के दास हैं, इससे कबीर (ज्ञानी गुरु) और (अन्य ) 
को जगदीशादि नहीं समझते हैं; किन्तु एक रामनामचाळा की आशा 
रखते हें ॥ या कबीर साहब कहते हैं कि, अविवेकी लोक और कुछ नहीं 
समझते, रामादि नाममात्र की आशा रखते हैं ॥ चे ठाकुर, ऐसा पाठ 
हो तब अर्थ हे कि, अविवेकी के लिये वे अझादि ठाकुर हुए, इत्यादि ॥३॥ 

यहाँ यह विशेष बात हे कि, आरम्भ, परिणाम, विवते ये तीन वाद ० 
कार्येविषयक हैं ( कारणाज़्िन्नत्वेनासत आत्मछाभ आरम्भः । सतत्त्वतो- 
अन्यथाभावः परिणामः | अतस्वतोऽन्यथाभावो विवतेः । ये भारम्भादि के 
लक्षण हैं, उत्पत्ति से प्रथम अत्यन्त असत्‌ का कारण से सिन्न होना , 


८... 


क —- =e क _________ हक 5 क 
१ सब प्रपञ्च आत्मा में भासता है, इससे वही सबका आश्रय है, सवत्र» , 
वतमान है | ज्ञानी उसे समझते है; अन्य नहीं ॥ र्ड 
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रमणादि निरूपण प्रकरण २ 

इस रभेनी प्रकरण में जीवों के संसार में रमण का वणेनपूर्वक मोक्ष | 
लिये उपदेश देना दै। परन्तु रमण के स्थानादि का वर्णन विना रमण | 
का वर्णन ठीक नहीं हो सकता; इससे चेतनात्मा जीव शिव सूत भौतिक |. 
लोक परळोकादि का कार्य. कारण रूप से संक्षिप्त वर्णन करके, भइ | 
उपदेशादि का वणेन करते हैं कि- 


रभेनी ४ 
प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा । कर्ता गांवे सिरजनहारा॥ |. 
विददवस्य प्रथमे भारो काले कृतयुगात्मके । 

येऽभूवन्‌ गुरवस्ते चै बिचारं व्यद घुमिथः ॥१॥ 


चिचारेण परिज्ञाय साश्चर्यं ते स्विद्‌ं विदुः । 
अद्दो स्वयमयं कर्ता स्रष्टारं मन्य ते ऽन्यकम्‌ ॥२॥ 


babe 17: : 1: मम त 
आरम्म है, वस्तुतः कारण को अन्यथा होना परिणाम हे, अम से सिधा 
अन्यथा माव बिवत है ॥ परिणाम और विवतेचाद में कार्य प्रगट होता है 
उत्पन्न नहीं होता । इस रमेली म प्रगट पढ का बहुत बार प्रयोग है 
और आरम्भ का एक बार हे, इससे स्थूल दृष्टि से आरम्भ का! है 
*माया के परिणाम तथा चेतन के विवते का स्त्रीकार ही प्रतीत होता र 


९ 


संसार का पळा भाग सतयुगरूप काळ में जो गुरु लोक हुए बे 
खोक मिथः परस्पर विचार किये ॥१॥ और विचार से तस्व को 

` कर,औ चे लोक आश्चयेपूर्वक, इस बात को जान सके किं 

, « ( आश्रये ) हे कि, स्वयं यह कती भात्मा अन्य ( अनात्मा ) 
कती मानता है ॥२॥ १ क 


हन 
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कर्म १ ~ 2०3 2 
हिं के के जग बौराया । शक्ति भक्ति हे बान्धिन माया॥ 
शंका ( जिज्ञासा ) हुईं कि वह शक्ति तथा माया केसी है कि जिससे 


क. 


जीव बंधता है, ओर समझता नहीं है, तब कहते हैं कि- 


अद्बुद रूप जाति की वाणी । उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ 
संगायन अञ्जते तं च तस्यैव प्राप्तये सुडुः। ` 
वित्ताद्यर्थ च कर्माणि कुरुते नत्मचिन्तनम्‌॥३॥ 
रकर्माण्येब तु कुचोणो ळोकः कामाद्नाञ्मुदत्‌ । 
शक्तिभक्तया ततो माया बभ्नादेनं गुणात्मिका ॥४॥ 
अनिवोच्यस्वरूपा सा मिथ्याऽभ्चर्यात्मिका खलु । 
शब्द खाद्यात्मिका जात्या सदा छोकाय रोचत्ते ॥५॥ 
प्रीतौ तस्यां तु जातायां तत्रैव रमणे जनाः | 
प्रारभन्त विमोहेन न कदापि चिदात्मनि ॥६॥ 


ओर उसी को सम्यक्‌ रीति से गाता हुआ भजता है, और 
उस अनात्मकती की प्राप्ति के लिये, तथा. विच (घन ) आदि के 
लिये बार २ कर्म करता हे, आस्मचिन्तन नहीं करता है ॥३॥ ओर कमै ही 
करता हुआ यह कामी छोक ( जन ) कामादि से मोहित हुआ है, तिससे 
त्रिगुण रूप माया इसको शक्ति की भक्ति से बांध दिया है ॥४॥ 
भनिवेचनीयस्वरूप, आश्चर्यस्वरूप, शब्दतन्मात्रादे आकाशादि खरू-० 
पवाली मिथ्या माया ही लोक ( जन ) को जाति ( जन्म ) से सदा 
रुचती ( अच्छी छगती ) हे ॥५॥ ओर मोह से उस माया सें प्रीति होने 


| पर, मनुष्य उसी में रमण का आरम्भ किये, चेतनात्मा में कसी नहीं .. 
| कि oo — 


| १ * अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः |" 
|; ` यक्तमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणरोकाशूच्यवन्ते ॥ ' मुण्डक १।२।९ | 


' ४-5 


र न र्ट ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ संस्कृत वीजक ५ 


*>य्न्य्शस्न्य््य्न्य्य््य्ल्न्य्न््न््- 


ज्ल्व्य्क्क्ल्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्य्न्न्न्न्न्य्य्म्म्न्य्म्न्र Ns 
गुणि अन गुणी अथ नहिं आया । बहुतक जने ची न्ह नहि पाया॥ | 
जो चीन्हें तिहि निर्मल अङ्गा । अनचीन्हे नर भये पतङ्गा॥ 
सारी । 


'चीन्ह चीन्ह क्या गावहूं, वाणी परी न चीन्ह । 


आदि अन्त उत्तपति प्रय, आणु हि के के लीन्ह ॥४॥ 
मायायां रममाणाश्च सशुणं चाऽशुणं चिभुम्‌। 
तत्त्व नेच व्यजञानंश्च स्वार्थापि सिद्ध्यति स्म नो ॥७॥ 
बहवो गुणिनो ये चा मायया बद्धमानसाः।. 

विचार्यापि न जानीयुरथेतरव कदापि ते ॥८॥ 
अजानन्तो जनाः सवे महत्यझो पतङ्गवत्‌ । 

नइ्यस्ति ज्ञानिनो नेव निर्मेलाङ्गा भचन्ति ते ॥९॥ 
ज्ञायतां ज्ञायतामत्र तस्मादात्मानमात्मना । 

मायां ज्ञात्वा जहीह्यनां शब्दगानेन कि 'भवेत्‌ ॥१०। 


वि या: "0 1 ज्य क की 
। रमते हैं ॥६॥ माया में रमने चाळे सगुण वा निर्गुण विसु ईर भाला | 
को, उसके तत्त्व ( रहस्य ) को नहीं जान सके, कुछ स्वार्थ भी नहीं 
सिद्ध हुआ ॥७॥ अथवा माया से बन्धनयुक्त मनवाळे जो बहुत गुगी | 
लोक हुए, सो विचार करने पर सी अर्थतत्त्व को कभी नहीं जान हे | 


|. | 
छ 


॥८॥ अ्थैतस्व को नहीं जानते हुए सब मनुष्य महान अभि में पतङ्गे | 
° समान मायिक वस्तु में नष्ट होते हैं, और ज्ञानी लोक नहीं नष्ट होते है ग 
किन्तु वे कोक निमेल अङ्ग ( अवयव-खरूप ) वाळे होते हें॥७॥ | 
तस्मात्‌ ( जिससे आत्मज्ञान विना न.श होता है तिससे) ६८ | 

^ “ फळ कतकवृक्षस्य यय्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न ना 
* वारि प्रसीदति ॥ सम्यगदर्शनसम्पन्नः कमेभिने निबध्यते । देन "४ | 
संसारं प्रतिपद्यते ।। ? मनुः अ० ६।६७=७४ अः 


अर 
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यावन्न सैहुरोः सारशब्दः परिचित स्त्वया | 

दाव्दखाद्यात्मिका माया यावत्परिचिता न च ॥१२॥ 

रआत्मनस्तावदाद्यन्ती स्वयमेव करोषि च । 

उत्पत्तिप्रलयौ स्वस्य संकर्पयसि चात्मना ॥१२॥ 

मायामयं: स चैमिदं विदित्वा त्यक्वा च. मोह ममतां खुद्रे । 

ज्ञात्वा निजेक शिचबोघरूपं संसारयन्धाद्‌ विनिमुच्यसे ऽङ्ग] 
ः ॥१३॥४॥ 


संसार में वह आत्मा भवद्भिः ( आप छोकों से ) ज्ञायताम्‌ २ ( अवश्य 


जाना जाय॑ ) | और अपनी आत्मा ( मन ) से उस आत्मा और माया 
को वियेकपूर्वक जान कर इस माया को त्यागो; केवळ इाव्दगान से 
क्या होगा ॥१०॥ जवतक सद्गुरु का सारशब्द तुमसे परिचित नहीं 
हुआ ( पहचाना नहीं गया है ) भौर शब्द आकाझादि रूपवाली माया 
नहीं पहिचानी गई है ॥११।। तबतक अपना आदि अन्त ( जन्ममरण ) 
तूं आप ही करते हौ, अपनी उत्पत्ति तथा प्रलय की भी अपने मन से 
संकल्पादि आप करते हौ ॥१२॥ और अङ्ग ! सोः, इस सब संसार को 
मायामय ( मिथ्या ) जान कर, मोह और ममता को अति दूर में त्याग 
कर, अपना एक कल्याण ज्ञानस्वरूप को जान कर संसारबन्धन से सुक्त 

॥१३॥ ४ 

अक्षरार्थ-संसार का प्रथम चरण ( पाद) रूप सतयुग के गुरु 
कोक विचार किये, और उन लोकों ने समझा कि, स्वयं कता रूप, 
जीव अन्य सिरजनिहार (कती) को गाता है। अथवा आप 
सत्यका को समझ कर, उसे गाने ( कहने सुनने ) के लिये उपदेश 
दिये ॥ परन्तु संसारी छोक तो सकाम कर्म ही कर २ के बौराय गया; 


इससे शक्ति की भक्ति रूप रस्सी से माया सब को बांध दिया, वासमागे ' 


१“ आत्मनो जायते बिखमत्रैव प्रविलीयते। स मायी मायया वद्धः ` * आत्मनो जाते विसमेन परबिहीयते। स मायी मायया बब: करोतिः 
विविधास्तनू: ॥ › 
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पाये, यह श्रुति का कथन है । और ( नैकान्ततः प्रतीकारः क्मणां क | 
केवळस्‌। भा० स्क० ७।२९।३४ ) केवळ कमै कमे का प्रतीकार ( वारक) | 
रूप एकान्ततः ( नियम से) नहीं है॥ ३ 

वह शक्ति और माया अदडुद ( आश्चयं ) स्वरूप हे, इसीस | 
क्या उस में सत्यादि वाणी जाती दे, अर्थात्‌ सस्यादि नहीं बह | 
जाती, या वह कथन मात्र है, वा शब्दादि कार्यरूप दै । अज्ञान से | 
उसी में प्रेम होने से लोकों ने उसी सें रमेनी ( रमण का निश्चय रमण) | 


बा 


डन का अंग ( स्वरूप ). निमेळ होता है, अन्य लोक जानने विरा 


पतङ्गतुस्य हुए और होते हैं ॥ | 
चीन्हों २ ( अवश्य पहचानो ); केवळ गाते क्या हो, या किसके | 
गाते हो, उसे चीन्ह कर गावो । तुम्हें तो अभी वाणी (श 
वा माया ) भी नहीं चीन्ह ( समझ ) परी हे । बिजु समभे ही न 
. और आत्मा से अन्य आदि की कल्पना, तथा अपनी उत्पत्ति प्रलय 

 ( जन्ममरणादि ) तुम अपने ही अज्ञान से कर लिये हौ ॥ ( स्वयं 
करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्चत । स्वयं ञ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विसुच्यते 

छ डैशवरगीता, २।६ । स एवं सायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय * 
सर्वम्‌ ॥ केवल्योपनिषद्‌ ) आत्मा स्वयं कमै करता है, उसका 
“भोगता हे, संसार में अमता हे, उससे सुक्त होता हे ॥ माया से 


मोहित वद्द आत्मा शरीर धर कर सब कमोदि करता है, इत्यादि ॥१ 
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रमेनी ७ | २७ 


पूर्व रमैनी में कहा गया है कि, संसारी जीव कमे कर २ के बौराये 
और विषयादि सं रमने लगे; सो सुन कर शंका हुईं कि, जीव कवसे 
बौराये हैं, ओर अवतक भूल से सुक्त क्यो नहीं हुए, क्या भूल को | 
निवृत्ति का उपाय नहीं हे, वा हे सो अशेय असाध्य हे? यदि ज्ञेय 
साध्य है तो जानने वाला सबको क्यों नहीं समझाया कि, जिससे सब 
जीव सुक्त हो जाते, इत्यादि; तब कहते हैं कि- 


रसेनी ७ 


कहुँ ले कहाँ युगन की बाता । थूला ब्रह्म न चीन्हे वाटा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा के मन भाई | विवि अक्षर ले युक्ति बनाई ॥ 


अनन्तयुगमारब्ध वर्तेते खल्विदे जगत्‌। 
उच्यतामस्य कि वृत्तमनन्त वतेते हि तत्‌ ॥१४॥ 
ब्रह्मात्मेच त्वयं जीवो ब्रह्मा वा5नन्तकालतः । 
श्रान्तत्वान्नेच सन्मागेमयञ्यद्धे कदाचन ॥१५॥ 
सारशाब्द्रादिकं मायामपि यो नेव बुद्धवान्‌ । 

कि तेन ज्ञायते स्वात्मा ब्रह्मरूपो निरामयः॥।१६॥ 
कदाचिन्मातुवाक्येन चिचारध्यानतस्तथा । 
इरिघ्रह्महराणां द्वि मनस्सु ्रत्यभादयम्‌ ॥१७॥ 


यह संसार अनन्त युगवाळा हे,. और प्रवाह रूप से आरब्ध 
( उत्पत्तिवाळा ) ही है। इसका वृत्त ( चरित्र) कौन कहा जाय; 
क्योंकि वह वृत्त भी अनन्त है ॥१४॥ ब्रह्मरूप ही यह जीव, वा ब्रह्म 
दी अनन्त काळ से आन्त होने से सतूमागे को कभी नहीं देखा ॥१७॥। _ 
जो जीव सार शब्द ( सत्य उपदेश ) आदि को और माया को सी 
` नहीं समझा, तिससे ब्रह्मस्वरूप निरामय ( निरोग ) अपनी आत्मा क्या, 
_ जानी जायगी ।।१६॥ किसी समय माता का वाक्य से और अपना 
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२८ संस्कृत बीजक ि 


SSNS TIER 
बित्रि अक्षर का कीन बँधाना । अनहद शब्द ज्योति परमाना॥ | 
अक्षर पढि गुणि राह चलाई । सनक सनन्दन के मन भाई | 

सत्यात्मा नित्यनिर्वाधञ्चिदानन्द्घनात्मकः । 5 | 
निद्चन्दो निर्मलः शङ्वदजरामरविग्नद्ः ॥१८॥ 
अन्येषासुपदेशाय ते मनस्सु व्यचिन्तयन्‌ । 
अकारोकारयोः सन्धि चङुश्चोङ्कारसि द्वये' ॥१९॥ 
संसाध्योङ्क।रराब्द्‌ ते तं च हत्सु समाद्युः । 
तस्य च शव्द मुख्यस्य शब्द्‌ गस्ये निरञ्जने ॥ 
ज्योतिरात्मनि निःसीमे संक्रेतं व्यदघुवुंघाः ॥२०॥ 
. तमक्षरं पठित्वा ते विचायं च पुनः पुन: । 
झानोपासनयो मार्गाश्च कुश्चरम चारुदान्‌ ॥२१॥ 


विचारपूर्वक ध्यान से, विष्णु ब्रह्मा और शिवजी के मन में सदा बाघ | 
रहित, चिदानन्द घन स्वरूप, द्वन्द्वरहित, निमेछ, सदा अजर अम! | 
स्वरूप यह सत्यात्मा प्रकाशित ( प्रतीत ; हुआ ॥१७-१८।। फिर बन _ 
जीव का उपदेश के लिये वे लोक मन में विचार किये। गौर । 
ओस्‌, इस शव्द की सिद्धि के थ्यि,. भकार उकार का सन्धि किये १ 
( अथोत्‌ दोनों को मिछा कर स्‌ सहित ओम्‌ शब्द बनाये )॥१५ | 
और ते बुधाः ( वे पण्डित ) ब्रह्मा आदि ओङ्कार शब्द को कि | 
^ करके उसको हृदय में धारण किये, और इाब्द से गम्य ( जानने योग्य) | 
निरञ्जन विभु ज्योति ( ज्ञान ) स्वरूप आत्मा में उस शब्द मुख्य ( भा 
शब्द ) का संकेत ( वाच्य वाचक का नियम ) किये ॥२०॥ * 11 
॥ कोक उस अक्षर को पढ कर, बार २ विचार दार 2. विजार नर) तक चरम ( म ( 
१: १ ` ओक्रारशाथ शब्दश्च द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा दिवि ह ; 
_ तस्मन्मज्गलिक्ादुभौ ॥ ° नारदीयपु० ५१।१० ब 
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चहुं युग भक्तन वांधल बाटी । समुझि न परख मोटरी फाटी ॥ | 
` सनकस्प्र मनस्येवं सनन्दनमतौ तथा । : % 
प्रत्य भात्‌ प्रत्यगात्माऽयं चित्स्वरूपो निरञ्जनः ॥२२॥ 
अन्येषां च मनर्स्वेचं कञ्चित्कालं सनात नः। 
सनातनेन मार्गेण भाति स्म परमेश्वरः ॥२३॥ 
ततो बुद्धिभ्रसादन्ये वेदशास्त्राण्यनेकदाः । 
सविस्तराणि संचकुर्मनसो विस्तृतियेतः ॥२४॥ ` 
तेन संशयसंग्रस्तं जनस्येतन्मनो5भवत्‌ । 
अगस्यापाररूपं सद्‌ विकल्पाकारसंकुलम्‌ ॥२५॥ 
मनसो निग्रद्दाया5ल सज्जनास्तु चतुयुगे । 
भक्ता मार्गान्‌ दि संचक्नुः शस्बले व्यदघुस्तथा ॥२६॥ 
तथापि विस्तृतेस्तेषां तत्त्व नेवेद्द गम्यते । 
लभ्यते न कचिच्छास्तिविस्तारान्मतिविश्रमादू ॥२७॥ 


* ऑँंशशशिशॅशिशॅशॅशॉशनॅॅसॅसॅलॅलसटििसससॅलिशिट?सकटिटिटिटिटिसॅ"सितिशटिाशाट्‌्॑‌ॉ्‌ूॉटरॉ्‌रशशर??ण--->>---- 
चारु ( शोभन-मोक्ष ) देने वाले ज्ञान और उपासनाओं के मार्गों को बनाये 
॥२१॥ इस प्रकार सनक जी के मन सें और सनन्दनजी की बुद्धि में चित्स्व- 
रूप निर्जन यह अन्तरात्मा प्रत्यक्ष हुआ ॥२२॥ और अन्य के मन में भी 
इसी प्रकार कुछ काळ तक सनातन मार्ग से सनातन ( अनादि ) परमेश्वर 
भासता रहा॥२३॥ उसके बाद अन्य लोग बुद्धि में भ्रम से विस्तारयुक्त अनेकों, 
वेदद्यार बनाये, जिससे मन का विस्तार हो गया ॥२४१। तिससे मलुष्य का 
यह सन संशय से अस्त ( कवलित ) अगम्यापाररूप होकर विकल्प. रूप 
आकारो से.ब्याप्त हुआ ॥२५॥ फिर मन का निग्रह के ही लिये सजन भक्त _ 

छोक चारों युग में मागे बनाये, और पूर्ण शम्बल ( बाट खर्च ) साधन | 

. का सी विधि घारणादि किये ॥२६॥ तथापि ( तौभी ) उस वेदादि काः 

भौर मार्गका भी विस्तार होने से यहाँ तत्त्व (सत्य वस्तु ) नहीं 
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ee oon्nn | 
सज्स्ण्य्य्स्य्ज्य्स्य्य्प्णय्य्य्य्ज्य य्म्य्य्य्म्म्म््य्य्य्य्म्य्म्फ्य्य्स्स्य्य्य्य्य्ग्य्य्य्य््स्_ । 
| 


_ ॥२८॥ और निश्चय ज्ञान के अभाव से भयभीत अन्य मनुष्य, एथिवीप | 


३० , सँस्छत चीजक 


भय भय एथिवी दहु दिशि धावे। स्थिर न होय न औषध पै | 
होय भिस्त जो चित न डोलावे । खसम छोड़ि दोजख को धावै॥ | 


४: द्विया शतिः स्सृतिञ्चेच निश्चयो नाथिगस्यत्ते ?। | 
महाविचारसद्भाग्यान्निश्चयं कोऽपि गच्छति ॥२८। | 
निञ्चयाभावतंश्चान्ये भयभीता जना सुदुः । 
पृथिव्यां दिश्वु धावन्ति ळभम्ते न स्थितिं क्कचित्‌ ॥२९॥ 
सहुरोः शरणे सम्यक्‌ स्थितेळाभं बिना नराः। न 
आत्मज्ञानौप्रथें नेत्र लभन्ते कापि किचित्‌ ॥३०॥ 
गुरु खुद्ददमस्विष्य शरणे स्थीयते यदि । 
लभ्यते वे जन्तेमाक्षः स्वगेलाभे किमस्त्युत ॥३१॥ 
द्वा तथापि जना सूढाः स्वामिनं शुरुमीइवरम्‌। 
असङ्गं स्व परित्यज्य धावन्ते नरके स्वयम्‌ ॥३२॥ | 
मिळता हे, और विस्तार से तथा मति सं श्रम रहने से कहीं शान्ति नह i 
मिळती हे ॥२७॥ श्रुति ( वेद ), और स्मृति ( धमैशाख ) भी दिया | 
( सेद विरोधयुक्त ) हैं । इससे निश्चय ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, महा | 
विचार और श्रेष्ठ भाग्य ( प्राक्तन सुकमे) से ही कोई निश्चय ज्ञान पाता है | 


है| 


झर दिशाओं सें बार २ दोडते हैं, कहीं स्थिति नहीं पाते हैं ॥२९॥ | 


` और सद्गुरु के शरण में अच्छी तरह एक स्थिति की प्राप्ति विना मग | 


आत्मज्ञानरूप भौषध को कभी कहीं नहीं पाते हैं ॥३०॥ यदि + | 
सद्गुरु को खोज कर उन-के शरण में स्थिर हुवा जाय, तो मडु | 
मोक्ष अवश्य मिले, स्वर्ग मिलने में तो कहना ही क्या है ॥१। ६ | 
( खेद हे) कि तौभी सूढ मनुप्य अपना स्वामी असंग गुरु ह” | 
त्याग कर स्वये नरक में दोडते ( जाते ) हैं ॥३२॥ राग आर सद 
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ANNAN ARTA 


पूरव दिशा दुस गति होई । है समीप संधि बुझे कोई ॥ 

भक्ता भवितन कीन्ह शिंगारा । बूडि गेल सब मांझहि धारा ॥ 
पुष्णन्ति देहं ममतां च कुवेते सर्चेण भावेन कुवुद्धयो नराः 

शान विना रागमदान्धबुद्धयो घोरातिघोरे नरके पतन्चि च 


पूर्वेकाये' हृदि स्वस्मिन्नत्यन्तं निकटेडस्ति या । र 
तस्या इंसगतेर्सस केऽपि पझ्यन्ति सञ्जनाः ॥३४॥ 
श्ानिनां च विसुक्तेये रददस्यं नेव बुध्यते । 
भक्तवेष चिघायापि ते ब्रुडन्ति भवाणेवे ॥३५॥ 
खियो चा पुरुषा वापि शुज्ञारेकपरायणा: । 
वेषासक्ति विमो द्दाभ्यां भवमध्ये ब्रडस्ति हि ॥३६।५॥ 
'अन्धी बुद्धिवाले कुदुझधि मनुष्य सव : बुद्धिवाले कुब्ुद्धि मनुष्य सब भाव ( स्वभाव मानसब्रृत्ति प्रकार ) 
. से देह को पोषते हैं, तथा ममता करते हैं, और ज्ञान विना भयानक सें 
भति भयानक नरक में गिरते हैं ॥३३॥ 
अपने ही में शरीर का पूर्व भाग रूप हृदय में जो हंसों ( विवेकियों ) 
को गति ( मार्ग-स्थान ) है, उस हंस गति का रहस्य ( भेद ) को कोई 
सजन ही जानते हें ॥३४॥ और ज्ञानी की मुक्ति का रहस्य जिन से नहीं 
आना जाता हे, चे लोग भक्तं का बेप बना कर भी भवसागर में 
डूबते हें ॥३५॥ झाङ्गारमान्र परायण या खी हो अथवा पुरुष हों, परन्तु 
वेष को आसक्ति और विशेष मोह से भवमध्य में इवते ही हँ ॥३३॥ : 


. १ * अजुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ' कठ० २।४।१२। ‹ एषं 
म आत्मा अन्तद्ृदयेऽणीयान्‌ । ' ३।१४।३ । “ आत्माऽस्य जन्तोर्निहितो 
हायाम्‌ । ' कठ० १।२।२० । ' यदा पूर्वदले विश्वमते तदा भक्तिपुरस्पर॑. 
बममतिर्भेवति । ? इत्यादि । ध्यानविनदू० 
च्य आत्मप्रवोधतो यस्माद्वत्यविद्यामय पुमान्‌ । तस्माद्स इति प्रोक्तः ` 
| 'प्डिंतवेंदवादिमिः ॥ ? आःमपु० अ० ९।६०२॥ की 
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३२: सस्कृत बीजक र 


बिन गुरु ज्ञान द्वन्द्व भई, खसम कही मिलिं बात। | 
युग युग सोइ कहवेया, काइ न मानी बात॥५॥ 
गुरु ज्ञाने विना चेव द्वन्द्वानि जज्ञिरे यदा । । 
स्वामिनो रक्षकाः सवं सिलित्वा गुरवस्तदा ॥३७॥ 
हितं तथ्ये प्रिय वाक्य प्रोचुः स्थित्येजेनान्‌ प्रति । 
प्रतियुगे च वक्तारो चचः केश्चिन्न मन्यते ॥३८॥ 
आत्मना वा प्रकल्प्यात्र सिथ्याभूत॑ पति निज्ञम्‌ । 
मोहात्तस्येच वक्तारो भवन्ति सघैदा जनाः ॥३९॥ 
चाचा55रब्ध वद्न्तीमे तं तथा मन्वते नहि, । 
` लहुरोरुपदेशं चा तत्त्व शुण्वस्ति नो शठाः ॥४०॥ ` 
| गुरु विना नैव सदा हृदिस्थं तत्त्व जनैर्जातु निभाख्यतै वै। | 
| दन्दैस्ततस्ते परिभूयमाणा धावद्यमाना विसुखा नग्न | 
स 1511 
इति हनुमद्दासबिरचिते रमेनीरसोद्रेके रमणादिनिरूपणं नाम द्वितीयः प्रवाहः 18 || 


गुरु और ज्ञान के विना, जब इस प्रकार . द्वन्द्व उत्पन्न हुए, प्री 

सब रक्षक स्वामी गुरु मिळू कर स्थिति के लिये मनुष्यों के शी 
„हित सत्य प्रिय वाक्य कहे, और प्रतियुग ( सब युग ) में हिता 
'चक्ता लोक होते हैं, परन्तु उन का वचन किसी से साना नहीं ला 
॥३७-३८॥ अथवा अपना मन से मिथ्या स्वरूप ( मिथ्या प्राप्त ) न 

_ पति की यद्दी कटंपना करके, मोह से मनुष्य सबं सदा उसी के ब 
होते हं ॥३९॥ वाचारव्ध ( मिथ्या कथनमात्र ) स्वरूपं काये र 
“छोक कहते हैं, ओर उसको चेसा ( मिथ्या ) नहीं सातते हैं (न 
शठ लोग सदूगुरु का उपदेशरूप तत्त्व सत्य वचन को नहीं खुनते ६ 
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पदा हृदय में स्थित सी भात्मतत्त्व गुरु विना ` मनुष्यों से कभी नहीं 
देखा ( समझा ) जाता है, 'तिससे इन्द्रो से पराजित चादादि परायण थे 
छोक आस्मविसुख होते हैं ॥४१॥५॥ मय इ क 
अक्षरार्थ- अनन्त युगों की बात कहाँ तक कहूँ, ब्रह्मरूप जीव चा 

ब्रह्मा भूछा हे, सन्मार्ग को नहीं चीन्हता हे, या जीव बह्म को भूळा है, 
ज्ञानमार्ग को नहीं समझता है, मातां का उपदेशादि से इरिहरादि के 
सन में सन्मार्गे सत्यात्मा भासा ( समझ में आया ) तब अन्य के प्रति 
. उपदेश के लिये विबि ( दो ) अक्षरं को लेकर, उनका सन्धि ( संयोग ) 

पूर्वक युक्ति ( उपाय ) बनाये, रामादि शब्द दो दो अक्षर के सिद्ध किये ॥ 

सन्धियुक्त उस दो ; अक्षर का भनहृद . ( विभु ) शब्द से जानने 

योग्य ज्योतिमात्र वस्तु मे. बन्धान ( संकेत ) किया ॥. और उस अक्षर 
को पढ विचार कर कमे उपासना ज्ञान के मागे चलाये, सो मागे ओर 
सत्यात्माःसनक सनन्दनादि के मन में भी भाया ( भासा- अच्छा प्रतीत 
हुआ ) यहाँ तक ठीक रहा, भर हुआ । ( सत्यं दसस्तपः शौचं संतोषश्च 
क्षमाजवस्‌ । ज्ञानं शसो दया . दानमेष धर्मैः सनातनः ॥ गरुड पु० 
अआचारका० १।२२१।२४ ) इत्यादि .वचनों में सत्यादि सनातन भसे 
जाग.) कहे गने: है॥ , :+...3 + 5 जल पमा ॐ म मे 

, फिर लोगों ने. वेद आर किताब, ( न्य ). का. विस्तार किया, ' 
जिससे उस शब्दससुद्ध में मन भी अगम्य अपार रूप से फैल गया॥ 
फिर चारों युग के भक्तों ने उस सन को समेरने के लिये, और तत्त्व ० 
समझने के लिये, बहुत बाटी ( माग ) को बांधा ( सिद्ध किया, ) थोर 
बाट खर्च भक्ति योगादि को बांधा (उनका धारण किया ) तौभी बहुत 
डोको को तत्व नहीं समझ पदा क्योंकि मोडरी फाट गई (बात बहुत « 
फल गई ) ॥ और ( विस्ताराः छेशसंयुक्ताः संक्षेपास्त, सुखावद्दाः । परार्थ 


स्तर: सर्वे व्यागमात्महितं विदुः |. म० भा, शा० अश; २९८३७ 
रं ३ ५०, eg ० २०२० क ८ ० /2 = 
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चेदश्वेकश्वतुघो तु व्यस्यन्ते द्वापरादिपु । ऋषिपुत्रैः पुनर्वेदा भिद्यन्ते षः | 
चिञ्जमेः॥ मत्स्यपु७ अ० १४४।११। एके यदि भवेच्छाखं ज्ञाने सुनिश्नि | 
अवेत्‌ । बहुत्वादिद्द शाराणां ज्ञानं तस्व सुदुळेभम, ॥ नृसिंदपु० ) शन | 
कमोदि का सब विस्तार दुःखयुक्त है, संक्षेप सुखद हे, सब बिसरा | 
दूसरे के लिये हैं, अपने लिये हित त्याग को ही जानते हैं ॥ एक हो के | 
द्वापरादि सें चार फ्रकार किये जाते हैं, फिर इटिञ्जम से ऋषिपुत्रों करे | 
चेदं भिन्न होते हैं ॥ शास्त्र यदि एक होता, तो ज्ञान भी सुनिश्चित होग। | 
यहे शाख के बहुत होने से तच्वज्ञान दुळेभतर हे ॥ इन वचनों से भे | 
उक्त अर्थ सिद्ध द्दोता हे ॥ i 
नहीं समझ पड़ने से ही अत्यन्त भयभीत होकरं ( डर कर) 1 

सब पृथिवी पर दिशाओं में दौड़ते हें, सद्गुरु के पास में स्थिर गा 
होते हैं, इसीसे सब रोग का नाशक ज्ञानौषध नहीं पाते हैं ॥ यदि र| 
जीव विवेकपूर्वक सदूगुरु के पास में स्थिर होकर, उनके उपदेश से कि 
को न डोळावे ( न हटायें ) तो, इस को मिसत ( बिहिस्त ) सग मोर | 


नरक में दौड़ता ( शीघ्र जाता) है, उसी का ध्यान करता हे ॥ ए |. 
मत म॑ स्वगे मोक्ष को बिद्दिस्त कहते हैं ॥ 
गुरु स्वामी के शरण में स्थिर हंस ( विवेकी ) की गति ( मागे-युि) fF 

और मोक्ष का स्थान, शरीर के पूर्वभाग हृदय में हैं, सो अत्यन्त समीप ॥| 
परन्तु उसका समे कोई २ बूझते हैं ॥ और ज्यादा भक्त सक्तिन होढ | 

* तो शिंगार ( विचित्र वेष ) का ही धारण किया है, इससे ज्ञानादि | 
सब छोक संसार के मध्य घार में वूड गये ( पूर्वदळे पुण्ये मि) 
हृदय कमल के पूर्वदळ पर मन की स्थिति से पुण्यबुद्धि पूर्वक | 

« होती हे, यह हेसोपनिषद का कथन है ॥ और आतमा का हद सा 
वेदादि में भी स्पष्ट निरूपित है, सो वहाँ इष्टव्य है॥ _ ह 


गुरु और ज्ञान की प्राप्ति विना जब संसार में द्वन्द्व भई, तब ट सब 
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( रक्षक स्वामी गुरु ) छोकोंने मिळ कर, सत्य निद्वेन्द्रता का हेतु रूप 
बात कही ( समझाई ) और सोड बात को युग २ में सदा कहनेवाले 
गुरु लोक होते हैं; परन्तु कोडे अविवेकी उस बात को नहीं माना ॥ 
अथवा गुरु ज्ञान विना इन्द्र होने पर, वेषधारी आदि मिलकर, सिथ्या 
खसम की वात कहने लगे, युग २ में उसी को कहने वाले हैं, उसे 
घाचारब्ध नहीं समझते, न सद्गुरु के वचन को मानते हैं, इत्यादि ॥५॥ 


सोक्षावस्थानिरूपण प्रकरण ३ 


प्रथम कहा गया है कि, गुरु ज्ञानादि विना इन्द्र हुआ, इससे 
उसकी निवृत्ति का हेतु विचार की प्रक्रिया ( रीति ) को बताते हुए, 
भात्मज्ञान के लिये कहते हैं कि- - 


रमेनी ६ 


वरण हु कौन रूप औ रेखा । दूसर कौन आहि जो देखा ॥ 


घ्रह्म सवेशरीरेषु वाह्ये चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 
आकाशमिव भूतेषु रूपाक्कतिविवजितम्‌ ॥ १॥ 
निदे (सुमनोगम्यमचाच्य जञातिवर्जितम । 
_ स्वप्रकाशं निराधारं नामादिभ्यः परं दोवम्‌॥२॥ | 


रूप आकाररहित बहा, सब भूतो सें आकाश की नाई _ आकार पक उन जय सकन देहों में भौर _ 


` कहर भीतर स्थित है ॥१॥ और मेदरहित, झबाच्य (वाणी का अविषय ) 


| जातिरहित, स्वयंप्रकाझ, निराधार, नामादि से पर, शिव ( कल्याण ) > 


रूप ब्रह्म झुद्ध स्थिर मन से गम्य ( समझने ग्रास करने योग्य ) हे ॥२॥_ 


_१ ' मनसेवेदमाप्तव्य नेह नानास्ति किच्चन । ' कठ० २४११ | 
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“औ अकार आदि नहि वेदा । ताकर कहहु कोन कुल भेदा। 
' नहिं तारागण नहिं रवि चन्दा । नहि कछु होत पिता के बिन्दा]. 
` ` चण्येते किं तदा तत्र रूपं संस्थानसेव वा । | 
` कश्चान्योऽस्ति ततो यो वै तञ्जानीयाद्‌ चिचक्षणः ॥ ३॥ 
ओङ्कारमूळक्ो खेदो यस्मिन्नेव प्रवतेते । | 
: 'कुलगोत्रादिसेदो हि कथं तत्रेति कथ्यताम्‌ ॥ ४॥ 
विदितः प्रतिबोध योऽमतश्चास्ते स्वयंप्रभः । 
अस्॒तर्वं भवेत्तस्य ज्ञानात्स्वान्तनिरोधनात्‌॥ ५॥ 
एवं सति यया बुद्ध्या देदोऽहसिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्मता श्रान्त्या सा स्यात्खंखारबन्धिनी ॥ ६॥ _ 
यत्र सूर्या न चै भाति चन्द्रस्तारागणो न च। | 
| नास्ति जनयिता यस्य वीर्यविन्द्वादिकारणम्‌॥ ७॥ | 
। तदा ( दो-इस अवस्था में ) उस. बह्मात्मा में रूप वा आकार किससे सा | 
वर्णन किया जाता है, और उस.सर्वात्मा से अन्य विद्वान्‌ कौन है | 
21 जो विचक्षण.( विद्वान्‌ ) उसे जानेगा ॥३॥ ओङ्कारसूलक ( ओक्ठार जल|| 
चेद भी जिस में नहीं प्रवृत्त होता है ( नेति नेति कहता है) उसमें # । 
गोत्रादि का भेद सब किस प्रकार से हो सकते हैं, यह कोई कहो ॥/॥ 
जो स्वयंप्रकाश भोर अमत ( मन बुद्धि का अविषय ) आत्मा he | 
न ( सब बुद्धिवृत्ति ) में विदित ( प्रकाशित ) होता है, मन का | 
. उस का ज्ञान से ही मोक्ष होगा, और होता है ॥५॥ ऐसा होनेप९ | 
'अनात्मा सें आत्मपन की आन्ति रूप जिस बुद्धि से मलुष्य “ र्त 
मॅ स्थूछादि हू ऐसा मानता हे, सो बुद्धिही संसारबन्धनवाली दी | 
* होती है॥६॥ (न तत्र सूयो-भाति न चन्द्रतारकम्‌। कठ०२।५। १७,३०६ | 
` „ इत्यादि श्रुति के अनुसार जिस सें सूर्य. नहीं प्रकाश करते ७ १ 
` प्रकाशते हैं, न तारागाण प्रकाशते हैं, और ( न चास्य कि 


Ro 
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नदि जल नहि भरल नहिं थिर पवना । को घर नाम हुकुम को बरना॥. 
नहिं कछु होत दिवस ओ राती । ताकर कहहु कोन कुल जाती ॥ 

_ भूमेरपां न सम्वन्धो वियत्पवनयोर्न च। 
.तस्य नामानि के चक्कुः प्रभो कस्याऽऽश्चयाऽथवा.॥ ८॥ 
दिवारात्रादिभेदो नो यस्मिस्तत्त्वे हि विद्यते । 
तस्य ज्ञातिः कुछ चापि कि कथं चेति कथ्यताम्‌ ॥ ९॥ 
विद्ता5विदितस्थूलहस्वादिभ्यो विलक्षणम्‌ । 
जन्मादिविक्रियाहीनं, ज्ञायतां तत्परं पद्म्‌ ॥१०॥ 
अस्य मतिने तर्केणाऽचरेण युरुणा न च। 
लभ्यते सद्विवेकाच्ैः सहुरो वचनाद्‌ धुवम्‌ ॥११॥ 


। इवेता० ६१५ ) इसके अनुसार जिसके जनयिता ( पिता ) वीय (शुक्र) 

४ का बिन्दु ( कण ) आदि का कारणरूप कोई नहीं हे ॥७॥ और जिस में 
> झसंगाता से भूमि जल का संबन्ध नहीं हे, और आकाश वायु का सम्बन्ध 

॥ ` नहीं हे, तस्य प्रभोः ( उस प्रभु ) के नाम भी कौन किये, अथवा किस 

| की आज्ञा से किये॥८॥ जिस तत्त्व (सत्य ) सें दिन रात्रि आदि का : 
| १ _ भेद भी नहीं. हे, उसकी जाति चा कुछ सी क्‍या है सो कहो ॥९॥ . 
| अन्य देव ( तद्विदितादथोऽविदितादधि । केन० १।३ अस्थूलमनणुः । 
| ३० ३।८।८ ) इत्यादि के अनुसार जो परपद ( श्रेष्ठात्मवस्तु ) ज्ञाताज्ञात > 
| ॥ | लहस्वादि से विळक्षण स्वयंप्रंकाश हे, वही परम पंद समझो ॥१०॥ 

| (चेषा तकेण मत्तिरापनेया | कठ० १॥३॥९ ) इत्यादि के अनुसार; इस 
आत्मा की सति (ज्ञान ) तके से नहीं प्राप्त होती हे, और न अवर 

| ( अश्रेष ) गुरु से प्राप्त होती हे, किन्तु सद्गुरु का वचन से सद्विवेकादि 

ˆ दारा क्षवश्य प्राप्त होती है, इससे विवेकादि कों और सद्गुरु की प्राप्ति * _ 
5 करनी चाहिये ॥११॥ ` 1 - 3 छठ: द्‌ 
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३८ संस्कत बीजक 
सदगुर से उपदेश की प्राप्ति और विचारादि कें वादका करेब्य को 
फळ की प्रशंसा सहित वर्णन करते हैं कि- 


साखी । 
सहज शून्य मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत। 
बलिद्दारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होत॥ ६॥ 


सहज्ञघारणयाऽथ समाधिना विषयझान्यकृते मनसि स्वयम्‌ |. 
स्सृतिपथे च कृता मनसाऽसुना स्फुरति चै चितिरद्वयलक्षणा॥१२॥ 
बिषयभावमपास्य तदात्मना भवति यः पुरुषः खुविच क्षण: । 
स्तुतिगिरां विषयः सहि सुक्तधीरदृद कुत्र जनैः खु लभ्यते॥१३॥ 
सडजेन स्वभावेन झाऱ्ये' स्वहदयेऽथचा । 
सुविचारे कृते ज्यो तिरात्मानन्दो 5भिलक्ष्यते ॥१४॥ 
ज्ञात्वा त यो निरालम्वो वर्तते भेदवजेनात्‌ । 
स पव पुरुषो धन्यो विसुक्तो भवबन्धनात्‌ ॥१५. . 
ञ्चे वीतरागाश्च जितेन्द्रियास्तथा सुखे च दुःखे च समानद्रुत्तयः 
त्यक्तारिसित्रादिकुकुद्धयो नरास्सुखेन ते शान्तिपदस्य भागिन डग 
॥१६॥९॥ 
PERM 


सहजा ( राजयोगरूप ) चारणा, कर समाधि से मन के विपयशत्य 


I TIT IIIS IRR RS नञ्ज 


_ (मागे) से की गई अद्दयस्वरूप चितिशक्ति ( आत्मा ) स्वयं ही स्फुरित 
` ( प्रग ) होती है ॥१२॥ जो सुन्दर ज्ञानी पुरुष उस आत्मा में वि 
' रूपता ( ज्ञानविषयता ) को त्याग कर, तिस स्वरूप से स्थिर 

वही सुक्त बुद्धिवाळा पुरुष स्तुति रूप चचनों का विषय दै, भथा 


रमैनी६ ` ३६ ` 
योग्य हे, अहद्द ( अत्यन्त अद्भुत ) वह मनुष्यों को कही मिलता है । 
` अथात्‌ नहीं मिलता हे, सोइ दुःख की बात हे ॥१३॥ अथवा सहज 
( अनागन्तुक-द्वेषादिरहित ) स्वभाव ( स्वरूप ) से अपना हृदय रूप : 
, शून्य ( निजेन स्थान ) में सुविचार करने पर ज्योतिः स्वरूप आत्मानन्द 
अभिलक्षित ( प्रत्यक्ष ) होता है ॥१४॥ जो पुरुष उस आत्मानन्द को 
जान कर, भेद का त्याग से निराळम्ब ( निराधार-निर्दिषय ) रहता है, 
अवबन्धन से विसुक्त वही पुरुष धन्य हे ॥१५॥ जो मनुष्य वीतराग | 
(विरक्त ) और जितेन्द्रिय, तथा सुख और दुःख सें. समान बृत्तिवाले, 
भर शत्रु मित्रादि भावरूप कुबुद्धि के त्यागी होते हैं, वे लोक सुख ;: 
(आनन्द ) से झान्तिपद ( शान्ति स्थान वस्तु ) के भागी (पात्र ) 
होते हैं ॥१६॥६॥ | कवी 
अक्षरार्थ- गुरुज्ञान विना ब्रह्मात्मा में किस रूप रेख ( आकार ) का वर्णन 
| करते हैं । बह रूपादि रहित है, सो गुरु से समझो । जो उसे. देखा, भोर 
` देख कर वर्णन करता है सो दूसरा कौन है, वह आत्मा है कि अनात्मा है, 
` इस प्रकार विचारो, और ( विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌। बु० 9४४५ | 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । । ब्रु० ३।७।२३ स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति चेत्ता !.. 
| ३बेता० ३।१९ ) इत्यादि श्रृतियों के अनुसार आत्मा को घटादि के ससान | 
जानने के लिये कोई साधन: नहीं है |: वद्द अन्य का ब्रष्टा है; उस का - ( 
` मैष्टा ज्ञाता नद्दी हे, इससे वह रूपादि रहित स्वयं प्रकाश हे ( अपाणि \ 
पादो. जवनो अहीता । ३।१९ ) इत्यादि. वचन केः अनुसार. हाथादि रहित, 
. होते भी माया से सवे सामथ्यंयुक्त हे ॥ और बस्तुतः ( वेदः प्रणव एवामे । हु 
` मा० स्क० ११।१७।११ ) इत्यादि वचनों के अनुसार भोक्कार (प्रणव ) : - २. 
जिसका आदि ( कारण ) हे, सो वेद भी :( यतो वाचो ` निवतैन्ते । ' > 
न ० २।४ ) इत्यादि वचन के अनुसार, जिस में प्रवृत्त नहीं होत हे, 
"न्य वस्तु की नाई जिसको -शक्तिवृत्ति से नहीं कद सकता है, उस में ९ _ ४ 
गोच्रादि का भेद क्या कहते हौ; क्योंकि ( मिदामिव मन्यमानः जे 
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हि सहखधा भिन्नो सत्यरोः स झत्युमाप्तोति । नासिहोत्तरता० खे० ८ 
इस्यादि वचन के अनुसार भेद को माननेवाळा सैकड़ों हजारों भेद को 
पाकर सत्यु पाता हे ॥ 


तारा चन्द्र सूयौदि का संबन्ध वा प्रकाश जिस में नहीं है, न पिता 
के बिन्दु आदि किसी: कारण का सम्बन्ध हे ॥ न जळ भूमि थिर (आकाश) | 
वायु का सम्बन्ध है, उस का नाम कौन धर सकता हे, और किसके | 
हुकुम से कौन नामादि का वर्णन कर सकता है, तथा उसके प्रति किसी 
का हुकुम ( आज्ञा ) का भी वर्णन कौन विवेकी कर सकता हे ॥ और 
दिनरातादि का कुछ भी मेद जिस सें नहीं हे, उस का कुछ वा जाति . 
कौन है, सो कहो, अथात्‌ कुछादि उसके नहीं हैं ॥ 


जो पुरुष श्रवणादि करके निदिध्यासन की अवस्था विशेष रूप सहज 
समाधि द्वारा मन को झून्य ( हृदयाकाश ) में स्थिर करता है, या सहज 
चारणा आदि द्वारा मन को विषयादि से शून्य ( रहित ) करता है, फिर 
उस मन से जांतिमेदादि रहित तत्त्व को सुमिरते ( चिन्तनादि करते ) में 
एक ज्योतिः स्वरूप आत्मा प्रगट ( व्यक्त ) होता है; साहब कहते हैं कि, 
जिसके हृदय में ज्योतिः प्रगट हुईं, और जो निरालम्ब ( 
भाव ज्ञांाशेयादि सेद रहित) हुआ, उस पुरुष की में बढिहारी 
( धन्यवाद ) मानता हूँ। ( मनसेवेदमासव्ये नेह नानास्ति किञ्चन 1 
कठ० २।४।१३ । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यद्विजानाति स॒ भूमा। छा? 
७।२४।१ ) मनसे ही यह पाने कायक है, इसमें नाना ( भेद ) कुछ 
नहीं है। जिस सें. अन्य कुछ देखता जानता नहीं है, सो भूमा ( मह ) 

_ है, इत्यादि भी वचन हैं ॥६॥ 


| 
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रमंनो७ `` ४९: 
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उक्त निरालम्ब स्थिति का फल युक्ति का सप्तमी रमैनी सें वर्णन 
करते हैं कि- ' 
रमेनी ७ 


तहिया होत पवन नहिं पानी । तहिया सृष्टि कौन उतपानी ॥ 
तहिया होते कलि नहिं फूला । तहिया होत गभ नहिं मूला ॥ 
२आळस्ने तं निरालम्बं सर्वोलम्वविचर्जितम्‌। 
यस्येचारस्बनाद्‌ भूयः कापि लम्बो न ळस्बते ॥१७॥ 
निरालस्बे स्थितौ तावन्निराल्म्बचुधस्य चै। 
जन्मादौ न समर्थैः स्याच्छुसनो वारि वा कचित्‌ ॥१८॥ 
विद्यया बाधितः सर्वा भूतसङ्घस्तदा भवेत्‌ । 
शरीरस्य ससुत्पत्तिविपत्तिवां कुतो भवेत्‌ ॥१९॥ 
कर्मात्मा मुकुलो नेच जन्मात्मकुखुमं न च । 
कछूद्दादिविचादश्च तदानीं नेच जायते॥२०॥ 


सब आलस्ब ( शब्दादि विषयता ) से रहित निराधार उस आत्मा 
का आलम्बन करता हुं कि, जिसके आलूम्बन ( आश्रयण धारण ) से ही 
फिर कहीं लम्ब ( पतन ) नहीं प्राप्त होता है ॥१७॥ निरारस्ब (निर्विषय) 
 ज्ञानीकी निराधार ब्रह्म सें स्थिति होने पर, तावत्‌ ( सब ) वायु वा 
 जरुउस ज्ञानी के कहीं जन्मादि में समर्थ नहीं हो सकते; क्योंकि | 
__ (ब्रह्म सरस्थो5सतत्त्वसेति । ब्र ४।४।२२ ) ब्रह्मनिष्ठ मुक्ति पाता हे 
॥१८॥ भौर उस ब्रह्मनिष्ठा काळ में सव सूत ( एथिवी-आदि ) का 
समुदाय आत्मज्ञान से बाधित ( मिथ्या कायोब्समर्थ ) हो जाता हे, , 
तो झरीर की समुपपत्ति (जन्म) वा विपत्ति ( मरण) किस से हो ॥१९॥ | 
जारे ( आश्रये )  सर्वालम्बविवजितम्‌ ( सर्वशब्दाबाच्यम )' 
| गे जम्बते (न प्राप्नोति )॥ | 


क 
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तहिया होत पिण्ड नहिं बास । नहिं धर धरणी गमन अकाशू ॥ . 
तहिया होते गुरु नहिं चेला | गम्य अगस्य न पन्थ दुहेला ॥ 
सर्वेषां मूलभूत यदज्ञानं तञ्च नच्यति। 
गभे वास: कुतस्तस्य कुतः कामादिसम्भवः ॥२१॥ 
₹क्कामादीनामभावे हि भववन्धो न विद्यतेः। . 
खिद्यते न जनो भूयो विद्या चेदा निरथेकाः ॥२२॥ 
शब्दादिविषया नेच तेषां स्वादो न विद्यते। 
न शारीर न तत्रास्य भवेद्‌ वास: कथञ्चन ।।२३॥ 


होता है, और उस समय कळहादि रूप विवाद भी नहीं होता हे ॥२०॥ 


कौर जन्मादि सब का मूळ कारण स्वरूप जो अज्ञान सो भी नष्ट हो जाता . 


है, तो तिस ज्ञानी का गर्भ में वास किससे हो, और कामादि का संभव 
( जन्म ) केसे हो सकता है, इससे कामरहित ज्ञानी अवश्य मुक्त होता दै 


॥२१॥ कामादि का अभाव होने पर संसारबन्धन नहीं रहता हे, और मजुष्य | 


फिर दुःखी नहीं होता है, काम रहित के लिये विद्या वेद निर्थक 
( निष्फळ ) हो जाते हें, उन की जरूरत नहीं रहती है ॥२२॥ उस 
अवस्था सें शब्दादि विषय  नहों रहते हैं, न उन का स्वादः ( आखादुन-. 


भोग ) रहता हे, न शरीर होता हे, न उस में इस ज्ञानी का किसी प्रकार | 
चास होता है ॥२३॥ और शरीर के अभाव से, शरीर की रक्षा के छिये 
वात होता इतर सशरीर स 


१ “ योऽक्रामो निष्क्राम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उ 


रहम सन्‌ ब्रह्माप्येति ?। बृह ४। ४। ६॥ “ उसे उ हैवैष एते तरति गैर 


कृत्ाकृते तपतः ? | बृ० ४। ४ । २२ ॥ ‹ यथोदकं शुद्धे झुद्धमासिक्त ताहगेव | 


भवति, एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ? | कठ० २। ४। १५॥ 
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निरालम्बस्थितिरूप जीवन्मुक्ति और विदेह मुक्ति ब्रह्मात्मा की प्राप्त 
से होती है । इससे उस की प्राप्ति की रीति को कहना चाहिये, ऐसी 
जिज्ञासा होने पर कहते हें कि- 
साखी 
अविगति की गति का कहाँ, जाके गाम न ठाम । 
गुन  विहूना पेखना, का कहि लीजे नाम ॥७॥ 
शरीराभावतो नाऽत्र क्रिया काप्युपयुज्यते । 
अवाकाशगमनाद्यात्मा गात्रत्राणाय सम्मता ॥२४॥ 
नापि तत्रोपयुक्तः स्यादू गुरुः शिष्योपि कश्च न । ` 
गस्यागस्यौ न मागो स्तः कठिनो बाधितत्त्वतः ॥२५॥ 
ग्रामो न विद्यते यस्य चासो वाऽपि कथञ्चन | 
| अदेदय़ाग्राद्यरूपस्य निरालम्बस्य तत्त्वत: ॥२६॥ 
' ज्ञांतिक्रियाशुणाद्चेश्च विहीनस्यात्मन; खलु । 
प्राप्ति; का कथ्यतां धीरेज्षेत्िर्वा$बिषयात्मनः ॥२७॥ 
| शुणत्रयात्परश्चायं खर्वोपाधिविवञ्जितः। | र्य | 
इति ज्ञप्तिभेवेत्तस्य नेति नेत्यादिवाक्यतः॥२८॥ 


सम्मत ( मानी गई ) प्रथिवी आकाश में गमनादि स्वरूप कोई क्रिया सी _ 
इस अवस्था सें उपयुक्त (सफल ) नहीं होती हे ॥२४॥ उस अवस्था में 
गुरुवा कोई शिष्य भी नहीं उपयुक्त होता है । और बाधित होने से 
कठिन ( दुगेस ) गम्यागम्य (विहित निषिद्ध ) मार्ग भी नहीं रहते । 
! ॥२५॥ अदृश्य अग्राह्म ( दशैन अहण के भयोग्य ) तत्त्वतः 
(वस्तुतः ) निराधार जिस आत्मा के आम नहीं है, न किसी प्रकार « 
डि; भी कोई बसने का स्थान घर वा उस में स्थिति हे ॥२६॥ जातिक्रिया-  _ 
गुणादि से रहित तिसी आत्मा की प्राप्ति धीर पुरुषों से क्या कही जाय. _ 
अविषय स्वरूप की जहि (ज्ञान) सी क्या कही जाय ॥२७॥ सब . 


६५-५४ 
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रगुणक्रिये च सम्बन्धो जातिरूढी तथैव च।° 
नात्मन्येते हि विद्यन्ते नाम कि प्रोच्य ग्रृह्मतास्‌ ॥२९॥ 

न यस्य नामापि च नो गुणादयो विशुद्ध विज्ञानघनस्य सचेथा । 

न देशकालौ नहि सक्गसंकथा तदात्मने चै विदुषे नमो नमः ॥३०॥ 


इति हनुमद्दासविरचिते रमैनीरसोद्रेके मुक्तिदशावर्णने नाम तृतीयः प्रवाह: ॥३॥ , 
उपाधि ( देहादि) से रहित यह झुद्धात्मा गुणत्रय ( तीन गुण ) से पर 


(भिन्न ) हे। नेति नेति, इत्यादि चाक्य से ऐसी जसि ( ज्ञान ) तिस आत्मा 
को हो सकती है ॥२८॥ गुण क्रिया और सम्बन्ध, तैसे ही जाति रूढि ये 


सब आतमा में नहीं हैं, तो विशेष नाम क्या कह कर गृहीत हो (लिया 
जाय ); क्योंकि शुक्ष, पाचक, पिता, ब्राह्मण, आकाशाद्‌ नाम शुणादि से 


ही लिये जाते हैं ॥२९॥ जिस विशुद्ध विज्ञानघन ब्रह्मात्मा के नाम नहीं है, 
और गुणादि नहीं हे, न देश काल हे, न सङ्ग की संकथा है, तिस खरूप 
ज्ञानी के प्रति भी बार २ नमस्कार हेः।।३०॥ र 
अक्षराथै- ( तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्षनिरूपणाभ्याम्‌। 
ग्रह्मसू० ० ३। १1१ ) अज्ञानी जीव शरीरान्तर की प्राप्ति में सूचम जल तेज 
आदि भूतो से मिळ करके ही शरीर छोड़ते समय, रंहति (चलता है); क्योंकि 
चासनादि से सब भूतादि जीव के साथ छगे रहते हैं, और तहिया ( उस 


_ निरालम्व अवस्था मोक्षावस्था ) में पवन पानी आदि जीव के साथ नही 


रहते हैं, वासना कामादि के अभाव से इन का संग छूट जाता है, तो 


उस अवस्था में सूष्टि ( शरीर ) को कौन उत्पन्न करे । तथा कौन उत्पात , 
सृष्टि में होवे ॥ और इसीसे उस अवस्था सें चासनारूप कलि और कर्म. 
रूप फूल, वा कमे रूप कलि और जन्म रूप फूल नहीं होते हैं, इसीसे | 


कलि ( कळहादि ) का फूल ( विकाश ) नहीं होता है। इसीसे किसी 


अकार गर्भवास नहीं होता है, न कामादिरूप गमे रहते हैं। क्योंकि . 


_ सबका मूल ( अविद्या ) नहीं रह जाती हे ॥। ______--“ 


_सबका सूळ (आचद्या ) नही रद्द जाती हे॥  ______--7_ 


५ १. ¦ पष्ठीगुणाक्रियाजातिरूढयः शब्दद्देतव: । नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेगा 


नाभिधीयते? ॥ नेष्कम्येसिद्धिः। अः ३। १०३ ॥ षण्टोत्यस्य संवन्ध इत्यः ॥ 


“या 
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निरालम्कावस्था सें विद्या वेदादि की जरूरत नहीं रहती है 
इससे मानों ये"नहीं रहते हैँ । न शब्दादि विषय रहते हैं, न उन का 
स्वाद ( भोग ) रहता है'॥ नहीं शरीर होता है, न शरीर में वास होता 
है। न घर ( शरीर ) की धारणा ( धारणा करनेवाली ) क्रिया रूप आका- 
झादि में गमन होता है॥ गुरु शिष्य भाव भीःनहीं होते हैं, न गम्य 
अगम्य दुहेळा (दो प्रकार के वा क़ठिन ) जन्म सरण रूप चा विहित 
निषिद्ध रूप वा दक्षिणायण उत्तरायण आदि रूप मागे रहते हैं ॥ इससे 
गमनागमन रहित होकर ज्ञानी मुक्त होता हे ॥ अविगति ( अदइय 
अग्राह्याद्‌ ) स्वरूप निरालस्ब्र आत्मा की गति (प्राप्ति ज्ञान वा आश्रय ) 
क्या कही जाय, कि जिल के कोई ग्राम वा विशेष ठाम ( स्थान ) हे हो. 
नहीं ॥ वह गुण से विहून (रहित) हे, इसी प्रकार उसे पेखना ( देखना 
जानना ) चाहिये, किस गुणादि को कह कर उस का विशेष नाम लिया 
जाय ।. अथवा गुण रहित सँ यह गुणमय संसार पेखना ( मिथ्या खेल 
तमासा ) है, फिर नाम क्या कह कर छिया जाय ॥७॥ 
i 


महावाक्योपदेशादि प्रकरण ४ 
आत्मा के नामविरोष का अभाव सुन कर शंका हुईं क्रि नाम विशेष 
विना उपदेश नहीं हो सकता, और उपदेश विना अपरोक्ष ज्ञान के अभाव 
से अज्ञान की निवृत्ति मुक्ति भी नहीं हो सकती, इत्यादि। तब कहते हैं कि- 
| रसनी ८ 
तत्वमसी इनके उपदेशा । ई उपनिषद्‌ कहे संदेशा ॥ 


एवं नामादिहीनस्य निगुणस्योपदेशनम्‌ | 


तस्वमसीति वाक्येन सम्यक सद्भिनिगद्यते॥ १॥ 
जन्या NR EO EON Dit > 


इस प्रकार नामादि रहित निर्गुण का सी उपदेश तत्‌ त्वम्‌ असि ( चद 


तू हे ) इस वाक्य द्वारा सतपुरुषों से सम्यक्‌ (अच्छो तरह ) कहा 
जाता हे ॥१॥ 
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४६ सैस्कृत बीजक 


निश्चय इन के बड भारी । याहि कि वर्णन करुं अधिकारी ॥ 
परम तत्त्व का निज परभाना । सनकादिक नारद शुक माना ॥ 


यागवल्क्य औ जनक सँवादा । दत्तात्रेय वही रस स्वादा॥ 
त्रिुणेभ्यः परं यत्तत्तवैचात्मा' न संशयः । 
खर्वे वेदा वदन्त्येत्र वेदान्ताः संदिशन्ति च॥२॥ 
निराळस्वादिरूपो यः सो5स्मदात्मेति निश्चयः । 
भद्दानिश्चय एतेषां शिष्याणां च विसुक्तये॥ ३॥ 
अतश्चास्यैच वाक्यस्य चर्णैनाऽप्यधिकारिसिः। 
व्यासादयः क्रियते लोके त स्याथों भ्रियते हृदि ॥ ४ ॥ 
सनकाद्यैः शुकेनापि नारदेन तथेव च। 
प्रमाणं परतर्वस्य त्विद्मेवादर्त सदा॥ ५॥ 
थाज्ञवद्क्यस्य संवादे जनकेन वृत्ते पुरा। |. 
> 3-1 
इदं पे दृश्यते तत्त्वमद्वेतानन्दलक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


तीन गुण से पर (भिन्न) जो सद्‌ वस्तु हे सो तेरी आत्मा _ 
( स्वरूप ) हे इस में संशय नहीं हे, सब वेद इसी प्रकार कहते हैं, और 
चेदान्त सब सी यही उपदेश करते हैं ॥२॥ और जो निरालम्त्र ( 
_निराधार ) आदि स्वरूप है, सोडे हमारी आत्मा ( पारमार्थिक स्वरूप )है ` 
यही निश्चय इन दिष्यो की विमुक्ति के लिये महानिश्चय ( अपरोक्षाचुभव ) 
है ॥३॥ इसी कारण से. इसी. वाक्य का वर्णन व्यासजी आदि अधिकारी 
(नेता ) से सी लोक में किया जाता है, जौर उस का अर्थ हृदय में झा 
किया जाता है ॥४॥ और इसी प्रकार सनकादि ऋषि झुकंदेव जी नारद 
से सी पर तत्त्व का यही प्रमाण सदा झाइत (सत्कृत) हुआ है हन 
पुरा बृत्त (पहले सिद्ध स्वीकृत) जनक के साथ याजवर जर 
संवाद ( कथा ) में मी अद्वैतानन्द स्वरूप यही तत्त्व दीखता € हे॥६॥। >. 

१. ¦ अयमात्माऽपद्दतपाप्मा विजरो विमृत्यु:' ॥ छा० ८ । २ १। 


गु 
३ 
३ 
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४७ 
बही वसिष्ठ राम मिलि गाई । वही कृष्ण उद्धव सम्ुझाई ॥ 
बही बात ले जनक इढाई। देहे घरे विदेह कहाई ॥ 
इंका हुई कि देह रहते विदेह केसे कहा सकता हे, विदेह तो मरने 

धर ही हो सकता ह; तब कहते हैं कि- क 


खी 

कुल अभिमाना खोय के, जियत म्रुआ नहि होय । 

देखत जो नहिं देखिया, अदृष्ट कहावे सोय ॥८॥ 

- अयमेव रसस्तावद्‌ दत्तात्रेयेण धीमता । 
स्वादितः कृतकृत्येन विरक्तेन समाधिना॥ ७॥ 
श्रीरामेण मिलित्वा च चसिष्ठोऽपि मद्दासुनिः। 
संजगावमुसेचाथ श्रीकृष्ण उद्धवेन च॥ ८॥ 
श्रीकृष्णो बोधयामास यंमथे ह्युद्धवं प्रति । . 
तत्तत्त्वं विधिचञ्ज्ञात्या जनको राज्ञसंत्तमः॥ 
सति देहे विदेद्त्वं जीवन्मुक्तो ह्यंवांतवान्‌॥ ९ ॥ 
देहाभिमानिनां सृत्युः प्राणोत्कान्त्या दिलक्षणः। 
दिष्टक्षये भवत्येव नेव स ज्ञानिनां कचित्‌ ॥१०॥ 


बुद्धिमान विरक्त कृतकृत्य दत्तात्रेय जी ने भी समाधि द्वारा इसी रस हि 
(आनन्द ) का स्वाद लिया (अद्वेत आत्मा का अनुभव किया) ॥७॥ 
भौर महामुनि वसिष्ठ जी ने श्रीराम जी के साथ मिल कर इसी अर्थ को 
गाया । और श्रीकृष्ण जी उद्धव भक्त से मिल कर गाया ॥८॥ श्रीकृष्ण जी 
जिस्‌ अथे को उद्धवजी के प्रति समझाया, राजाओं में अत्यन्त श्रेष्ठ जनक 
| जी उसी तत्त्व को विधिपूर्वक जानकर, जीवन्मुक्त दोकर देइ रहते ही 
ऽ भसिमानादि रहित होने से विदेहता को पाये ॥९॥ 

EE ( भाग्य-देच ) के नाश होने पर, प्राण के उत्क्रमणादि ( निकल 
पादि) रूप सत्यु देहासिमानी को अवश्य होती हे । वह खरय ज्ञानी की 


न 
- (A 
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अभिमानानि संत्यज्य स्वात्मनिष्ठो भवेदतः | 
अन्यथा. भवचक्रोऽयं कदापि न नशिष्यर्ति ॥११॥ 
अभिमानं समं त्यक्त्वा यो जीवति विसुक्तधीः । 
ञ्रियते न कदाप्येष साक्षिरूपेण तिष्ठति ॥१२॥ 
या हि पश्यति सर्व चिद्‌ इश्यते नेव केनचित्‌ 
अडडय़ो ऽसौ स्थितः स्वात्मा साक्षिरूपो निरञ्जनः ॥१३॥ 
तस्य ज्ञानाद्‌ भवेत्तञ्जः साक्षिरूपो ऽव्ययः खयम्‌। __ 
अरच्यश्चाप्रमेयश्च विदेहो नाउच संशयः ॥१४॥ 


सम मय कम रारामा -+  उ्ज्ज TT. 
कहीं नहीं दोती । श्रुति कहती है-कि ( न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति बिच सन्‌ 


चह्माप्येति । चु० .४॥४॥६ ) कामरहित ज्ञानी के प्राण नहीं निकलते, वह बरह्म 
होता हुआ ब्रह्म में लीन होता है, इत्यादि ॥१०॥ इससे अभिमानों को लाग 
कर आत्मनिष्ठ होना चाहिये। अन्य प्रकार से यह्व संसारचक्र कभी नहीं नष्ट 
होगा ॥११॥ जो विसुक्त बुद्धिवाका सम (सब ) अभिमान को त्याग कर 
जीता है, सो कभी. नहीं मरता हे । सांक्षी चेतन रूप से स्थिर रहता ६ 
॥१२॥ जो चेतन सभी को देखता है, किसीसे देखा नहीं जाता है, वही 
साक्षी स्वरूप निरञ्जन ( निछेप) अदृश्य अपनी आत्मा स्थित है ॥१३॥ 


. उसी के ज्ञान से तज्ज्ञ ( ब्रह्मज्ञानी ) पुरुष स्वयं साक्षी स्वरूप अध्यन 


अदददय और अप्रमेय तथा विदेह होता है, इसमें संशय नहीं हे ॥१४॥८॥ 
अक्षरार्थ- इनके ( निरारूम्ब स्थितिवाको के) शिप्यों के प्रति उपदेश है 
'के:तत्‌ (वह नामादि रहित निगुण) त्वम्‌. (ते. ही) असि (है) 
अथात्‌ तेरा ही आत्मा अविगति हे । इस उपदेश से भी विशेष ज्ञान 
हे । और यही संदेश ( खबर ) सब उपनिषद कहती हैं ॥ इन 


` के यद्दी भारी निश्चय है, इसी का वर्णन अधिकारी ( सुख्याचाये ) खोक 


करते हैं ॥ और परम ततव के इसी निज ( खासं ) प्रमाण को क 
नारद झुकदेवादिकों ने माना है ॥ यहाँ ( अयसात्मो ह्म । ३० ४१ 
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हहे ब्रह्मास्मि ।-बु० १।४।१०) इत्यादि उपदेशों से भी आत्मज्ञान सें 
तात्पर्यं है ॥ तत्वमसि, यह वाक्य छान्दोग्य अ० ६।४ इत्यादि में है ॥ 
याज्ञवल्क्य शौर जनक के संवाद में यही तत्त्वमसि की कथा है। 
दत्तात्रेय जी इसी रस ( आनन्द ) का स्वाद लिया । वसिष्ठ जी राम 
जी मिल कर उसी बात को गाये हैं | कृष्ण जी उसी बात को उद्धव के . 
प्रति समझाया है ॥ जनक जी इसी बात का दढ निश्चय करके देहधारी 
रहते विदेह कहकाये ॥ ट 
जो पुरुष कुळ ( गृह गोत्रौदि के वा सब ) अभिमान को खोय. ( त्याग ) 
कर जीता है, सो कभी सुआ नहीं होता है । जो सव को देखता है और 
किसी से नहीं देखिया, नहीं देखा गया है; वही अदृष्ट ( अहइय ) स्वयं- 
प्रकाश आत्मा साक्षी कहाता हे ॥ या जो कुछ अभिमानादि को त्याग कर, 
जियत सुभा ( जीवित चा स्तक ) नहीं होता, सो जीवनादि कें भभिमान 
रहित पुरुष, सब को देखता हुआ भी किसी को नहीं देखता है। इसीसे ' 
अदृष्ट ( अदष्टि ) सव इन्द्रिय से रहित ( जितेन्द्रिय ) कहाता है ॥८॥ 


| देहामिमानादि रहित ज्ञानी की मुक्ति को सुन कर शंका हुई कि, यही 

। सुक्तिकाहेतु हे, चा ऋद्धि सिद्धि देवभक्ति आदि है । भौर विशेषरूप से 

` कहना चाहिये कि किसको बन्धन होता है, किसको कैसे युक्ति होती है, “ 

._ हय़ादि। तब कहते हैं कि- 

( रसेनी ९ 

बाध्यो अष्ट कष्ट नव सूता । यम बाध्यो अजनी के पूता ॥ 
जीबन्मुक्तरसं प्राप्तौ बध्यन्ते सचैजन्तव;। : 

गीवन्सुक्ति की प्राप्ति नहीं होने पर, काळ ( सत्यु-मद्दाकाछ ) : रूप) , 

संय (अनन्त ) यम से जीव सब सदा बांधा जाता है ॥१५॥ अविद्या 


पट क... कर र 
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थम के वाहन बाँध्यो जनी । बाँध्यो सृष्टि कहो लौ गनी ॥ | 
बाँध्यो देव तेतीस करोरी । समरत लोह बंध गौ तोरी ॥ 


सिद्दयो निघयश्चैवाऽविद्यादिक्लुशसँशुताः। 
ुर्येष्टकप्रकृत्यष्टसमूहा ये भवन्ति छ॥११् 
सकामा भक्तयो वापि हाष्टया नवधा शुणाः। 
सुत्रभूता भवन्त्येते बध्नाति तैयेमो जनान्‌ ॥१७॥ 
तथैच ये भवन्त्येषासुपासनपरा नराः। 
दतेषां पुत्रवद्‌ भक्तास्तान बध्नाति स्वयं यमः ॥१८।) 
अज्ञायाः प्रक्तेमैक्तास्तत्पुच्रा ईच ये नराः । 
तान्‌ बघ्नाति तयैबांसौ यमो चै बळवत्तमः ॥१९॥ 
जनिमन्तं तु बध्नन्ति सच ळात याति चे। 
_ तमन्क्राममुखान्यङ्ग सृष्टि च कलयामि किम ॥ ० ____- सृष्टि च कलयामि किम्‌ ॥२०॥ 
; (अज्ञान विपरीत ज्ञान ), अस्मिता ( अविवेक ), राग, द्वेष, अभि | 
( जीवनाशा मरणभय ) रूप छेश सहित, अणिमा आदि आठ सिद्धि, जार | 
पद्मादि रूप निधि, मन आदि पुयैष्टक, गन्धतन्मात्रादि प्रकृत्पष्टकः इन स | 
- के जो समूह दोते हैं, और जो सकाम नवधा भक्ति होती है, ये ही ब | 
प्रकार के और नौ प्रकार के गुण ( रस्सी ) होते दैं। और सूत्र ( तन्ठ ) | 
स्वरूप दोते हैं। तिन से ही यम जनों को बांधता हैं ॥ ३६-१ तिसीः | 
' प्रकार जो मजुब्य इन प्रकृति आदि पदार्थों की उपासना में तत्पर ई , 
और पुत्र के समान इन के भक्त (प्रेमी) रहते हैं, तिनको यम | 
बांधता है ॥१८॥ तैसे ही जो मनुष्य अज ( अनादि ) प्रकृति के पु po | 
भक्त रहते हैं, उन को भी वदद अत्यन्त बळी यम बांधता हे ॥५९॥ ओर | 
- अंङ्ग ! तमोगुण कामादि रूप उस यम के वाइन ही सब जन्मवाले * ॥ 
सृष्टि ( संसार ) को बांधते हैं, गणना क्या करें ॥२०॥ 


te ष 3 
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महाराजसमो ज्ञानी स्वतंत्र: प्राष्य तुर्यके । 

तमेव च स्मरञ्‌ छइवस्सावधानो . भवेत्‌ सदा ॥२३॥ . 
उपासकः स्वसेव्यस्य गुणनामादिक स्मरन्‌ । 
अवलम्बेन तेनेव तत्त्व स्मरति वै बुधः॥२४॥ 


( कोट्यो द्वादशाकेस्य तथैकादश धूजेटेः | कोटधोऽष्टौ वसूना च हे 
कोटी दखयोर्मेते ॥ ) इस कमैकाण्ड के वचनानुसार, बारह कोटि सूर्य के 
प ग्यारह कोटि रुद्र के आठ कोटि बसु के दो कोटि देववेद्य अश्विनीकुमार 
. के भेद हैं। इन तेतीस कोटि देव को भी वह बलवान्‌ यम बांधता है, 
शौर यम के वाहन भी बांधते हैं, अन्य के बन्धन में तो कथा क्या है 
॥२१॥ इस प्रकार जो बन्धनयुक्त हे, वह भी, संत शाख्न गुरुवचन का 
| सरण, सुन्दर विचार, और मन को सावधानता से इढ बन्धन को नष्ट 
' करता हे ॥२२॥ महाराज के समान स्वतन्त्र ज्ञानी विश्वादि की अपेक्षा 
चतुर्थ अपने शुद्ध स्वरूप सें प्राप्त होकर, और उसी का सदा स्मरण 
प हुआ सदा सावधान होता हे ॥२३॥ उपासक पुरुष अपना सेब्य 
1 -( उपास्य ) वस्तु के शुण नामादि का स्मरण करता हुआ, फिर बुध 


द यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तंदभवत्‌ | बृह १।४।१०। इस 
अनुसार मनुष्य से भिन्न चेतन देव होते हैं । ( विद्वांसो वे देवा : ) यह 
क ब्राह्मण का कथन विद्वान की स्तुति रूप है । जैसे ( यजमात्रो वे 


इससे देव का अभाव कहना मोहमूलक है ॥ 


र: । ऐतरेयब्रा, ३। ३। ६। ७ ) यह वाक्य दर्भ मुष्टि की स्तुति रूप ° 
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अर्थ विहूनी समरी नारी ।.. परजा समरे पुहुभी झारी ॥ 
दाने: पान्थ इच प्राप्य स्वात्मदेवे निरक्षनम्‌। 
तत्रस्थो मोदते चासौ सावधानो भवेत्तथा ॥२७ 
अैच्छारहितो यश्च नारीबाऽस्वचशो नरः। 
कर्सडः सोपि सँस्सुत्या परं तत्त्वसचापुयात्‌ ॥२९॥ 
अलमञ्च बहुक्तेन त्वेतायन्तं विनिश्चिनु । 
अर्थत्याजैन निष्कामाः सवें शुद्धा भवन्ति हि ॥२७॥। 
पृथिव्यां सन्ति याः कांश्चिद्देवळो केपि खन्ति याः। 
प्रज्ञास्ताः परिशुद्धयुर थंच्छादिविवञेनात्‌ ॥२८॥ 
न यत्र रागो न च मोहमत्सरौ मानादिहीने णुणबन्धवर्जिते । | 
न द्रोडरोषौ भयभोगमाचना ज्ञेयः सदा सोऽत्र विमो क्षमाजनम्‌॥२९ | 
5 


'( विवेकी ) होकर उस नामादि अवरूम्ब द्वारा ही सत्‌ तस्व का स्मरण | 
करता है ॥२४॥ झौर पथिक के समार धीरे २ निरञ्जन स्वात्मदेव को प्राप्त 
करके, वह वही स्थिर होकर आनन्द पाता है, तथा सावधान रहता है 
॥२५॥ जो कमेठ ( कंसे में प्रवृत्त-कमेद्यर ) पुरुष, खी के समान परवर 

( देव शाखादि के अधीन ) हैं, सो भी अथे ( द्रव्य-कर्मेफल ) की | 
इच्छा से रहित होकर सम्यक्‌ विचार स्मरणादि से परतत्त्व को पातां है | 
॥२६॥ इस विषय में बहुत कथन से अलम्‌ ( कुछ फल नहीं हवे) किन्छ | 

* इतना ही अर्थ, वा शब्द का निश्चय करो कि अथे ( दैव्य- कमै कां | 
प्रयोजन-फर ) का त्याग से सब निप्काम पुरुष झुद्ध हीं दोते हैं ॥२० | 
इससे एथिवी में जो कोई प्रजा ( मचुष्यादि ) हैं, भौर देवलोक में सी | 
जो प्रजा है, सो सब अर्थ की इच्छा आदि को त्यागने से अति खड 2. | । 
सकती हैं ॥२८॥ मान ( अभिमान ) आदि से रहित, गुणकृत बर झुम Fe 

` 'झून्य जिस पुरुष में राग ( स्नेह ) मोह ( आसक्ति ) मत्सर ( अन्य ती 
से द्वेष-कृपणता ) द्रोह ( नाशेच्छा ) क्रोध, और डर भोग की भावत 
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साखी । 
बन्दि मनावे ते फल पावे, बन्दि दिया सो देइ । ) 
कहि कबीर तेइ ऊबरे, निशिदिन नाम हि लेइ॥९॥ 
` चन्धयुक्ता यतः सर्वे कामेनेव निरन्तरम्‌ । कु 
शुभाशुभफलं तेन भुअन्ते च श्चमन्ति च ॥३०॥ 
इेचवरो देववर्गो चा जीवेदेत्त ददाति हि । 
यतञ्चतः कृतस्यच फलदाता भवेत्प्रभुः ॥३१॥ 
देहि मे ते ददाम्येचं यजुर्चेंदे: स्फुट थुत्तम्‌ । >>. 
दत्तमेव परस्मे च सुखं .दुःखं च लभ्यते ॥३२॥ | 
रागद्वेषौ 'व्युदस्यात्र यो नरः सततं स्मरेत्‌ । 
ग्रहणीयात्‌ सारदाष्द च रू तरेदू मचसागरम्‌ ॥३३॥ 


नहीं हे, सोई यहाँ विसुक्ति के भाजन (पात्र-अधिकारी) जेय (आनने योग्य) 
हैं ॥२९॥ कामरहित इसलिये मुक्त होते हैं कि, जिससे सब जीव काम से 
दी सदा बन्धनयुक्त हैं, और काम से ही झुभाझुस फल मोगते हैं, तथा 
अमते हैं ॥३०॥ इश्वर वा देवचगे सी जीवों से दिया हुआ जीव के प्रति 
देते हैं, जिस कारण से इन जीवों से किया हुआ कमे का ही फछदाता 
प्रभु ( ईश्वर ) होते हैं ॥३१॥ यजुर्वेद में इन्द्र देव का वचन स्फुट सुना | 
गया है कि, मुझे दो तब मैं तुझे दूंगा ( देहि मे ददामि ते ३७ ) इस 

__ फार वह वचन है | लोक में भी दूसरे के प्रति दिया हुआ सुख और 

. अही समय पाकर मिळता है, अन्य .नहीं॥३२॥ यहाँ जो सुष्य * 

। 51.  कामत्यागात्तु विज्ञान सुखं पदम्‌ कामिर्ना नहि विज्ञानं ° 

` कोदगीतसेव तत्‌ ? || प EA ET 


| 
| 
| 
छै 
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५3 संस्कृत बोजक 


यच्छूचणादितो धीरो भववन्धाद्विसुच्यते ॥३४॥ 


अर्थादिकं यो निपुणं विहाय कामादिसुक्तः सतत परेशम्‌ । 3 
भज्ञेपेत्तद्विमळं च नाम स बन्धसुक्तो दि तरेद्‌ भवाब्यिम्‌ ॥३५॥९॥ | 


अब->>>>>>< 


राग द्वेष को त्याग 'कर सदा सत्यात्मा का स्मरण करता हे, और सारशब्द । 
(उपदेश ) का अद्दण करता हे, सो भवसागर तरेगा ॥३३॥ सद्गुरु साइ । 
कृपा से ही उस सनातन संदेश ( चाचिक-खबर ) को कहते हैं कि, जिस _ 
के श्रवणादि से धीर पुरुष भवबन्धन से सुक्त होता दे ॥३४॥ कामादिसे | 
मुक्त ( रहित ) जो जीव अथांदि को निपुण ( अत्यन्त ) त्याग कर सदा | 
परमात्मा को भजता है, और उनके विमळ नाम को जपता है, बन्धन से | 
रहित वह जीव संसारससुद्र को तरेगा ॥३५॥ र 
अक्षराथ- जीवन्सुक्ति के विना, कविद्यादि छेशयुक्त भाठ सिडि आदि, भौर 
नव निधि भादि रूप सूतों से जीव बांधे जाते हैं। और अजनी (जन्मरहित- | 
अजा) प्रकृति के पुत्र तुल्य सिद्धि आदि के दास भक्तों को यम स्वये | 
बांधता है ॥ और यम के वाइन कामादि जनी ( जन्मवालों ) को बांधा | 
है, इन से सृष्टि बांधी दै, गिन कर कहां तक कहा जाय! अणिमा, लघिमा, | 
आलिः, प्राकास्य, सद्दिमा, हेशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता; ये आउ | 
सिद्धि धुराणादि में लिखे हैं । दूर द्दीन श्रवणादि दश गौण सिद्धियाँ होती 
. हें ॥ (प्मोऽखियां महापद्यः झंखो मकरकच्छपौ । सुकुन्दकुन्दुनीठा | 
खर्वश्च नियो नव॥ ) इस शब्दाणेव कोश के अनुसार, खीकिङ्ग में भव | 
मान पद्म, मह्दापझादि नामवाले नव निधियाँ हैं। ( मनो बुद्धिरहेकारतथा | 
तन्मात्रपञ्चकम्‌ । इति पुर्यष्टक प्रोक्तं देहो5सावतिवाद्दिकः ॥ त 
६।५१।५ ) सन आदि को आउ पुरी कहते हैं, और सब मिलकर अतिवाहिक -4 
- देह कहाता दै । ( सूमिरापोऽनळो वांयुः ख मनो बुद्धिरेव च । ल | 
इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ भ गी० ७४) इस के अनुसार सुई | 


$ 
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रसनी ९ ध्‌ 


तन्मात्रारूप भूमि आदि और मन अगदि काठ प्रकृतियाँ हैं। विशेष अन्यत्र 
द्रष्टव्य है ॥ : र जु 1 पछ पि 
तेतीस करोड़ ( कोटि ) देव को भी यम और यमके वाइन बांधते हैं। 
अधिक जीवी होने से देव सब अमर कहाते हैं, परन्तु कामादि से. जत 
. मरणादि उन के भी होते ही हैं ॥ इन देव मबुष्यादि में जो कोई क ३ 
विचारादि किये, वे कोक स्मरते ही छोइबन्धनतुल्य इद संसारबंधन 
मोहादि को यमवन्धन जन्ममरणादि को तोड़ ( नष्ट ) करके मुक्त हो | 
गये; क्यों कि ( तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ तथषीणा ˆ | 
तथा सचुप्याणास्‌। दु० १।४।१। आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्तंः ; 
कारिणी । चिरसंभ्टतदुःस्वम्ञसंसारञ्रमहारिणो ॥ योगवा० ६।२४।२। ) देव 
ऋषि सचुष्य में जो २ ब्रह्मात्मा को समझा, सो तद्र हो राया । 
आत्मचिन्तन ही सब दुःख का और अनादि सिद्ध दुः स्वरूप संसार... 
ओ- अम का नाशक हे॥ उन में सजा ( स्वतन्त्र ज्ञानी ) तुरोया ( चतुर्थ ) ` | 
= अवस्थासें चढ ( प्राप्त हो) कर स्मरण सुधार करते हैं। और पन्थी 
( पथिक ) तुल्य उपासक अपने उपास्य का नाम लेता हुआ, भौर ( 


र २*४००->य्य्य्य्ज्ज्न्ज्न्ज्य 


आगे की अवस्था ज्ञानमार्ग के तरफ बढता ( जाता) हुआ स्मरण 
सुधारादि करता हे ॥ 

___ झर्थे ( दव्यादि ) की कामना से विहूनी ( रहित ) नारी ( परवश हे 
कर्मी ) सत्य को स्मरती सुधरती है। और निष्काम होने पर पुहुमी | 
( एथिवी ) पर रहनेवाली झारी ( सभी ) प्रजा सुधर जाती हे ॥ क्योंकि म जया 
(कामबन्धनमेवैके नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । कामवन्धविसुक्तो हि ब्रह्मभूयाय . ¢ 

538 कल्पते ॥ स० सा० शा० अ० २७०) काम दी एक बन्धन है, ` अन्य ऱ्य 

नहीं, इससे कामयन्धन से रहित जीव ब्रह्मभाव के लिये समधै होता है, . 
कि : CE 

क ( भवबन्धयुक्त वा दास ) जीव, भनावेते ( फळ को इच्छा 6 
से) ही सुखदुःखादि फलों को पाता, ( भोगता ) हे; क्योंकि सो 


म 


FT 
र 


आ आ eed ७-०४ sis अत. 
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( इश्वर वा देवादि ) भी इस बन्दी का दिया ही देते हैं, “इससे जो पुरुष 
फलेच्छा आदि को त्याग कर नामनामी में अभेद इछि पूर्वक सदा नाम _ 
छेता ( धारण उच्चारण ) करता है, दुंप्कर्मादि को त्यागता हे, सो | 
अवश्य उबरता ( सुक्त होता ) है ॥९॥ 


ब्ब्प--०0/ 00०: 


पूर्व रसैनी सें. निष्काम कमै को कल्याण का हेतुरूप कहा गया है; 
परन्तु उपासना भक्ति के विषय में मूळ अन्थ से यह साफ (प्रगट) . 
निर्णय नहीं हुआ है कि यदद भी निष्काम ही कल्याण का हेतु होती हे। | 
इससे दशम रमैनी से मानस कमेरूप सकाम उपासनादि को बन्धन का ` | 
हेतु बता कर मोक्ष के लिये निष्काम का वणेन करते हैं कि- 


 रसेनी १० 
राही छै पिपराही वही । करगी आवत काहु न कही ॥ 
आई करगी भौ अजगूजा । “जन्म जन्म यम पहिरे बूता॥ 


पथिकोपासकोऽप्यथे ग्रहीत्वोपास्तिसम्भचम्‌' । 
पिप्पलं श्च॒तिसंप्रोक्तं भवनद्या निरुह्यते ॥३६॥ 
वन्धप्रद्स्य तस्याऽत्र ग्रदणे समुपस्थिते । 
न कोपि प्रोक्तवानेनं पथिकं सञ्जनोपि हि ॥३७॥ 
करग्राइमिमं त्यक्तवा भवनद्यास्तरं श्रय। 
न यापय वृथा काळं न कामवदागो भव ॥३८॥ 


(oH FEE I HRN HS SS NS SIS नमन ननननन न ननीननननयन-+3-. है (३ 
पथिक तुल्य या पथिक रूप उपासक भी उपासनाजन्य, शुतिकथित | 

पिप्पळ (फळ ) का अहण करके संसार नदी से बहाया जाता हे ॥३६॥ | 

० बन्धन दाता उस फळ का ग्रहण के उपस्थित ( प्राप्ति ) होने -पर, यहाँ | 


2 चाला | 
, कोई सजन भी इस पथिक को नहीं कहा कि दाथ पकने वाला 3 
१. “ तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य । वृहददा० 0100. 
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बुता पहिरि थुम करे समाना । तीन लोक महे करे पयाना॥ 
बान्ध्यो ब्रह्मा विष्णु महेश । सुर नर मुनि सब बाँधु गणेश ॥ 
अतः कामफलान्येन प्राप्य चाञ्चर्यरूपताम्‌ । 
प्रामुवन्‌ सचैजन्मादी कालवेष॑ विधाय हि ॥३९॥ 
तेषां वेषात्मकः कालः कृत्वा परिकरं स्वयम्‌ । 
इयिवांस्त्रिणु लोकेषु 'लोकानां बन्धनाय हि ॥४०॥ 
ब्रह्मचिप्णुमहेशान ख बबन्थेच महाबळ: | | 
देवान्‌ सुनीन्‌ मचुप्यांञ्च गणेशं च बबन्ध सः ॥४१॥ 
पचन पावकं भूमि छइकं च बली यमः। 
बीरौ च चन्द्रमस्खूयौ बबन्ध हेलयेव सः ॥४२॥ 
सत्यमन्त्रविचारादीन्‌ सचोनन्विष्य हेल्या । 
बबन्ध सो5तिवेगेन क्रलनाय समुद्यतः !!४३॥ 


` इस फर को छोड़ कर संसारनदी का तट को पकड़ो, समय व्यथे नहीं 
` बितावो, काम के वश में नहीं होवो ॥३७-३८॥ इससे काम ( सकाम 
 उपासनादि जन्य ) फल ही आश्चयं स्वरूपता को प्रास करके और सत्र 
 जन्ममरणादि काल में काळ ( यम ) का वेष करके इस सकाम जीव कें 
प्रति प्राप्त हुए ॥३९॥ और उन काम फलों का वेष रूप काल स्वयं 
परिकर ( आरम्भ-यरन-परिवार ) करके छोकों (जनों ) को बांधने के 

ही तीनों लोक में गमन किया ( पहुंचा ) ॥४०॥ 

सहाबूवाला वह कार ( यम रूत्यु ) बह्मा आदि को भी बांधा ही; 
जोर वह देव झुनि मनुष्यों को तथा गणेश को भी बांधा ॥४१॥ बली 
यम ने वायु अशि पुथिवी जल को बाँधा । और वह हेळा (अवज्ञा-अना- ग 
ही बीर च्य पूर्व को ही नो झर (गा 0 


र्ण 


३ १. “ इइयन्ते हि महात्मान ऋषयो दिव्यचक्षुषः । संसक्ताः सकषमभीबेु ते ड 
ह दोषास्तेषु संशिताः ' ॥ वायुपु० १२। २९॥ कप 


जक 


क 
ROSS जी; 29: बही + के ० 
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NNNNRNRRRRRRAS ज्ज्ञ 


बांध्यो पवन पावक थल नीरू । चान्द सय बाँध्यो'दुइ वीरू ॥ | 
सांच मन्त्र बाँधिन सब झारी । अमरित वस्तु न जाने नारी ॥ 


साखी । 


अमृत वस्तु ज्ञाने नहीं, मगन भया सब लोय। | 

कहहिं कबिर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय ॥१०॥ 
सर्वे $तः कामिनो मो हात्‌ कान्तावत्परकामुकाः । 
अस्वतन्त्रा न जानन्ति ह्यस्रतत्वं निञ्ञात्मकम्‌ ॥४४॥ 
असुतत्बस्य चाज्ञानात्‌ सवै मझा भवाणेचे । 
कासेन विषसेनात्र नोन्मज्ञन्ति कदाचन ॥४५॥ 
'इद्‌।नोमपि चेत्कामं त्यज्ञेत्सर्वात्मना जनः । ` 
अस्य नेच पुनः कापि मरण स्यात्कदाचन ॥४६॥ ` 


समुद्यत (तेयार) वह काल, सब सत्य मन्त्रविचारादि को देछा (लीला) 
से ही खोज कर भतिशीघ्र बांध दिया ॥४३॥ इसी से मोद्द से कान्ता 
(खी) तुल्य अस्वतन्त्र, पर ( अन्य ) के कामुक ( अमिळाषी ) कामी सव 
निज स्वरूप लग्चतत्व ( मुक्ति ) को नहीं जानते. हैं ॥४४॥ 3 
अम्ृतत्व के अशान से, विषम ( तीब्र) काम करके इस संसार सागर. 

. में सब मझ ( डूबे ) हें, और कभी उतराते नहीं हैं ॥४५॥ यदि मनुष्य 
इस समय भी काम को सर्व स्वरूप से त्याग दे, तो इसका कहीं भी कशी | 
फिर मरण नहीं होय ॥४६॥ सब कोडं अनन्त चेतनघन आत्मा को भूँ | 
ST > न ला 

१. ' अकामो धीरों अम्रतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः । तमेव | 
विद्वान्‌ न विभीय सत्योरात्मानं धीरमग्रत युवानम्‌ ' || अथर्ववेद? का० 1४ | 


८ |] ४४॥ 
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यत्रैव सेदोऽपि बिभिद्यते तथा वियुज्यते रागमदक्रधादिकम्‌ | 
ह्येव नित्यासृतपानतः सुधी मृत्योः सुदूरे वितते स मोदते।।४८॥१०॥ 


इति हनुमद्दासविरचिते रमेनीरसोद्रेके महावाक्योपदेशा दिवणेने 
नाम चतुर्थः प्रवाहः ॥४॥ 


कर कें ही काम से ही संसरते ( जन्मते मरते ) हैं । ब्रह्मा दिव विष्णु आदि. 

देव भी काम से ही वद्ध हैं, उस काम के विपयेय ( अभाव) निष्काम 

होने पर नहीं बद्ध होते हैं ॥४७॥ जिसी पुरुष में भेद भी नष्ट हो जाता हे, 

तथा राग मद क्रोधादि हट जाते हैं, वह सुधी ( पण्डित ज्ञानी ) अपने 

हृदय में ही नित्यामृत का पान से मृत्यु से अत्यन्त दूर विसु स्वरूप सें 6 
सुखी रहता है ॥४८॥ 


अक्षरार्थ- राही ( कर्मावस्था से चलकर मोक्षभवन तक पहुंचने की 
सम्भावना वाळा पथिक तुळउपासक ) ( तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वत्ति । मुण्डक 
_ ३।१।१) इस श्रुति वर्णित उपासनादि मानस कमे के फल रूप पिपरा को लेक « 
(पिप्पक का फल तुल्य तुच्छ फल की इच्छा करके) ही संसार समुद्र सें 
बहा और बहता हे । और जबरदस्त उस इच्छा के करगी ( पास में-मन 
में) आते समय ही किसी ने अज्ों को कहा (समझाया) भी नहीं, कि | 
यह इच्छा जन्मादि के कारण है इसे त्यागो, इत्यादि। या इच्छासारर में _ र 
4 ` बहते हुए को कोई नहीं कहा कि इसके करगी ( किनारे-तट पर ) आवो, | 
._ अन्य इच्छा त्याग कर मोक्षेच्छा करो, इत्यादि ॥ इससे वह जबरदस्त | 
` इच्छा जीवो के करगी ( पास-मन ) में आकर अजगूत ( आश्रये । रूप 5 
` का धारण किया । और वही -हरएक जन्म में यम का बूत. दत सक 
- पहिरी ( धारण ) किया, और कती है, या यम की बूता ( शक्ति) को 
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प्राप्त करती हे ॥ और यम का बूत पदर कर समान (तेयास्रै) करती है 
और तीनों लोक सें पयान (यात्रा ) करती है ॥ £् 


इस इच्छा (फल) रूप यम ने ब्रह्मा विष्णु महेश. को बांधा 
है । तथा अन्य देव सुनि मनुष्य और गणेश सब को चश में किया हे॥ 
चायु अभि भूमि जल को बांधा हे, बडे वीर ( तेजस्वी ) चन्द्र सूर्य दोनों 
को भी बांधा दे ॥ और सब सांच मन्त्र, ( सत्य विचारादि) को झार कर 
( खोज २ कर ) बांध दिया हे, कामी के हृदय सें उन्हें प्रगट नहीं होने 
देता हे, इससे परवश नारी तुल्य कामी जीव अमृत वस्तु ( भात्मा ) को 
नहीं जानता हे ॥ 


अमृत .( आतमा ) को नहीं जानते हैं, इसी से सब लोय ( छोग) 
संसार समुद्र में मझ हो रहे हैं ( डूब रहे हैं ) । साहब का कहना है कि 
यदि अब ही भी कामो ( इच्छा ) नहीं हो, उस काम का सर्वथा अभाव 
हो जाय तो इन जीवों का फिर मरण नहीं हो । ( कामानां हृदये वासः 
संसार इति कीर्तितः । तेषां सर्वात्मना 'नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः॥ 
आत्मपु० अ० ६।१३०।३। कोऽदात्‌ कस्मा अदात्‌, कामोऽदात्‌। 
कामायाऽदात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते ॥ शुङ्कयजुः सं 
झ० ७।४८। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजते। कृष्णाय० तैत्तिरीय 
आ० २।८।८।) क्योंकि कामों का हृदय में रहना ही संसार कहा गया दै, 
भौर उन का सर्वथा नाश ही विद्वानों से मोक्ष कहा गया हे॥ कौन 
दिया किस को दिया, काम दिया काम को दिया, काम ही दाता महीता 


है, हे काम ! यह सब तेरा ही भ्रपञ्च है, भूत भावी सब का एक काम ही 
राजा हे ॥५०॥ 
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काम का त्याग से मोक्ष का वर्णन को सुन कर शंका हुई, कि यदि 

काम ही बन्धन का हेतु हैं, तो सब जीव उसे त्याग कर मुक्त क्यों नहीं 

होते; तब कहते ह कि- . 

रमेनी ११ " 

आँधरि गुष्टि सृष्टि भइ बौरी । तीनि लोक मह लागु ठगौरी ॥ 

ब्रह्महिं ठग्यो नाग कहें जारी । देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी ॥. 
तामस्याः खलु मायाया गोष्ठ्या कामेन चे जगत्‌ । 
उन्मत्त चतेते सवे 'वञ्चनाऽतो जगतूत्रये॥१॥ * 
वृञ्चकेः क्रियते सा च मनसा$मागेगासिना । 
मायया कर्मणा चेच कामेनापि दुरात्मना ॥२॥ 
ब्रह्माणमपि मायेषाऽवञ्चयत्‌ सृष्टिलालसा । 
अद्दृत्लवैनागान्‌ खा कुभोगेः कामरूपिणी ॥३॥ 


FS TO CU 


| तामसी माया की गोष्ठी ( संछाप-विचार ) और काम से ही सब. 
संसार उन्मत ( उन्मादयुक्त ) है, इसीसे जगतत्रय. ( तीनों लोक) में 
वञ्चना ( ठगोरी ) लगी हैं ॥१॥ और वह उगौरी कुमागैगामी मन ओर 
माया, तथा पूर्व के कमै और दुरात्मा काम; इन वञ्चक ( खळ भूतां ) से 
को जाती हे ॥२॥ सृष्टि की अत्यन्त इच्छावाली इस माया ने ब्रह्मा को मी 
बगा | और काम ( इच्छा आदि ) रूप वाली वह माया ने ही कुभोगों से 
BR 00:02 आन SUT Js केक तिन किम 


यस्मिन्‌ यसिमिश्च संयुक्तो भूत ऐररर्यलक्षणे। तत्रेव सङ्गं भजते ` 
च प्रविनश्यति ? ॥ वायुपु० अ० १२। २८॥ 
' २, “ मुनीनामपि देवानां ब्रह्मादीनां हि शान्तः । अलुमानाच गम्येत | 
द ` इसदुःखोपभोगिता ' ॥ आत्मपु० अ० १। ८५० ॥ 


> 
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न य्य्य्ज्य य्य 


राज ठगौरी विष्णुहि परी । चौदह भुवन केरं चौधरी॥ | 

आदि अन्त जाकि जनक न जानी । ताकी डर तुम काहे मानी! 
देवांश्च खुखलो सेन चामालक्तान्‌ विभूतिमिः । 
शंसु वञ्चयते स्मैवं संद्दारेणेच कर्मणा ॥४॥ 
सर्चंषां भुवरानां तु पाळनाकर्संणा हरिम्‌.। 
खषेलोकप्रथानं साऽघञ्चयद्‌ राजघर्मिणाम्‌ ॥५॥ 
यस्या धातापि नाद्यन्तो स्वयं वेत्तीद्द तच्चत; । 
अनिवाच्यस्व रूपायार्तस्यास्त्वं किं बिभेषि चे ॥६॥ 
तस्या नेव भयं युक्तं प्रीतिस्तत्र न युज्यते । 
भयेन वशगो भूत्वा श्रान्तो श्रमति खेदा ॥७॥ ` 
उद्यताशिशिखातुल्या माया तस्यां पतङ्गवत्‌ । 
प्रेम्णा पतति मूढो यः स याति यमसझ नि ॥८॥: 
निस्पजञातस्य कीरस्य प्रियो निस्बो भवेद्यथा । ° 
तथेव विषयासक्तो विष वे “मन्यतेऽसरतम्‌ ॥९॥ 


सब नागों को जलाया ॥३॥ सुख का लोभ से वामा (खरी) में भासक्त 
देवों को विभूति ( अणिमादि पेश्वं ) से माया ने उग्रा, और इसी प्रकार 
संहार रूप कमै से शिवजी को उग लिया ॥४॥ और सब भुवन (लोक) का 
पालन रूप कमै से राजधमैवाका सब लोक के प्रधान इरि (विष्णु) को उगा 
॥५॥ स्वये अरा भी जिस माया के आदि अन्त को वस्तुतः नहीं जानते हैं 
अनिवंचनीय स्वरूप तिस अनादि माया से ही तुम क्‍यों डरते हौ ॥1९॥ | 
उससे डरना युक्त ( उचित ) नहीं है। और उसमें प्रीति करना भी | 
न्याय ( युक्त ) नहीं होता; क्योंकि भयसे उसके चशवर्ती होकर अमयुक्त | 
' जीव सदा भटकता हे ॥७॥ उद्यत ( ऊपर उठाई गई ) अभि की. शिखा | 
के तुल्य माया हे, जो मूढ उस में प्रेम से पतंग तुल्य गिरता है, सो यम॑ | 
के घर में जाता हे ॥८॥ नीम में उत्पन्न कीडे को जैसे नीम प्रिय होता है, | 


रि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 : 


स्ट्स्य्ज््न्ज्य्ज्ज्य्प्ज्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज्य्य्ण्ण्ज्ज्प्ज्य्य्म्प्प्य्प्स्ब्स्ज््ज्य्य्टटटः-ि-....2ह80..तफ_ 
ews 


` ब्वेउतङ्ग तुभ जाति पतङ्गा | यम घर कियहु जीव को सङ्गा 
नीम कीट जस नीम पियारा । विष को अमरित कहे गमारा। 
मोहेनैव त्वया सौम्य यमरेहे निजात्मनः । 
सम्वन्धः क्रियते तद्वत्‌ विषयो सुज्यते विषम्‌ ॥१०॥ टं 
यथा कोप्यतिसूढो हि विषं वे भाषते5सुतम्‌। 
अकृतात्मा तर्थवायं विषयान्‌ भाषते हितान्‌ ॥११॥ 
पीयूषविषलस्वन्धे यत्र ज्ञानाति चुद्धिमान्‌। 
प्करिमिस्तन्न चादत्ते विषं ज्ञात्वा तमञ्जला ॥१२॥ 
. सुखदुःखसमायोगं ज्ञात्वैवं . विषयादिषु । 
बुधा नाददते तांस्तु शात्वेब मरणप्रदान्‌॥१३॥ 
विषेण च यथा सङ्गादसुतस्य चिज्ञा गुणाः। 
विनइयन्ति तथा सड्ठात्सौख्यादिदुःखतां व्रजेत्‌ ॥१४॥ 


तैसे विषयासक्त पुरुष विषयविष को ही अस्त मानता हे ॥९॥ हे सौम्य 
(मनोज ) ! मोह से ही तुम अपनी आत्मा का यमघर में सम्बन्ध करते हो । 
ः तसे विषय रूप विष भोगते द्दो ॥१०॥ जैसे कोई अत्यन्त मूढ ही विषको 
ही भ्त कहता हे, तेसे ही यह भकृतात्मा ( भवड्यात्मा ) विषयों को 
हित कहता है ॥११॥ fn 
। बुद्धिमान्‌ पुरुष जहा एक पदार्थ में पीयूष ( अस्त ) और विष का ५ 
. संबल्ध जानता है, तह उस पदार्थ को वस्तुतः- शीघ्र ही विष जान कर, सु 
उस का अहणादि नहीं करता हे॥१२॥ इसी प्रकार बुघ ( विवेकी ) च 
र झोक विषयादि सें सुख दुःख का अच्छी तरह संबन्ध जान कर, और 
Ee इ समझ करके द्दी उनका ग्रणादि नहीं करते हैं ॥।१३॥ और ` 
` जैसे विष के साथ सङ्ग से अस्त के अपने गुण सब नष्ट हो जाते हैं, तेरे 
हलके संग से सौख्य ( सुख ) आदि भी दुःखरूपता को प्राप्त होते हैं प नशी 


द्‌ 
हक २ 
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और यद्यपि विषय से कुछ सुख भी होता है, तथापि उस सुख के 


साथ नाशादि का भयादि रूप दुःख भी अवश्य रहता है; इससे | 


कहते हैं कि- 
विप अमरित गौ एके सानी | जिन जानी तिन विष के मानी। 
विष के संग कौन गुण होई । किश्वित लाम सूल गौ खोई॥ 
काह भयो नर शुद्ध विशुद्धा । बिनु परिचय जग बूडु न बृद्धा ॥ 
मति के हीन कौन गुण कहई । लालच लागी आशा रहई॥ 
चिषयाख्यविषैः सङ्गााभः क इद देदिनाम्‌। 
अस्पेन सुखलासेन मूलं सौख्यं विनश्यति ॥१५॥ 
मूलसोख्यविनाशे च वंशाशुद्धत्या भवेत्‌ किसु । 
आचारादिविशुद्धो वा कि करिष्यति मन्दधीः ॥१६॥ 
सर्वोनन्दनिदानस्य स्वात्मनोऽनुभचं विना । 
भवाब्धाबेव मञ्जन्ति सवै नेव तु. पण्डिताः ॥१७॥ ` 
यञ्चाव्ममतिहीन; स गुण कं चा वदिष्यति । 
शामादिलक्षणं किम्वा ह्यमानित्वादिळक्षणम्‌ ॥१८॥ 
स लोसेन स्वयंत्रस्त आशया. पीड्यते सदा।  . 
यतो5प्राज्ञेपधचिरक्ते च लोभादे सह तिष्ठतः ॥१९॥११॥ 


॥१४॥ विषय नामक विष के साथ संग से देही को यहाँ लाभ कौन 
'होता हे, उलटा तुच्छ सुख का लाभ से मूळ सुख नष्ट हो जाता है ॥१५॥ 
और मूळ सुख के नष्ट होने पर चंश की झुद्धि से क्या होगा। | 
अथवा आचारादि से विद्युद्ध भी मन्द. बुद्धिवाळा क्या करेगा ॥१६॥ । | 
सब आनन्द का निदान ( आदि कारणः सूर.) अपनी आत्मा का अनुभव | 
विना सब. भवादिध में ही इवते हैं, पण्डित ही नहीं इबते हैँ॥१०। | 
आर. जो आत्मविवेकादि से हीन ( रहित ) हैं, सो शमदमादिरूप अथवा 
अमानित्व' अदस्मित्वादि रूपः क्रौन गुण को . कहेगा ॥१८॥ वरद स^ _ 
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मूपे हौ मारे जाहुगे, शये कि बाजी ढोल । 
स्व सनेही जग भया, सहिदानी-. रहि बोल ॥११॥. 
कामळोभादिभिविद्धन्‌ बहुऋृत्वो मृतो भवान्‌। ; या 
सत्यज्ञाने पुनस्त्वं हि मरिष्यसि पुनः पुन॑ः ॥२०॥ ` 
पतस्य मरणस्यैव - भेरी ` छोकेः निहन्यतते । 
अतो 'यल्लो विधातव्यो येन मृत्युन बाधते ॥२१॥ 
हा लोकास्तं परित्यज्य स्वप्नवन्‌ मायिक्रेषु ये। ` 
स्नेहं घञ्चन्ति नञ्यन्ति तेषां नामैव शिष्यत्ते ॥२२॥ 
न ज्ञानं ऊभ्यते तेश्च न सौख्यं न परं पदम्‌ । 
सिन्ते ते सुधा दाइवत्‌ कालपाशवशंगता, ॥२३॥- - 
मायावशे प्राप्य विसूढमान साः सुंबञ्चिताः कामविमोडजालकेः। 
सीताः प्रतीताश्च चिळज्िताः कचित्‌; खिंग्धाः कच्निन्मृत्युसुख्ने - 
| | | . प्रयान्ति द्वि ॥२४॥६ श। - 
' जोम से सदा अस्त रहता हे, और लोभ से अख. होकर आला से सदा 


पीडित ( दुःखी ) होता है, जिससे अग्राज्ञ और लविरक्त मे छोम और: 


भासा साथ रहते हैं ॥१९॥ 
र 


। है विद्वन्‌ (विवेकियों )! आप कामळोभादि से बहुकृत्व ( बहुत बार )" 


र र है योग्य हे कि, जिस यत्न (उपाय ) से सत्यु नहीं बोधा करती ` 


हैं, उनका नास ही शेष रह जाता है २२:॥ . उन्हें ज्ञान नही" 
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५ "सुख मिलता. हे, न मोक्ष मिलता है। वे लोक 'काळपाश! | 


ह 
i 


. भरे हो, और अज्ञान के रहने पर फिर भी तुम बार २ मरोगे॥ र), | 


_ ॥ दा ! दुःख, शोक की बात हे कि जो कोक उस यत्न कों त्याग |... 
सड ल्य मिथ्या मायिक पदायों में स्नेह बाधते ( करते) हैं केन | 


SN 


६६ संस्कृत बोंजक 


के वश में होकर व्यर्थ ही निरन्तर दुःखी होते हैं ॥ २३५ विशेष मोइ- | 


Ss 


` मानते हो । अभयादि रूप देवी सम्पत्ति का धारण करो । डर मानने से | 


` जाति के तुल्य होते हो, और इसीसे यस का घर रूप संसार देह 


युक्त मनवाळे माया के वझ में प्रास होकर, काम विमोह के जाइ | 
( समूद्दो ) से अत्यन्त वञ्चित ( विप्रलब्ध ) होकर, उगा कर, कहाँ | 
भीत ( डरते हुए) और कहीं प्रतीत (प्रख्यात प्रसिद्ध ) होते, कहीं | 
लञ्ित होते, कहीं स्निग्ध ( वत्सल ) होते श्रत्यु के सुख में ही | 
जाते हैं॥ २४॥ 
झक्षराथे- यद्यपि काम का त्याग से मोक्ष होता हे, तथापि यह सृष्टि | 
(संसारी) सब आँधरी ( तामसी माया- कुबुद्धि ) की गुष्टि ( गोष्टी-कथा ) ` | 
से बौरी हुई हे, इसीसे तीनों लोक में मनमाया कृत ठगौरी ( चञ्चना ) उगी | 
हे। वदद माया आदिं उग व्रह्मा को कामादि द्वारा उगा । नागों को भोगाभि | 
तथा ्नमेजयङ्त यज्ञाझि में जलाया, और अन्य देव सहित शिवजी को 
उगा, मोहित किया ॥ चौदहों सुवन के चौधरी ( स्वामी ) विष्णु भगवान्‌ 
में सी राज करना रूप ठगोरी ही माया से परी ( प्राप्त हुईं ) या वाली, | । 
बलि आदि राजाओं को ठगना रूप ठगौरी रूप से माया विष्णु मं ग्रापं | 
हुई । जिससे चौदह सुवन के चौधरी को भी बदला देना पड़ा । | 
भय से भी जीव ठगाते हैं, इससे कहते हैं कि जिस माया कें भादि 
अन्त. को डोकजनक ब्रह्माजी ने भी नहीं जाना, उसका डर तुम क्यों 


वह माया उत्तङ्ग ( उच्च) अभ्निशिखा तुल्य . होती है, और तुम पत | 


में अपने जीवात्मा का संग भासक्ति किये हो । और जैसे नीम के कीडे 
नीम प्रिय गता है, तैसेही विषय में आसक्त गमार ( अज्ञ ) विषय 
विष को अमृत ( सुखद ) कहता हे । न १ 
विष और अस्त जहाँ एकत्र मिळे साने गये हों, वहीँ जिन डोगर | 
उस बात को जानी, तिन लोगोंने उसे विष करके ही मानी क्यो 
विष के साथ मिलने पर अमृत का अपना कौन .युण रद्द सकता 
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मान्म लन लाला 
क 'लाभ 

मूल ( देह ) खोय ( नए हो ) जाता है॥ इसी प्रकार ख 

आत्मानन्द की थोड़ी अभिब्यक्ति होती है, फिर . वह आनन्द भत्यन्त 

बावृत्त हो जाता हे ॥ इससे ( विषमिश्र यभैचाह सूढस्य सुखदे भवेत्‌ । 


एवं प्रेय इदं सबै भूढस्य सुखदं स्स्ृतस्‌ ॥ आत्मपु लान 
० भ ९२७१ ) विष 
मिश्रित अन्न जैसे सूढ को सुखद मालूम होता है, तैसे ही यह ह प्रेय 


बस्तु सूढ को सुखद कहा गया हे, अन्य को नही । 


यदि विषयसंगादि रदित परमानन्द -की प्राप्ति नहीं. हुई तो | 
कुलगांत्रादे, योगाचारादि से झुद्ध-विझुद्ध होने पर भी मनुष्य को क्या . 


फछ मिला । आत्मपरिचय ( ज्ञान ) विना शुद्ध विशुद्ध भी संसारसागर में 
८ ही गया, केवल बुद्ध ( ज्ञानी ) ही नहीं डूबे । अथवा इबते हुए अपने 
भी अज्ञ जीव नहीं वूझा ( नहीं समझा )॥ और जो पुरुष संगादि 


करके मति के हीन है, भावी हित को नहीं समझता है, वह शमादे वा. 
' भमानित्वादि किस गुण को कह सकता है, उसके मन में तो सदा लोम . 


' (तृष्णा ) लगा रहता है, और आज्ञा बनी रहती है ॥ 


 साइवका कहना हे कि इन संग लोभादि के वश में होकर 
) ~ "तुम लोग 
पन्त बार सरे हो, और फिर भी मर कर किसी योनि आदि में जाचोगे। | 


` घौर, इस मरण की ढोल बाज रही 
1 ह । ही है। ( मरण की प्रसिद्धि हो रही दै 
इससे संगादि को त्यागो । जो संसारी स्वमतुष्ठय मिथ्या वस्तु का लेक 


। ( प्रेमी हआ 9: 
| 1100 सो नष्ट हुञा, बोळ ( बात ) मात्र उसकी सहिदानी 


निशेष विवरण- यहाँ बह्मा आदि माया से उगे गये, इस कथन का.. 


ह है कि पूर्वजन्म में जब वे लोक बरहा आदि पद्‌ के लिये 
हीतो भादि किये, उस समय साया ने ही इच्छा कराकर ठग दिया; 
उसी तप आदि से ज्ञानी सुक्त हो गये होते, कि जिससे सृष्टि 
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आदि के बखेडे ( झंझट ) में नहीं पड़ना होता; और अब ब्रह्मा आदि | 

माया से ठगा जाते हैं, तो अन्य जीव को निप्काम होना सहज नहीं हे। | 

निप्कामता के लिये बहुत विचार. सावधानी आदि की आवश्यकता है। | 
कर, ` नाग कहुँ जारी, ? के स्थान में ( नाग कहे जाई ) यह प्राचीन 

` पाउ है, तब अथे हे कि नाग ( सर्प ) युक्त महाभयंकर शिवजी के पास | 
में भी जाकर, देव सहित शिवजी को ,भी सती आदि. रूप से माया ने | 
मोहित किया। और “आदि अन्त जाकि जनक न जानी ?, इसका यह भी | 
अथे हो सकता है कि जिस माया के आदि अन्त और जनक (पिता) | 
की बात को किसी ने नहीं जानी है, उस अनादि अनिर्वचनीया का डर | 
तुम सत्यात्मा होकर काहे मानते हो, थोड़ी देर के साथी का लेहाज डर 

. माना जा सकता है, सदा के साथी मिथ्या माया का डर मानना उचित | 
नहीं है । जनक, के स्थान में जलकण, पाठ भी मिलता हे, तब अर्थ हे कि. 
जिस मायिक देवादि. की उत्पत्ति नाश को महात्माओं ने, जलकण, | 
(जोस) के समान ( तुच्छ) माना है, माया को. भी चिदाकाश में जर! 
बिन्दु तुल्य माना है। उसका डर क्यों मानते हो, आत्मनिष्ठ होवो। 


और शब्दप्रकरण में विष्णु भगवान्‌ के अवतारों को मायारूप कहे हैं। | 
यहाँ कहते हैं कि माया उन्हें ठग लिया है, तिसका भाव हे किस | 
देवादि में जो विशेष शक्ति होती है, सो ईश्वरीय मायाकृत ही होती हेः 
उनके शरीरादि भी मायामय ही रहते हैं, इससे व्यक्त स्वरूप अवतारा 
सायारूप होते हैं, ये ही सचिदानन्द ब्र नहीं हें । और म्याव 
स्वरूप वाळे देवादि को कामादि के वश में होना मायाकृत ठगौरी हैः तथा | 
पेश्वयोदि पाकर पक्षपात छळादि परायण होना भी मायाकृत ठगौरी 
उससे रहित होने के लिये यत्न का विधान में यहाँ तात्पये है ॥११॥ 
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nn कहि 
कामादिवश जीवों के बार २ जन्ममरणादि: सन कर इडा ३ हे. 
> ७ “सुन कर शका इडे कि . 
बेदादि जीव को अनादि जन्मादि रहित कहते हैं, फिर इसके ळे 
क्या हैं; तब जन्मादि के स्वरूप को बताते हुए, ज्ञान विना संसारका . 
वर्णन करते हैं कि-- : टी 


रमेनी १२. -' 

माटिक कोट पपाणक ताला । सोई बन सोई रखबाला ॥ 

सो बन देखत जीव डराना । ब्राह्मण वेष्णव एकै जाना ॥ 
आत्मनो राजवर्यस्य बुद्धिवै नगरी शुभा! ॒ 
i सत्त्वांशो ऽस्य गर्द तज्ञ ख सुव्यक्तो ऽत्र तिष्ठति ॥२५।। 

सृण्मयश्थास्य देडो ऽयं प्राकारो विद्यते मद्दान्‌ । 

क्षणे भङ्कुरतायुक्तो वालुकांग्रहवन्मतः ॥२६॥ 

मनः पाषाणवच्चेतछिज्ञदेहस्तथेव च । 

आमुक्तेः स्थायिरूपत्वाद्‌ व्यक्ता5व्यक्तस्वरूपत:॥२७ | 


NSIT ONT की के नी 


. एना रूप प्रधान, या. राजाओं का राजाओं से वय॑ ( ्रझुंख- श्रेष्ठ ) आत्मा - 

| हरी बुद्धि ही शुभ नगरी है, तिसमें सत्त्वांश इस आत्मा का गृह हे। वह 

| | ~ ee में सुन्दर व्यक्त ( प्रगट ) रूप से रहता हे रण 

तग ने पर विनश्वरतायुक्त; बाळू का गृह तुल्य माना गया 
व्य देह, इस आत्मा के महान. ( भारी) प्राकार (कोट) है | नय 

दै मन पत्थर तुल्य स्थायी है; और छिङ्ग देह भी व्यक्ततो. | 
+ "मासादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च? बह्यपूच २४।३१॥  : .. 

कामः संकल्पो विचिकित्सा .श्रब्राशश्रद्धाधृतिरथृतिीधीर्मीरित्येवत. 

" एव | बृहृु० १।५।३॥ “ मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः | 


Re 
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््ख्ख्ब्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््- य्य 
य 


. ज्यॉरि किसान किसानी करई । उपजे खेत वीज "नहिं परई॥ 
मन एव चनं चेद्मशुद्धं स्याद्विकटफ्ते: । हे 
विषयाक्ते भयस्थानं जीवसंस्ट्रतिकारणस्‌ ॥२८॥ 
लिङ्गे चास्मिन्‌ गृहे देहे कपाटयन्त्रिकादिकस' | 
रक्षकं चास्य देहस्य जीवस्याविषयो मनः ॥२९॥ 
विकल्पचन्मनो दृष्टा .चनभूत हि जीवकाः। ˆ 
तस्माद्‌ भीता अनात्मानममन्वत हि रक्षकम्‌ ॥३०॥ 
ब्राह्मणं वैष्णव सवं ह्यक कृत्वा त्वमन्वत । 
पूज्यं नेव खमात्माने सवेदुःखभयापहम्‌ ॥३१॥ 
ब्राह्मणा वेष्णबाद्या वा ह्यकमन्यं स्म जानते । 
भुक्तये मुक्तये चेव स्वात्मानं नेव सुक्तये॥ ३२॥ 


अव्यक्त ( गुप्त वा प्रगट ) रूप से स्थिर रहने से मन के समान ही पत्थर 
तुल्य है ॥२७॥ और विकल्पों से अशुद्ध, विषयों से व्यास, जीवों के संसार 
का कारण, भय का स्थान रूप यह मन ही बन ( सूने का स्थान) 
होता है ॥२८॥ जीव के अवशीभूत मन ही छिङ्ग .( सूच्म ) देह में 
और इस स्थूळ देहरूप ग्रह में किमारा (फाटक ) छोटा यन्त्र. 
( ताळा ) आदि. स्वरूप दे, और इस देह का रक्षक है ॥२९॥ | 
अविवेकी जीव सब चनस्वरूप विकल्पवाळा मन ही को देख कर" 
और उस से इर कर, किसी अनात्मा को ही उस भय से रक्षक. 
माना ॥३०॥ और ब्राह्मण वैव्णवादि सबको एक करके इनको ही | 
पूज्य माना, और सब दुःख भय का अपहरण ( नाश) करनेवाली 
अपनी आत्मा को पूज्य नहीं माना ॥३१॥ अथवा ब्राह्मण बैष्णवादि | 
सब खोक भोग थर मोक्ष के लिये एक अन्य ( अनात्मा) | 
को ही जानने मानने लगे, ओर भोग को प्रारब्धाधीन समझकर, केवल | 


१. ' हस्वं यन्त्र यन्त्रिका । गुधूवीत्यादि -त्रप्रत्ययान्तात्कः ' । 


1५ 
9 
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` छाडि देहु नर, झेलिक झेला । बूढ़े दोऊ गुरु औं चेला 
“यथा रुषीवळः कञ्चित कृषि कुर्याद्विचक्षणः। ` ` 
पछाळस्यातिबृद्धिः स्यात्तत्र चान्नं . छगेन्नहि॥ ३३॥' 
तथवानात्मभानेन ध्यानाद्येन भवेत सदा । ३ 
शरीरक्षे्र्द्धिवै वोधबीज न जायते ॥ ३४॥ 
भो नरास्त्यज्यतासस्माद्‌ भवाम्भोधौ विचेशनम । 
क्रीडितव्यं तु नेवेवमत्रत्य चस्तुभिः क्कचित्‌ ॥ ३५॥: 
अत्रेव क्रीडमानो दवौ शुर्राशष्यो न्यमज्ञताम । ` 
व्यर्थवादविवादाद्येः कालस्य यापने रतौ ॥३६॥ 
ज्ञानाभ्यासं विना यस्तु हठयोगरतो नरः । 
रक्षकः स्वेन्त्रियादीनां विकल्पवनबाधने ॥ 
हठेमैव प्रइृत्तोऽभूत्‌ स न्यमञ्जत्‌. तृतीयकः ॥ ३७॥ 


मोक्ष के लिये केवळ स्वात्मा का चिन्तन नहीं किये ॥३२॥ जैसे 
कोई इद्धिमान्‌-चतुर, पीवर ( कृषक-किसान ) कृषि (खेती) 

' करे। तहाँ पललाळ (अन्न रहित काण्ड डाँठ ) की अत्यन्त वृद्धि होय, 

| बौर उसमें अञ्न नहीं छगे। तिसी प्रकार से अनात्म वस्तु के ज्ञान 

, बौर ध्यानादि से सदा शरीररूप क्षेत्र की बृद्धि होती ही हे, परन्तु बोध 

( अनुभव ) रूप बीज नहीं होता है ॥३३-३४॥ 4: 

| हे मनुष्यों ! इसी कारण से ( बोधरूप वा बोध का बीज नहीं लगने , 
ग से) संसार समुद्र में विशेष अमण छोड़ो, और इसी प्रकार यहाँ होनेवाली 

३ वस्तुओं से कहीं भी क्रीडा करने लायक ( योग्य ) नहीं है ॥३५॥ निर्थक 

` 'दिबिवादादि द्वारा काळ ( समय ) के यापन ( बीताने ) में प्रीति बाले, 

ठे ऱ्ह दी क्रीडा करते हुए गुरुशिष्य दोनों इब गये ॥३६॥ ओर अपने: | 
ह प “द का रक्षक ( संयमी ) हठयोग में रत जो मनुष्य, ज्ञानाभ्यांस « 
' ेविनाही हठ से ही विकल्प रूप वन की निवृत्ति में प्रबृत्त हुमा, सो 


x 
>> 


नै 
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७२  संँस्क्कत बीजक 


शूकि भूकि कुर मरि गयऊ। काज न एक स्यार से भयऊं ॥ 
एवं ये रक्षकाः केचित्‌ क्रोधदावाझिना5दहन्‌ । 
संसारचनमेते$पि न्‍्यमज़न: चे भहाइदे॥३८॥ 
विवेकेन निना श्वेव . भषित्वेबेह भानवः । 
अज्ञस्य जस्बुकस्येव शृत्वा वाचो विनइयति॥ ३९॥ 
श्चृतिपाठादि कुर्वाणा निष्फलं सफलं यथा । 
लभन्ते न फळं सत्यं मोक्ष विज्ञानमन्तरा ॥ ४०॥ 
नेकं काय समीचीनं वश्चकादभवत्‌ काचत्‌ । 
कस्यापि भुवने लोकास्तं तथाप्यनुयान्ति हि॥४१॥ 

सालोक्यसामीप्यसरूपतादि भेदस्तु सत्कर्म चिरोषसिद्धः। - 


न कर्ससिद्धस्य तु नित्यतेति व्रिचार्थ विज्ञो 'विरति भजेद्धि ॥४२॥ | 


तीसरा भी डूब गया ॥३७॥ इसी प्रकार जो कोई रक्षक (राजा आदि) _ 
क्रोध दावाभि से संसार घन को जळाये, चे लोक सी महाससुद्र में इवे | 
॥३८॥ जम्बुक तुल्य वञ्चक के वचन को सुन कर, मचुष्य विवेक विना कुत्ता 
के समान मानो भूँक २ कर इस संसार में विनए होता है ॥३९॥ निष्फल 
शवण पाउादि, या चेद्‌.पाठादि को सफल के समान करने वाले, विज्ञान | 


विना सत्य फळ मोक्ष नहीँ पाते हैं ॥४०॥ लोक में किसी का एक भी | 
समीचीन ( श्रेष्ठ) काये वञ्चक (ठग ) से कहीं नहीं हुआ, तो भी-छोक उस | 

वञ्चक के ही पीछे जाते हैं ॥४१॥ भोर सत्‌ कमै विशेष से सिद्ध ही साडी: 
ऱ्पाममममम्म्म्न््य्य्म््ः*-_“:--:---------:.- 0-५ 55 “> प्प्स्स 


१. “येषु येषु प्रदेशेषु . मनो मज्जति 'वालवत्‌ । तेभ्यस्तेभ्यः समाई 


तद्धि तत्त्वे नियोजयेत्‌ ? ॥ योगवा० ५।२९।५४॥ “ वैराग्याभ्यासवशतसी | 


तच्वावबोधनात्‌ । संसारस्तीर्यते तेन तेष्वेवाभ्यासमाहर ॥ सम्यक्‌ तत्त्वावबोधेन 


६।२।२१-२२॥ 
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तीसर बूड़े पारथि भाई। जिन बन दाह्यो दावा लाई॥ | 


| 


| 
| 
। 
| 
|| 
|| 
| 


| 


मूस बिलाई एक संग, कह केसे रहि जाय। 
अचरज एक देखहु हो, हस्ती सिह हि. खाय-॥१२॥ 

मार्जारेण समं. यद्धन्मूषिको न. चितिष्ठते । ४. र 

घूतेश्चेचः . कुदेवेश्व त्थेवायं जनो ..नहि ॥४३॥ | 

साधो निरीक्ष्यतामेतदाथ्वय विद्यते महत्‌ । 
हरिवत्सञ्जनाञ्च्छिप्यान्‌ धूर्ताः खाद्‌न्त्यनेकपः ॥ ४४॥ ` 
नाशयन्ति ह्यमागण स्वयं नष्टा भवन्ति च । 

न तत्खङ्गो विधेयोऽतः सावधानेन, भूयताम्‌ ॥ ४५॥ 
कुसङ्गमाच्चेच कुदेवपू जनात्‌ खुख न तिष्ठन्ति हिः जातु दुधियः। 
सिंहोऽप्यमागेण हि संपतन्नरो विनाइयते धूते गजेन्द्रछीलया ॥४६॥१२ 
इति हनुमेद्दासविरचिते रमेनीरसोद्रेके मनोमायामंहृत्ववणेन नाम पञ्चमः प्रवाहः ५॥ 


| क्यादि युक्ति का भेद हे, और कमै से सिद्ध को नित्यता नहीं हो सकती, ऐसा 
| विचार कर विज्ञ ( कुशळ ) पुरुष विरति ( उपरमण-वैराग्य ) को ही भजे 
॥४२॥ जैसे माजौर ( बिछाव-बविलाई ) के साथ सूस स्थिर जीवित नहीं रहता 
हे, तसे ही धूत और कुदेव के साथ यह मनुष्य भी स्थिर नहीं रह सकता ड 
हे ॥४३॥ हे साधो ! यह महा आश्रय हे, इसे देखो-समझो। हरि ( सिंह) 
तुल्य सजन शिप्यों को धूते रूप अनेकप ( हाथी ) खाते ( नाशते ) हैं, 
॥३४॥ असागे ( कुमार्ग ) से अन्य को नष्ट करते हैं, भोर स्वयं भी नष्ट १! 
ते हैं; इससे उनका सङ्ग करने योग्य नहीं है, सावधान ( प्रमाद रहित) " 
. होकर रहो ।.४५॥ दुबुद्धि सजुष्य कुसंग से और कुदेव की पू्जासेकमी 
` सुखपूर्वक नहीं रहते हैं । कुमारी से गमन करता हुआ सिंह तुल्य मनुष्य | 


दृ न यथा बहवः पशवो मनुष्य भुज्षयुरेवमेकेकः पुरुषो देवान्‌ मुनक्ति ।` ` हटी 
0 1211 र 


& ४ 00-0.100110165110 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह > 
` 2 3 » 3 - अ 


७४ संस्कत बीजक 
ITI OT NS SSAA 
अक्षरार्थ-यह स्थूल देह माटी का कोट ( किला-घेरा ) के तुल्य है। 
और मोक्ष पर्यन्त स्थायी सूक्ष्म देह मन वासनादि चिरस्थायी पाषाण के 
समान उस कोट के फाटक ताला आदि रूप हैं । जीवात्मा राजा हे, बुद्धि. 
नगरी हे इत्यादि । और सोई सूक्ष्म देह मन आदि कोट का पास के बन | 
तुल्य हे, और रक्षक है, तथा इन्द्रियों के देवादि भी रक्षक हैं। इससे स्थूढ 
सूक्ष्म का संबन्ध जम्म हे, और इनका वियोग ही मरण हे ॥ 


“जैसे कोई नगर का स्वामी अपना ही वन को देख कर डरे, तैसे ही 
जीवात्मा, उस सघन वन तुल्य मन इन्ट्रियादि का प्रपञ्च को देख कर 
डर गया, तब ब्राह्मण वेपणवादि एक किसी तटस्थ देचादि को रक्षक जाना, 
ओर सकाम होकर भजनादि में रूगे, निष्काम आत्मविचारादि से दूर 
रहे' ॥ तिससे ऐसी दशा: हुईं कि जेसे कोई किसान ( वैश्य ) क्रिसानी - 
(खेती ) करे, और खेत उपजे ( खेत में डांठ घास बढे ) परन्तु उसमें 
बीज ( अन्न) नहीं परे ( छगे); तेसे ही तटस्थ देवादि के ज्ञान भक्ति 
आदि से शरीर संसार रूप खेत में पुत्रपौत्रादि धनादि की वृद्धि होती है, 
पस्नु ज्ञान मोक्ष रूप फल नहीं लगते हँ ॥ इससे अब उपदेश देते 


हे मनुष्यों ! इसलिये तुम अब भी इस संसार रूप -झेलिक (झील | 
है जल के ) झला (क्रीडा, कामादि ) को छोड़ दो ॥ इसमें क्रीड | 
कक गुरु और चेला ( शिष्य ) दोनों बूड़ (डूब) गये। और | 
oN SSE MPF EN 4 i POR 
१ अथवा अन्य लोग डर गये; परन्तु सात्विक ब्राह्मणादि एकात्मा राम को 

जान कर निर्भय हुए॥ 
२. अथवा आत्मज्ञान होने पर ज्ञानी अनेक व्यवहार करते हैँ, तौ भी | 
,उनके हदय में आनन्द उपजता है; परन्तु वासनारूप बीज नहीं पडता दै। | 
किसान के सदृश व्यवहार करने पर भी कामी नहीं होते, इत्यादि ॥ 
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जिन्हो ने करोष्सदि रूप दावानछ लगाकर संसारवन को जलाया (प्रजा 
को पीडित कियी ) वे पारथि ( रक्षक ) राजा आदि, वा हठसे उस वन को 
दुग्ध करने की इच्छा वाले योगी सी तीसरे डूबे ॥ र 


जैसे सियार की बोली सुन कर कूकुर भूँक २ कर मरता है; परन्तु 
उस सियार से कुत्तों का कोई कार्य नहीं सिद्ध होता हे । तेसे ही अज्ञ के 
वचनों को सुन कर; प्राप्य देवादि को दूर समझ कर, अविवेकी छोक 
पुकार २ कर मरते हैं; परन्तु कामी को अज्ञ गुरु देवादि से एक भी सच्चा 


*फल नहीं मिलता हे, कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता हे ॥१२॥ क्यों कि- 


जैसे मूसा विलाइ के संग में एक जगह नहीं रह सकता, तैसेही कामी * 
जीव कुदेवादि के साथ में केसे रह सकता है, सो कहो । अर्थात्‌ जहाँ 


रहना नहीं हो सकता, वहाँ प्रयोजन की सिद्धि अति दूर है। ओर हे | 


सजनों,! एक आश्चर्य देखो कि, सिंह तुल्य को हस्तितुट्य खाय रहा है ॥ 
जिज्ञासु सजन सिंह तुल्य है, अज्ञः कुदेवादि हस्ति तुल्य हैं । विवेक विना 
सज्जन भी कुसंग से नष्ट हो रहे हें ॥१२॥ 


Po INN Vv vv vv vm MMM MN 
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७६ . संस्कृत बीजक धन 
क र 
माया से सावधानी प्रकरण दे 9 [ 


माया आदि के संग से नाश होता है, इस्यांदि वर्णन को सुन कर, | 
डाका हुईं कि, यदि ऐसी बात हे तो महात्मा लोक उपदेश देकर संग का | 
त्याग क्यों नहीं कराते हैं, तब उत्तर देते हैं, अथवा संग का त्याग के लिये | 
स्वयं ही उपदेश देते.हें कि-- | 


.  रभेनी १३ . | 
नाहि प्रतीजे यहि संसारा । द्रव्यक चोट कठिन क मारा॥ | 
सो तो शेपहुं जाय लुकाई । काहू को परतीति न आई ॥ 

संसारिणो न सत्ये वै विइवसन्ति कदाचन । 
यतो द्रव्येच्छया ह्येते वतन्ते विहला' इच-॥ १॥ 
सोः साधो न त्वया किञ्चित्‌ सत्यमत्र प्रतीयताम्‌ । 
सुखदं वाः पवित्रं वा. कथञ्चिद्‌प्यनामयम्‌ ॥ २॥ 


सत्यस्वादिप्रतीतो हि बाधतेऽस्य स्पृहां भूराम्‌ । 
कठोराघाततुल्या खा भवत्येवाति दुःखदा॥ ३॥ 


संसारी लोक सत्य में कभी विश्वास नहीं करते हैं, सेये लोक . 
ब्य की इच्छा से विह्ृळ ( विछुव-अत्यन्त दुःखी ) के समान रहते हैं 
11१ । हे साधो ! तुम इस संसार में कुछ भी सत्य वा सुखदायी, वा पवित्र, | 
था किसी प्रकार भी अनामय ( भरोग ) नहीं समझना ॥२॥ क्योंकि सत्य « | 
पित्रादि पन की अतीति ( ज्ञान-विश्वास) होने पर इस संसार की बस्तु _ | 
की इच्छा अरुश ( अत्यन्त ) वाघा (पीडा ) करती है। और वह इच्छाही | 


८ १० “ अनर्थायारथसम्पत्तिभोंगौघो भवरोगद: । आपदः सम्पदः सर्वा 
` सर्वेत्रानादरों जयः ' ॥ योगवा० ४।३२।५८॥ 
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चले लोग संघ मूल गमाई । यम्‌ की बाढिकाटि नहि जाई ॥ 
आजु काज है काल्ह अकाजा । चलेउ लादि दिगन्तर राजा ॥ 


अनयेवाविनाञ्यात्मा शिष्यमाणो न. लक्ष्यते. ` 
कस्यापि प्रत्ययो जातु नानया -सुदृढो5भवत्‌ ॥ ४॥ 
भानुष्यमात्मतत््वं च मूलतत्त्व विहाय ये । 
 यान्त्यन्यञ्ञ जनास्तेषां यमवन्धो न खण्ड्यते ५॥ 
श्ृत्युवंधविभेदात्मस्वात्मानन्दास्तिलक्षणम्‌ । ` आ 
कार्य सिद्ध्यति चात्रैव नान्यत्रेति विनिश्चयः॥ ६ ॥ - 
अहो प्राप्य स्वतन्त्रत्वं राजा जीबः प्रातिष्ठते । कः 
अन्यत्र पुण्यपापादि ग्रृहीत्वा दुःसहं भरम्‌॥७॥ 
साधयत्यत्र न स्वग मोक्ष वा न कथश्चन। 
स्वभावासद्धसिद्धयथ . विचारान्‌ कुरुते सदा ॥८॥ 


तृष्णा से द्वी सब के नष्ट होने पर भी शिष्यमाण- ( बाकी रहने वाला) 
भविनाशी आत्मा रक्षित ( प्रत्यक्ष ) नहीं किया जा.सकता; क्योंकि किसी 
का सी ज्ञान इस तृष्णा से कमी सुइढ ( संशयादि रहित) नहीं हुआ ॥४॥ . 
भोर जो लोक मचुष्यता और आत्मतत्त्व को त्याग कर, दूसरे स्थानादि सें. 
जाते हैं, उनका यमबन्धन नहीं हूटता है ॥५॥ ; 
यंसबन्धन कां . विभेदन ( नाश छेदन ) रूप और स्वात्मानन्द की 
- ' आति रूप काये यहाँ. इसी जन्म में सिद्ध होता: हे; अन्यत्र नहीं होता. . 
. पेह निश्चय हे।,६॥ अहो | ( आश्रय ) है किः राजां जीव स्वतन्त्रता 
इस जन्म सें पाकर भी पुण्यपापादि रूप दुःसह) भरी: भर ( अतिशय : _ 
. भार ) रूप पुण्य पापादि का अहण करकै अन्यन्न, चलता है॥७॥ और 7 
_ येही स्वगे चा मोक्ष को किसी, प्रकार नहीं साधता. है, किन्तु स्वभाव: | 
( प्रकृति ) से सिद्ध वस्तु की सिद्धि के छिये सदा विच्वार करता है त 


र 
७ 
| 
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७८ संस्कृत वीजक 


सहज विचारे मूल गमाई । लाभ ते हानि होय॑' रि भाई ॥ 
ओछी मती चन्द्र गो अथई । त्रिकुटी संगम स्वामी बसई ॥ 
प्रारब्धेन हि सिद्ध्यन्ति स्वभावात स्चेसम्पदः । 
तछामाथैविचाराद्येस्तठाभेन सुखेन च॥९॥ 
तुच्छेन महती हानिर्जायते सवेदा . नणाम्‌ । 
एतावद्धि न जानन्ति मूढाः कर्मविमोहिताः ॥ १०॥ 
द्रव्यादिसङ्गमाञ्चय॑ मतिस्तुच्छा विनश्यति । 
इस्रो बुद्धयात्मचन्द्रो वा स्वेन्द्रियेषु विलीयते ॥ ११॥ 
एवं जाते त्वयं स्वामी स्मध्यं प्राप्य तिष्ठति । 
गृहणन्‌ सदेन्द्रियेरर्थान्‌ मोद वाह्मेजु मन्यते ॥ १२॥ 


प्रारच्धद्वारा स्वभाव से ही सब सम्पत्ति ( घनांदि रूच्मी ) सिद्ध होती हे। 


उनका लाभ ( प्राप्ति ) के लिये विचारादि से, उनके लाभ से. भौर 
तज्जन्य तुच्छ सुख से मनुष्यों को सदा बड़ी हानि होती हे, परन्तु 


पूर्वकमे से विमोह युक्त मूढ जीव इतनी बात तत्त्व को भी नहीं जानते हें॥ | 


९-१०॥ द्रव्यादि का सम्बन्ध से यह तुच्छ बुद्धि विनश जाती हे, अथवा लघु 


बुद्धिरूप चन्द्र अपनी इन्द्रियों में विलीन होता है, : इन्द्रिय द्वारा विषय | 


सें लीन ( प्रदत्त ) होता हे ॥११॥ ऐसा होने पर फिर यहद स्वामी (जीव) 
इन्द्रियो द्वारा अर्थ ( विषयों ) का ग्रहण करता हुआ, शवों के सध्य 
(_चिङुटी ) में जाकर स्थिर. होता हे, और बाह्य विषयों में ही आनन्द 


मानता है ( तत्तदेवताग्रहान्वितैः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शाब्दादर्थविषय 
अहणज्ञान जाग्रदवस्था भवति। तत्र अमध्यंगतो जीव आपादमस्तकं . 
ब्याप्य कृषिश्रवणाद्य खिलक्रियाकता भवति ॥ पैङ्गलोप० अ० रा नेत्रस्थ द 
जागरितं, विद्यात्‌ कण्डे स्वस समाविशत्‌ । सुपुतं हृदयस्थ तु तुरीयं सूतिं 


संस्थितम्‌॥ नारदपरि्रा उपदेद० ५।३); क्योंकि देव का अनुग्रह 
आमह सहित श्रोत्रादि इन्व्रियों से शब्दादि अर्थरूप विषयों का ग्रहण 
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तब ही विष्णु कहा समुझाई । मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई ॥ 
तब सनकादिक तत्त्व विचारा । जेसे रंक पाव धन पारा ॥ 


तं निरीक्ष्य तथा विष्णुः ` सात्विकः पुरुषोत्तमः 

उवाच. . सचैजीवेभ्यः सादरं तरवसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
गत्वा स्वे हृदये: स्थित्वा त्वष्टथा मैथुनानि चे 
त्यज्यन्तामात्मनश्चेव विचारः 'क्रियतां सदा ॥ १४॥ 
सनकाच्यिरिदै येस्तु श्रुत्वा ` त्यागपुरस्सरम्‌ । 
खुविचारः कृतस्तेहि स्वात्मा छब्धो ऽत्ररोऽमरः ॥ १५॥ 
यथा रडुगे लभेत : छाप्यपारं धनमुत्तमम्‌ । 
अञ्जसा तेन मोदेत तथेते मोदमापुवन ॥ १६॥. 


रूप ज्ञान जाग्रदवस्था होती हे । उस समय सामान्य रूप से आपाद 
मस्तक पर्यन्त देह में व्याप्त होकर भी. भ्रमध्य में प्राप्त ही जीव खेती 


श्रवणादि व्यापार करता हे ॥ नेत्र में जाग्रदवस्था होती दे, स्व कण्ठ में 


भोर सुपुसि हृदय में, तुरीय शिर में होता. है ॥१२॥ फिर ( योऽन्यः 
दुःखानि विज्ञाय साधुवाक्यैः प्रबोधयेत्‌ । ` स एव विष्णुः सत्त्वस्थो यतः 
परहिते स्थितः ॥ नारदीयपु० अ० ७1६८ ) जो अन्य के दुःख को जान: 
कर सुन्दर वचनों से समझाते हैं, वे ही विष्णु हैं; जिससे पर के हित में 
स्थिर हैं । इस वचन के अनुसार सात्विक - पुरुषोत्तम: रूप विष्णु उस 
जीव को उस प्रकार देख कर, वैसे सब्र जीवों के प्रति आदर पूर्वक उत्तम 
पत्त कहे ( बताये ) कि अपने हृदय में जाकर, और स्थिर होकर आठ 
मकार के मैथुनों को आप लोग त्याग : देँ, और आत्मा का विचार ही सदा 
करें १३-१४॥ विष्णु का. इस, उपदेशः को सुन कर जिन सनकादिकों से 
सुविचार किया गया, उनले ही अजर अमर आत्मा भी आस 
गया ॥३५॥ जैसे रङ्क (दरिद्र) मनुष्य कहीं अपार उत्तम धन. पावे? 


PR (५७०१११० वित Xt 
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भौ मर्याद बहुत सुख लागा । यहि लेखे सब संशय भागा॥ | 

देखिन उत्तपति लागु न वारा । एक मरे एके करे . विचारा ॥ 
त्यागाथ  मैथुनादीन।सुपदेशेन ` केऽपि. वा 
चेषिणस्त्यागमात्रेण तस्चपासि ` प्रमेनिरे ॥ १७॥ 
यथा रङुगेडतितुच्छेन धनेनापि हि सन्यते । ` 
धनिकत्व ` ` तथ्ैतेऽपि : मोक्षपासि प्रमेनिरे॥ १८॥ 
सुविचारेण ते -मान्याः प्रतिष्ठां लेभिरे सदा । 
अक्षयं च सुखं तेन ज्ञानात संशया गताः॥ १९॥ 
चेषिणो वा प्रतिष्ठा च लब्धवन्तः सुखं तथा । 
संशयो गतवत्तन विचारः क्रियतां कथम॥ २०॥ 

` आत्मनोऽनुभवादेव क्षणादुत्पत्तयो ऽखिलाः । , 
येहि इषास्त्वतस्वेन तेषां स्युः संशयाः. कुतः॥ २१॥ 


आर उससे अञ्जसा ( शीघ्र ) आनन्दयुक्त हो जाय, सेसे त्याग विचार 
चाले थे सनकादि भी: आनन्द पांये ॥१६॥ अथवा मेथुनादि के त्यागा के 
लिये उपदेश से. कोई वेषधारी लोक त्याग मात्र से ही तत्त्व की प्रासं _ 
समझ  लिये॥१७। जैसे ढः द्र क्षति तुच्छ घन से सी धत्तीपनही | 
मानता हे, तैस ये कोक .भी त्याग से ही मोक्ष की प्राति ही समझ | 
लिये ॥३८॥ वे मान्य सनकादिक सुविचार से सदा प्रतिष्ठा पाये, आर | 
उस सुविचार से ज्ञान होने से ज्ञान से संशंय सब नष्ट हो गये, इससे | 
अक्षय अविनारी सुख पाये ॥१९॥ अथवा वेषधारी लोक उंस घेष से ही | 
| प्रतिष्ठा आर सुख पाये, तिससे संशय भी गया हुभा के तुल्य हो गया, | 
तो विचार केसे उनसे किया: जाय ॥२०॥ ` मा 
| जिन छोकों ने आत्मा के अनुभव से ही सब उत्पत्ति ( सृष्टि ) 

भरी. अततत (असत्य) रूप से देख: (.समझ) लिया; फिर 

संशय किससे दोव ॥२१॥ इस झात्मविवेक के विना एक अश ( अज्ञानी 


|| 

॥| 

॥ 
| 
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ये गये की फ्रोइ न कहई । झूठी आश लागि जग रहई ॥ 
विवेकेन विनेतेना5ज्ञ एको  स्रिग्तेऽपरः। | 
विचारं वै घनाद्यर्थ कुरुते नात्मनः खलु ॥२२॥ 
प्रकती वा विळीयापि . स्वोत्पत्ति लेमिरे पुन |. 5 
स्वव्पेनन हि कालेन वेषादेरसिमालिनः || २३॥ र 
| पुनश्चान्यान्यदेहाय विचारे ते प्रकुबैते । 
ओ न ज्ञानाय न मोक्षाय वेषाचेसुक्तताधियः ॥२४॥ 
खतानाँ च धनाद्यर्थं त्यक्तेव गच्छतां सदा । 
चार्ता कोऽपि न बूतेऽतो जगदाशां न सुञ्चति ॥.२५॥ 
आइायाऽचुतयेवायं स्त्वा सृत्वापि जायते । 
कुतः शान्ति कुतो मोक्ष लभतां चै कुधीर्जनः ॥२६॥ ` 
 स्रृतोनां चात्र देहानामनस्तान्रांन केऽपि वा । 
वार्ता संकथयन्तीह मिथ्याशा. बाधते . ततः॥.२७॥ | 


` भरता हे, और दूसरा अज्ञ धनादि के लिये विचार करता है, आत्मा का ॒ 
विचार नहीं करता हे ॥२२॥ अथवा वेषादि के अभिमानी लोक प्रकृति सें नज 
| विलीन होकर भी थोडे ही काळ में फिर अपनी उत्पत्ति ( जन्म ) पाये । त 
` केवर विराग का फल प्रकृति में विलय मात्र हुआ, मोक्ष नह्दी ॥२३॥ | 

३ वेषादि से ही युक्तता . बुद्धिवाले फिर अन्य अन्य देह के ही लिये विचार | 
` करते हैं, ज्ञान वा मोक्ष के लिये नहीं करते॥२७॥ सदा धनादे अथेको | 
चाग करके ही जानेवाले म्रतको की कथा भी कोई नहीं कता समझोता- 
सशता) हे, इससे संसारी लोक आशा को नहीं यगते हैं ॥२५॥ अनृती. | 

को) भाशासे ही यह कुबुद्धि-जन जीव बार २ मर कर जन्मता ह, 

_ शान्ति वा मोक्ष कहाँ से. पावे ॥२६॥ अथवा : यहाँ मरे हुए अनन्त ' - 
की बात मी. कोडे नहीं कहते, तिससे यहाँ मिथ्या देहादि को आर | 
देती है ॥२७॥ 518 जना री) र. च 
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साखी न 
जरतं जरत ते बंचेहु, काइ करहु गोहार । 
विष विषया कहँ खायेहु, रात दिवस. मिलि झार ॥१३॥ | 
सोः सौस्यानन्तयोन्यादौ गर्भोद्यञ्नौ पुनः पुनः । 
तापत्रयेण संतप्य भाग्येन मानवो भवान्‌ ॥ २८॥ 
भूत्वा तिष्ठति खुस्वस्थ इदानीं सहुरोंः खलु । 
कस्यापि स्तुतिमाह्वान ङुरुतां घे समादरात्‌ः॥ ९९॥ 
भुक्तस्य हृदि सक्तस्य विषयाख्यविषस्य च । 
चासनाद्यात्मना शइ्चन्‌ मिलित्वा तेन वे सदा ॥ ३०॥ 
निइत्तावेव सद्यत्लः कर्तव्यो नान्यभक्षणे । 
अन्यथा ` सवत्रन्धस्तं प्रत्यद॑ सुइढो भवेत ॥ ३१॥ 
अनन्तयोनो नरकाञ्िलंघके+ तापेख्िभिस्त्व मुहुर त्र संज्वळन्‌। 
केनापि पूज्येन हि कमणा सखे, मचुष्ययोनाविहजन्मलव्धवांन्‌॥३९। 
पुनर्यथा नो नरके निपातनं, न यातना स्याच्च तथा विधीयताम्‌। 
सद्यश्च मोहो ममता विधूयता, सवासनोऽसो विषयो (स है 
0 39सस त क ही 8... .. 
हे सौम्य ( प्रियदर्शन ) ! भवान्‌, ( आप ) अनन्त. योनि आदि में 
राभौदिरूप अभि में तीन ताप से संतप्त होकर इस समय भाग्यसे | 
मबुध्य होकर सुन्दर स्वस्थ ( अरोग ) स्थिर हौ । इस समय किसी 
सद्गुरु का ही सम्यक्‌ आदर से स्तुति आह्वान ( पुकार) करो ॥२८०२१॥ 
मौर तिस सद्गुरु से सिक कर, प्रथम का भोगा हुआ, और वासना । 
आदि रूप से हृद्र्‍य में सक्त ( लिपटा हुआ ) विषय नामक विष की 
निवृत्ति में ही सदा श्रेष्ठ यक्ष करने योग्य. हे, अन्य विषय के भक्षण मे 
नहीं; अन्यथा तेरा संसार बंधन प्रतिदिन सुइढ होगा । ३०-३१॥ 
सखे! ( मित्र | ) तुम अनन्त योनि और नरकाझि के समूह में 
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अक्षरार्थ- संसारी लोक सत्य में प्रतीजे ( विश्‍वास ) नहीं करते हैं, 
या संसारी में सत्य वचनादि का विश्वास नहीं है, तो महात्मा छोक संग 
त्याग कैसे करावें । यदि कहो कि विश्वास ही क्यों. नहीं करते, तो सूनो; 
इन्हें द्रव्य की चोट ( मार ) की नाई, द्रव्य की इच्छा ही कठिन मार 
छंगी है, जिससे ये वद॒द्दोस हें । अथवा हे सजनों ! इस संसार का विश्वास: 
नहीं करो, यहाँ सत्यता सुखादि नहीं मानो; क्योंकि इस के विश्वास से 
व्यादि की इच्छा कठिन मार की नाईं पीडित करती है। जिससे वह 
शेष ( अविनाशी ) आत्मा लका ( छिप ) जात्म है; इसीसे किसी कामी 
को उसकी प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं आई ( प्राप्त ) हुई ॥ इससे चे छोक 
अपने सूल धन को रामा ( खो ) कर चळ दिये, भऔ यम की वृद्धि वा 
बरहा ( दृढ बन्धन ) इनसे काटी नहीं जाती है ॥ इससे सदा जन्मते 
मरते हैं, इसलिये संसार में सस्यादि बुद्धि को त्याग कर, सत्योपदेशादि 
में विश्वासादि करना चाहिये, सो भी अति शीघ्र इसी देहमें करना 
चाहिये ॥। क्यों कि- 


यम बन्धनादि का नाझ ( छेदन) और सूळधन परमानन्द की | 
प्राप्ति रूप कार्यं आज ( इस देह में) ही दो सकता हे, और काळ, 
"(जन्मान्तर में ) भकाज ( असामध्ये, विज्नादि ) प्राप्त होते हँ । भौर ` 


येर के नहीं कटने से इस जन्म के काज ( व्यवहार ) भी आगे के 
न झा कारक होते हैं। श्रुति कहती हे कि ( हद. चेदवेदीदय संत्यमस्ति 
चेदिहावेदीन्महती विनष्टि; । -केन २।५. ) यहद यदि समझा तो सत्य 


| जे हे, नहीं तो महान, विनाश है। और इस जल्म में कार्य की सिद्धि - 
न ही होने पर इस देह के राजा जीव कमे वासनादि भारी बोझ लाद कर | 
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८४ संस्कृत वोजकँ 
किसी दिगन्तर देशान्तर सँ चला और चलता हे ॥ और सूल धन को 
रामा कर सहज ( स्वभाव ) से प्राप्त वस्तु का विचार करता हे; परन्तु 
रे भाई ! यहा के तुच्छ लाभ से भारी हानि होती हे । या ( अव्यक्ता हि 
गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते । भ० गी० १२॥५ ) इत्यादि . वचन के 
अनुसार जो अव्यक्तात्मा की प्राप्ति को दुळेभ समझ कर, सहज (ब्यक्त | 
- सगुण ) देवादि का विचार करते हैं, उनके ज्ञानादि से ही लाभ समझते | 
हैं, तही अज्ञान. कामादि की निवृत्ति विना उस लाभ से सी हानि होती है। 
क्योंकि ( अन्ध तमः प्रविशन्ति . येऽविद्या्ुपासते । ततो भूय इवते 
तमो य उ विद्यायांश रताः । ईंशो० ९ ) केवल सकाम कर्मी अन्ध तम में 
जाते: हैं, उपासना में प्रीतिवाले उससे भारी अन्ध तम सें जाते हें । विभूति 
पाकर भभिमानादि के वश में होते हें, इससे व्यक्त द्वारा भी अभ्यक्त | 
का ही विचार करना उचित हे ॥ 
खी पुत्र द्रव्यादि का संग से तथा अभिमानादि से जीवों की ओषधी 
(.तुच्छ ) सति ( बुद्धि ) रूप चन्द्रमा भी विषय व्यक्त विचारादि में ही 
अथई गो ( लुप्त हो गया › अथवा गो ( इन्द्रियों ) में अथई ( छीन | 
होता हे ) फिर बुद्धि रहित रवामी (जीव ) सदा त्रिकुटी संगम सं | 

- बसने छगा, हृदय में स्थिर होकर कभी सद्विचार नहीं किया ॥ तब इस. 
की ऐसी दक्षा देख कर विष्णु ( सात्विक पुरुषोत्तम ) ने समझा कर | 
कहा कि तुम. सत्संगादि में जाकर, प्रथम आठ मकार के मैथुनों को | 
जीतो ( उनका त्याग करो); क्योंकि काम की. दृष्टि से, देखना 1! | 
छूना २, क्रीडा करना:३, कुछ कइना,४, एकान्त में बात करना ५, मन ग 
संकल्प करना ६, बुद्धि से निश्चय करना.७, और भोग करना ८; ये भा 

. अकार के मेथुन हैं, इनका त्याग परम. पावन ब्रह्मचर्य है ॥ 


ˆ ने. मैथुनों का त्यागपूर्वक आत्मतत्त्व का बिचार किया, उन छोव दास 
उस मूळ घन को इस प्रकार प्राप्त किया कि जैसे कोई दरिद्र कदी पाच्या 
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(पड़ा हुआ, पां अपार-बहुत ) धन अनायास पक हुमा, पो जपार-्वहुत ) “बन णा पक इससे 
पु त्यागपूर्वक विचार द्वारा भात्मप्राप्ति में सुगमता नही ग जी ३ 
. त्यागविचारज्ञानसे ही लोक सें बहुत मर्यादा ( बढ़ाई-प्रतिष्ठा ) हुईं । 
जर बहुत ( अविनाशी अनन्त ) सुख छगा ( प्राप्त हुआ) और यही 
( इस आत्मतत्त्व के) लेखे ( देखने जानने ) से सब संशय मग गया | 
` (नष्ट हुआ ) ॥ अथवा विष्णु के उपदेश को सुन कर त्याग के चेष- Ee 
` घारियो ने त्याग मात्र को ही तस्व विचारा ( सत्य समझा ) और जैसे ह 
दरिद्र कहीं पडा हुआ तुच्छ धन पाकर सुखी हो, तेसे चे लोक व्याग 
मात्र से सुख मान लिये; क्योंकि त्याग मात्र से ही इनकी मयोदा हुई, 
| इससे. इन्हें बहुत सुख आराम मिला, और इस प्रतिष्ठा आदिको लेखने 
(देखते) ही में मानो इन के सब संशयादि भग गये । इस पक्ष में 
. अनधिारी के त्याग को निष्फलता कही गई है | : 1:: नङ कि 
तत्व विचारादि करनेवाले विरक्त ज्ञानी संसार की उत्पत्ति आदि को 
भी देख लिये ( जान गये); संसार को मायामांत्र समझ गये, और 
समझने सें बार ( दिन ) समंय भी नहीं लगा ॥ और जिस मोह से एक 
मरता हे, उसी मोह में फंसने केः लिये एक दूसरा ' विचार करता है 
__ इस माया की महिमा को सी विचारवान. लोको ने जान रिया ॥ रे ` 
' नादि को छोड कर ही सुये गये ( मर कर गये ) की कथा सी कोइ 
` ` नहीं कहता है, इससे झूठी वस्तु की आशा संसार में लगी रहती है॥ न 
अथवा विवेकी छोक एक मन के मरने पर एक आत्मा का विचार» 
करते हैं, मर कर गये की कोई बात सी नहीं करते, उन्हें मायामात्र | ङ | 
समझते हैं, और खतक की बातसे झूठी आशा लगी रहती हे, जिससे 
` जीव संसार में रहता हे, मुक्त नहीं होता ॥ अथवा केवल वेष विरागादि- , | 
` पाले फिर उत्पत्ति देखिन, उस में देर नहीं लगी । वे लोक सद्य एक 2 1 प 
से मरते हैं, और एक दूसरे देह के लिये विचार करते हैं, ज्ञान | 
इफ नहीं हो सकते ॥ न माझम कितने बार ये लोक मर कर 
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गये, इसको कोई गिन कर कह भी नहीं सकता, तो सरे जीवनादि को " 
; झूठी भाशा जगत सें लगी रहती हे, यह अज्ञान की महिमा है ॥ 


विष तुल्य विषमता युक्त हैं, स्त्रियाँ काम द्वारा मोहित करनेवाली हैं 


. हुआ कौन नहीं नष्ट हुआ ॥१३॥ 


८६ संस्कृत बीजक 
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हे मनुष्यों ! गभोदि नरकादि में तीन ताप से जलते २ इस मानव 
देह में कुछ बचे ( शान्ति पाये ) हों । आगे के ताप की निवृत्ति के डिये 
किसी सद्गुरु सन्त का .गोहार ( पुकार-स्ठुति) करो, और उनसे 
सिल कर, जो प्रथम विषयरूप विष खा चुके हो, उसी की वासना आदि 
रूप विषों को रात दिन ( सदा ) झारो, नष्ट करो, और फिर नहीं खावो; 
क्योंकि ऐसा अवसर शीघ्र नहीं मिलेगा । ( न विषं कालकूटाख्यं संसारो 
विषमुच्यते । तस्मात्सवेप्रयत्नेन संहरेत सुदारुणम्‌ ॥ लिज्ञपु० अ २६।९। 
विषया विषवेषम्या वामा कासविमोइदाः । रसाः सरसवैरस्या लुठन्नेपुन | 
को इतः॥ योगवा० नि० उ० स० ९३।३९ ) और कालकूट नामक बिए 
विष नहीं दै; किन्तु जन्मादि संसारही विष हे, तिस कारण सब प्रयत्न से 
इस दारुणतर ( अति भयंकर ) संसार का नाश करना चाहिये ॥ विषय 


खरौर रस ( राग ) सरस को भी विरस करनेवाले हैं, इससे इन में पढ़ा _ 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4७ 
आँघरी विठाई आदि रूप से वर्णित माया आदि में प्रेमादि के त्याग के 
लिये दोषों का वर्णनपूर्वक आत्मप्रीति आदि का उपदेश देते हैं. कि- 
र रमेनी १४ 
बड़ सो पापी आहि गुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी॥ > 
बामन रूप छल्यो बलि राजा । ब्राह्मण कीन्ह कौन को काजा ॥ 
ब्राह्मण ही सतर कीन्हो चोरी । ब्राह्मण ही कहँ लागल खोरी ॥ 
अविद्यावासनाद्यात्मा माया सा मलिनाशया। 
महापापात्मिका दाइवदहडूगरविधायिनी ॥ ३४॥ 
अहड्लारस्वरूपा च पाषण्डछलरूपिणी। 
तत्परा वञ्चनेऽशानां विज्ञाञ्च भयमेति सा॥ ३५॥ 
बिङतां मानवाकारेर्मानचं येः तु ज्ञानते। 
तान्‌ सा वञ्चयते माया बहुरूपं विधाय वै॥ ३६॥ 
| खर्वेरूपेण मायैव ` . बलिराजमवश्चयत्‌। 
मायिनो ब्राह्मणाञ्चैवं कस्य कार्याण्यसाधयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
वाच्यर्था नियतास्ताखां स्तेननेन हि ते द्विजाः । 
झतवन्तोऽखिछे चोरय . त्वभवन्‌ दोषभागिनः॥ ३८॥ 
| अविद्यावासनादिस्वरूप, मलिन भाव आभ्रयवाली, महापाप स्वरूप 
यह भाया सदा अहंकार को सिद्ध करनेवाली होती है ॥३४॥ अहंकार 
स्वरूपवाली और पाखण्ड छल रूपवाली वह माया कक्षों की वञ्चना में: 
तत्पर रहती हे, और विज्ञ से डरती है ॥३५॥ और मचुष्याकार से विकृत 
( परिणत हुई ) उस माया को जो.लोक मनुष्य समझते हैं, उन्हें वह 
सोया बहुत रूप करके उगती ही है ॥३६॥ माया ही खर्व ( वामन-इस्व ) , 
। स्मसे बलिराजा को ठग ल्या । इसी प्रकार मायी मायावी ( ब्राह्मण- 
' ` उपदेशक गुरु ) सी किसके कार्यों को सिद्ध किये ॥३७॥ और ( वाच्यथो ` 
नियता: सबै वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तां तु यः स्तेनयेद्वाचं सः सवेस्ते- 
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ब्राह्मण कीन्हो ग्रन्थ पुराणा । कैसेहुं के मोहि मानुष जाना ॥ | 
इक से ब्रह्म पन्थ चलाया । इक से हंस गोपाल हि गाया॥ | 


इक से झंभू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन लाया॥ | 


केचिदल्पश्चता ग्रन्थान्‌ पुराणाद्यान्निजेच्छ्या। | 
चक्नुर्मानवताया चे कथश्चित्स्वेष सिद्वये॥ ३९॥ . 
मायत्वस्व हि गुप्त्यथ सन्तो मायामयाश्च ते । | 
यद्वा अ्न्थान्‌ विनिर्माय त्वन्येछु खञ्जनेष्वपि॥ ४०॥ 
कथञ्चिन्मानवत्वं हि मेनिरे नाधिकारिताम्‌। 
स्वर्गापवर्गयोस्तद्वच्छासत्राणां वा कथञ्चन ॥ ४१॥ 
« ते चेकेन प्रबन्धेन  ब्रह्ममागे विनिर्ममुः । 
हंसं ' गोपालमेकेन गीतचन्तश्च स्वेथा ॥ ४२॥ 
शम्सुमागं तथैकेन चक्नुरेकेन ते पुनः। , 
पुंसां मनांसि भूतादो प्रेतादौ समयोजयन्‌ ४३॥ 


यहृन्रः॥ मनुः ४२५६। ) इस स्मृति के अनुसार वचन में सब अर्थ तियत | 
(स्थिर) हैं। चाक मूलक, वाकूसे निकले हैं, इससे चे मायावी द्विज (उपदेशक) . 
छोक उन वचनों की चोरी से ही सब चोरी किये, और दोषभागी हुए . 


की सिद्धि के लिये पुराणादि मन्थो को अपनी इच्छा से किये ॥३९॥ [ 
अथवा चे लोक मायामय होते भी मायापन की युस्ति ( अप्रगटता-रक्षा] 


* अकार भी सतूझार के अधिकारिता भी तिसी प्रकार से नहीं माग | 
॥४०-४१॥ चे छोक एक प्रबंध ( ग्रन्थ ) से ब्रह्ममार्ग ( ब्रह्मा की भर्ि 
पन्थ ) की रचना किये । - एक से हंसावतार गोपाळ को सर्वे प्रकार | 
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| इक से पूजा “जनि विचारा । इक से निहुरि नित्राज गुजारा ॥ 
_ कोउ काइ का हटा न माना । झूठा खसम कत्रीरन जाना ॥ 
तन मन मारि रह मोर भक्ता । सत्य कबीर सत्य है वक्ता ॥ 
एवं पूजाविचारं च जैनतन्त्रावचारणाम्‌। 
नखोभूय निमाजे यत्‌ तत्सवं समसाधयन्‌ ॥ ४४ ॥ 3 
एककेन प्रवन्धेन _ साधयन्तञ्च ते ` खलु। 
कस्यापि वारणं नेवामन्यन्तेऽतः कुमागत:॥ ४५॥ 
असत्यं स्वामिनं चेतेऽमन्यन्त खलु जीवकाः। 
मनेय द्‌ सत्यं सहुरुरुक्ततान॥ ४६ ॥ 
शारीरं स्घ॑ मनश्चवासत्यात्संरुध्य  यत्नतः। ` 
[ सत्ये 'सर्वात्मरूपे हि ध्रियतां ततमत ॥४७॥ 
। यः स्वयं सर्वेदेवात्मा पत्राद्यात्मा च विद्यते । 
कुळजात्यादिरूपश्च = ` सचैभूतगुह्दाशयः ॥ ४८ ॥ 


—————— पशिशसललण्ण 


गाये ॥४२। एक से शिवमागे किये, तथा एक से पुरुषों के मन को वे | 
लोक भूत प्रेतादि सें लगाय दिये ॥४३॥ र 
भौर इसी प्रकार देवपूजा आदि का विचार किये, जैन शाख का 6 
विचार किये । नम क जो निमाज होता है, सो सब सिद्ध किये ॥४४॥ न 
एक एक ग्रन्थ से. अनेकों मार्ग को ही सिद्ध करते हुए वे झोक इस 
। कुमागे से किसी का वारण (निरोध ) नहीं माना ॥४५॥ और ये अज्ञ 
मीव असत्य स्वामी को ही माना । किन्तु गुरुभक्त जनों के छिये सद्गुरु ने 
सत्य कहा है कि अपने शरीर और मन को असत्य से यत्न द्वारा रोक कर, 
उस मन को सर्वोत्म स्वरूप सत्य सें ही सदा धरो । ।४६-४७॥ जो चेतन” 
` १ “सर्व खल्विदं ब्रह्म’ । छा० ३।१४।१॥ “नेह. नानास्ति किचन | कठ० . 

 ३४।११॥ 5 51 = 
| २ ' पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रहम परामतम्‌ ? ।. मुण्ड० २११० ¬ . . 

'भवातसुपाश्रित्य सत्ताद्वेतमयात्मकम्‌ । कमोद्वेतमनारत्य द्वेताद्वैतमयो सुवः ` ` 
वा० ५।२७॥ “ भावाद्वेत सदा कुर्यात्‌ क्रियाऽद्वेतं न. कहिचित्‌ । अद्देत य ० 
छु नाञ्दैत॑ गुरुणा सह ' ॥ रीकास्था स्तिः ॥ 40428 02022: 37 


0४९११४०. / 


2 ९८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . ला 


I 


॥ 


९७ - संस्कृत वीजक ३ 


सर्व भूत संसार निवासी । आपु हि खसम आपु सुखबासी | 

कहृइत मोहि मेल युग चारी । काके आगे कहो पुकारी ॥ 
सर्वेभूतनिवालो यः सचैस्य प्रभुरव्ययः | 
न्यायकोरी स राजास्ति राज्यवासी सुखी च सः ॥ ४९॥ 
स एवास्ते स्वयं ज्योतिः सत्यानन्दादिलक्षण: । 
बुवतां तं गुरूणां च हावतंत चतुर्युगम्‌ ॥ ५०॥ 
कस्याग्रे कथ्यतां चाय दुळेभाऽस्याधिकारिता । 
अन्येभ्यः कथित सर्व निष्फलं भवति घुवम ॥ ५१॥ 
सत्यं केपि न मन्यन्ते यान्ति चासत्यभाषिभिः | 
मिळित्वा तेश्च तिष्ठन्ति सरवेऽसत्यपरायणाः ॥ ५२॥ 


स्वयं सब देव स्वरूप चा सब देव की आत्मा हे तथा 
पत्रादि की भी आत्मा स्वरूप है, ओर कुळ जाति आदि रूप है, तथा 
सब माणी के हृदय रूप शुहा में स्थिर है ॥४८॥ जो सब भूत में निवास | 
करता हे, सबका अविकारी प्रभु है, वही न्यायकारी राजा है, और | 
राज्य में बसने वाळा सुखी जन भी वही है॥४९॥ बही स्वयंज्योति 
„ ( स्वयंप्रकाश ) बहा हे, और सत्य आनन्दादि स्वरूप वाला आत्मा सी | 
बही है। उसीको कहते हुए शुरुओों को चार युग हो गया ॥५०॥ | 
` यहद आत्मा किसके आगे विहोषरूप से इस समय कहद्दा जाय, इसके | 
ज्ञान की अधिकारिता, इस समय दुरूभ है, और अन्य ( अधिकार रहित) | 
के लिये कहा गया सब वचन अवश्य निष्फळ होता हे ॥५३॥ कोई सब | 
०-को नहीं मानता है, और असत्यभाषी के साथ जाता है, और स्य 
असत्यपरायण होकर असत्य भाषियों से मिलकर उनके साथ रहता दै ॥१९ | 
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1८] 
र साखी । 


साच हिं कोइ न मानई, झूठा के संग जाय। 
इूठहिं झूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥१४॥ 


नाप्नुवन्ति ततः सौख्यं मोक्ष चाज्ञाः कथञ्चन । 

भुञ्जते  विषयांस्तुच्छानहो मायाकदर्थना ॥ ५३॥ 
मायामये स्वसमये हि जन्तवः सत्यादिचुद्धया खलु सक्तचेतसः । 
सत्यं न शुण्वन्ति न साध्ुसङ्गमे तिएन्ति मूढा विषयेषु संगताः ॥५४॥ 
कुवञ्चकेवेञ्चितबुद्धयस्ततः सुखैविहीनाः परितो भ्रमन्ति ते। 
खकर्मेणा चार्जितसेव सुजते तृणं फळं नेव सुख सद्व्ययम्‌ ॥५५॥१४॥ 

इति हुमद्दासविरचिते रमैनीरसोद्रेके द्रव्यादिमायायां विइत्रासाऽनहता वर्णनं 
नाम षष्ठः प्रवाहः॥ ६॥ 


तिससे अज्ञ कोक सुख नहीं पाते हैं, और न मोक्ष पाते ' 
हैं; किन्तु तुच्छ विषयों को भोगते हैं, भायाजन्य कदर्थना (पीडा ) 
भाश्रये रूप हे ॥५३॥ माया ( कपट ) मय, स्वप्न (मिथ्या) मय सें ही 
सद्यादि बुद्धि से भासक्त चित्तवाले जन्तु सत्य वचन को नहीं सुनते हैं। 
भौर विषयों में प्राप्त आसक्त मूढ लोक साधु संगम में नहीं स्थिर होते 
हैं ॥५४॥ तिससे वे लोक कुवञ्चक ( अत्यन्त धूते ) से वञ्चित (नष्ट) 
बुद्धिवाले, और सुख रहित होकर सर्वत्र मते हैं, भौर अपने कर्म से 
उपार्जित तृण तुल्य तुच्छ फळ को ही भोगते हैं, सत्य अव्यय सुख को . 
नहीं भोगते ॥५५॥ 

' अक्षराथे- सो (विषयवासना अविद्यादि रूपवाली तामसी माया) भारी 
पापात्मिका तथा अहङ्काररूपा है । पाखण्ड ( छल मिथ्या वेषादि ) स्वरूपः 
& बाली हे । सचुष्यरूपता को प्राप्त उस साया को विवेक विना जिन्होंने , 
| . 'जुष्य समझा, उन्हें उसने ठग लिया । अथवा पाखण्ड रूप होकर माया 
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ने मनुष्यों को उगा, इस बात को महात्माओं ने ही क्मझा ॥ जैसे ह | 
चामन रूप होकर माया ने बलिराजा को ठगा। इसी प्रकार के मायावी 
चा मायारूप अन्य ब्राह्मण ( उपदेशक ) सी किस का काम किये । उढ्य | 
चे ही ब्राह्मण सब प्रकार की चोरी किये । उसके खोरी (दोष) झी. 
उन ही ब्राह्मणों को लगा |। | 
उन मायावी. ब्राह्मणों ने ( उपदेशकों ने ) बहुत ग्रन्थ पुराण किया, | 
और मायारूप होते भी ऐसा लेख लिखा कि केसहुं ( किसी प्रकार) | 
हमें भी कोक मनुष्य जाने । या उन लोकों ने किसी प्रकार मुझे मनुष अ 
समझा, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं समझा, न हम लोकों के लिये कुछ | 
अधिकार ही रखा । ब्राह्मण से अन्य में मनुष्यता ही किसी प्रकार माना, | 
ज्ञान ध्यानादि का अधिकार नहीं बताया ॥ और उन लोकों ने किती | 


एक अन्थ पुराण से ब्रह्मा की उपासना आदि मार्ग को सिद्ध किया। | 
किसी से हंसावतार को गाया, वा हंस नामवाले सूर्य को गाया । किसी | 
ने गोपाल नामवाले को गाया ॥ एक से शैव सागें चलाया, किसी एक | 


से मजुष्यों के मन को भूत प्रेतादि लें. छाया (-छगाया ), भूतादि को 
देव बता कर, उन की पूजा ब॒लिदानादि फरमाया ॥ 


| हक अन्थ से गणेशादि की.पूजा का तथा जैनमत का विचार किया 
या जनियों ने एक से पूजा का विचार किया । कोई एक अन्थ से गिहु 
कर निवाज को ( इन्द्रिय निरोध का साधन विशेष को ) गुजारा ( करना | 
सिद्ध किया ) ॥ और कोई भी किसी का हटा ( निवारण ) को नहीं | 
माना । इससे सब कबीरन ( जीवों, कवियों ) ने झूठा खसम ( स्वामी) | 
को ही सत्य जाना ॥ साहब का कहना है कि हे मोरअक्ता ( गुरुमर्ण 
लोकों ) ! उन झूठ खसम और मार्गों से अपने तन मन को मारे ( रोके) | 
| क ई ( सद्गुरु ) की बातों को दी सुनो; क्योंकि वे! 

"सत्य चेतनात्मा, आप ही सब देवरूपं हे, तथा पूजा करने वाळा 
दी देव है। आप ही देवमूर्ति पर चढनेवाली पाती है; सब कुक 
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रूप भी वही है; “भर्थात्‌ सबकी आत्मा एक है, वढी सत्य है; सेद मिथ्या 

मायामात्र है ॥ वह आत्मा सब भूत (प्राणी ) ओर संसार में एकरस 

बसने वाळा है। और वह आप ही खसम (रक्षक राजा इश्वर ) ह 

तथा आप ही राज्य में सुख पूर्वक बसने वाली प्रजा हे ॥ साहब का कहना 
| र हे कि मोहि ( सद्गुरुं महात्माओं के) कहते चार युग हो गये, परन्तु दु 
` झूठ के प्रपञ्च में पडा हुआ कोई सत्य तत्त्व को समझता नहीं है, तो किसके 
| आगे पुकार कर कहा जाय ॥ 
| झूठ का विस्तार मतवाद की. वृद्धि से सत्य बात. सत्य वस्तु सत्‌- 

पुरुष को कोई नहीं मानता हे, किन्तु सव कोई झड़ा फे साथ जाता है 
एक झूठा दूसरा झूठा से मिलकर रहता है, इससे विवेक बिना यह अहमक 
. (नादान-भविवेकी ) मचु-प्र बेळ की नाइ खेदः ( तृण तुल्य तुच्छ विषय ) 
खाता ( भोगता ) है । मानो धूळ फांकता हे ॥ 

विशेष विवरण- यहाँ किसीका दोषमात्र के कहने में तात्पयै नहीं हे; 
किन्तु मायामय से हटाकर . आत्मनिष्ठ करने में तात्पये हे । और वस्तुत 
इश्वर एक है, इससे पुराणादि में जो सेद का वर्णन दे, सो भेद मायामय 
में हे॥ महाभारत में भगवान्‌ का वचन हे कि, “ माया ह्येषा मया सष्टा, 
यन्मां पदयसि नारद । सर्वभूतगुणयुक्त, नेवं मां ज्ञातुमहेसि ॥ !' शा० ० , 

३९॥४५ | हे नारद ! जो मुझे देख रहे हो, यह सुझ .से माया रची गइ 

` है। सब भूतों के गुणों से युक्त इस प्रकार मुझे जानने योग्य नहीं हे ॥. 
` उस मायामय में ही सत्यादि चुद्धिचाले उपदेशकादि भी मायामय रहते हें। 
` महाभारत में ब्यास भगवान्‌ का वचन है कि, “ त्तितिं वा देवलोकं वा, 
गम्यतां यदि रोचते। अप्रमादश्च वः कार्यो, ब्रह्म हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ” 
० अ० ३३९।५५ हिमालय से भूमि पर जानेके लिये, जैमिनि भादि चार | 5 
रषयो के माझा मांगने पर, व्यासजी ने कहा कि, एथिवी वा देवलोक में व 
जाने की इच्छा हो वहाँ जावो, परन्तु सावधान रहना, बरह्म ( जाह्मण ) क ८ 
॥१७॥ : टल 
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मवपन्थखेद प्रकरण ॥ ७ षा 


सांच को नहीं मानने से और झूठा के सङ्गादि से जो दशा जीवों क्षो | 
होती है, उसका वर्णन करते हैं कि-- । 
रसैनी १५ 
उनइ बदरिया परिगौ संझा । अगुआ भूले वन खण्ड मंझञा॥ | 
आनतो मोहमेघोऽयं तृष्णाविद्युत्समन्वितः । | 
आलम्बते हृदाकाशे मायया जनितः सदा॥ १॥ 
तावता इद्धतात्मा वा संध्या भरणरूपिणी। 
उपस्थिताऽतिवेगेन सवेस्वहरणाय वे ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ भयावहे काले प्रधानं कुशुरुस्तथा। 
भेदभावरतश्चा्ो विइवखण्डे विमोहतः॥ ३॥ 
| भ्रान्तो प्रंमति 'सद्दुद्धया सुखबुद्धया वनेः समे । « 
| तच्छिष्पाणां कथा कास्ति सट्रैतं ह्यनुगच्छताम्‌॥ ४॥ 
सायाजन्य तृग्णारूप विद्युत्‌ ( तडित्‌ ) युक्त यह मोहरूप मेघ आततं . 
(नव कर, नीचे ) होकर हृदयरूप आकाश में उद्दरता हे ॥१॥ तावत्‌ बाब | 
` में ही बृद्धता रूप वा मरण रूप संध्या भी सर्वस्व ( सब धन ) हरण करते | 
के लिये ही उपस्थित हुईं ॥२॥ तिसी भयावह काळ में भेदभाव में रत 
अज्ञ ( अज्ञानी ) प्रधान ( मुख्य ) मुखिया, तथा कुगुरु विमोइ से बग | 
* तुल्य विश्व (संसार) के खण्ड (भाग) में सद्बुद्धि और सुखबुखि से | 
आन्त ( ञ्रमयुक्त ) होकर अमता हे, तो सदा ही उसके पीछे चलने वाढे | 


|| 


उसके शिय्यों की कथा क्या है ॥३-४॥ 


१. “जनस्तपस्तथाप्त्यभिति चाकृतकं त्रयम्‌? । ब्रह्मपुर २१।१९। ' वैकुष्ठ | 
न शिवलीकश्व गोठोकश्व तयोः परः । नित्यो विद्ववहिभूतश्वात्माकाशदिशी यंथा | | 
ब्रह्मवैवतपु० ७,२०॥ इत्यादि स्तावक वाक्यों से सदूरबुद्धि करके ॥ 
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पिय अन्ते घनि अन्ते रहई । चोपरि कामरि माथे गहई ॥ 
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साखी.। 


फुलवा मार न्‌ ले सके, कहे सखिन से | रोथ। 


ज्या ज्यों भींजे कामरी, त्यो त्यौँ भारी होय ॥१७॥ 


एतेषां सम्मतः स्वामी स्पर्गादावचनिष्ठतें । 
एतेऽत्र मत्येळोकेषु पत्युविरहकातराः ॥ ५ ॥ 
आत्मा पतिर्मेहिस्नि स्वे तिष्ठत्येते न तत्र च। | 
अंहो दोर्भाग्यमेतेषामन्तिकस्यो न छभ्यते॥ ६॥ 
अळाभादन्तिकस्थंस्य पत्युः सत्यस्य मानवाः। 


अवस्थाभिर्युते देहे वेदसंख्याभिरात्मताभ्‌ || ७॥ ` 


गकल्प्य करणे वाम्तरदुःखवृष्टिमिग ५५ द्रिता; । 
लभ॑न्ते न कचिच्छर्म भ्रमन्तोऽत्र निरन्तरम ॥ ८॥ 
यद्‌! च पुष्पवत्‌ फल्णु भरो न शाक्यते हि तैः । 
अ्रहीतु स्वेएमित्रेभ्यो रुदिः्चा कथ्यते तदा॥९॥ 


इनका सम्मत ( स्वीकृत ) इश्वर स्वगादि में रहता है। और पति का 


बिरह ( वियोग ) से अधीर थे जोक, मनुष्य लोक में यहाँ रहते हैं ॥५॥ 


आत्मरूप पति अपनी महिमा ( स्वरूप) में रहता है। और ये लोक ' 
` उसमें नहीं रहते हैं, इनका दौभौग्य ( दुर्देव ) आश्र रूप है । पास में 
स्थिर वस्तु भी इन्हें नहीं मिलती है ॥६॥ सत्य पास सें. स्थिर पति के 


नहीं मिलने से, मनुष्य सब वेद (चार) संख्यावाळी अवस्थाओं से युक्त देह * 


. वा अन्त > वष्टि 
१ पा अन्तःकरण सें आत्मता की कल्पना करके दुःखरूप वा दुःख की वृष्टिसे 


भोंगता हुआ, यहाँ निरन्तर अमता हुआ कहीं शर्म ( सुख) नहीं पाता है 


| ॥७-८॥ और जिस समय पुष्पतुल्य फल्गु ( असार ) तुच्छ भार भी उन ' 
EE भक से अहण नहीं किया जा सकता, तदा (तब) अपने इष्टमित्रों से रो _ 
उ कहते हैं कि भो (हे मित्र | ) यह देइरूप कम्बल” दुःख समूह .. 
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शरीरकस्वलोऽयं सो दुःखोधेः पीड्यते' सुटः । 


यथा यथा तथाऽयं वै भराक्रान्तो भवत्यळम्‌ ॥ १० ॥ ` 
कमेमागछु गत्यथ सामथ्य नेच विद्यते। 
कथकारं हि कर्तब्य येन संप्राप्यते यतिः॥ ११॥ 
बुद्धाः स्मो म्रुतकह्पाः स्मो लब्धो नेव पतः प्रियः। . - 
सुन्वा लपस्यामहे नो वा चेत्यादि कल्पयन्ति ते॥ १२॥ 
जीवन्सुक्तरलाभाच शान्तिनेबेह छभ्यते। 
न सुखंन समं ब्रह्म कालपाशवशगतेः॥ १३॥ | 
येनेह ळब्धो ऽखिछलोकवछ्भः सदाऽन्तिकस्थः परमः प्रियः प्रभु | 
ते व्याधिभिश्चव जरादि मिता रोरुद्यमानाः सततं वरजन्ति हि॥१४-१५ 


(वा वेग ) से ज्यों बार २ पीडित होता हे, त्या २ यह भत्यन्त ही . 
भार से दबा जाता है ॥९-१०॥ कर्मेमागौ में चलने के लिये शक्ति भी नहीं | 
हे, किस प्रकार क्या करना चाहिये कि जिससे पति प्राप्त हाँ॥११॥ | 
वृद्ध हैं, शतक तुल्य है, प्रिय ( वल्लभ-असीष्ट ) पति ( भता) मिला नहीं | 
हैं, मरने पर उसे पा सकेगें कि नहीं, इत्यादि कल्पना वे लोक करते | 
हैं ॥१२॥ जीवन्मुक्ति के भभाव से काळपाझ के वश में प्राप्त पुरुषों को . 

` यदा शांति सुख सम ब्रह्म नहीं मिळता हे ॥१३॥. जिन लोकों को सब | 
लोक का प्यारा सदा पास में स्थिर परम भर्ता रूप प्रभु ( स्वांमी-हैधर) | | 
यहाँ नहीं मिला, वे कोक व्याधियों से और जरा आदि से हत (पीडित) | 
दोकर, वार २ रोते हुए ही सदा जाते हैं ॥१४-१७॥ | | 


अक्षराथे- मेघ को बैना होता हे, तब भूमि के पास में उनय (नम) | 

_ आता हे, तैसे कुसंगा कुविचारादि से मोह कामादि रूप मेघ ( बद्री) स | 
के हृद्यांकाश में उमड भाया । और मेघ के रहते संध्या होने से अति | 
अन्धकार हो जाता है, जिससे पथिक रास्ता भूल जाता है । तैसे 
मोहादि की बृद्धिको में ही वृद्धावस्था मरण की समीपता रूप सं 
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पड गई ( भा पहुंची ) तिससे भुआ ( अग्रगामी-गुरूचा प्रधान-या सन) 
संसार वन के खण्ड ( भाग ) रूप लोकादि में सत्यादि बुद्धि से भूले. 
( भासक्त हुए ) अथात्‌ वृद्धादि भवंस्था तक विवेकादि नहीं हुए।क | Re ४ 
चनखेण्ड में भूले रहने से, इनके पिया (पति) अन्ते (अन्यत्र) .. 
दूसरे लोक में रहता हे, और धनी ( धन्या ) खी तुल्य ये लोक अन्यत्र ० 
रहते हैं, और चोपरि ( चार तह ) वाला कम्बल तुल्य चार अवस्था बाले 
देहं को अपने शिर पर धरे रहते हैं, अर्थात्‌ इसी में भात्मता का अभिमान 
. करते हैं । बाळ, कुमार, युवा, वृद्ध अवस्था सी अपनी समझते हैं, इससे 
__ भींजा हुआ चौतह कम्त्रळ को ढोनेवाली पति रहित भरकी हुईं अबला 
की नाइ दुःखी होते हें ॥ 
अत्यन्त वृद्ध वा रोगादि से पीडित होने के कारण जब फूळरूप भार 
को नहीं छे सकते, और कमादि वहा देह का भार रदा रहता हे, तब 
 अपने'मित्रों से रो २ कर कहते हैं कि ज्यों २ देइरूप कम्बल भीजता 
। (दकता) हे, त्यों २ भारी होता हे, और कतेन्य अभी बहुत है; इत्यादि ॥ 
दिखा है कि-- “ विषादयुक्तो विषमामवस्थामुपागतः कायवयोऽवसाने । 
भवान्‌ स्मरन्‌ स्वानि धर्मेरिक्तान्‌ जन्तुजेरावानिद्द दह्यतेऽन्तः ॥ ?? यो०. 
` वा १।२७ “ जञानिनोञज्ञानिनश्चान्न समे प्रारब्धंकमंणि | न छेशो ज्ञानिनो . 
है. धर्यान्‌ सूढः छिश्यत्यधैयैत; ॥ ?? पञ्चदशी ७१।३३ शरीर की अवस्था र 
° अन्त काल में विषादयुक्त विषमावस्था को प्रांछ वृद्ध प्राणी योगसे | 
हः जस्मदशेनादि रूप. धर्मे से रहित अपनी आवनाओं' का स्मरणं करके यहाँ ` | 
' भतं दुःखी होता है। यहाँ ज्ञानी अज्ञानी को प्रारब्ध कर्म के तुल्य 
होते भी ज्ञानी को चेय से झेश नहीं होता हे, अधेय सें सूढ दुःखी 
ता है ॥१७॥ न 


Ry 
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चलंत चलत अति चरण पिराना। हारि परे तह अर्ति रिसियाना॥ | 
गण गन्धर्व मुनि अन्त न पाया। हरि अलोप जग भन्धे लाया ॥ | 
कुवासनाभराक्रान्तो ` देहाभिमितिमान्नरः | | 
काम्यकर्मादिमार्गेणु बज्रन्चास्ते सुवत्मेसु ॥ १५॥ 
तत्रेवे गच्छतस्तस्य मनोचुद्धत्यादिलक्षणः । 
चरणो ब्यथितोऽत्यन्तं सो ऽपि खिन्नो ऽति तप्यत्ते'॥ १६॥ 
खेदात्तापाद्विवेकस्य त्वभावेन ख मन्दधीः। 
छुध्यत्य जञस्रमन्येभ्यः स्वापराधं न पञ्यति॥ १७॥ 
प्रकरुप्य चेइयरं भिन्न तत्र चायं विमूढधीः। . 
प्रकद्प्य बहुदोषांश्च तस्मै कुध्यति चे भ्रुशम्‌॥ १८॥ 
| सुनयो गणरन्धर्वा यस्यान्तं न चिदन्ति हि। 
'  व्यक्तो5सौ इरिरस्मांश्च संसारेषु क्षिपत्यलम्‌ ॥ १९ ॥ 
कुवासना के भार से दबा हुआ: देहामिमानवाळा मजुष्य सकामं _ 
कमोदिरूप मागो सें चलता हुआ भी, निष्कामता विचारादि सुमाग में 
नहीं रहता हे ॥३७॥ इसी प्रकार उसी मार्ग में चळता हुआ उस का सन | 
बुद्धि भादि रूप चरण ( कमैसाधन ) अत्यन्त व्यथित हुआ, और वह भी | 
खिन्न ( झृश-देन्ययुक्त ) होकर अत्यन्त तपता ( दुःखी होता ) हे ॥१४ | 
खेद और ताप से तथा विवेक के झभाव से वह मन्द बुद्धिवाळा सदा अन्य. 
` किअति क्रुद्ध होता है, अपना अपराध नही देखता है ॥३७॥ यह विस ' 
बुद्धिवाला, भिन्न ( तटस्थ ) इेश्वर की कल्पना करके, और उस हवर मे | 
भी बहुत दोषों की कल्पना करके, उस हैइवर के प्रति अत्यन्त क्रोध 
„ _ 1 ` मखानां हि फलं स्वर्ग: स्वर्गास्प्च्यवन पुनः । एवं संसारचकेडस्ित 
` अमण च निरन्तरम्‌ ' ॥ देवीमा० स्क० १। १। २३॥ 
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` , गहीन बन्धन त्राणि न सुझा । थाकि परे तहँ कह नहि बूझां ॥ 
भूलि परे जिव अधिक डराई । रजनी अन्ध कूप हे आई॥ 
अव्यक्तो चा स भूत्वाऽलं स्वक्तीडाथ जगज्जनान्‌। | 
व्यवहारे क्षिपन्नास्ते वदत्येवं कुधा जनः ॥ २०॥ 
हा स्वयं वन्धनं ऊत्या ग्रृहीत्वा बन्धनप्रदम्‌ | 
चाचारम्भणमाच न संपश्यति जगत्‌ खलु॥२१॥ 
सदूगुरोः सारशब्द च विवेकन न पइ्यति। 
नात्मानं न परं चापि तरवेनातो श्रमत्यसौ ॥ २२॥ 
अमणादू व्यथितोऽमागे वृद्धत्व॑ समुपागतः । 
ष्टुं चापि न जानाति नेव किञ्चित्तु पद्दयति ॥ २३ ॥ 
Morrah 


बरस हरि ( ईश्वर ) के अन्त ( स्वरूप-अन्त्य ) को नहीं जानते हैं, सो ब्यक्त ३ 
( प्रगट-सर्वज्ञ ) हरि हम छोकों को संसार में अत्यन्त डारते ( गिराते ) 

हैं॥१९॥ अथवा वह इरि अव्यक्त ( अप्रगट विष्णु ) रूप होकर, अपनी "५ 
कौडा के लिये जगत के जीवों को व्यवहार में अतिशय डारते हुए 
स्थिर हें। क्रोध से मनुष्य इस प्रकार कहता हे ॥२०॥ ( स्वयं कते 
' केरोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्चुते । स्वये अमति संसारे स्वयं तस्माद्वि- 
_ सुच्यते॥ ? यो० चा० नि० उ० सर १४३।३० इत्यादि वचनो के 
 गजुसार खेद हे कि स्वयं कमादि करनेवाळा जीव, स्वयं बन्धन देनेवाली | 
पेस का अहण और बन्धन करके ही जगत को वाचारम्भण (कथन ) 
“न (मिथ्या) नही देखता है॥२३॥ और सद्गुरु के सारशब्द 
को विवेक से नहीं देखता (जानता) है, न आत्मा को न परमात्मा को | 
यंथाथे ) रूप से जानता हे, इसीसे वह भ्रमता हे ॥२२॥ | 
ह... (इमाये) में अमण से थका हुआ, वृद्धता को प्राप्त मनुष्य कुछ 
“नाभी नहीं जानता है, और न कुछ देखता ही है ॥२३॥ इस प्रकार कक 
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एवं स्थिते महामोहे सं “ारेऽत्र. स्थितो जनः। 
८ अन्धकूपे महारात्री सृत्युकाले द्युपस्थिते । 


स विभेत्यधिकं तत्र चातारे नेच पच्चयति ॥ २४॥ 
मायामयी विसोहाख्यजलेः पूणा जगत्सरित्‌ 
म्रहाभयाचद्दा तीक्ष्णं तत्र भाति सुडुस्तरा॥ २५॥ 
दुःभाव्यो दडुरादीनां शब्दोपि श्यते तदा। 

विद्यद्धचच चळस्तत्र प्रकाशो दश्यते. तथा ॥ ₹६॥ 
स्थिरं न लभते ज्ञानं न प्रकाशं कथञ्चन। 
अतिचेगेन वातश्च चाति प्राणान्‌ विघूणेयन्‌॥ १७॥ | 
तापेश्च तप्यतेऽजस््रं कोप्य़ाहारो न लभ्यते॥ .. 
मडाभयावहा राज्रिभतिरेषाऽतिदःखदा!\॥ २८ ॥ 


महामोद्द के स्थिर रहते, भौर महारात्रिरूप अन्धकूपरूप शत्युकांल कें 
उपस्थित होने पर इस संसार चन में स्थिर वह मनुप्य अधिक डरता छ. 
और वहाँ रक्षक को नहीं देखता हे ॥२४॥ 
चद्दो मायामयी मोह नामक जळ से पूर्ण दुस्तर संसारनदी महाभय | 
दायक और तीचण ( तीव्र) प्रतीत होती हे ॥२५॥ तिस समय दुदुर 
_( मण्डूक ) आदि के अग्रिय शव्द सी सुन पडते हें । और तैसे ही विझत 
के ससान चळ ( चञ्चल ) प्रकाश दीखता है ॥२६॥ स्थिर ज्ञान वा प्रकाश 
को किसी प्रकार नहीं पाता हे । प्राणों को कॅपाता हुआ चायु अतिवेग स 
बहता हैं ।।२७॥ प्राण अपूर्णता को प्राप्त होता है, वर्षा की इवा से कॅप 
“ हे, तापों से निरन्तर तपता है, कोडे आहार नहीं मिळता; इससे महाय, 
देनेवाली रात्रिरूप यह ति (मरण) अति दुःखद है। लिखा हे कि,“ 
यादशं दुःखमसह्यं जायते इसेः । ताह ््मलोकेऽपि मरणादौ अजाते 


~ 
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सबै लोग जहँदाइया, अन्धा सबै युलान । 


कहा कोइ नहिं मानये, एक हि माहँ समान ॥ १६॥ 
तन्न मोद्देन वर्षेश्च भाति तापञ्च संततम्‌। 
बुभुक्षा चातितीन। च नाहारो न सुखं तथा॥ २९ ॥ ` 
कामान्धा हि जनाः सर्वे संमोइमिहिकाइताः 
| मायाद्यवेश्चिता भ्रष्टाः सत्यं शुण्‌वन्ति नासूतम्‌ ॥ ३०॥ 
अतश्च खल्विमे सर्वे ह्येकस्मिन्‌ यममन्दिरे। 
मायामये अमे चेच संविशन्ति परे नहि ॥ ३१॥ 
` पकस्मिन्‌वा परे तत्वे विद्यन्ते सबैशः समे । 
| अथां इति न कस्यापि जनाः झुणवल्ति भाषितम ॥ ३२॥ 
आजन्म येनेंच खतां जुबाक्यं. शरुतं न दत्त सुयुणेषु चेतः । 
ते ह्यन्तकाले यममन्दिरेषु, स्वयं ब्जन्त्यन्धधियो मनुष्याः 
१ बह ॥ ३३ ॥ १६॥ 
इति हुनुमद्दासविरचिते रमैनीरसोद्रेके मोहान्धधावनादिवणेन नाम सप्तम: प्रवाहः ॥७॥ ` 


त 


OR 
. भास्मपुराण-अ० ४७३९ कृमि को जैसा असह्यं दःख विष्ठा सें होता 
हि हा दी मरणादि के समय ब्रह्मलोक में भी होता ॥२८॥ हम | 
ज्र ही वर्षा और. ताप सदा भासता हे, भति तीअ. भूख छगती है, परन्तु . व 
` भाहारसुख नहीं मिलता ॥२९॥ ए उहि र 
|  मान्ध, अत्यन्त  सोहरूप मिहिका ( मिहिका-हिम-तुषार) से हता २. 
(पीडित) साया भादि से वञ्चित (उगे गये) अष्ट (गिरे हुए ) जन | श 
अ सत्य अस्त को ही नहीं सुनते हैं ॥३०॥ इसीसे ये सब मायामय * | 
अमसंदिर में और अम में ही घूसते ( पैठते) हैं, परब्रह्म में नही॥ इ _ | 
सर्वत्र सम एक पर तस्व ( ब्रह्म ) में ही सब अर्थ हैं, यह सी किसी . र के 
नको लोक नहा सुनते हें ॥३२॥ जिन लोको ने जन्मसेद्दी टु कट, 
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सत्पुरुषो के सुवचनों को नहीं सुना, न सुन्दर गुण शमूदमादि में चित्त 

दिया, वे अन्धबुद्धि मचुप्य मरणकाछ में स्वयं यमसंदिरों से जाते हैं॥३३॥ | | 


झक्षराथ- देहाभिमानी को पूर्व कही रीति से काम्यकमादि मागो में है 
चलते २ ही जब मन भादि रूप चरण ( कमेसाधन ) थक गये, और पति | 
नहीं मिला, न कोई, स्थिर ठिकाना मिला, तो ये छोक तहँ (उस वन. 
खण्ड में ) ही हार कर पड़ गये। और अति रिसियाना ( अन्त कुद्ध हुए) 
झर कहने लगे कि जिस हरि के अन्त को गण गन्धे मुनि भी नहीं | 
पाये, सो अलोप ( गुप्त या प्रगट ) हरि. संसारी जीवों को अनेकों धन्धा 
( व्यवहार ) में लगा दिये हैं। लिखा है कि, “ खकमेफल्योगेन प्राप्य 
दुः्खमचेतनः । निमित्तकारणे वरं करोत्यलपमतिः किर ॥ ” देवीभा० 
स्क० ३।२०,४४ “ कर्माणि दुःखोदकोणि कुन्‌ देहेन तेः पुनः । देहः 
माभजते तन्न कि सुखं मत्यंधर्मिण: ॥.!” श्रीमद्गा० स्क० ११।१०।२९ 
अद्पुद्धि जड मनुष्य अपने कमेफळ के संबन्ध से दुःस्ट पाक 
निमित्तं कारण में द्वेष मोह से व्यर्थ, करता हे॥ डुःखरूप फळ का | 
हेतु, कमै को करनेवाळा प्राणी फिर उन कर्मों से देहधारी होता है... 
तो वहाँ उस मरणशीरू को सुख क्या होता हे! | 


साहब का कहना हे कि इन जीवों ने स्वयं कामादि बन्धनों को 

गहा (पकड़ा ) है, व्यथे ही इंइवरादि पर क्रोध करते हैं । और मोहादे _ 
में फंसने से इन्हें सद्गुरु की सत्य वाणी नहीं सूझ पड़ी, न यह संसारं 
'मिथ्या वाणीमात्र सूझा ( दीख पडा) | और यदि स्वस्थावस्था में वे | 
सब बातें नहीं समझ में आई, तो अत्यन्त थाक पडने ( वृद्ध होने) पर. 
तो तहाँ ( उस अवस्था सें) कुछ समझ ही नहीं सके ॥ इस प्रकार जो 

° जीव इस चनखण्ड में भूल पडा ( आसक्तादि हुआ) सो we 
„ अधिकं डरता है, और मरणकाल तो मानो उस अज्ञ के लिये अन्धकूप 
नाई महाभयाचह रजनी रात्रिरूप ही आती हे ॥ 
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म... प १०३ 
अज जीवों के हृदयों में वहाँ ( मरण समय ) माया ( ममता ) 

मोह ( भरम-भासक्ति ) अत्यन्त भरपूर ( व्याप्त ) हो जाते हैं। और 

दादुर ( मेंढक ) आदि के भयानक शब्द सुन पडते हैं । बिजुली के समान 

चन्नछ प्रकाश दीखता है । तथा दामिनी ( बिजुली ) के समान ही चञ्चल 

ज्ञान होता है। पौन ( पवन ) भाणवायु अपूण हो जाता है, उसकी शक्ति 

घट जाती दै । कहिं वज्रपात सा दीखता है, वायु झकोरता है, वर्षा और 

ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती हे, और उस भयावह रैनि (रात्रि) 

के समय क्षुधा अत्यन्त पोडित करती हे; परन्तु कुछ भी आहार नहीं... 

मिळता है ॥ इससे अज्ञ के लिये वासनादि के अनुसार महादुःखद मरण- 

काल दोता है ॥ योगवासिष्ठ में लिखा है कि, “ सुचिराभ्यखभावं तु 

वासनाखचितं मनः। यत्र तत्र भ्रमत स्वर्गनरकादि प्रपश्यति । ? 

६।३२।३.८॥ “ स्वयं स्वस इवाभाति स्तस्य परलोकघीः । तमेव प्यति 

चिरं न तत्राप्यस्ति सत्यता ॥ '? ६।२।१४३।४०॥ बहुत देर तक अभ्यस्त 

. स्वभावादिवाळा वासनायुक्त मन, जहां तहां असता हुआ स्वर्ग नरकादि 

देखता हे॥ मरे हुए पुरुष को स्त्रम के समान स्वयं परलोक की बुद्धि 

भी होती है, ओर उस स्वप्न तुल्य को देर तक देखता है, परन्तु उसमे 

भी सत्यता नहीं हे ॥१६॥ 


पूर्व कही रीति से जो अशुआ ( गुरु ) स्वयं वनखण्ड में भूले, 
सो अन्य सब लोकों को भी जहँडाये ( पीड़ित किये, धोखे में डाळे ); | 
. इससे सब कोक अन्धा होकर भूछे। और कोई सी सद्गुरु का कहा * 
. नहीं मानता है, इससे सब एक यममंदिर में समाता ( पैठता ) हे। 
| भति की उपासना करके प्रकृति में छीन होता है। अथवा एक आत्मा में. ट्र 
वष समाया है, इस बात को कोई नहीं मानता है, न भात्मा में स की , 
FE प्रमानता समझता है, इत्यादि ॥१६॥ ३ | 


७ 
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Dent] 


१०४ संस्कृत बोजक 


अविवेकादि निरूपण प्रकरण॥८ 
'जहुँडने सें अविवेकादि रूप मुख्य कारणों का वर्णन करते हैं कि-_ । न 
रसेनी १७ 
जम जिव आपु मिले अस कोई । बहुत धम सुख हृदया होई ॥ | 
जासो बात राम की कही । प्रीति न काइ सो निवेही॥ | 


आन्तश्वाय॑ 'जनो:ः यडच्छोकसूयण तापितः। | 
चतैतेऽवर्त्सना गच्छन्‌ सुह्यमानः स्खलन्‌ पतन्‌॥ १॥ | 
उत्पतन्‌ निपतंश्चापि विसपेन्‌ खचतो भयात्‌। 
तथा चेइस्य मिलति धर्म सौख्यं च मन्यते॥ २॥ 
तस्यैव वचन ग्राह्य मन्यते च विमूढधीः । 
साद गच्छति तेनेच विवेकेन विना सदा॥ ३.॥ 
अतो यस्मे हितं नित्यं थ्रीरामेत्यसृताक्षरम्‌। . 
महद्भिः कृपया प्रोक्त तञ्च. तस्मै न रोचते॥ ४॥ 
रोचतेऽपि न च प्रीतिः स्थिरा भवति चै हदि। ` | 
पुनमिछति कामेन कामिभिने तु सजञ्लनेः॥५॥ | 


| 
| 
1 
| 


यह अन्त मनुष्य जेसे आप झोकरूप सूयं से तपाया गया हे, मा 
“से जाता हुआ मोहयुक्त हे, और भय से स्खलन्‌ ( दौडता हुआ, भागव | 
, हुआ ) पतन्‌ ( गिरता हुआ ). ऊपर ,जाता हुआ, नीचे आता हुआ, स्र 
विविध चाळ चलता हुआ दे, तैसाही यदि. कोई .इसको मिलता है, तो. 
धमे बौर सुख मानता है ॥३-२॥ और वह विमूढ बुद्धिवाळा विवेक | 
दिना उसीके वचन को ग्रहण योग्य मानता है, उसीके साथ सदा चढता | 
हे ॥३॥ इससे जिसके लिये महात्माओं ने हित नित्य श्रीराम इस प्रकार न 
८ प्रसिद्ध अञ्चतरूप अक्षर ( अविनाशी तत्त्व ) को कृपा करके कहा, | 
उसको अच्छा नहीं छगता हे ॥४॥ अच्छा छगने पर भी फिर हृदय में टु 
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जिस विवेक के बिना प्रीति नहीं ठइरती, उसके लिये कहते हैं कि- 


एके भाव सकल जग देखी । बाहर परु सो होय विवेकी ॥ 
उक्त विवेकादि विना शृद्दादि का त्याग भी व्यर्थ होता हैं; क्योंकि 
विषय मोह की फन्द छोडाई । तही जाय जह काढु कसाई ॥ " 
यञ्च सर्वे जगद्‌ दृष्टा मायारूपं ततो बदिः ! 
क्षात्वा ऽऽत्माचं वसेत्तत्र स विवेकी भवेद्‌ श्वुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा योऽखिले विइवे सत्तत्त्ममेकमदयम्‌। | 
दृष्टा भवति -नि्न्द्वः स विवेकी भवेन्मुनिः ॥ ७॥ 


सद्विवेके च चेराग्ये शमिताद्यदये तथा। 
अपरोक्ष हि विज्ञानं भवत्येव न संशयः ॥ ८॥ 


इये, च ल्पते इष्टिः सद्गुरोः ससुपासनात्‌। 
सद्विवेकादिपूवे हि नान्यथा जन्मकोडिभिः॥ ९॥ * 


CR ied 322 ७. ju gs ied ४ 3.५ 
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स्थिर प्रीति भी नहीं रहती है । इससे फिर काम ( इच्छा ) से कामियों ु 
के साथ मिलता हे, सजञनों से नहीं मिळता ॥५॥ , | 
| जो पुरुष सब जगत्‌ को मायारूप देख ( जान ) कर, और उससे | 
_ बाहर ( भिन्न) आत्मा को समझ कर उस आत्मा में ही बसता ( मन 
को कगाता ) है, सो अवइय पूर्ण विवेकी. होता हे॥६॥.भथवा जो 
. पुरुष सब संसार में अद्वैत एक सत्‌ तत्त्व ( वस्तु) को देख कर निट्टेन्द्र 
| होता है, वही मुनि विवेकी होता है ॥७॥ सत्‌ का विवेक और. वैराग्य 
. तथा शमिता (शम ) आदि के उदय: ( प्रगठ-प्राप्ति) होने पर, अपरोक्ष 
विज्ञान ही होता है, इसमें संशय नहीं है ॥८॥ यहद अपरोक्ष विज्ञान त _ 
रूप दृष्टि सद्गुरु की सम्यक्‌ उपासना से. सद्दिवेकादि पूर्वक ही पाई 
जाती हे ( मिळती हे); अन्य प्रकार करोड़ों जन्मों से भी नहीं मिलती ॥९॥ 
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त डिन» शएणशडओ 


: जाते हैं कि जहाँ इनको कोई अज्ञ मांसिक ( कसाई ) के समान मारता 


* छोकों को अपना 


१०६ संस्कत बीजक 5 | 


0५७७००७००० ७ ७०००००. 
स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ण्य्ण्ल्य्ण्ण्च् न्य 
'य्य्य न्य्यययय्ययययययययययययय्ययायययययय्यय्यययय्यय्य 

ऽ जप 


आहि कसाई छरी हाथा । केसहुं आवे कांटे माथा | | 
यद्यपि अज्ञ हिंसकादि गुरु कसाई हैं, तथापि-- । 

मानुप बड़े बडा हवे आया । एकहि पण्डित सबहि पढाया ॥ 
त्यक्त्वा ग्रह्मादिक सूढा द्रव्याणि विविधानि च ।. 
तत्र गच्छन्ति यत्रेनान्‌ हन्त्यज्ञो मांसिको यथा ॥१०॥ 
अज्ञोईस्ति कोटिको नूनं श्वुरो हस्ते$स्य विद्यते । 
कथञ्चिदागतस्यासौ श्ञिरच्छेदं करोति हि॥११॥ 
चञ्चयित्वा हि वेषेण सुण्डनं प्रविधाय च । 
आत्मनो विमुखे कृत्वा शिरो हन्तीति मन्महे ॥१२॥ 
मदूभ्योपि महान्‌ भूत्या वेषाये/वुधो नरः। 
घन छुच इच लोकांश्चाभूदेकः पण्डितो ह्यसौ ॥१३॥ 
स पाठयति सचाश्च विइवस्तान्‌ न्ति सरचेशः। _ 
हा नरज्ञायते नेवाऽविवेको बलवान्‌ रिपुः॥१४। | 
मूढ पुरुष गृहादि और अनेक प्रकार के द्रव्य को त्याग कर, तहाँ _ 


है ॥३०॥ बह भज्ञ अवश्य कौरिक ( कसाई ) है; क्योंकि इसके हाथ में 
क्षरा रदता हे, और किसी प्रकार भी आये हुए का शिर काटता है ॥११॥ । 

` चेषमात्र से उग कर, भोर सुण्डन करके आत्मा से विमुख करके सिरं | 
'काटता है, ऐसा हम झोक मानते हैं ॥१२॥ | 
अबुध (भश) मबुष्य भी चेपादि से ही महानों से महात्‌ का. 
अभिमानी होकर, और प्रव ( चाण्डाल ) शो समान लोकों को नष्ट न 
करता हुमा एक ( मुख्य) पण्डित हुआ ( कहाया ) ॥१३॥ वह संब 
1 पाठ पढाता हे, सब विइवासी को मारता हे! 


वी ह की बात है कि मचुष्य उसको समझते नहीं हैं, अविवेक बली शर्त | 
॥१४॥ धे 
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र रमेनी १७ -१०७ 
पढना पढहु घरहु जनि गोई । नहिं तो निश्चय जाहु विगाई ॥ 

इससे यह कतेव्य हे कि प्रथम सद्गुरु को खोज कर, सेवा से उन्हें 
प्रसन्न करके आत्माराम को सुनो, फिर-- 


साखी । 
सुमिरण करहु राम के, छाइहु दुख की आश । 
तर उपर धरि चांपि है, कोल्ह कोटि पिचास ॥१७॥ 


नरेभ्यो चोत्तमा देवा देवेभ्यञ्चोत्तमास्तु ये । 
जनि ळव्ध्याऽभवन्‌ प्राज्ञा एक ते$ध्यापयन्ति हि ॥१५॥ 
अतोऽन्यत्‌ पठनेऽप्यत्र पठितव्यं हि रिष्यते । 
तेभ्यस्तत्पठताजस्जं काळक्षेपो न युज्यते॥१६॥ 
पठित्वा तञ्च सद्युक्त्या स्त्सङ्गाद्चैचिचायेताम्‌ । 
छादितव्यं न तत्सद्‌भ्यो विस्मतेव्यं न कर्दिचित्‌ ॥ 
अन्यथा पठिते सर्च निश्चित नाशमेष्यति ॥१७॥ 
रामं स्मरत भो नित्यं त्यज्ञताशां सुदुःखदाम्‌ । 

` अन्यथा सेव सचैत्राऽप्यऽघश्चोध्यें वहिस्तथा ॥१८॥ 


—— २: ०1:६0 
अथवा मनुष्यां से उत्तम देव हैं, और जो प्राज्ञ ( ज्ञानी ) जन्म 
ढेकर देव सब से भी उत्तम हुए, वे लोक सब एक ही वस्तु पढाते 
( समझाते ) हैं ॥५५॥ इससे अन्य कुछ पढने पर भी एक अन्य पढने | 
योग्य बाकी है, उन ज्ञानियों से तुम सब वह.सदा पढो, समय बिताना ; 
उचित नहीं होता ॥१६॥ उस वस्तु को ज्ञानी से पढ (श्रवण ) करके श्रेष्ठ 
| एुक्ति ससङ्गादि द्वारा उसे विचारो, सतूपुरुषों से उसे छिपावो नहीं, कभी 
| भशे भी नहीं; अन्यथा वह पढ़ा हुआ भी सब अवश्य नष्ट हो जायगा 
 ॥१०॥ हे सजनों | राम का सदा स्मरण करो, अति दुःखदायी आशा को , 
र  सागो। अन्यथा ( नहीं त्यागाने पर) तिलपीडक के समान वही भाझा 


»--_तच्क्क्य्य््य्य्य्य्य्ययन्य्य्य्य्ययय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्र्< 
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* करिसीले सवात्मा राम की बात कही जाती हे, तो उस बात में झिसोकी 


छ 


८ जी पुरुष सब संसार को एक भाव ( स्वभाव ) से मिथ्या देख क्र 


१०८ संस्कृत बीजक | 
गरभेऽन्तश्च सदा चक्रे तिळपीडसमा रसमा सुइ जो | 
'कोटिधा पीडयित्वा च भवतो नाशयिष्यरति॥१९॥ 
बन्धाद्विमुक्ते येदि चते ते स्पृद्दा तदाखिळाशां त्यज्ञतातिदूरतः। 
रामं खदा तं स्मरतान्तरात्मनि सक्कद्धिभात परतः परं शिवम्‌॥२० | 
सेवान्तरात्माऽप्यवभाति दूरतः कामादिदोषाहनवुद्धितः सदा| | 
तदात्मनञ्चैव सुखस्य लब्धये परिश्रमञ्जीवगणश्च पीड्यते ॥२१ 


नीचे क़पर तथा बाहर और अन्तर में गर्भरूप चक्र पर सब जगह बार २ 
करोड़ों प्रकार से पीडित करके तुम सब को नष्ट करेगी ॥१८-१९॥ 
यदि बन्ध से विसुक्ति की इच्छा हे, तो सब आशा को दूर से त्यागो। 
सक्कद्विभात ( एकरस प्रकाशमान) पर से भी पर शिव ( कल्याणरूप) 
उस ( सर्वास्मा प्रसिद्ध ) राम का अन्तरात्मा (मन ) सें स्मरण करो ॥२०॥ । 
कामादि दोषों से नष्ट बुद्धिवालों से वह अन्तरात्मा भी राम सदा दूरमें | 
प्रतीत होता है, और उस राम स्वरूप सुख की ही प्राप्ति के लिये परिभ्रमण 
करता हुआ जीव समुदाय आशा आदि से पीडित होता है ॥२१॥ 
अक्षराथे- यह जीव जैसे आप अविवेकी है, तेसा ही जब इसको कोई | 
सिलता है, तब इसके हृदय में बहुत धर्म और सुख प्रतीत होता है। | 
विवेक विना सत अस्तत पुरुष को भी नहीं पहचानता दै ॥ इसीसे जि 1 
,मीति ( श्रेम-श्रद्धा ) नहीं निर्वहती. ( स्थिर होती ) हैं, इसीसे छोक । 
जहँड़ते हैं ॥ योगवासिष्ठ० प्र ५८1५ ः 
ग्रयान्ति ये। ते. रत्नमभिवान्छरित लक्तहंस्तस्थकोस्तुभाः ?? ॥ अपनी | 
हृद्य-गुद्दा के इंडवर आत्मा को त्याग कर, अन्य देव के शरण में जो 
जाते हैं; सो हृस्तस्थ कौस्तुभ मणि को त्यागने वाले रल चाहते हैं ॥ हट 


इससे बाहर पडता (प्राप्त होता ) हे, सवसे भिन्न आत्मा को समझता है! | | 
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सो विवेकी होता०हे ॥ अथवा सब संसार में एक ही भाव (सत्य स्वरूप 
आत्मा ) को जान कर बाहर पड़ता (असंग होता ) हे, सो विवेकी होता 
है । “ सर्वभावपदातीतं सर्वभावात्मक च.वा । थः पश्यति सदारमानं 
स समाहित उच्यते ” ॥ यो० वा० ५।५६।२७। “ सर्वमेवाहमेवेति 
तस्व्ञो नांवसी;ति। न गृह्णाति पदार्थेषु विभागानर्थभावनाम्‌ ” ॥ 
५।४९।३५। सब पदार्थ शब्द से रहित अथवा सब की ` सत्ता स्वरूप जो 
सदा आत्मा को जानता हे, सो समाहित कद्दाता है ॥ सव सें सत्य स्वरूप 
में ही हू ऐसा निश्चयवाला ज्ञानी पदार्थों सें भेद्रूप अनर्थ की भावना 
नहीं करता है, इससे दुःखी नहीं होता हे ॥ 


HRD ३ 1३. य 


अविवेकी लोक गृह वित्तादिरूप विषय के: मोहरूप फन्द ( बन्धन ) 
को किसी प्रकार छोडाय ( त्याग ) कर भी. त्वाँ स्वयं जाते हैं कि जहाँ. 
इन्हें कसाई काउता हे, अथात्‌ अज्ञ के पास जाने से वह : इन्हें आत्माराम 
से विमुख“करके पीड़ित करता है । और अविवेकी गुरु कसाई रूप ही 
भाहि (हे); क्योंकि इसके हाथ में ,छूरी रहती हे, भौर किसी प्रकार जो 
भडुष्य इसके पास में आता हे, उसके माथा ( शिर) यह काता हे। 
भर्थांत्‌ माथ ग्रँड कर वेषधारी मात्र बना देता है। अधिकार की परीक्षा वा 
' घमेज्ञानादि का उपदेश देना यह नहीं जानता है; इससे जिज्ञासु, विषयी 
भादि को आत्मध्मादि विसुख करके नष्ट करता है ॥ 


= 


वे कुगुर लोक भी सनुय्यों में बडे से भी बढ़ा बनकर आये हैं, | 
श्रेष्ठ कुक जाति भाश्रमादि के अभिमानी होते जन्मे हैं। लोकों के पास में 
आप्त हुए हैं, और चे ही एक (मुख्य) पण्डित कहा कर सबको अपना 
डु भाउ पढ़ा रखे हें । या जिज्ञासु, विषयी भादि सबको एक पाठ पढाये हैं ॥ 
` “हव का कहना हे कि सजन के लिये अवश्य पढ्ने योग्य है, सो अभी 
वाकी हे, उस भासमविद्या अहिंसा आदि को पढो, और पढने पर भी उसे ` 

र ( डिपाकर ) नहीं रखो ( घरो) किन्तु सजनों सें उसका प्रचार _ 


हि 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809819०. . ड 


mw © 


११० सस्कृत बोजक 


करो, मननादि करो, नहिं तो निश्चय ( अवश्य ) तुम उसे,'बिगोय ( मूडी 
जावोगे । अदृढ श्रुतमात्र ज्ञान को व्यवद्दारादि सें गमा दोगे ॥ 
पढना है उसे पढ कर सर्वात्मा राम का सदा स्मरण करो । मन 
विचार यादगारी रूप भजन करो, ओर दुःखरूप लोक विषयादि की आशा 
को त्यागो । नहीं तो चे आशा विषयादिक ही तर ( अशुभ लोक गभोदि) 
में ओर ऊपर ( झुभ छोकादि ) में धर कर चाँपेग ( पीडित करेग)। | 
स्वरे नरकादि में सर्वत्र सरत्यु पीडित करेगी, जैसे कोल्हू तिलादि को 
करोड़ों बार पींचता हे, सोई दशा तेरी होगी ॥ महाभारत में लिखा है कि, 
८ खिरधत्वात्तिलवत्सचं चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । तिलपीडेरिवाक्रस् 
भोगेरज्ञानस*भवेः ?? ॥ शा० २११।९। ख्रेह (राग ) युक्त होने से यह सव 
जगत्‌ ( जीव ) अज्ञान जन्य भोगों से इस संसारचक्र में इस प्रकार 
बलात्‌ पीडित होता है कि जैसे तिळपीडक से तिल पीड़ित होता है ॥१७ 


प्रथम मायाजन्य मोह अविवेकी गुरु से अनर्थ की प्राप्ति आदि का । 
चणेन हुआ हे। अब उन्हीं से द्दोनेवाले मत रूप मार्गों से होनेवाठे 
अनथा का वर्णनपूर्वक, अनर्थो से बचने के लिये उपदेश देते हैं कि 7 _ 


रमेनी १८ 


.अदथुत पन्थ बरणि नहिं जाई । भूले राम थुले दुनिआई॥ ` 
जौ चेतहु तौ चेतहु आई । नाहीं तो जिव यम छे जाई॥ 
अद्धुतानन्तमागा हि मूढेरेव प्रवर्तिताः। | | 

° मानितास्ताइशेरेव 'चित्रवाक्यैः सुसंस्छताः॥२२९॥ , 
डो से ही आश्रयैरूप अनन्त मागे प्रवर्तित हुए हैं ( चलाये ग | 
हैं ) ओर चित्र ( विस्मयजनक ) वचनों से संस्कृत ( भूषित ) पे स्‌ 
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2 पनमयणण्ण्णण्ण्ण्ण्णण्ल्स्स्य्य्य्न्य्स्ल्न्य्न्ल्ज्म्य्स्य्स्र? *%०००्ज्य्ज्य््य्झ्ज्ज्ज्य TIVO 'ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज 
वर्तन्ते वप्नोनानहदी विस्ताराच्वित्ररूपतः | 


परस्परं विरुद्त्वान्मार्गाभासा बिमोद्ददाः' ॥ २३ ॥ 

तत्र सन्मागघुद्धव्या च राम विस्मृत्य दुज्ञनाः | 

सक्ता 'यवहृतौ सन्ति लौकिक्यां न निज्ञात्मनि ॥ २४॥ 

चेतितव्यं त्वया खाधो ! चेत्यतां यदि रोचते । 

सावधानेन खंचिन्त्य सतां मागण गस्पताम्‌। २५ ॥ 

अन्यथा त्वां यमो जीव ! यमधाञ्चि प्रणेष्यति । 

सर्वे नियोतयित्वा च संसारे क्षेपयिष्यति ॥ २६॥ ` १ 

सदूगुरोः सारशब्दं यो विवेकेन न पश्यति। 

नेवालोचयति ज्ञान सद्भिश्च भाषितं भृशम्‌ ॥२७॥ 
तादश ( तैसे ) छोकों से ही मानित ( स्वीकृत ) सी हैं॥ ३२ ॥ परस्पर परस्पर 
विरुद्ध होने से विमोहजनक चे सार्गाभात ( असत मागे ) सब विस्तार 
बौर विचित्ररूप वाला होने से वर्णन के योग्य भी नहीं हें ॥ २३ ॥ और 
उसी में सत मागे की बुद्धि से दुजन “लोक राम को भूल कर लौकिक 
व्यवहार में आसक्त हैं , निजात्मा राम में नहीं ॥ २४ ॥ हे साधो ! तुझे 
सत वस्तु समझना चाहिये, सावधान होना चाहिये; यदि रुचे तो चेतो, 

भौर सावधानी से विचार कर सत्‌ पुरुषों के मागे से चलो ॥ २५॥ हे 

जीव | अन्यथा तुम को यम यममन्दिर ( घर ) में छे जायगा, और सब 
पापविशेष को यातना ( ताडना ) द्वारा भोगा कर संसार में फेंक देगा 


॥३६॥ जो पुरुष सद्गुरु के सार शब्द को i 
व्द्‌ को विवेक से नहीं देखता है, न > 
सतपुरुषो से अत्यन्त कथित ज्ञान का ही विचार देशेन करता है। 


| = नी शिसे का कर असर (शर) का ही सदा 

| = ' शास्त्र यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्त भवेत्तदा शास्रैश्न बहुभिर्भूयः भेयो युह्यं | 
क ॥ स० भा० शा० अ० २८७।१०। | न ४ 

३: समासक्तं यथा चित्त जन्तं यद्येवं _ 

न चयेत वी ग चित्त जन्तोविषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि ख | 


ज 


ST 


ए रिट >) 
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शब्द न चीन्है कथये ज्ञाना । ताते यम दीयो' हे थाना॥ | 
संशय सावज वसे शरीरा । ते खायल अनवेधलः हीरा॥ | 


८ प्रकरप्य निज्ञमत्याऽयमखारं भाषते खदा। | 
तमेव' मन्यते ज्ञानं तत्त्व सरचेदितं तथा ॥२८॥ 
ततो यमोऽस्य नाशाय स्थान कृत्वेह तिष्ठत) .. 
संशाय।ख्यसूगोऽप्यस्य हृदयाज्ञापसपंति ॥२९॥ - 
तिष्ठंश्राखौ शरीरेऽस्य वोधसस्यं विनाशयन्‌ 1 
मदयन - सद्विवे कादींश्वखादाखण्डरत्नकम्‌ ॥३०॥ 
स्वप्रकाश सदानन्दं सवैस्य ज्योतिरव्ययप्त। ` ` 
अच्छिद्रं मनसा ग्राह्ममग्राह्म परमं शिवम्‌ ॥३१॥ 


| 
र 


कथन करता है, भोर: उसीको ज्ञान, सत्य तथा सबका हित मानता 
हे॥२७२८॥ तिससे इसका नाश के लिये यम यहाँ स्थान बनाकर रहता | 
हे॥ और संशयनामा रूग सी उसके हृदय से नहीं हटता है २९॥ | 
और वह मुग इसके शरीर में रहता हुआ, ज्ञान रूप सस्य (फळ) * | 
नष्ट करता हुआ, सद्विवेकादि का मंदेन ( नाश ) करतां हुआ, अखण्ड रल 
- को भी खा गया ॥३०॥ जो रल्न स्वप्रकाश; सदा वा सत्य आनन्द स्वरुप 
“सब का ज्योति ( प्रकाशक ) अव्यय ( विकारादि रहित) छिद्ररहित 


शुद्ध मन से समंझने योग्य इन्द्रिय से अग्राह्म परम कल्याण स्प 
हे ३१॥ ` 


जी 


विवेको$स्ति वचस्येव चित्नऽभिरिन - भास्वरः । यस्यः तेनापि 
दुःखार्येवाविवेकिता ||| योगवा ० ४१८६७ 1] ह कुशला ब्रह्मवर्तायों वृ तहीनाः - 
चुरागिणः। तेहयश्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च १ तेजोविनदूपः १।४६॥ 
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संशय सावज शरीर मइ, सँग हि खेल जुआर ।. 


E> 5 

रमनी १८ ११३ 

रि प्याय्य्यययाययययययययाययययज्ययायय्ययन्यम्ज्य्ज्य्य पारा? नज्य्न्न्ज्न्य्यज्ज््न्न््ञ्य्यन्ज्य्य््््य्य्््ज्न्ल 
: ० 'साखी । 

। 


ऐसा शाई वापरा, जीव हिं मारे झार ॥१८।. 


संशयात्मरारव्यं चः स्थित्वा : सचेकलेवरे। 
क्रीडित्वा केतवेजवेस्तान्‌ः पराजयते &्वुवम्‌ ॥३२॥। 
संशयो घातुकः कूरो. चतेते बलवान, खलः। 
पराजित्यापि सर्वान्‌ यदयं हन्ति. जनान्‌' सदा ॥३३॥- 


यथाऽयं  यृद्पाळुश्च _ शरारुवंह - विद्यते । 
विद्यते न तथा कोऽपि दुष्टो दोषगणेष्वपि ॥३४॥ 


श्रद्धा न सद्भक्तिविचाराणादिकं ततो जन! त्वं त्यज तं विवेकतः 
ह” के ॥३५॥ १८ 


पराजित करता हे ॥ ३२ ॥ संशय घातुक ( हिंस्रक ) क्रुर ( कठोर ) 


करके सदा नष्ट करता हे॥ ३३ ॥ यह संशय जैसा अहण करने का 


चेन ! तुम उसे विवेक से त्यागो ॥ ३५॥ 
` अक्षरा :-अज्भुत ( आश्चयै ) रूप पन्थ ( मार्ग ) संप्रशय मत हैं, 


८ 


संदेहयुक्तेनेहि लभ्यते कचित्‌ सुख न शान्तिः स्थितिरक्षया5थवा!. 


संशय रूप श्रव्य ( लक्ष्य ) सब देह में रह कर, भौर -जीवों के . 
साथ केतव ( झूत वा कपट ) द्वारा क्रीडा करके उन जीवों को अवश्य 


१ शर बलवान्‌ खर ( दुजन ) हे । जिससे यह सब जन को पराजित 


स्वभाव चाळ! वा शरारु ( घातुक ) यहाँ है, दोष के गणों में तेसा दुष्ट. 
कोई भी नहीं है ॥ ३४ | । संदेह ( संशय ) युक्त लोक कहीं सुख, शान्ति, 
- “यवा क्षक्षय स्थिति, श्रद्धा सद्भक्ति, विचारादि नहीं पाते हैं, तिससे हे | 


पा आय स्वरूप माया के मारे रूप संसार के व्यवद्दार सी अत्ति 
बैचनीय हैं, इससे इनका यथोचित वर्णन नहीं किया जा सकता 'हे। 
' शेन भागों की अज्नुतता माया की विचित्रता से ही कोक आत्मा राम. 
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को भूले हैं, उसके श्रवणादि सी नहीं करते हैं, और दुनिक्षाई ( संसार ढे 
व्यवहारों ) में सुले ( आसक्त ) हैं, अथवा दुनियाई में" फंसने से भाता 
राम को भूले हैं, तथा आत्मा राम और उचित. व्यवहार को भी मागेविस्ता 
से भूले हैं। हे भाई ! यदि चेतना चाहो तो शीघ्र चेतो, सावधानी से 
सत मार्ग सत्यात्मा को समझो, राम को भजो, नहीं तो हे जीव ! कुछ है 
देर में तुमको यम ( सत्यु ) छे जायगा, तब कुछ भी कर नहीं सकोगे॥ 

लोक चेतने आदि विना सद्गुरु के सार ( सत्य ) शब्द को विवेक 
पूर्वक नहीं चीन्हते हैं, और अपने मन से कल्पित ज्ञान का या भनेक 
मागे के ज्ञान का कथन करते हैं, तिसीसे इन्हें पकडने के लिये यमे 
थाना दिया हे, डेरा गिराया हे, भौर संशय रूप सावज ( मुंग ) सदा 
शरीर में बसता हे, तो ! सो ) संशय ही अनवेध हीरा ( भखण्डानन्द 
राम) को खा गया है ( छिपाया हे )॥ ( सर्वेषामेव दोषाणांमजञागं 
परमो मतः । अज्ञश्चाश्रददधानश्च संशयात्मा चिनञ्यति ॥ विष्णुधमात्तरपु० 
३।२३९।२। यत्तं निःश्रेयसं सम्यक तच्चेवासंशायात्मकम्‌। म० भा० शा ` 
अ० २८७ ) सव दोषों सें अज्ञान धड़ा माना गया हे, और अज्ञ भदा 


रहित संशयारमा नष्ट होता हे ॥ जो सम्यक कल्याण हे, सो असंशयं 
स्वरूप ही 


संशय रूप सावज ( संशययुक्त मन ) शरीर के अन्दर हृदय म 
- रहता हे, और इस जीव के साथ रहता हुआ, इसी के साथ जूझ खेल 
हे । और यह ऐसा बापुरा ( दुष्ट ) घाई ( घात्तक-पड़दा की ट्टी ) थै | 
* कि सब जीवों को झार ( खोज २ ) कर मारता हे, इससे यह नष्ट 
योग्य शिकार रूप सावज है, और संग त्याग योग्य जूआारीं तुल्य अपवित्र हा 

( क्षसंशयवतां युक्तिः संशयाविष्टचेतसाम, । सक्तिजेन्म 
« तप्माद्विउवासमामुयात्‌ ॥ मैत्रेय्युप० २1१६ ) संशयरहित की मुक्ति होती 
है, संशयाविष्ट चित्तवाछों की मुक्ति अनेक जन्म के अन्त में सी ही 
होती, इससे सद्गुरु सत्यात्मा आदि में विशवास छाना चाहिये ॥ १८॥ | 


“बः---->0 ९८20 ०८७०5 
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पूर्व वर्णित द्वीति से आत्माराम के अज्ञान मिथ्या ज्ञान संदायादि 
अनर्थ के कारण हैं; श्रेष्ठ धारणा सत्संग विचारादि से अज्ञानादि की निवृत्ति 


कल्याण के कारण हैं, सो न करके मचुष्य उलटा करते हैं, ति 
वर्णन और उपदेश करते हैं कि :-- आस ररत ह चिलत 
रमेनी १९ _ 

अनहद अनुभव की करि आशा । ई देखहु विपरीत तमापरा ॥ 
हे तमासा देखहु भाई । जहाँ शून्य तहाँ चरि जाई ॥ 

मोहं नैव खुदित्वा5य शातयित्या न संशयम्‌ ड 

नादाभ्याखरतो लोके छ्ययोगपरो नर! ॥३६॥ 

करोति महदाश्चये नादाचुभवनाशया । 

तत्पञ्यन्तु चुधाश्चित्रं विपरीतं द्वि कौतुकम्‌ ॥३७॥ 

आनन्द चिद्धनं त्यत्तचा शून्ये गच्छत्यसौ नर: । 

विवेकादि विना नेव गच्छेत्‌ स परमात्मनि ॥३८॥ 

प्रकृतौ गगनादौ वा मृहत्तस्वमुखे तथा। 

लीयते स विमूढात्मा' ज्ञानी ब्रह्मणि लीयते ॥३९॥ 


लोक में नाद ( भनहद शब्द का श्रवण ) का अभ्यास का प्रेमी, 
| को श्रेष्ठ मानने वाळा यह मनुष्य मोह का मदन ( नाश ) नहीं 
$ तथा संशय का नाश नहीं करके भनहद नाद के अनुभव की आशा ङी । 
महान्‌ आश्चयं करता है, उस चित्र ( आश्रय रूप ) विपरीत कौतुक 
( कोतूहूछ ) को बुध ( ज्ञानी ) लोक देखें कि विवेकादि विना वह > | 
मनुष्य चेतन घन आनन्द को छोड कर शून्य ( तुच्छ-खाली जाकाश ) 
में बाता हे, परमात्मा में नहीं जा सकता ॥३६, ३७, ३८॥ वह विमोह 
बी कः वाळा सूद्दम गगनादि रूप प्रकृति में वा तेसा महतत्त्वादि सें 


के न जले विवेकश्च निमैछै नयनद्वयम्‌। यस्य नास्ति नरः सोडन्यः ` " 
न स्यादमागेगः | गरुडपु० अ० ४९।५७॥ 
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न तत्र गच्छति संत्यज्य 'हस्तस्थमिव कोस्तुभम्‌ ॥४०॥ 
आत्मानं तस्य वोध च हृदिस्थं मणिमुत्तमम्‌ । 
संशायैभ्रस्यते चातः कालपाशैन सुच्यते ॥४१॥ 
संशयात्मा मगो लोके ज्ञानसस्य ग्रसत्यळम्‌ । 
कालञ्च लुब्धको निद्यमाखेटं कुरुते ह्यतः ॥४२॥ 
सुगं त्यक्त्वा जनस्यैच करोति सृगयामसो । 
अहर्निशं मनो यत्तद्दौर्भाग्यमतिदुःलडम्‌ ॥४३॥ 
मद्दाकाळाच्य सचेस्मात्‌. त्रातारं ज्ञानमात्रतः। 
भक्त्यैच खुलस रामे स्मरतान्यो न चिन्त्यताम्‌ ॥४४॥, 


भौर खेद की बात हे कि तो भी यह खोक ( जन समुदाय ) हाथ | 
में स्थित उत्तम मणि कौस्तुभ के समान हृदय में स्थित आत्मा बौर | 
' उसके ज्ञान को त्याग कर, शून्य की ही इच्छा करके शून्य में दी जाता ह 
इससे संशयों से ग्रस्त होता है, और काळपाशों से मुक्त नहीं होता 
किन्तु बॅधता हे ॥३०-४१॥ संशय रूप मझंग लोक में ज्ञान कें फल को | 
अत्यन्त अस (खा) लेता ( नष्ट करता ) है, इसीसे काळ रूप यार्थ 
ओ- सदा आखेट ( शिकार ) करता हे ॥४२॥ वह काळ मंनरूप सग % 
/ , छोड कर जन का ही जो स्रगया ( शिकार ) करता है, सो अति दुई 
 दौभोग्य हे ॥४३॥ ज्ञान ध्यान मात्र से ही महाकाळ और सब दुःखादि से 


>. यी क्य 
__ रक्षा करने वाले भक्ति से सुळभ राम का ही स्मरण करो, अन्य की चित 
नहीं करो ॥४४॥ - जज 


८१  संद्यज्य हृद्गुहेशान देवमन्यं प्रयान्ति ये । ते रत्लमभिव छ 
- * त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभा; ॥ पो० वा० ५।८।१४॥ सर्वेस्यैव जनस्यास्य £ 
न्तरे स्थित; । तत्‌ परित्यज्य ये यान्ति वहिविष्णु नराघमाः ' ॥५।४२। 
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ससे कहते हैं कि- es or 
सारी । ` aR 
सुमिरण करहु राम के, काल गहे हैं केश । 
नहिं जानहु क मारि हैं, क्या घर क्या परदेश ॥ १९॥ | 
हीत्वेह केशेषु कालूस्तिष्ठत्यतन्द्रितः । छि 


ज्ञायते न कदा चायं मारयिष्यति कुत्र वा ॥४५ 

भक्ति इवः करणीयां त्वमयेव कुरु सत्वरम्‌ । 

माभूत्त हि विळम्वोऽत्र लौकिके कर्मणि कचित्‌ ॥४६॥ ` 
ज्ञात्वा हरि त्वं सु वित्रेकतोऽञ्ज सा ह्यत्यन्तिकस्थं शमनं तथोष्वैतः। 
मूधेस्थित दुर्विषहं विचुष्य चे भजख तूण इ रिमात्मर क्षकम्‌ ॥४७॥ 


इति हनुमद्दासविरचिते रमै नीरसोद्रेके कुमागंगतिवर्णनपूर्वेक रामभक्त्युपदेशवर्णनँ 
नामाष्टमः प्रवाहः ॥८॥ ` ` 


तन्द्रा ( आरस्यादि ) रहित काळ मानो केश पकड कर बैठा 
हे, और यह पता नहीं दे कि यह कब और कहीँ मारेगा ॥४५॥ 
. इससे शवः ( काल्ह-दूसरे दिन ) करने योग्य भक्ति को भाज ही शीघ्र 
| करो, और यहा कहीं लौकिक कमे में ही तुझे विलम्ब नहीं हो ॥४६॥ 
| सुन्दर विवेक से अत्यन्त पास में स्थिर हरि को जान कर, भौर ऊपर र 
मूषो पर स्थिर असह्य यमराज (काल ) को समझ कर अपना रक्षक , 
_ हरि को शीघ्र भजो ॥४७॥ हु 
_ _ अक्षरार्थ- सत्संग विचारादि द्वारा राम के अनुभव से संशयादिका 
निवारण नहीं करके बहुत लोक अनहृद शब्द का अनुभव की भाशा _ 
हैं, और घंटा सेघादि का शब्द के तुल्य उस अव्यक्त शब्द को 
ते हैं, इस विपरीत ( उछटी ) तमासा ( खेर ) कों कोई देखो व्ह 
कु ` समझो ) और इससे बचो.॥ और हे भाई ! इस तमासा को ऐसा देखो 
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( समझो ) कि इससे इसका अभ्यासी जहाँ शून्य « झानन्दादि से 
रहित ) दे, तुच्छ है, तहाँ चले जाते हैं, प्रकृति आकाशादि में लीग 
होते हैं ॥ इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने से ब्रह्म में नहीं लीग 
दो सकते ॥ इसी प्रकार आत्मभिन्न किसी अनहद ( विभु) तत्त का 
अनुभव की भाशा से भी शून्य में ही लीन होते हैं ॥ क्योंकि.( यथा 


कतुरस्मिज्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत भवति। छा० ३।४।१) 


ही होता हे ॥ और ( अशब्दसस्पश्षमरूपमव्ययस्‌ । कठ १।३।१५) 
आत्मा शब्दादि से रहित हे, इससे पैसा ही चिन्तनादि से उसकी 
प्राप्ति हो सकती हे, अन्यथा नहीं ॥ 

आश्चर्य है कि इस अमूल्य अवसर में छोक शून्य की ही वांश 
( इच्छा ) किया करते हैं, इससे उस झून्य ही में गये, भौर जाते हैं, 
जिससे हाथ में प्राप्त भवसर तथा वस्तुको छोड़ देने से, ये दोनों बे 
हाथ ( अप्राप्त ) हो गये, इसीसे संशय रूप सावज सब संसार सं व्याप 
बना रह गया, और काळ भी सांझ सबेरे शिकारी द्दोता है ॥ तथा संशय 
रूप सावज से ही जन्म मरणादि रूप सब संसार होता है, इससे संशय 
रूप हो सब संसार है, और संशय रूप संध्या काल में ही काल अहेरी 


+ होना सकारा ( स्वीकार किया ) हे, इससे संशयादि का अभाव हो तर 


काल सी नहीं कुछ कर सकता ॥ 


-] 

, अन्य की आशा आादि को त्याग कर सर्वोत्मा राम के स्मरण (मि. 
विचारादि ) करो, काळ केश ( चोटी ) पकड कर बैठा है, ओर यह 
नहीं जानते हो कि, वह कब मारेगा ओर कहाँ मारेगा, क्या घर मे 
मारेगा, या परदेश में मारेगा, इससे भजन में देर नहीं करो | (नर ] 
समुपासीत को हि मलुष्यस्थ इवो वेद । शतपथब्रा० २।१।३।९। र 


न वाञकतम्‌ ॥ म० भा० शा० अ० २७१५१५ ) कल्ह की चिन्तना नदी 
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रमेनो २० ११९ 


NAS NN 


ज र न्य्य्य्य्य्य्य्य् 
करे, . मजुष्य का कल्ह को कौन जानता है ॥ कल्ह के कार्य को भाज 
करे. साम के काये को सबेरे करे, रत्यु इस के कृताकृत की प्रतीक्षा नहीं 


विशेष विवरण- वस्तुतः सीमा रहित को भनहद कहते हैं, सो आत्मा . 
ही है, परन्तु अन्तर के शव्द भी सदा अनेक रूप से सुन पडता है, अनहृद 
जीवात्मा का ठिङ्ग है, इससे उस को भी अनहद कहते हैं, आर परा वाकू 
रूप तो सब शब्द अनहद ( विशु ) है ही । इससे यह भी अर्थ हो सकता . 
है कि, भनद्दद ( विशु ) आत्मा के अनुभव की आशा ( इच्छा )करके > 
इस संसार को आत्मा से विपरीत तमासा रूप मिथ्या जानो । और ऐसा 
जान कर जहा शून्य ( एकान्त ) देश हो वहाँ चला जावो, जो शून्य 
देशादि की इच्छा किया, झून्यादि का सेवन किया, सो द्दाथादि वाळा 


शरीर को छोड़ कर विदेह सुक्त हुआ, और अन्य संसार संशय का सावज 
हुआ इत्यादि ॥१९॥ 


दुःख यातनातारण प्रकरण ॥९॥ 
रसंनी २० 

अब कहु राम नाम अविनाशी। इरि छोडि जियरा कतहु न जासी | 

यो गतः सो गतस्तात ! समयः खर न चिन्त्यताम्‌ । 

इदानीं भज्ञ रामं त्वं ह्यविनाशिनमव्ययम्‌ ॥ १॥ 

स्मर ब्रूहि च तज्नामाहिसादित्रतमाचर । 

सचात्मान इरि त्यक्तचा काचिन्न याहि भद्र हे॥ २॥ 

हे तात ! जो समय गया सो गया, उस को नहीं शोचो, किन्तु इस ड 
समय अविनाशी अब्यय ( निर्विकार ) राम को ही तुम भजो ॥१॥ भार 
दै ष्क. ! उस राम के नाम का स्मरण कथन करो, भहिंसादि ब्रत का " 
_ पषरण करो, सर्वात्मा हरि को त्याग कर कहीं नहीं जावो॥२॥ ' 
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८ ------- ८२ यस टर SSSI irom SSSI जज, 


यत्र गच्छसि तत्रेव भवसि त्वं पतङ्गवत्‌ । 
तद्‌' सूयो भव मा देव ! त्वात्मनाऽऽत्मनि शस्यताम्‌॥ ३॥ 
शलभो हि यथा दीप्ते चन्हौ मोहेन दह्यते। 
| तथा त्व विषये जन्तो | दह्यथाः खाविवेकतः ॥ ४ ॥ 
| पुनः पुनः स्ुदग्धोऽसि गर्भादौ विषयेघु च। 
इदानीमपि चात्मान ज्ञात्वा चायस्घ सुत्त ! ॥ ५॥ 
विषयेः सङ्गमादङ्ग ! दह्यतां मा न गृह्यताम्‌ । 
मनसा जागती छोलकल्लोलभङ्कुरा गति: ॥ ६॥ 


रामनाप्ति मनो श्रत्वा भकःया जञात्वा तु तत्त्वतः । 
भुझं कीटो यथा ध्यात्वा ग्रहीत्वा स्वात्मभावतः ॥ 
भ्ुज्ञो हि जायते तद्दद्धिद्वान. रामो हि जायते ॥७॥ 


जहाँ जाते हो, वह ही तुम पतज्ञतुल्य होते हो, हे देव ! सो फिर नही. 
होवो, किन्तु आत्मा से ही आत्मा (मन) सें शांत होवो ॥३॥ शलभ जैसे. 
ज्वलित अझि सें मोह से जलता है, हे जन्तो ! ( जीव ! ) अपने अविवे$ _ 
ही तुस विषय में जलोगे ॥४॥ तुम बार २ गभोदि में ओर विषयों | 

सें जले हो, हे सुब्रत ! इस समय भी अपनी आत्मा को जान कर अपी: 
रक्षा करो ॥५॥ और विषयों के सङ्ग से जळो नहीं, न संसार की चब्नढ 
महा तरङ्ग तुल्य नइवर गति का मन से ग्रहण करो ॥६॥ 


जैसे कीट खक्क का ध्यान करके, और अपनी आत्मस्वरूप से खु का 
* अहण ( ज्ञान ) करके शुङ्ग ही दो जाता है। तैसे ही विद्वान्‌ सी रामनाम 
« चाळा में मन लगा कर, भक्तिद्वारा तत्त्वत: ( यथार्थ ) जान कर राम 5 

हो जाता हे ॥७॥ र 
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रामनाम लौ ठाया सो लीन्हा । शृङ्गी क्रीट समुझि मन दीन्हा ॥ 


गृह्णन्ति विषयादीन्‌ वा देवादीन्‌ न हरिं हृदि॥ ९॥ 
यथा मुङ्गो मनो दध्यात्‌ कीटे तत्त्याय मोइतः। 
तथैते विपयादौ हि मनो दधति मोहतः ॥१०॥ 
मोहाद्‌ दुःलभरोऽस्यन्तं भवत्यत्र पुनः पुनः । 
तद्वेशेनाति खिद्यन्ते सर्वे वै मोहभागिनः ॥११॥ 
अतो बुद्ध्या विविच्यैव सत्यासत्यादि तत्त्वतः । 
रत्नो विधीयतां झुक्तौ मनो नैवाचुगम्यताम्‌ ॥१२। - 
निमैल अद्वेत हरि में तब्रुपता 'को प्राप्त वे विद्वान लोक अविद्यारूप 

सूल कारण का नाश से यहाँ फिर नहीं भाते हैं ॥८॥ सूढ लोक 

तो किसी प्रकार नाम मात्र सें ही मन लगा कर भी विषयादि 

वा देवादि का हृदय में अहण करते हैं,. हृदय में हरि का ग्रहण नहीं 

करते हैं ॥९॥ जेसे सक मोह से तत्त्ताय ( कीटता के लिये ) कीट में 

मन छगावे, तेसे ये सूढ भी मोह से विषयादि में मन छगाते हैं ॥१०॥ | 

मोह से संसार में अत्यन्त दुःख का भार ही बार २ होता हे, और 

सब मोहचाले मोह दु:ख के वेग से अत्यन्त दीन पीडित होते हैं 1१11 
. इससे सत्य असत्यादि वस्तु को यथार्थ रूप से विवेक करके ही मुक्ति | 
| 2 विषयक यत्न करो, मनके पीछे नहीं चळो ॥१२॥ झग्रह्मुद्ध मन को सब 1 


१ “नच पुनरावतेते । छा» ८।१५।१॥ “तेषां न पुनरावृत्तिः? । व्‌० 
. ॥२।१५॥ ` यद्वत्वा न निवर्तेते तद्धाम परमं मम?। भ० गी० १५।६॥ घाम- दर 
रब्दाये आत्मेव ॥ * इ दत्त तपोऽधीतं अतानि नियमाथ ये । सर्वेमेतद्विनाशान्त , 
|  सयानतो न विद्यते ! ॥ स० भा० अइवमेधप० अ० ४४।२१॥ | र्ट ४ 
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१२२ संस्कृत बीजक ॥/ 
भौ अति गरु जे दुख के भारी । करु जिय यतन जो देखु विचारी॥ | 
मन की बात है लहर विकारा। ते नहिं खलै वार न पारा॥ | 
अप्रशुद्ध मनो विद्धि सर्वानर्थस्य भाजनम्‌। 
भवाब्धि तत्र जायन्ते कामाद्या वीचयः सदा ॥१३॥ 
विकाराख्चेद्व, कल्लोलास्तैबुँडन्ति कुबुद्धयः । 
दइयते नास्य पारञ्च भङ्गैनोनाविघेरिद्द ॥१४॥ 
सन:संकल्पसंभूता काङ्खेब भवसागरः । 
सम्पन्नस्तत्र सवोत्मा राम 'एब तरिद्दैढा ॥१५॥ 
सवैस्याधारभूतोऽसौ लर्वेस्य परमः प्रिय; | 
तस्यैवाज्ञानतः कामस्ततोऽयं भवसागर: ॥१६॥ 
अनर्थ का पान्न संसार ससुद्र्प जानो, उसमें कामादिरूप वीचि ( तरंग) | 
सदा होते हैं ॥३३॥ मन का विकार ( परिणाम ) वा जन्मादि रूप विकार | 
ही यहाँ कल्लोल ( महा तरंग ) हें. । उनके कुबुद्धि लोक डूबते हैं। भौर 
नाना प्रकार के संग ( तरंग ) से हीं इस संसार का यहाँ पार नहीँ 
दीखता दे ॥१४॥ ; 
सन के संकल्प से सिद्ध इच्छा ही भवसागर सिद्ध हुआ हे, उस 
सर्वोत्मा राम ही इढ नौका हैं ॥१५॥ वह राम ही सबका आधार खर्प | 
हैं, सबका परम प्रिय ( आत्मा ) हैं, उसी राम का अज्ञान से संकल्प वक, 
_ काम ( इच्छा ) होता है, तिससे यह भवसागर ( जन्म मरणादै || 
होता हे ॥१६॥ ९ 


१ “ए शब्दो विश्ववचनो वश्चापीखरवाचकः । विश्वेषामीज्षरो योहि ते | 
हाः _ प्रकीतितः !॥ ब्रह्मवेवर्तपु ० ॥ शुद्धात्मा तु राम शाब्दस्य लक्ष्यार्थे 
नियुणो हि स्वरूपेण सर्वविदू भवति, ईइवरस्तु मायावृत्त्येति विशेष: । विडा 


पद 


सगुणात, सगुणा भवन्ति, भक्तभत्तयधीना शैत्याधीना जळे हिमतेवेत्यादि । 
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इच्छा करि भवसागरे, वोहित राम अधार। 

कहहिं कबिर हरि शरण गहु, गोखुर वछ विस्तार ॥ २०॥ 
गतानां शरणं तस्य सर्वोऽयं भवधारिधिः। 
वत्सीयखुरवत्सद्यः खवतारो भवेद्‌ भुवन ॥१७॥ 
युक्त्या चे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकतिः। 
दूरसंत्यक्तयुक्तस्तु मद्दामत्ताणेबोपमः ॥१८॥ क्य 

इच्छाकृतोज्य ननु ते भवाणेच आघाररूपो दरिरत्न नौस्तव । 


तस्येव सम्यक्‌ शरण प्रपद्यतां भजेत्तदा वत्सखुरेण तुब्यताम्‌ ॥ 
॥१९।२०॥ 


तिस राम का शरण ( स्थान रक्षण ) को प्राप्त लोकों का यह सब 


भवसागर बछुडा का खुर तुल्य शीघ्र सुख से तरने योग्य अवश्य 
होगा ॥१७॥ योगवासिष्ठ प्र ४।५७।३७ में लिखा हे कि, युक्ति से चलने- 
चाळा विद्वान्‌ का संसार गोपद के समान है, भौर युक्ति को दूर त्यागने- 
वाळा का महा उन्मत्त ससुद्ररूप है ॥१८॥ इच्छाकृत ही यह तेरा भवार्णव 
(संसार ) हे, यद्वां तेरा आधार रूप नौका हरि हैं, उन्हीं का शरण 
सम्यक्‌ पकडो, तो यह वत्सखुर की तुल्यता को प्राप्त होगा ॥१९॥२०॥ 
अक्षराथे- हे अविनाशी जीव ! जो समय गया सो गया, अब भी 
राम का नाम कहो ( भजो) और उस राम रूप हरि 
( दुखःद्ता ) को छोड कर कहीं नहीं जावो ॥ क्योंकि हरि विना तुस 
भशितुल्य जिस विषय छोकादि में जाहु ( जाते दो ) वहाँ दी पतङ्गतुस्य 
| होते हो (उनके सङ्ग से नष्ट होते हो) । अब समझ कर भी मिषयों के 
| कि करके नहीं जलो ( नहीं नष्ट होवो) ॥ र 
. विवेकियो ने रामनाम सें छौ ( प्रेम ) छगाकर सो ( उस ) रामं को 
| पै लिया ( प्रात किया ) और कीट जैसे झडली ( ङ्ग) को समझ कर 


| lo ° ब 
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१२४ संस्कत बीजक 


उसमें मन देता हे, लगाता हे । और तद्रप ही हो जाता दै । तेसे विवेदी 


तसे ये लोक माया विषयादि को ध्येयादि समझकर उनमें मन दिया 
( लगाया ), स्वयं भानन्दस्वरूप होते उनसे आनन्द चाहा, इत्यादि ॥ 


विषयाझ्ि के सम्बन्ध से ही दुःखों के अत्यन्त भारी गरु (बोझ) | 
प्राप्त हुआ हे, इससे अपने जिय.( मन ) सें. विचार कर जो सुखद का | 
देखो ( समझो ) उसे करो, समझ कर सुखद मागे से चलो। करे | 


बात ( समझ-व्यवद्दार ) चिकार स्वरूप ( दुःखद ) रहर ( तरंग-ज्वाळा) बै 
'रूप हे, और ते ( तिसीसे ) संसार ससुद्र के चार पार कुछ नहीं सूझता 
( दीखता ) हे । इससे विचारपूर्वक यत्न करो ॥ 


. झंझुद्ध सन से जो जीव ने इच्छा किया, . सोई इसके लिये भवसागर 

हुआ, अथोत इच्छा से संसार हुआ,. सबका आधार रूप राम ही इस 
चोहित्त ( नौका ) हे । इससे साहब का कहना हे कि अन्य इच्छाओं के | 
त्याग कर, अब भी उसी हरि ( रास ) की शरण पकड़ो; तो यह संसा 
का बिस्तार गौ का वछडा का खुर तुल्य सुख से तरने योग्य होगा । इसमें | 
डूबने का भय नहीं रहेगा, इत्यादि ।. “ यस्मिन्‌ चौः थिवी चान्तरिक्ष 
प्रोत मनः सह प्राणैश्च सवैः । तमेवैकं जानथ आत्मनमन्या वाचो विसु 
थास्रतस्यंष सेतुः ?”। मण्डूक० २।२।५ जिसमें स्वर्गादि और सब प्राण र न 
सन प्रोत ( स्थित ) हैं, उसी एक आत्माराम को जानो, अन्य वाणी 
छोडो, यह आत्मा ही मोक्ष का आधार है ॥२०॥ 


ह 


बहुते दुःख दुःख की खानी । तब बचिहहु जब रामहि जानी ॥ 

रामहिं जानि युक्ति जो चलई । युक्तिहिं ते फन्दा नहि परई ॥ 
अनन्तदुःखरूपेयमिच्छा ढुःखाकरात्मिका | दै 
तज्ञन्यो$यं भवस्तद्वद्‌ दुःखमेव. न संशय ॥२०॥ | 
भक्त्या ह्यनन्यया राम ज्ञात्वेबास्मात्सुदुःलहात्‌ । 
सद्यक्त्या सुच्यते सस्यग्‌ गुरुवाक्येन लव्घया ॥२१॥ ¬ 
रामं ज्ञात्वा सुयुकत्या यस्त्वमानित्वादिरूपया। | 
सम्यग्‌ याति विवेकेन स चन्ध बाधते तया ॥२२॥ 
युक्त्या ये चरतो ज्ञस्य शान्तिदान्त्या दि निष्ठया। 
बद्धते ज्ञानचह्विवे यदि मन्दो भवेदसौ ॥२३॥ 
अपरोक्षानुभूतित्यं दढ प्राप्य स एच तु। 
पापं दति वे सवै भववीजं भयावहम्‌ ॥२४॥ 


यह इच्छा अनन्त दुःखरूप भौर दुःख का आकर ( खानि ) है, और 
उससे जन्य ( उत्पन्न ) यह संसार भी दुःख ही दै, इसमें संशय नहीं. 

' है ॥२०॥ अनन्य भक्ति और गुरु वचन से प्राप्त श्रेष्ठ युक्ति से राम को 
सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) जान करके ही इस अति दुःसह संसार से मुक्त 
होता है॥२१॥ जो कोई अमानित्वादि रूपं सुन्दर युक्ति से राम को | 

' जानकर विवेक से सम्यक्‌ चलता हे (कहीं जाता है, राम को प्राप्त करता है) _ टि 
सो क युक्ति से ही बन्धन को नष्ट करता दे॥२२॥ शान्ति दान्ति मे प्रे . 

' भ्यतिरूप युक्ति से चलनेवाला ज्ञानी की ज्ञानाभि यदि मन्द॒ भी रहती है, 

- तौसी वह भचंइ्य बढती हे ॥२३॥ फिर वही इढ अनुभूतिरूपता को य 
पकर भयदायक संसार का वीजरूप सब पाप को जलाती है॥२४॥ ` | 
त TS सार कारण कू. 
1  परिणामतापसंस्कारदुःखर्गुणवृत्तिविरो धाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः? | ¬ 

"पूर पाद्‌० २।१५। कहा 907 
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> र र - त 
-00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899190० १ 
१ ज 


ह 


१२६ सँस्कृत बीजंक ' ॥ 


युक्तिहि युक्ति चला संसारा । निश्चय कहा न मालु हमारा॥ | 

कनक कामिनी घोर पटोरा । सम्पति बहुत रहल दिन थोरा॥ | 
सर्च संसारिणश्चेद कान्ताकनककामुकाः । 
स्वयुकृत्या विचरन्तीद्व 'गुरूक्त खन्न मन्वते ॥२५॥ 
कनकं कामिनीमश्वं वासांसि विविधानि च। 
'सस्पाचचेच समे लोकाः सम्पत्ति मन्वते पराम्‌ ॥२६॥ 
ल चिर चतेते साऽत्र तिष्ठत्यत्यर्पचासरान्‌। 
चौरादिभयसंयुक्ता दुःखसुक्ता न कहिचित्‌॥२७॥ 
दुःखहानाय सम्पाद्य दुःखमूलमनर्थदाम्‌। 
अहो सूढतमो लोक पनयेवोन्मदायते ॥२८॥ 
नि्मेवेत्वं खुलम्पत्तौ वेदुष्येऽपि खुनम्लनता। | 
शक्तो दानादिशीळत्वं यस्यास्ति सुक्त पव सः ॥२९॥ 


इस संसार में सब संसारी स्त्री सुत्रण के कामुक ( इच्छ'युक्त ) होक | 
अपनी युक्ति से विचरते हैं, गुरु से कथित सत्य को नहीं मानते हैं ॥२५॥ | 
सुचणे खी घोडा और अनेक प्रकार के वख का संपादन ( उपाअैन, संग्रह) 
करके ही सब लोक उसको श्रेष्ठ सम्पत्ति मानते हैं ॥२६॥ वह सम्पि 
यहाँ देर तक नहीं ठद्दरती है, अत्यन्त थोडे दिन ठहरती है, | 
चौरादि के भय से युक्त रहती है, कभी दुःख रहित नहीं होती है ॥२५ 
आश्रय हे कि अत्यन्त मूढ. लोक दुःख का सूळ रूप अनथे देनेवाली का | 
दुःख नाश के छिये संपादन करके इसी सम्पत्ति से उन्मदिष्णु ( पागढ) 
के समान आचरण करता है ॥२८॥ सुन्दर सम्पत्ति होने पर गवे रहितता | 
बिद्वत्ता होते भी सुनम्नता, शक्ति ( बल प्रभाव कोशादि ) दने पर दात 
रक्षा आदि का जिसको स्वभाव हे सो मुक्त ही हे ॥२९॥ 


डि मक र न 1 1 2 1 थि कक NN 
१ ' आचार्य्याद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठं साधयति ' । छा० शार. 
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थोरे हिं सम्भति गो बौराई । धर्मराय की खबरि न पाई ॥ 
देखि त्रास मुख गौ कुम्हिलाई । अमरित धोखे गौ विष खाई ॥ 
अत्पयैव हि सम्पत्त्या मदान्धाः सर्वदुजञनाः | 
उन्मत्ता' अभवक्षेव सन्मार्ग ते5विदुः कचित्‌ ॥३०॥ 5 
उन्मत्तत्वान्न ये मूढाः संजज्ञुरन्तकस्य हि। 
बृत्तान्तमतितीव्रे ते त्रेसुदष्वैठ तं भृशम्‌ ॥३१॥ 
अशुष्यंश्च सुखान्येषां शुशुचचुस्‍्ते तदा तथा । a 
अहो पीयूषवुद्धथेव भक्षितं विषमुब्बणम्‌ ॥३५॥ 
विषरयऽऽख्यं नचात्मःऽसौ द रिश्ञौतो महा5$स॒तम्‌ । 
सुज्यतेऽफछमस्माभिः कृतं न सुकृतं यतः ॥३३॥ 


सक दुजन लोक अल्प सम्पत्ति से ही मदान्ध उन्मत्त ही हुए, वें लोक 
सत मागे कही नहीं समझे ॥३०॥ जो मूढ लोक उन्मत्त होने से यमराज 
के अत्यन्त तीव्र ( दृढ ) वृत्तान्त ( वार्ता वा प्रकार ) को प्रथम अच्छी 
तरह नहीं समझे, वे लोक उसे देख करके ही अत्यन्त डर गये ॥३१॥ 
ईन छोकों के मुख उस समय सूख गये, भोर॑ वे लोक सोचने छगे कि हम 
लोकों ने अग्रत बुद्धि ( समझ ) से विषय नामक उल्बण ( स्पष्ट-प्रव्यक्त ) 
विष खायं लिया। और महा असंत आत्मारूप उस हरि को नहीं समझा, और 
बिससे सुकृत ( पुण्य ) भी नहीं किया, इसीसे अफू ( प्रतिपिद्ध-निन्दित 
फल ) भोगते हें ॥३२-३३॥ र 
——— 


ह. हा बहुल; कस्यं चेतः संक्षोभदो नहि । अपि ब्रह्मविदां चित्त 
शमये कि कुटुम्बिनाम्‌ ॥ दरिद्रो धर्मविज्ञानगन्थेन रहितो प्र यः । न सोपि 
उप्ते पापं धर्मज्ञः कि पुनः पुमान्‌ ' ॥ आंत्मपु० ५।६१-७१॥ ' श्रीमान्‌ 
|. गनिन्यक्ष झूरख्राप्यविकत्थनः । समदृष्टिः प्रभुखैव दुरुमाः पुरुषाल्र्‍यः? ॥ - 
15: योगवा ० १॥१ ३।१ १ ४ र्ट र 
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“ न ह्यपावात्मनाऽऽतंमानं हन्तुमीष्टे कर्थन | ' आत्मपु० अ० १।६६४ 
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संस्कत वीजक 


सारी । 
सिरजौं. भै मारऊं, में जारौं में खाँव। 
जल थल नभ महँ रमि रहो, मोर निर्जन नोव ॥२१॥ 


सत्ताप्रकादाभायामिः सर्वेकारी निरञ्जनः 
कर्माचेयेमरूपेण' खदा भाति च घक्ति च ॥३४॥ 
श्वजास्यद्मिद्‌ विदं मारयामि चराचरम्‌ । 
संदह्य प्रलये खूयरजि सव न संशयः ॥३५॥ 
सरगेकाले जले भूमिमाकाशं च जगन्नयम्‌। 
ब्याप्यैवात्र खुवते5दं मन्नामास्ति निरञ्जनः ।३६॥ 
-पापिनां दण्डदश्चाहं धन्येश्योऽहं च नाकरः। 
भव्यानां भोगदश्चाऽस्मि ज्ञानोन्मोक्षो ह्यत्राप्यते ॥३७॥ 


अपनी सत्ता प्रकाश माया द्वारा सब संसार को रचनेवाछा निरक्षतर | 
( साया के अवशीसूत इश्वर ) ही जीवों के कमौदि से सदा यमख्पसे | 
प्रतीत होता हे, और कहता है कि में इस विशव को सिरतां | 
(रचता ) हूं, चराचर प्राणी को मारता हूं, प्रज्ञय काळ में सूयो द्वारा | 


संदुग्ध करके ( पका कर्‌ ) खाता हूं, इसमें संशय नहीं है! ३३-३ 
सष्टिकाळ में जलादि ओर तीन लोक को व्याप्त करके ही यहाँ अष 


तरह रहता हुँ, निरञ्जन यह मेरा ही नाम दै ॥३६।। . पापी को में दा 
देने वाला हूं, ओर भन्यो ( पुण्यचानों ) के लिये नाक ( स्वगे ) दाता i ड 


- १ ज्ञानी को न यमादि भासते हँ, न किसीसे भय होतां है | 
ज्ञानी क। निश्चय रहता है कि, * किं करिष्यति मे स॒त्युमुत्योरात्मलर्ल 


न देवाश्च ना मूत्मा ईशते आत्मा हयेषां स भवति । › बृहृदा० .१।४।१० की 


= -.  , 
22१४ 4 


श्मेनो २१ ` १२९ 


तेभ्योऽपि तेषां परिद्शनाथ सभ्यगृष्युवाचात्र गुरुदेयाळु:॥ 

खाड ॥३९।२१॥ 

| जळता हे ॥३७॥ ज्ञान विना मनुष्य सुक्त नहीं होता, भर जान चम हे है ॥३७॥ ज्ञान विना मनुष्य सुक्त नहीं होता, और ज्ञान शभादि 

साधन विना नहीं होता, भोर वैराग्य रहित को शमादिक नहीं होते, 

दोषदृष्टि (दोष का ज्ञान) आदि चिना विरक्तता (वैराग्य) नहीं होती ॥३८॥ 

सम्पत्ति के मद से मतवाली छुद्धिवाले विषयादि के दोषों को नहीं देखते 

. हैं, न अपने मन के वश में चलनेवाले ही दोषों को देखते हें । उन लोको 

के प्रति भी उन दोषों का दशन कराने के लिये दयाळ गुरु यहाँ उन 

| «दोषों को अच्छी तरह कहा हे ॥३९॥ । 
अक्षराथे- इच्छाजन्य संसार बहुत प्रकार का भारी दुःखरूप है, यह _ 

दुःख की खानि ( आकर ) रूप हे, इस दुःखरूप दुःख की खानि संसार | 

| से तब ही बचोगे, कि जब अन्य सब की आशा आदि को त्याग कर एंक 

|| राम ही को ध्येय ज्ञेय सत्यात्मा जानोगे ॥ गुरु विचारादि द्वारा राम को | 

| जानकर भी जो कोई सद्युक्ति से अहिंसा सस्यादि धारणा से. मान दस्भादि 

` रहित होकर चलता ( विचरता-व्यवहार करता ) है, सो उन युक्तियों से 

._ ही फिर कहीं मनोमाया के जाल में नहीं पढ़ता ( फेसता ) हे, युक्ति से 

' शैनाभि को दीस करके फन्दों को नष्ट करता दै; अन्यथा नहीं। । 


| ष सिस युक्ति से भवबन्धन छूटता है, सो युक्ति सद्गुरु भादि से 
` अडतो है, और यह संसारी जीव अपने मन से कल्पित युक्ति से चरूता 
है परन्तु हमारा ( सद्गुरु आदि का ) कद्दा (उपदेश ) को निश्चय करके 
| ` जानता हे। या निश्चय ( यथाथै ) सद्गुरु का कहा नहीं मानता हे | > > 
| नेथवा जैसे उचित युक्तियों से ही संसार का घ्यवद्दार चलता है, तैसे कि स 


१३०- " सस्कृत बीजक ६ 


भवफन्द भी सद्युक्ति से छूटता है, इस हमारा कथन को,अविवेकी निश्चय | 
करके नहीं मानता है । और जबतक नहीं मानता हे, तबतक भवफन्द से | 
नहीं बच सकता । क्‍योंकि अपनी युक्ति से चळनेवाला कनक, कामिनी, | 
घोडा, पटोर ( वस्रविशेष ) को ही बहुत सम्पत्ति समझता हे, उनके हिये | 
' युक्ति करके उनकी प्राप्ति करता है । परन्तु वह बहुत सम्पत्ति बहुत | 
थोडे ही दिन इस जीव के पास में रही और रहती हे । जिन शमदमादि- | 
रूप सम्पत्तियों से अविनाशी सुख मिळता है, उनका ममे यह नहीं 
जानधा है। 


उन कनकादिरूप थोड़ी ( तुच्छ ) सम्पत्तियों से ही अविवेकी लोक | 
बौराय गये । कतेव्य को छोड़ कर अकतेव्य में प्रवृत्त हुए । इससे धर्मराव 
(लोकनियन्ता-इश्वरविरोष) की खबर इन लोगों ने नहीं पाई ( घमेराबर | 
के न्यायादि का इन्हें होश नहीं रहा ) तथा धर्मराज की खबर नहीं पाने से | 
थोड़ी सम्पत्ति से बौरा कर परपीड़ा आदि करने रगे ॥ परन्तु जब, अन्तकाइ | 
झाया तव अपने पापादि के अनुसार यमराज को देखते ही त्रास (भय) | 
हुआ, और सुख कुम्हिला (सूख ) गया। और पश्चात्ताप करने छरे कि, भर | 
इसने तो अस्त के घोखे ( मिथ्या विश्वास ) से विषयविष को खा लिया 
अथवा जिन्हों ने अर्त के थोखें में विष खाया, उनका ही सुख यर्म ष । 
देखकर मलीन होता हे, अन्य का नहीं । न 


। 

चह यमराज पापी विषयासक्त से कहता है कि मैं ही सब को सिरजत 

« हु ( पैदा करता हूं ) और मारता हूं, और महाप्रलय में सूयाँि से पश 
कर खाता हूं, लीन करता हुं । और जळ, एथिवी, आकाश में सर्वत्र रमा 

( व्यापक ) हूं। और मेरा ही निर्जन ( असङ्ग ईश्वर ) नाम धू 

„ ° इत्यादि ॥ २१॥ | 
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७७ ५ 5 

अलरख निरक्षन लख न कोई । जेहि बन्धे बन्धा सब कोई ॥' 

जेहि झूठे बन्धाय अयाना । झूठी बात सांच के माना ॥ 
मन्दप्रज्ेरलक्ष्यो ये सर्वाहारी निरञ्जनः। 

केप्यतस्तं न पश्च्यन्ति बन्ध्न्यते येन बन्धनैः ॥४०ा 
तस्यैव 'मायया ह्वाज्ञा मनसा चातियन्त्रिताः । 

प्रपञ्चे ह्यच्रते सक्तास्तथ्येन मेनिरे$चुतम्‌ ॥४१॥ 
वितथे तथ्यवुद्धश्या ते त्वात्मनो बन्धनप्रदान्‌ । 

चक्रिरे व्यवहारांश्च नेव ज्ञातु विमुक्तिदान्‌ ॥४२॥ 


( “यस्यं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । सत्युयैस्थोपसेचने क 
इत्यावेद यत्र सः ॥ ? कठ० १।२।२४ ) इत्यादि श्रुति के अनुसार, जिसके 
ब्राह्मण क्षत्रियादि सब संसार भोदन' ( भात ) है, और मत्यु उपसेचन 
( दाल ) है, जिसका स्थान को इदम्‌ इत्यम्‌, रूप से कोई नहीं जानता 
| है, सोई सब आहारवाला सर्वनाशक यह निरञ्जन देव मन्दबुद्धि लोकों 
से भळच्य ( अज्ञेय ) है । इसीसे उसको कोई नहीं जानते हैं, जिससे 
| वन्धनों से बाँधे जाते हैं ॥४०।। उसीकी माया और मन से ही अत्यन्त 
| नियन्त्रित ( वेधे हुए ) अज्ञानी लोक झूठ प्रपञ्च ( विस्तार भ्रम ) रूप 
| संसार में आसक्त होकर झूठ को तथ्य ( सत्य ) रूप से मानने रे ॥४१॥ | 
| शौर वितथ (झूठ) वचन में ही सत्य बुद्धि से वे लोक अपने बन्धन के हेतु 
| _अवहारों को किये । कभी -_ दारा को किये । कभी झुक्तिदायक व्यवहार नहीं किये ॥४२॥ 


| _ अहिते हितसंज्ञः स्यादधुवे धवसंज्ञक:। अनर्थे चार्थचिज्ञानः स्वमर्थ यो 
| ऽति सः॥ प्यज्ञापे प्रस्खलति पुष्प न बुध्यति । पठ्चषि न जानाति 

समागनिमोहित: ॥ इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ | एवमीहासमायुक्त ` 
वशम्‌ ॥ ' गरुडपु० अ० ४९।३३-३४-४०॥ ' आत्मैव देवता: 


i अब सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषों कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ? 
| भः १२११९॥ ; 
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१३२. संस्कत बीजक 
न्यज्य्न््य्य्ज्््य्ज्न्य््््य्य्य्य्य्न्न्य्न्य्न्य्य्य्यन्य्य््य्न्न्नन्न्य््य्य््न््न्न्न्यन्य्यय्य् ड | 
धन्धा बन्धा किन व्यवहारा । कमविवर्जित बसे निआरा। | 
ष्ट दशन औ आश्रम कीन्हा । पट रस बात पट वस्तु हि चीन्हा | | 
अहो ! तेऽद्यापि सत्कर्म भक्तिञ्ञानविवञिताः । | 

गोचरेषु चसन्त्यज्ञेनेच तिष्ठन्ति सत्छु च ॥४३॥ 

सद्भ्योऽन्यत्रेव ये स्थित्वा चक्रिरे दशनानि षद्‌। 
आश्रमान्‌ षडूचिधां चर्चा षडू वस्तूनि च भेजिरे ॥४४॥ 

ते चेदांश्चतुरोऽधीत्य षडङ्गानि प्रपञ्चय च। 
चिचार्थ चिचिधां विद्यां नात्मानं न यम विदुः ॥४५॥ 
` चिचार्याप्यागमान्‌ सर्वान्‌ यावत्स्व नो बिदुयेमम्‌ । 
'ज्ञेवास्स इझ्यते तावत्‌ पारावारं हि तेरिद्द ॥४६॥ 
` काम कुवन्तु तीथानि जपं च व्रतपूज्ञनम्‌। 

दानं पुण्यानि चान्यानि नेतेरस्ति बिसुक्तता'॥४७।. | 
आश्रये हे कि वे ळोक आज भी सत कमै भक्ति ज्ञान से रदित होकर 
अज्ञो के साथ विषयों में बसते हैं, और सतूपुरुषों में, सत्कमोदि में नही 
के रहते हैं ॥४३॥। जो लोक सतपुरुषादि से अन्यत्र रह कर छौ दशन के वेषादि | 
किये, आश्रमों के चिन्ह बनाये, छो प्रकार के चर्चा ( विचारणा-बात ) क्षि 
और छौ वस्तु को भजे ( सेवे ) । चे लोक चार वेद का अध्ययन, 
छौ अज्लों का प्रपठन, दिविध विद्या का विचार करके सी आत्मा वा गम 
को नहीं जान सके ॥४४-४५॥ जो छोक सब आगम को विचार कर भी 
« जबतक आत्मा को वा यम को नहीं जानते हैं, तब तक उन छोकों पे. 
यहाँ इस संसार का पारावार ( तट) नहीं देखा जाता है ॥४६॥ बे | 


‹ १ « न तीथानि न दानानि न व्रतानि नचाश्रमाः । दुष्टाशयं दम्मरचि 


पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ' ॥ ब्रह्मपुण २३।५॥ ‹ रागाद्मपहिते चित्ते नतादि त्रि ब 
यतु । तद्‌ दम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्‌ न च ? ॥ योगवा० ३॥$ `| 
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चारि वृक्ष छौ*सखा बखाने। विद्या अगणित गणे न जाने. 
औरौ आगम करे विचारा। ते नहिं सूझै बार न पारा ॥ 

सृत्यो कदर्थनां ज्ञात्वा वैराग्यज्ञानमन्तरा । 

न कश्चिन्मुच्यते जन्तुदेढाद्वे भवबन्धनात्‌ ॥४८॥ | 4 
| शरीराख्यगृहं चेदं स्नेहेनेवेद जायते! | श्र 
| तत्र केऽपि न गच्छन्तु दुतं मोहेन जन्तव; ॥४९॥ 
,ये विशन्त्यत्र मोहेन सुखं मत्वा कुवुद्धय;। ७ 
आसक्ताश्च भवन्त्यत्र पुनव्येथे घ्रज्ञन्ति ते ॥५०॥ हँ 
उत्तमाङ्गो महानात्मा तमप्राप्यैच गच्छताम्‌ । 
माचुष्यं निष्फलं नूनमेवं जन्मान्तराणि च॥५१॥. 
नान्यत्र श्ञानतपसो नान्यत्रेन्द्रियनिप्रद्दात्‌ । 
नान्यत्र सवेसंत्यागात्‌ सिद्धि चिन्दति मानवः ॥५२॥ 


पप्पा 


मुक्ति नहीं हे ॥४७॥ स्त्यु की पीडा को जान कर, वेराग्य ज्ञान के विना 
कोई जीव दढ भववन्धन से मुक्त नहीं होता हे ॥४८॥ | 
| यह शरीर नामक घर स्नेह से ही यही होता है, उसमें कोई जीव 
. मोह से शीघ्र नहीं जाये ॥४९॥ जो कुबुद्धि इस सें सुख मान कर मोह से 
` पैठते हैं, और इसमें आसक्त होते हैं, सो व्यर्थ ही फिर जाते हैं एना 
| महान्‌ ( विशाल ) स्वरूप आत्मा ही उत्तमाङ्गं (शिर ) हे, उसको 

` पाये विना जानेवालों की मनुष्यता निष्फल है, और ईसी प्रकार 
` अन्मान्तर भी निष्फळ हैं ॥५१॥ ज्ञानंयुक्त तप से अन्य में तथा इन्ब्रियः २ 
॥ पिह से सवको सम्यक्‌ त्याग से अन्य में मलुष्य सिद्धि (कल्याण) १. श 
| _ ¦ वीतराग जन्माञ्दशैनात्‌ । न्यायद्‌० ३1१२५ को गदेषु पुमान सत्य. 
| तत्मानमजितेन्दियम्‌ । स्नेहृमारीईढे बन्रमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ सा पकडता 
| ` निःस्नेहो याति निर्वाणं स्नेहोञ्नथैस्य कारणम । निःस्नेहेन प्रदीपेन हु र 
॥ ह. ततसकरीङृतम्‌ । सुभाषितभा०॥ | TR 


~ 


>> ई 
तीरथ ब्रत कीजे पूजा। दान पुण्य कीजे, बहु दूजा || 
सखी । 


मन्दिर तो है नेह का, मति कोइ पेठ धाय। 
ज्रो कोइ पेठ धाय के, विछ शिर संति हि जाय ॥२९ | 
ज्ञाना5ज्ञाने: स्नेइ्ञालः कृतोऽत्र कृत्वा देहं तत्र बद्ध्वा क्षिपेदि | 
तस्मात्‌ स्नेह सचेयप्नेन दित्या त्वात्मारामो ऽन्वेषणीयः सदेवा 
ष्ठं स्याञ्चतक्षणमप्यस्य रूपं खर्चे बन्धं सनिदानं स | र 
{सारे ऽस्मिञ्छमनो इन्त्यवञ्यं बद्ध्वा स्नेहैः कुशुणेरन्यथा वे 
संसारे 5स्मिञ्छमनो दन्त बद्‌' न्या 
इति हन्ुमद्दासक्कते रमैनीरसोद्रेके रामभक्त्यादि विना दुःखयातनादिवणेनं 
नाम नवमः प्रवाहः ॥ ५ ॥ 


| 


नहीं पाता हे ॥५२॥ ज्ञान चा अज्ञान से जो स्नेहरूप जाळ क्या | 
जाता है, सो यही देह बना कर और बाघ कर, उस देह कारागार 
डार देता हे । तिससे सब उपाय द्वारा स्ने को त्याग कर, फिर सदा 
आत्माराम ही खोजने योग्य हे॥५३। इस आत्माराम का खल 
क्षणमात्र भी यदि प्रत्यक्ष होगा, तो वह आत्माराम कारण सहित स 
बन्ध को जळा देगा; अन्यथा तो शमन ( काळ ) ही स्नेह रपु 
रस्सी से बांध कर अवशय ही इस संसार सें मारता है ॥५४॥ | 
` अक्षरा्थ- वह निर्जन अज्ञो से बाह्य इन्द्रियों से. अलख ( नो 
क्षदइय ) हे । इसीसे उसे कोई नहीं खता ( देखता ) हे । भौ ५ 
बन्धे ( कमौचुसार जिसके बन्धन में) सब कोई बैँधा है। 1 |) 
परमात्मा भी उन्हीं को बांधता है, कि जेहि (जो ) अयान ( 1 

« स्वर्यं झे में बन्धे ( आसक्त ) हैं, और विवेकादि विना जो झठी क) 
सांच करके मानते ( समझते ) हैं ॥ और जिन्हों ने बन्धा ( बन्धन है. 
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घन्धा ( कार्य-कमे ) का व्यवदार-आचरण किया हे, और अवश्य कसेच्य 
सदकमो से विवर्जित ( रहित ) रह कर, जो सतपुरुषादि से न्यारा ही 
बसते हैं, उन्हें ही यमराज बांधता हे, अन्य को नहीं ॥ 


जिन्होंने छो दशन ( मत-धर्म) का और आश्रम का धारण 
किया, वेषादि बनाया; परन्तु एक सत्य बात सत्य वस्तुको नहीं 
पहचान कर, पट रस (छौ प्रकार शक्ति स्वभाव ) युक्त बात को 
और वस्तु को सत्य समझा, उन्हें भी यम बाधता हे ॥ और जो लोक 
चार वृक्ष ( वेद) और छौ शाखा ( वेदाङ्गव्याकरणादि शास्त्र ) का 
व्याख्यान करते हैं, और अगणित ( भनन्त-भसंख्य ) विद्याओं को गिनते 
( विचारते ) हैँ । परन्तु एक सत्यात्मा राम को न जाने ( नहीं जानते हैं ), 
न यमराज को याद रखते हें ॥ और वे लोक और भी अनेक आरासों 
( तन्त्रभेन्थों ) का विचार करते हैं; चाहे करें; परन्तु मिथ्या वस्तु का 
स्नेहादि को त्यागने विना, ते ( उन वेद-भ्याख्यानादिकों से ) संसार- 
सागर का वारपार ( तट-भात्मा ) जहाँ सूझ ( प्रत्यक्ष हो ) सकता हे ॥ 
झुठो में स्नेहादि का त्याग आस्मज्ञानादि विना, चाहे जप, तीर्थ, ब्रत, 
पूजा करें, या दूजा ( दूसरा ) दान पुण्य भी बहुत करें, तौभी संसार 
का वारपार नहीं सूझ सकता है ॥ अथवा जपादि करो, परन्तु स्नेह भी 
सागो । क्योंकि- 


यह देहरूप मन्दिर अज्ञानजन्य नेह ( स्नेह ) राग का कार्यरूप 
है। इसमें कोडे धाय ( दौड़ ) कर मति ( नहीं ) पैठो ( इससे 


१ “षर्‌ दशन षट आश्रम कीन्हा। षर रस वस्तु खोट सब चीन्हा।' यह 
पाठान्तर है, तव योगी आदि छौ दर्शन वर्णित ही है, ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम 
` प्रसिद्ध हे । और ( वेष्णवः पञ्चमाश्रमः। कौलः स्यासबमाश्रमः ) इस वेध्यं 
| कोल्तन्त्रके वचनानुसार, वैष्णव कौल सहित षट्‌ आश्रम होता है । खोट 
| भिथ्या को कहते हैं ॥ ८ तल 


AAAS 
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रहित होने का यत्न करो, इसमें आसक्त नहीं द्दोवो ); क्योंकि जो को 
इससें दौड़ कर पेठता ( आसक्त होता ) है, सो खैति ( ब्य ) ग | 
विना शिर के होकर जाता है, आत्मप्राति विना व्यर्थ मरता? हे॥२२। | 


संसार की असारता प्रकरण ॥१०॥ 
च्यर्थ ही शिर कटा कर जाता है, इस अर्थ को सुन कर शंका हुई | 
कि ध्यथे ही केसे जाता हे, बहुत प्रकार के सुख तो भी मिलता है, | 
- तब इसकी निवृत्ति के लिये कहते हैं कि- 

रसेनी २३ | 
अलपे सुख दुख आदि हुं अन्ता । मन श्च॒लान मेगर मै मत्ता॥ 
दुःखभ्रेस्तसिदे सर्व सौख्यमर्पं तु चतेते। | 

आदाचन्ते च सौख्यस्य नामापीड न लक्ष्यते ॥ १॥ 


. यह सब जगत्‌ दुःखों से ग्रस्त है, सुख तो अल्प हे । और आदि भ | 
( जन्ममरण ) के समय सुख का नाम भी नहीं दीखता है॥!॥ 
nd hs oe ci Ts ++ SL MSS Ms tht उ + || है 


१ यद्यपि यहा यह अर्थ भी हो सकता है, कि सत्यात्मा राम का मन्दिर 
(हृदय ) प्रेम से मिलने का है, तिस प्रेम के विना कोई दौड़ कर नहीं पेगे) 
जो कोई दौड कर भी पैठता है, सो विना शिर से ही जाता है ( सब भि 
मान छोडने पर पहुंचता है), अन्यथा नहीँ; तथापि यह अथ प्रसँग डे 
अनुसार नहीं है ॥ FE § 

२ ` निष्क्रामन्‌ मशदुःखार्तो रुदन्नुच्चेरघोमुखम्‌ । यन्त्रादिव बि 
° पृतत्युत्तानश्ाय्यथ॥', वार्तिक आनन्दव० १।१८९। 'कोव्यद्धेंसहितास्तिसः ॐ ` | 
सूच्यः सुतीक्ष्णकाः । याइक्‌ शारी रिणः कुर्युस्तादगुदु:ख सतौ नृणाम्‌ ॥ ` 
अ० १।५७६॥ इत्यादि वचनों में जन्ममरण के दुःखों का वर्णन है.॥ 


|| 
| 


i 
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तुख विसराय. युक्ति कहें पावे | परिहरि सोच झूठ कहे धावे ॥ 
अनल जोति दाह एक संगा । नयन नेह जस जरै पतंगा ॥ 


हा! तथापि मनश्चेद्‌ं मद्दोन्मत्तो मतङ्गज्ञः। 
दुःखानि खलु विस्मत्य घत्ते सौ ल्या भिमानिताम्‌॥ २॥ 
यदि नेदं स्मरेत्‌ सौख्यमभिमानं बिवजयेंत्‌। 
प्रामुयाद्ठ तदा मोक्षमक्षयां शास्तिभेष च॥ ३॥ 
मनश्चेदं सुखं सत्यं त्वक्स्बैव कुरुते रतिम्‌। : ° ० 
असत्ये सुच्यते नातः सुदृढाद्‌ भवबन्धनात्‌ ॥ ४ ॥ 

यं ध्यायति मनश्चेदं तेनास्यैकोऽत्र सङ्गमः? । 

ओषयेदू दह्यते तस्मा्नेत्रस्नेहात्पतङ्गवत्‌ः॥ ५ ॥ 


खेद हे कि तौ भी महा उन्मत्त हाथी रूप यह मन दुःखों को सर्वथा 
सूरू कर सुख के अभिमान को धारण करता है ॥ २॥ यदि यह मन 
सांसारिक सुख का स्मरण नहीं करे) अभिमान को छोड़े, तो अबश्य सोक्ष 
भौर अक्षय शान्ति को भी पावे ॥ ३ ॥ परन्तु यह मन तो सत्य सुख को . 
ही त्याग कर असल्य सें रति ( प्रेम ) करता हे, इसीसे सुदृढ भवबन्धन . 
से भी मुक्त नहीं होता हे ॥ ४ ॥ | 

जिस असत्य का यह मन ध्यान करता है, उसके साथ जो 
। पहों इस जीव को संगम ( संग) ही ओषयेत्‌ (जला सकता है) 
`= तिसीसे नेत्रजन्य स्नेह से पतङ्ग के समान यह दग्ध होता है॥४॥ | 


१ “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात. 
> कोधोऽभिजायते ॥ ° स० गी० २।६२॥ टः 


७ २ ' स्नेहपाशैवहुविधैरासक्तमनसौ नराः। प्रकृतिस्था विषीदन्ति जळे > 
सैक्तनेरमत्रत्‌ ॥ ? म० भा० शा० २९८।३५॥ पनि 


उकः 
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करु विचार जे सत्र दुख जाई । परिहरि झूठा ,केर सगाई ॥ 


लालच लागे जन्म सिराई । जरा मरण नियरायल आई ॥ 
असत्येः सङ्गम त्यक्त्वा 'विचारः स विधीयताम्‌। 
येन दुःखानि सर्वाणि समूलानि भवन्ति नो॥ ६॥ 
असत्यस्यैच 'लोसेन जन्मानि सुग्हनि ते । 
व्यतीतानि पुनमुत्युजेरा चोत्तिष्ठतेऽन्तिके ॥ ७॥ 
अमेणव सुसंनद्धाः सवे संसारिणो जनाः। 
एवं छो भाभिमान्नाभ्यां पुनरायान्ति यान्ति च ॥ ८॥ 


असत्य के साथ संग को छोड़ कर वह विचार फरो, कि जिस विचार से | 
भूळ सहित सब दुःख नहीं होते ( रहते ) हैं ॥ ६ ॥ असत्य के ही लोम 
से तेरे अति बहुत जन्म बीत चुके हैं, और फिर जरा और सत्यु पास गे 
उपस्थित द्वो रही है ॥ ७॥ भ्रम से ही सब संसारी लोक अत्यन्त 
बद्ध हैं, इसी प्रकार लोभ, अभिमान से ही बार:२ आते भौर जाते 
( जन्मते मरते ) हैं ॥ ८ ॥ । 

FS 


१ “मनागपि विचारेण चेतसः सत्रस्य निग्रहः। मनःगपि कृतो येन तेता 
जन्मनः फलम्‌ ॥ सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञ यथाभूतावलोकिनम्‌ । आसाद्न्ति | 
स्फार! नाविद्याविभवा भृशम्‌ ॥ यो० वा० ५।९३।१-४॥ 

२ “ मनसा कर्मणा वाचा परखादानहेतुतः। प्रपतन्ति नराः सरर . 
रोभोपहतचेतनाः ” ॥। देवीभा० स्क० ३।१६।४९।। “ अज्ञानप्रभवो हो 


भूतानां इश्यते सदा । अस्थिरत्वं च भोगानां इष्टा ज्ञात्वा निवतेते ॥ 
® म० भा० शा० १६३।२१॥ 


„= २ ' विभवे -सत्यहङ्कारः प्रवलः प्रभत्रत्यपि । अहङ्काराद्‌ मवत 
मोहान्मरणमेव च ? ॥ देवीभा० स्क० ४।४।३४॥ | 


| 
| 
| 
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श सारी । 
भ्रम के बॉधल ई जगत, यहि विधि आवे जाय । 
मानुष जन्म हिं पाई नर, काहे को जहड़ाय ॥२३॥ 
माजुप्ये प्राप्य कि सौम्य | पुनमोहेन पीड्यसे । > 
विचारेण परित्यज्य मोहे सौख्यं समाप्नुहि ॥९॥ 
मोहं लोभ परिद्दर तरसा, खङ्ग त्यक्त्वा भज इरिमरसम्‌। 
मानुष्यं स्वं लफलय नर हे, किं त्वं ञ्रान्तो भ्रमसि विहर हे ॥१०॥ 
अथो दिमूल' परमार्थदशंकं मनुष्यमेत द्चहुज्न्मनोऽन्ततः । 
ळब्ध्वा तथा यत्ञपरो भवान्‌ भवेद्यतो न यायाज्ञरके चिसुक्तितः॥११॥ 
बिसुक्त्यळामेऽपि च मूलरक्षणे कुयात्छुयत्नं हि विवक्षणो भवान्‌ । 
. मूळस्य सत्वे तु विसुक्तिलक्षणा स्यादेव वृद्धि हि कदाचिदक्षया॥ 
E ° ० ॥१२॥२३॥ 
| हे सौम्य | मनुण्यता पाकर फिर मोह से क्यों पीडित होते हो, विचार 
से मोह को त्याग कर सुख को अच्छी तरह प्राप्त करो ॥ ९ ॥ मोह लोभको | 
तरसा ( वेग से ) शीघ्र त्यागो, सङ्ग को त्याग कर हरि को फल के रस 
( राग ) विना भजो । इस प्रकार अपनी मनुष्यता को सफलय ( सफल 
करो )। तुम ञ्रान्त हो कर क्यों अमते हो, निञ्जौन्त विचरो ॥१०॥ _ 
भोदि का कारण, परमार्थ का दशक इस मनुष्यता को बहुत जन्म के 
अन्त में पाकर आप ऐसे . यत्न परायण होवो कि जिससे बिसुक्ति होने से, 
नरक में नहीं जावो ॥३१॥ विसुक्ति की प्राप्ति नहीं होने पर मी पण्डित . 
भाप मूळ की रक्षा सें सुन्दर यत्न करें । मूळ के रहने पर तो सुक्तिरूप . 
क्षय वृद्धि कभी अवश्य होगी ॥१२॥ दु 
ile १ “सवैस्य मूल मानुष्यं तद्धि यत्नेन । तद्बृद्धौ नास्ति चेद्वनो . 
| मूर्ख तु परिरक्षय ग्र बम डि र सत 1 
__ 'रेष्यत्वात्परिभ्रशस्तियंगयोनौ प्रजायते .॥ म० भा० वनप० १०१।१२॥ 
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अक्षराथे- संसार में शरीरी को सुख बहुत अल्प (थोड़ा ) हे, बर | 

उस सुख के आदि अन्त में दुःख रहता है, और उसके साथ भी आदि से | 
अन्त तक नाशादि के भयजन्य दुःख रहता हे, और जन्ममरण रूप | 
भादि अन्त सें तो दुःख ही रहता है; सुख का लेश भी नहीं रहता है। | 
तौ सी में मन्ता ( अह्देता ममता करनेवाला अभिमानी ) सैगर (मत | 
हाथी ) रूप मन उस दुःख को अझुलाया रहता हे, सुख ही समझता है। 
परन्तु वस्तुतः सुख हे नहीं। ( “ नाल्पे सुखमस्ति ' छा० ७।२४।१ कराव | 
सच्यावसानेघु दुःखं सर्वमिदं जगत्‌ । तस्मात्ससर्व परित्यञ्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ 
सदा ॥ › पञ्चीकरणवार्तिकम्‌ ) अल्प ( अनात्मा ) में सुख नहीं है॥ | 
आदि मध्य अन्त में यह सब जगत्‌ दुःख है, तिससे सब को त्याग कर । 
सदा सत्यात्मनिष्ठ होवे, इत्यादि । इससे यह जीव सांसारिक सुख के | 
बिसराय ( भूल ) कर के ही मुक्ति पाता हे, अर्थात्‌ दुःखबुद्धिः पूर्वक । 
चिराग विज्ञानादि से सुक्त होता हें। परन्तु यह दुष्ट मन तो सचे सुखादि 

, को ही त्याग कर झूठे सुखादि का ही ध्यान करता हे, फिर मोक्ष केसे हो। 
जिसमें सांच बुद्धि त्याग कर झूठ बुद्धि करना चाहिये, उसमें. सांच बुद्धि से | 
दोडता हे, फिर मुक्ति केसी ॥ 


जिस विषय का ध्यान करता हे, उनका संग होने पर वह एक | 
(केवळ ) संग ही इसको अभि की ज्योति ( प्रकाश-शिखा ) की ताई 
जछाता है, वा भश्षिरूप ज्योतितुल्य जलाता हे । तौ भी यह प्राणी इस 
'प्रक्रार खयं संग से जळता है कि जैसे नेत्र के विषय दीपादि में प्रेसव . 
स्यं पतंगा जळता हे । साहब का कहना हे कि झठे पदार्थादि को संगा 
( संबन्ध ) को परिहरि ( त्याग ) कर, भव भी विचार करो, कि जिससे 
° सब दुःख नष्ट हो जाय.॥ लालच ( लोभ ) में छगे रहने से तो अतर 
` , जन्म व्यर्थ सिराय ( बीत ) गये । इस जन्म का भी बहुत समय 
गया, अब जरा ( बृद्धता ) मरण पास पहुंचे, अब भी होश करो॥ _ 
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या Sess 070 
अम के बॉँझा ( अज्ञान मिथ्या ज्ञान से आसक्त लोभादि युक्त ) हुमा. 
हैं जगत ( यह संसारी ) इस पूर्व कही रीति से झं का ध्यान लोभादि 
करके आता जाता ( जन्मता मरता ) है । साहब का कहना है कि, 
है नर ! माचुप जन्म पाकर पञ्च॒ आदि के समान तुम काहे को ( क्यों ) 
जहँइते ( परवश होते, धोखे में पड़ते हो, यह उचित नहीं है ॥२३॥ 


~ 


>< प्ग्प 


क 


रसनी २४ 


चन्द्र चकोर अस घात जनाई । मानुप बुद्धि दीन्ह पलटाई ॥ 
चारि अवस्था सपने कहई । झूठो फूरो मानत रहई॥ 
विचारादोजुपेक्ष्यान्ये चन्द्र चकोरको यथा। 
ध्यायतीइ तथा ध्यानमुपदिशन्ति जनान्‌ प्रति ॥१३॥ 
तेनेषां मानवीं वुद्धि चक्रिरे विपरीतगाम्‌। ु क 
अविवेकपरां नित्यं विचारविसुखां लदा॥१४॥ -. 
वाहय्रकौमारतारुण्यस्थाविरेषु चतुःष्वपि | | 
अवस्थासु ततः सचे भाषन्ते स्वप्नमेत हि ॥१५॥ 
| असत्यं मन्घते सत्यं जगञ्जानर्ति नानुतम्‌ । 
1३ विस्सृत्यैचं परे तत्त्व विलोप्यानुभव निजम्‌॥१६। 
र अन्य ( मचुप्प्रता की रक्षा पर ध्यान नहीं देनेवाले ) लोक बिचारादि . 
को उपेक्षा ( अनादर त्याग ) करके, चकोर जैसे चन्द्रमा का ध्यान करता... 
र | १ ला ही किसी अनात्मा:के ध्यान का यहाँ मजुष्यों के प्रति उपदेश 
|. करते हैं ॥३३॥ तिस उपदेश से इन मचुप्यों की मानवी ( मलुष्य की 
- खो तुल्य योग्य ) बुद्धि को नित्य अविवेकपरक सदा विचार से विमुख सेख 
ड्या चळनेवाली वे लोक कर दिये ॥३७॥ तिससे सब छोक बाल्यादि ° 
1. याना में खम ( मिथ्या ) ही कहते हें ॥१५॥ असत्य को सत्य - “क ; 
पि हैं, जगत को अनुत ( असत्य ) नहीं जानते हैं। इंस pe a 
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१४२ संस्कृत वीजेक हे 


क 


मिथ्या बात न जानै कोई । यही विधिहि सब येल विगोई॥ 
आगे दै दै सवन गमायां। मालुष बुद्धि न सपने हु पाया॥ | 
परित्यज्य सुख सत्यं शान्तिमुत्खज्य दूरतः। । 
दुः्खपूणो गताः सवे गन्तारो5थाविवेकिन: ॥१७॥ 
भाविन्यर्थे मत्तो दर्वा ह्याशापाशः खुयन्त्रिते; । 
तृष्णामोहादिमिः सर्वेचिचाराद्या विलोपिताः ॥१८॥ 
अतो न 'मानुषी बुद्धिः स्वप्नेऽपि लम्भिता हि तेः । 
- कामक्रोघपरेमढेराशालो भद्वतेसुहुः ॥१९॥ 
चतुस्त्रिशन्मितेभ्यो यो `चणेभ्यः परमं निज्ञम्‌। 
परं जानाति सत्तरव विवेकेन विचक्षणः ॥२०॥ 


तत्त्व को भूळ कर, अपने अनुभव को नए करके सत्य सुख को त्याग कर, 


शान्ति को दूर त्याग कर, सब अविवेकी दुःख से पूणे होकर गये शौर _ 
जानेवाछे हैं ॥१६-१७॥ 


भावी अर्थ सें. मन देकर के ही तृष्णा मोद्दादि से औरं आशापाश से 
वैधे हुए सब लोक विचारादि को विलुप्त ( नष्ट ) कर लिये ॥१८॥ इससे 
काम क्रोध परायण बार २ आशा लोभ से पीडित उन सूढों से स्वमन में भी 
मानुषी बुद्धि नहीं प्राप्त की गई ।१९॥ जो विचक्षण ( विवेकी ) चौतिस 
` संख्या से परिमित अक्षरों से पर परम सत््‌तस्व को विवेक से जानता 
है सो विवेकी अवाच्य परमानन्द को सत्व (चित्त) से हक 
१ “बुदृध्वाअप्यत्यन्तवैरस्थ यः पदार्थेषु दुमैति: । बश्नाति भावना भूयो गरी 

नाइसौ स गर्दभः |. ? यो० वा० ५८1१६] 
२ यद्यपि (ओंकारः प्रथमस्तत्र चतुर्दश स्वरास्तथा । स्व तरि 
दनुस्वारस्तथव च। विसजेनीयश्व परो जिह्वामूलीय एव च। उपनी 
« एवाखिँ द्विपबाबादमी स्मताः॥ स्कन्दपु० खं० १।२।५।५१-५२ ) ओंकार. 
अ, इ, उ, ऋ, ल; हस्त्रदीध से १०। ए, ऐ, ओ, औ, ४; ये चौदह र 


१ ॥ 
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चौंतिस अछरव्से निकले जोई । पाप पुण्य जानैगा सोई ॥ 
अवाच्यं परमानन्द ज्ञात्वा सत्त्वेन तत्त्वतः । 
ख हि वणोनतिक्रस्य्र चिविक्ते स्वे स्थितः सदा ॥२१॥ 
. पुण्यं पापं च जानीयादात्मानं च जगत्तथा । 
विविक्तः सवैसङ्गस्यः परां मुक्ति स चाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
यं यं वद्सि ना5सो त्वं वतेसे न भविष्यसि । 
बाचामविषयत्वाच्च साक्षित्पाञ्चै्र सर्वेश: ॥२३॥ 


(यथार्थ स्वरूप से ) जान कर चणो को त्याग कर, विविक्त (असंग पवित्र) 
अपने स्वरूप में सदा स्थिर रह कर, स्वये सब संग से विविक्त 
( असंग-पुथक्‌ ) हो कर पुण्य ( पवित्र ) स्वरूप आत्मा को और पाप 
( मलिन ) स्वरूप जगत को जानता है, तथा वह पर मुक्ति को पाता 
हे ॥२१०-२२॥ ० 

वाणियों का अविषय होने से और सबका साक्षी ही होने से, जिस २ 
को तुम कहते द्दो, चह तुम न हो, न होंगे ॥२३॥ इससे जिन सबको तुम 


हैं, पांच वर्ग के २५ स्पर्श, य, र, छ, व; चार अन्त.स्थ श; ष, स, ४ 
ऊष्मा, मिळाने से ये तेतीस हैं, बिसग १, अनुस्वर १, क जिह्वामूलीय १, 
प उपध्मानीय १; यै वावन अक्षर हें । तथापि ( काव्यमार्गस्वरो न गण्यते ) 
इस काव्यप्रकाश नवमोह्लासानुसार अकारादि का काव्य में अक्षररूप से ग्रहण 
नहीं होता । और अनुस्वरादि स्वतन्त्र नहीं हैं, इससे क्ष सहित सादि 
चौतिस अक्षर हिन्दी में माने गये हें ॥ अथवा क वर्गादि २५ हैं; अ, इ, उ, ऋ, 

४) है, य, र, ल, स, ५; ये चौंतिस अक्षर हैं। ल, व, श, ष, का ऋ) व, स, 
ही महण होता हे । संयोगी दीर्घादि भी इनके अन्दर अभिन्न हैं, बावन 


वस्क्क्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ययययययययय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स््2222>-. ~ 


SSSI IIIS ०» 


रे पक्ष में बहुत प्रयोग के अभाव से प्लुत को भिन्न नहीं गिना है। ' 
४ दाचाडनभ्युदितम्‌ । यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ ) इत्यादि श्रृतियो में यहाँ का > 


ग्र | डे 
उँ बै सष्ट हे ॥ केन» १।४। तैं० २६ ॥ 
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१४४ संस्छृत बीजक व | 


सययययपयययपपानन्न्ज्न््सल्न्ल्यन्यननन्यन्यननन्यन्य्य्य्ल्य्ज्ज्न्न्य्न्न्ज्ज्य्य्न्ज्य््य् । 
विवेक के लिये विचार का विषय बताते हैं कि- . ७ 
सारी (दोही) । 
सोइ कहते सोइ होहुणे, निकरि न बाहर आब। 
हौं हजूर ठाढ कहते हो, घोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ | 
अतो चदसि गान सर्वान्निष्कृष्येव ततः स्वयम्‌ । 
स्वात्मानं निर्मल युक्त्या सदा तिष्ठ तदात्मना ॥२४॥ 
इत्येच शुरुभिः प्रोक्तमात्मभूतेदि देहिनाम्‌ । 
थुत्वा पुनरखत्ये न स्वायुगेमय खुबत ! ॥२५॥ 
मानुषी सुधिषणाऽत्र गृह्यतां त्यज्यतां निखिळवाच्य़मात्रकम। 
नेव यं चद्सि सोऽसि कहिचिन्ञेव जातु भवितासि सौस्य्र हे ॥२९॥ 
कहते हो, उनसे निमेळ अपनी आत्मा का स्वयं युक्ति से विवेक करके सदां | 
तिसी स्वरूप से स्थिर होवो ॥२४॥ देहियों के आत्मस्वरूप गुरुभों से ऐसा । 
कहा गाया है, हे सुव्रत ! उसे सुनकर असत्य सें अपनी आयु को नहीं ३ 
रामाचो ॥२५॥ मानुषी सुन्दर बुद्धि यहाँ प्राप्त करो, सब वाच्य मात्र को | 
त्यागो, जिसे तुम कहते दो, सो तुम कभी नहीं. हो । शोर. दे सौम्य! टी 
डस रूप कदाचित्‌ होनेवाला भी नहीं हो ॥२६॥ का | 
अक्षरार्थ- पूर्वे कही रीति से बिचारादि पूर्वक आत्मा में स्थिति बन 
सें आसक्ति आदि के त्याग से मुक्ति होती हे; परन्तु वञ्चक भज गुरुभों ने _ 
तो, जसे चकोर चन्द्रमा का ध्यान करता है, तैसे ही किसी अनात्मा का 
ध्यान के ,लिये बात जनाई ( उपदेश दिया ) है कि जिससे माहुपी 
( विवेक विचारमयी ) बुद्धि को उलटा दिया हे । विवेक विचारादिं त 


| द च जे 
रहित कर दिया हे ॥ जिससे अज्ञ जीव बाल्यादि चारों अवस्था्ओ 


जज 
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Corer ०१० ग्म 


नहीं जानता है ।० इसी प्रकार सब कोक संस्य सुख शांति विचारि की 
गमा कर गये, इन्हें भूळ गये, प्राप्त नहीं कर. सके ।'इससे-मानवता वेक 


और आगे ( अन्य जन्म समयादि ) की आशा दे २ कर, भावी 
वस्तु में मन छगा कर सब लोकों ने सद्विचारादि को गमाया। भौर इसीसे ह 
विवेकवाळी माजुषी बुद्धि को स्वभ में भी नहीं पाये ॥ श्व अ० ४।३।२० 
में लिखा है कि, स्वम में भी जव मचुष्य ' अहमेवेदं सर्वो$स्मीति अन्यते 
सोऽस्य परमो लोक: । ? में ही इस सबका आत्मा हूँ, ऐसा मानतः हे, - 
तो सो इसका परम ज्ञान कहाता हे ॥ इससे जो पुरुष चोंतिस अक्षर के 
विस्ताररूप जाल से निकलता है, और निकलेगा ( वाच्य वाक नाम रूप 
को मिथ्या अशुद्ध जान कर सत्य झुद्ध आत्मा को भिन्न समझेगा ) सोडे 
पाप पुण्य ( माया-ब्रह्मातमा ) को विविक्त ( भिन्न ) रूप से जानेगा, 
| अंपरोक्ष करेगा । इससे नामरूप से सिन्न सब पद का लक्ष्य साक्षी स्वरूप 
, भाता का ज्ञान के छिये यत्न करना चाहिये, किसी व्यक्ति आदि के 

ध्यानादि में जन्म गमाना ठीक नहीं हे॥ | 

क्यों सोइ ( उस ) नाम रूप को कहता हुवा, कहदनेवाला तुम 
| सोह ( उसी रूप ) होगे, अथात्‌ नहीं होगे । जैसे द्रष्टा दृश्य नहीं होता, 
| पेशे वक्ता वक्तव्य ( वाच्य ) नहीं हो सकता हे, क्योंकि एक सें कतुकमे 
 भोबनहों होता है, इससे तुम जो २ कह्दो उन सबसे बाहर न निकल 
| भावो, अथोत्‌ विषय ` रूप से जिस २:को कहो, जानो, उन सबसे भिन्न 
| सय प्रकाश आत्मा को समझो । मायादि विशिष्ट में अह्यादि शब्द की 
| शक्ति जान कर, मायादि से उपलक्षित छुद्ध अपने स्वरूप को मनोवृत्ति- 
|| से अभिव्यक्त करो ॥ हों ( सैं ) हजूर ( प्रत्यक्ष ) ठांढ (उपस्थित ) 
| होकर नो फेद रहा हूँ, कि घोखे ( मिथ्या नाम रूप ) में जन्म नहीं 
+ he ® || अथवा ( यन्मनसा चिन्तति तद्वाचा वदति, यद्वाचा बदति तत्‌ 
| सश करोति रा हि ह बोर (ज „ 


| विद्‌ भवति। सुण्डक० ३।२।९-) इस श्रुति के अनुसार, अथे हे कि, 
& १० 


बज 


ड 
_ "कका 


SE. 
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सोइ (- चॉतिस अक्षर का भवाच्य विशेष नामादि रहित ब्रह्म संह 
इस प्रकार कथन चिन्तनादि करते २ तुम तद्रूप हो हो जावोगे, इसर 
हृदय में उस चिन्तन को छोड़ कर, बाहर देहादि में मन को नहीं लगाव 
और सवीरमता से निकळ कर एक व्यक्ति में बाहर नहीं आवो।मे | 
हजूर ( सवं समर्थ ) ठाढ ( स्थिर-अचल-अविनाशी ) तेरा स्वरूप दो | 
कह रहा हूं, उसे समझो; घोखे में समय नहीं बीताबो ॥२४॥ | 


. « पडवर्णित रीति से चौंतिस अक्षर से निकळने विना जो संग | 
होता है, उसका वर्णन करते हैं कि- | ) 
रमैनी २५ | 
चौंतिस अक्षरक यही विशेखा । सहसो नाम याहि महे देखा॥ | 
भूलि भटकि नर फिरि घट आया। हता जान सो सवन गमाया| | 


चतुखिशच्च ये वर्णास्तद्विशेषा इमानि वे। ड 
अनन्तानि हि नामानि रूपाणि विविधानि च ॥२७॥ 


अत्रासक्तो नरो श्रान्त्या भ॑वाटव्यामराव्यते । 
अउिस्वा पुनरायाति शरीरेष्वेष सुक्तये ॥२८॥ 


कर्मचासनया5गत्य तिर्यगूयोनिछु मानवः । 
घर्माध्मादिवोधं स्वमसंशयमनी नशत्‌ ॥२९॥ 


. चौंतिस जो वर्ण .( अक्षर ) हैं, उनके ही विशेष ( स्वभाव 

, भेद ) रूप ह्वी ये प्रसिद्ध अनन्त नाम हें, और भनेक प्रकार के स 
( आकार विशेष ) हैं | श्रुति कहती है कि ( वाचारम्भणं विकारो श 
घेयम्‌। छा० ६।१।३ ) सब विकार चाकूजन्य नाम मात्र है॥२७॥ इस 

रूप में आसक्त मनुष्य संसार-भटवी ( जगल ) में कुटिल. ( देंढा ) प 

ˆ करता है, और असण क्ररके फिर शरीर में ही भोग के लिये जाता 
भौर यदद सजुष्य कमै सद्दित वासना से पछ आदि योनियों में, 
अपना घमाधमोदि के ज्ञान को अवश्य नष्ट कर लिया और करता ६ 
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| श्मैनी २५ १४७ 
| बॅनॅन्ल्ल्लॅल्््क्न्न्न्््ज््यम््यन्य्य 
खोजहिं ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । अनन्त लोक खोज 
गण गन्धर्व खोजहिं छुनि देवा । अनन्त लोक खोजहि बहु सेवा ॥ 
स्वं ज्ञानं नाशयित्वा तु केचिद्‌ ब्रह्माणमेव हि । 
केचिद्विष्णुं रिवं केचिच्छक्ति चैवापरे नरा: ॥ 
अनन्तलो कमन्ये च भक्त्या सुग्यन्ति मानवाः-॥३०॥। 
| गणान्‌ गन्धवैदेवांश्च सुनील्लोकांश्च वै बहून । 
| बहुधा सेवया झते सृग्यन्ति सुखलब्धये ॥३१॥ > 
| यद्वा ब्रह्मा! हरिभेगो दुर्गाऽनन्ता इसे जनाः। 
बहुमत्तया विरोषान्‌ हि सुग्यन्ति न निज सुम्‌ ॥३२॥ 
गणगन्धर्वेदेवाश्च लोकाश्च सुनयस्तथा। 


' कोई मनुष्य होते भी अपना ज्ञान को चष्ट करके ब्रह्मा को ही 
` खोजते हैं, कोई विष्णु को, कोई शिव को, अपर कोई शक्तिको और अन्य 
१ छोक अनन्त ( विष्णु-रोष ) के लोक को वा नित्य झोक को बहुत भक्ति 
| से खोजते हैं ॥३०॥ और बहुत प्रकार की सेवा भक्ति द्वारा ये लोक 
| गणदेव, गन्धवेदेव को झुनियों को, बहुत लोकों को सुख की प्राप्ति के 
| न छिये खोजते हैं ॥३१॥ अथवा बरह्मा विष्णु शिव अनन्त ये मनुष्य बहुत 
| भकिद्वारा विशेषों ( भेदों ) को खोजते हैं, निर्वेशेष निज सुखस्वरूप 
|| नहीं खोजते हैं ॥३२॥ जबतक बोध ( ज्ञान) नहीं मिलता है, 


| प्वतक गण गन्धर्व बिरोषों को ही 
| चेते है॥ ११ देव रोक मुनि ये सब वर्ण का विशेषों को ही 


1 5 सच सन्ति "न्त भपद्स्य पदेषिणः |  म० भा० शा० २३९।२३॥ 


i; 


बहु भक्ती: 


3 


विसुग्यन्ति विशेष।न्‌ वै यावद्‌ बोधो न लभ्यते ॥३३॥२५॥ 


ry > ` « मप ५० ५ NTN NESS मय YE UT न > ति 2 कल क. ? 

को क विष्णुरत्यसावु्न तपो वर्षाण्यनेकशः । ब्रह्म इरन्जयो देवा ध्यायस्तः : हे 
{| == धतम्‌ ॥ कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सर्वदैव हि। यजन्ति अज्ञान्‌ 
|| उग्र ` नकमविष्णुमहेश्वराः ॥? देवीभा० स्क० १।८।४५-४६॥ | “देबा ` 
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< rs 
- साखी। ` न 
यती सतीं संब खोज हीं, मनहिं न माने हार। | 
बड़ बड़ जीव न बाँच हीं, कहहिं कबीर पुकार ॥२५॥ 


यतिसत्यत्रताः सत्यो ह्यात्मनो निम्नद्द सदा । 
अन्बेषयन्ति चावोध विरलोऽश्साद्विसुऽ)ते ॥३४॥ 
बोध चिना न विद्वांसो महान्तोपि च वन्धनात्‌। 

„ " * सेशेषाख्याद्विमुच्यन्ते ह्यच्चैशुरुस्लु घोपति॥३णा 
निरविशेषसौख्यसान्द्र चिद्घन पादन सदेव दोषवजितम्‌। | 
ज्ञानगम्य विदवचन्ध विग्रहं ह्याशया विद्दाय यान्ति सवैतः [३९ | 
अन्तं गतं यस्य हि पापपञ्चरंः भवेडिवृद्धा च तथा सुवासना। | 
विशुद्धसाचोपि संदेच चर्तेते तत्रैत्र धीरे निजवो घल ब्घगे ॥३४| | 


5D nN MNRAS. 
यति ( संन्यासी ) सत्य्तवाले सती खियोँ ये सब मन का सिम 

और आत्मज्ञान से पहले विशेषों को सदा खोजते ही हैं। विरळ ज्ञानी ए | 
खोज से छुटकारा पाता है ॥३४॥ आत्मबोध के विना विद्वान ब | | 
महान छोक भी इस विशेष नामक बन्धन से नहीं सुक्त होते हं, ग | 
बात गुरु महाराज उच्च स्वर से घोषणा करके कहते हैं ॥३५॥ निवि | 


बन्धन हेतु अन्त ( नाश ) को प्राप्त हो, और तेसेही सुवासना प | 
तरह बढी हो, उसी धीर में निज ज्ञान की प्राप्ति के लिये सदा वि | 
' १ ' ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयात्पापस्य कर्मणः | यथादंदीतलप्रख्ये पद्यत्या | 
«मानि ॥ ? म० भा० शा० अश २०४।८॥ ' हृदयात्संपरित्यज्य # 
महामतिः । यस्तिष्ठति गतब्यग्रः स मुक्तः परमेशः ॥ ' योगवा० ४११ ` | 


~ 
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क्न्न्ल्ललनाय्ययययययय्य्यययय्ययज्नन्न्नन्न्य्य्न्य्य्य्न् न्न ्य्य्क्य्ख्ख्य् व 
खीबालशुद्वा ईचुपचाघमा अपि भावेविशुद्धा ननु वोघभागिन 
भवन्ति तूणे हि खुसाधुसङ्गमात्पाणजन्म्संस्कारचशा।न्न संशयः ॥३<॥ 
विस्सृत्य चात्मान मनन्त चिदूघनं संसारिणो जीवगणा भवन्ति हि. 
ब्रह्मा दियो विष्णुसुखाश्च देवता आशादिसस्वे मववन्धभागिन; . 

। ॥३९॥२्‌५॥ 
इति संसारासारतावर्णन नाम दशमः प्रवाह: ॥१०॥ ` 


भाव भी रहता है ॥३७॥ भाव से विशुद्ध खी वाळक शूद्र इवपचोदिः * 
भधम भी अवश्य ज्ञान के भागी होते हें । तहा भी सुन्दर साधु का संग 
भरं पूर्व जन्म के संस्कार से तूण (शीघ्र ) ज्ञान के भागी होते हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥३८॥ अनन्त चिदूघन आत्मा को भूल कर संसारी 
जीवगण और ब्रह्मा आदि देव सी आशा आदि के रहते संसारबन्धन के: 
भागी ही होते हैं, अन्यथा नहीं ॥३९॥ ह 
अक्षरार्थ-चौंतिस अक्षरों का ही यह सब विशेष (मेद-स्वभाव) है, सहसो 
( अनन्तो ) नाम इन में ही देखे जाते हैं ॥ जो मनुष्य इन नामों सें भूछा 
( आसक्त हुआ ) सो भूछ भटक कर फिर देह में ही आया, और इस 
मानव देह में जो कुछ जान ( ज्ञान ) था, सो भी गमाया, अथात्‌ नाम 
दुहाभिमानादि से पश्ख आदि योनि में प्राप्त होने: पर सब मनुष्य सब 
. ज्ञान को रामाये, और गमाते हैं ॥ अति कहती हे कि (यो वा एतदक्षरं 
गाग्येविदित्वा5स्माज्लोकात्येति स कृपणः । बु० ३।८।१० ) जो इस. अक्षर 
| (अविनाशी ) आसमा को जानने बिना इस लोक ( देह ) से जाता हे, 
| सो कपण है ॥ | Mon 
क नाम नामी सें भूळे रहने से कोई ब्रह्मा को, कोइ विष्णु को, कोई 
| नेर को, कोई शक्ति को ब्रह्मात्मा से भिन्न सस्यादि मान कर र 
i कक ( निरवधि-नित्य ) लोक वा अनन्त (विष्णुशेबनाग ) के ` | 
| को बहुत भक्तिपूर्वक खोलते हैं ॥ तथा गणदेव गन्थयंदेव इने 


8. 


जनै 
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और अन्य देच को भी खोजते हैं, और बहुत सेवा पूजा,आदि से अनन 
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I ज~ नय 


( अनेक ) को खोजते हैं, भनन्त कोको में खोजते हैं ॥ अथवा जवत | 
नामों में भूले रहते हैँ तबतक ब्रह्मा आदि भी किसी विशेष नामवाह | 
को खोजते हैं, भक्ति से अनन्त लोक की प्राप्ति चाहते हैं | गणदेवादि भी | 
बहुत सेवा भादि करके निरवधि छोक चाहते हैं । ( किं विष्णुः कि शिवे | 
ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पति: । देहवान्‌ प्रभवत्येव विकारैः संयुत;“सदा॥ | 
देबीसा० स्क० ४।१३।१५ ) क्या विष्णु क्या शिव क्या ब्रह्मा या इर | 
“चा छंहस्पति देवान्‌ ( देहाभिमानी ) सदा विकारों से युक्त होता ही है। | 
यति ( संन्यासी-संयमी ) सती ( सत्यचक्ता या पतित्रता ) ये सब | 

नाम रूप विशेष को खोज रहे हैं, और जबतक मन इस खोज से हा | 
नहीं मानता है, तबतक बडे २ जीव भी इस खोज से नहीं बांचते ह, | 
सौर मन नहीं हार मानता हे, इससे सब खोजते हें । और मनोगिप्रइ | 
विवेकादि होने पर तो, सब जीव. निर्विशेष आनन्द में मझ होते हैं, सो | 
- साहब पुकार के कहते हैं ॥२५॥ हि 


संत्यकतुनिरूपण प्रकरण ॥११॥ | 
प्रथम सूळभटकादि का वर्णन ङ्न है, सूादि से रहित होने के | 
लिये सत्य कता आदि का उपदेश देते हैं Re र र 
Re रमेनी २६ किए छु 
ˆ आए हि कर्ता भया कुलाला । बहु विधि वासन गदै कुम्हार | | 
विधि ने सब हि कीन्ह इक ठाऊं। अनेक यत्न कै बने कनाऊ | 
... विदेषेभ्यः परं यत्तत्सत्तत्वमस्ति चेतन: । | 
खयमेव मनोमायायोगात्कतुत्बमासवान्‌॥ १॥ 


'बिशेषों से पर ( भिन्न श्रेष्ठ ) जो सत्‌ तत्त्व ( परमात्मा-स्वरूप ) 0 | 


१७१ 


सोइ चेतन ( प्राणी आत्मा ) है। वह सत्तस्व स्वयं मन माग | 
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दन्न 
जठर अभि महँ दीन्ह प्रजारी । ता महँ आपु भये प्रतिपाली ॥ 
बहुत यतन के बाहर आया । तब शिव शक्ती नाम धराया ॥ 

घटादीनिव देदादीनास्ते ख रचयन्‌ प्रभु 
उच्चाचचान्ञ संदेदो विधिना साध्यतेऽखिलम्‌ ॥ २॥ 
साधनानां समाहारो विधितन्त्रोऽस्ति यद्यपि । 
कत्री यत्नेस्तथाप्येतच्छरीरं बहुभिः कतम्‌ ॥ ३॥ 


सम्पाद्येतच्छरीरं स' जठराझायपक्षत। 
रक्षकाऽथाऽभवत्तत्र प्रकाशाद्येः स्वयं प्रभुः ॥ ४॥  ' , 


बहुभिश््रास्य यत्नेस्तु गभाद्बहिरजायत । 
तदाऽस्यच पुमान्‌ स्त्री वा नाम स्वस्याकरो द्यम्‌ ॥५॥ 


सम्बन्ध से कर्तापन को प्राप्त किया है ॥१॥ वही प्रभु घरादि के तुल्य 
उच्चावच ( अनेक प्रकार के ) देहादि को रचता हुआ है, इसमें 
संदेह नहीं, दे, और अन्य साधन सब विधि ( दैव रूप भागय काछादि ) से 
सिद्ध होते हैं ॥२॥ यद्यपि साधनों का समाहार ( ससुच्चय-संग्रह) विधि के 
| अधीन (विधिप्रधान) है, तथापि कतां बहुत यरन से इस शरीर को किया 
| ६॥३॥ उस प्रभु ने मन से प्रथम मानस शरीर को बना कर, फिर स्थूल 
| बना कर माता की जठरानछ में उसे पकाया, और वहु अपने प्रकाशादि . 


हु र द्वारा स्वयं रक्षा किया ॥७॥ फिर इस कता के ही बहुत यत्न से शरीर, 
| । ` “ग़म से बाहर जन्मा, तब इस शरीर के ही पुरुष वा खी नाम वह 
* — os MRR NNR O_O 


| १ ' प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनि * 

` परिपर्यान्ति धीरास्तस्मिन हृ तस्थुभुवनानि बिश्वा ॥ › झुल्कयजुः ३१।१९॥ 

| सर्वा प्रजापतिगर्मे प्रविशति, अजायमानोपि भूतेषु बहुधा विजायते । तस्य 
योनि ( स्थानं) धीराः ( ब्रह्मविदः ) परयन्ति । तस्मिनेव च सर्वाणि भुवनानि आ 


। । | नैव स्री न पुमानेष नैवायं नपुँसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तनस ` 
| इते ॥ › इंबे० ५।११॥ तेन तेन व्य़वहारेणेत्यर्थः ॥ 


क 


>> 


ह| t CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Po 
HET 


€ 


१५२ संस्कृत: बीजक 


पप्र न्य 

पूर्व कही रीति से यह देइ अज्ञानादि द्वारा निजात्मा+से ही रचित, | 

औरं इसमें भासक्ति अभिमानादि से ग्रह बार २ होता है, जिते 

महा कष्ट होता है, इससे आसक्ति आदि को त्यागने के लिये कहते हैं कि. 

घर के सुत जो होय अयाना । ताके संग न जाय सयाना॥ 
इत्येच जीवरूपेण प्रविष्ठस्य स्वयंसुवः । 
कार्यमस्ति जगत्‌ छत्स्न विग्रहस्तु विशेषत; ॥ ६॥ 
यथा लोके भवेदत्र कुले जातोऽपि कस्यचित्‌ । 

०  पात्रोञ्जः पत्तितो घर्मात्‌ पिता तेन न गच्छति ॥ ७॥ 
तथेदं वर्ष्म॑ विज्ञाय मायामोइमनोमयम्‌। 
अपवादावधूत च. बुघस्तेन न गच्छति ॥ ८॥ 
आखक्तो न भवत्यत्र तदर्थ यतते न च। 
आस्मार्थ छुरुते सव ज्ञात्वा किञ्चिस्करो तिः नो ॥९॥. | 

अपना भी किया, वह पुरुष वा खी है नहीं ॥५॥ इस वर्णित रीति से | | 
जीवरूप से देह में पेठा हुआ स्वयंभू ( इश्वर ) का ही कार्य सव | 

| जगत हे, परन्तु विग्रह ( देह ) विशेष रूप से हे ॥६॥ | 
| जैसे इस लोक ( संसार-भूमि ) सें किसी के कुछ ( गोत्र-घर ) में | 
| भी उत्पन्न पुत्र, अज्ञ गणी पतित हो जाय तो धर्मात्मा पिता उप | 
| साथ नहीं जाता हे ॥७॥ ते निन्दा र अति कमित | 
सत्सित ) अ pa इस देह को bn पण्डित तिसके । 

साथ:नहीं जाता हे ॥८॥ इसमें भासक्त नहीं होता है, न उसके ठे 
"यत्न करता हे, किन्तु भात्मज्ञानादि के लिये सब काम करता हे, ३ 


| १ ‹ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ | रजखकमनित्यै च तबाह | 
i त्यज ॥ ? म० भा० शाः अ० ३२९। “त्याग एव हि सर्वेषां सोक्षसाधग्ु 
| ` मम्‌। त्यजतैबहि तज्लेग त्यक्नुः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌ ॥ ' वृहददू० समाल | 

« . २ “ तथथाहिनिल्व॑पनी वल्मीके सता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीर ९ $ 
| थाऽग्रमशरीरोऽग्तः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव । › बृ ४४1७ कः 
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आत्मना रचितं सचैसिति सत्यं गुरोचैचः । 
खप्नतुस्यान्यवाण्याऽहो प्रमत्तं: बतेते जगत्‌ ॥१०॥ 
'कुळजात्यभिमानेन मोहैबेहुबिघेरपि । | ० 
बिस्सृत्येत स्वमात्मानं चतेते विग्रहे सद्रा ॥११॥ 
अव्यक्ते व्यक्तरूपे चा रूत्यप्राकाशळक्षणा | ५ 
जातिरात्मनि चेकैच तत्न गर्वो न युज्यते ॥१२। ¬ ० 
कल्पनामात्रजन्यस्तु गवो सिश्येव वाधते। ` 
ब्राह्मणोऽयमयं शद्रः शुद्धो ऽयं नास्त्ययं तथा ॥१३॥ 


जान कर ' कुछ नहीं करता हे ॥९॥ आत्मा से यह सब रचा गाया हे, 
यह गुरु का वचन सत्य हे। आश्चर्य हे कि स्वञ्चतुल्य अन्य की वाणी से 
जगत्‌ प्रमत्त: ( अति मदमस्त वा प्रसुदित ) है ॥१०॥ कुछ जाति के 
अभिमान, और बहुत प्रकार के मोह से भी अपनी आत्मा को भू कर 
सदा देह में रहता हे ॥११॥ 
अव्यक्त वा व्यक्त आत्मा में सत्य प्रकाशस्वरूप जाति ( सामान्य- 
स्वभाव ) एक ही हे, उसमें किसीका गर्व युक्त नहीं हो सकता हे ॥१२॥ 
कल्पना ( सनोचिकल्प ) मात्र से जन्य मिथ्या ही गर्व जीव को दुःखी 
करता हे कि यह ब्राह्मण है, यह शूद्र दे, यह शुद्ध हे, यह तैसा नहीं 
१ “ एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्भ अन्तः । स एवं » 
' जतः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥  थुछयजुः ३२।४॥ 
सेताः २।१६॥ * एब देवः सर्वा दिशो व्याप्य वर्तते, स एव गभे भवति, अन्तः 


` स्तिष्ठति, प्रतिपदार्थमञ्चतीति प्रत्यङ्‌, भो जना स एव संवतोमुखोषस्ति ॥ १. 


| द "लं स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन वृति | 
| हः भवसि विश्व॒तो मुखः । › इवेता० ४१11 “त्वस्‌-आत्मा | पस. 
| ` 9 ` विश्चतोमुखः-सर्वावस्थः ॥ «वहन: हट जमे 
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फिर भी जाति आदि के अभिमानादि को त्यागने के लिये कहते हैं कि. १ 
गुप्त प्रगट है एके दूधा | काको कहिये आहण शधा। | 
झूठी गे भूळो मति कोई । हिन्दू तुरुक झूठ झुल दोई॥ | 

साखी । ह 


जिन यह चित्र बनाईया, साचा सो सुत धारि । | । 
'कर्हाह॑ ते. जन भरे, चित्र हिं लेहि विचारि ॥२६॥ | 
आत्महष्टौ हि कञ्चैवं कथ्यतां कः प्रदास्यताम्‌ । नी 
को चाऽत्र निन्द्यतां जीवः सवः शुद्धो न संशयः ॥१४॥ [ 
देइडष्ट्यापि सवाऽयमेको चणांऽभिमानवान्‌ । 
कर्माद्रैभिन्नताँ याति नान्यथा चे कथञ्चन॥१५ ` 
ऽपि मिथ्याऽभिमानेन श्राम्यन्तु नाऽत्र सञ्जनाः। ˆ 
आयानायप्रमेदोषपि मिथ्यैच चत॑ते कुले ।॥१६॥ 
येनेदं रचितं चित्रं सचैमुच्चात्रच जगत्‌ । 
तं सत्यं सूत्रधारं हि जानीत खञ्जनाः सुखम्‌ ॥९१७॥ _ 
हे ॥३३॥ आस्मृष्टि होने पर कौन इस प्रकार कहा जाय, कौन प्रशासित | 
हो, वा कौन यहाँ निन्दित हो; सब जीव छुद्ध आत्मास्वरूप ही हँ, इसमें | 
संशय नहीं है ॥५७॥ देइदष्टि से भी यह सब अभिमानी एक वर्ण ही ह | 
परन्तु कमै स्वभावादि से भेद को प्राप्त होता है, और किसी प्रकारे | 
नहीं ॥१५॥ कोई सजन यहाँ मिथ्याभिमान करके आन्त नहीं होवो! | 
कमै स्वमावादि विना कुछ में आर्य अनायै का भेद भी मिथ्या ही है ॥१! 
'जिससे यह उच्चावच ( अनेक प्रकार के ) सब चित्र (भा 1 
: मूर्ति ) देह और जगत्‌ रचा गया है; दे सज्जनों ! उस सलसूत्र | 
( ब्यवस्थापक-नियन्ता ) को तुम सब सुखपूर्वक वा सुखस्वरूप समझो 


i 
(ब 
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धैश्चित्राणि' विचायेंच जिया ती 
निरन्तर निशुणं नियिकारं निरञ्जनं ` नित्यमाकारहीनम्‌। 
सन्मात्रक ज्ञानगस्यं स्वसिद्धे स्वयंप्रभ सुप्रभं श्ञसिमात्रम्‌ ॥१९॥ 
एतद्धित ह्यात्मविदो वदन्ति, सर्वात्मभावेन तु भावयन्ति। है 
सर्वाथय से परं विदित्वा तत्र स्थिताश्चेतनया मवन्ति ॥२०॥२६॥ 


वे ही सजन हैं, और लोक में विशेष सुखी हैं, कि जो लोक इस प्रकार 
देहादि चित्र को विचार कर, चित्रवान्‌ को स्वयं समझते हँ॥१८। " 


व्यवधान, गुण, विकार, संग रद्दित, नित्य, आकाररहित, सतमात्र, 
ज्ञानलभ्य, स्वयेसिद्ध ( भजन्य ), स्वयंप्रकाश, सुन्दरप्रकाश, ज्ञानमात्र; 


इसी तत्त्व को आत्मज्ञानी हित कहते हैं, और उसीका सवोत्मस्वरूप से 
भावना ( चिन्तन) करते हैं, और सबका आश्रय सब से पर उसको 
जान कर बुद्धिद्वारा उसीमें स्थिर होते हैं ॥१९-२०॥ 

अक्षराथ-जो सब चिरोषों से परे असङ्ग आत्मा है, सो आपही कल्पित 
मनोमाया के कल्पित अनादि सम्बन्ध से कुल्लाल के समान कर्ता हुआ हे । 


१ एको वशी सवेभूतान्तरःत्मा एकं रूप बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं 
` येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ ' कठ० २।५।१२। ज्ञानवानेव 
' सुखबान्‌। ' यो० वा० ५।९२।४९॥ ' ईख़रः सर्वभृतानां हद्देशेज्जुन तिष्ठति। 
| भ्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत 
| प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्‍वतम्‌ ॥ ' भ० गी० अ० १८।६१-६२॥ ` 
| स्ववशसब प्राणी के अन्तरात्मा एक है, जो अपनी माया से एक 
र्ग जु ' सख्य को बहुत प्रकार का करता हे । जो विवेकी उसकी अपने हृदय में 
| ञाते है. उन्हीं को नित्य सुख मिलता है, अन्य को नहीं॥ ज्ञानी ही सुखी | 
| >. शरीर यन्त्र पर स्थिर सव प्राणी को माया से अमाते हुए देवर सबके 
F १५ है॥ सर्वथा उनके शरण में जा, उनकी ही प्रसन्नता से पर शान्तिः) _ 
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वह दूर वा दूसरा नहीं है, कि जिससे अन्य पदार्थे के नाहे उसका | 
खोजंना बन सके । और वही कुम्भकार शरीररूप बहुत प्रकार के वासन | 
( पात्र-घडा ) को बहुत प्रकार से गढता ( बनाता ) हे ॥ प्रारव्ध कौ 

उसके अधिष्ठाता देवादि रूप विधि ने यद्यपि सब साधनों को एक राइ 
( एकत्र ) किया है, और करता है, तथापि उस कर्ता के ही अनेक यत्नोंसे 
यह कनाञ ( कार्य-काया ) बन कर तैयार हुआ और होता है। अथवा, | 
कनाऊं ( क नाम चाला) आतमदेव बहुत यत्न से शरीरी बनाहे। 


( विधिने, के स्थाने में, विधिना, पाठ हो तो अर्थ हे कि, कर्ता ने विधि 
(_उपाय-काल-बंह्मादि ) द्वारा साधनों को एकत्र किया । बने कनाइ, के 
स्थान सें बानक बानू वा, बनक बनाऊं, पाठ हैं, तही, आरम्भ-संयोग, | 
कार्ये को बानक कहते हैं, झुभ वा स्वभाव को बान कहते हैं । भुमरे | 
को कबान कहते हैं, जंगल को बन कहते हैं ) ॥ | 

मानस देह बना कर, फिर माता के जठरानळ में उस, देह को । 
स्थूळ देह सहित करके जलाया ( पकाया ) और उस अभि में भी 
आापद्दी देह का प्रतिपालक ( रक्षक ) हुआ ॥ फिर जन्म काल में बहु | 
यत्न करके उस शरीर सहित गभ से बाहर आया । तब शरीरी बन करं | 
बह अपना ही शिव ( पुरुष ) शक्ति ( खरी ) के अनेक नाम, पिता आदि | । 

द्वारा धरवाया और घरवाता हे ॥ अर्थात्‌ निर्विरोष चेतन ही आाभासादि | 
द्वारा जीव होकर खी पुरुषादि हुआ है, उसीको बिचारादि से समझना | 
चाहिये, अन्य को खोजना व्यर्थे हे॥ | भह | 
जैसे किसी सयान ( विवेकी ) के घर का पुत्र .अयान ( अज्ञानी" | 
अघर्मी-कुमार्गी ) होय, तो वह सयान पिता उस पुत्र के साथ नहीं जाग 
हे । तब सुखी रहता है, अन्यथा दुःखी होता है । तेसे ही अपनी टला 
` की सत्ता भादि से अपने कमौदि से उत्पन्न देह भी मळमूच्रादिमय होते ह 4 
“ अयान ( जड़ ) है, इन्द्रियादि भी अज्ञान दुःखादिमय होने से अया पान 
तुल्य ही हैं, इनके संग विवेकी नहीं जाते हैं, इनकी आसक्ति है 
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नहीं करते हैं । इससे सुखी सुक्त होते हें ॥ साहव का कहना हे कि मैंने 
तो अपनी सच्ची जात कही हे कि अपने ही स्वरूप से मनोमाया द्वारा' यह 
शरीर संसार हुआ है। परन्तु लोक अन्य की सपनी ( स्वप्ततुल्य असत्य 
बातों ) को सुन कर, तथा तटस्थ कर्ता भादि की बातों से दिवाना 
(उन्मत्त) हुए हं। इससे देहाभिमानादि को त्यागने विना दुःखी 
होते हँ ॥ 9 

गुप्त ( अज्ञात ) प्रगट ( ज्ञात ) दशा में उस कतौ को एक ही दूध 
(जाति ) हे । अर्थात्‌ वह सदा एक चेतन स्वभाववाला हे । तो आत्म“ 
दृष्टि होने पर किसको ब्राह्मण या झुद्वादि कहा जाय । देह भी गुप्त (गर्भ) 
प्रगट ( जन्म ) काळ सें एक.ही मलमूृत्रादि स्वभाववाला रहता है, तो 
किसको ब्राह्मण ( संस्कृत.) कद्दा जाय, किसको सूधा! ( संस्कार रहित ) 
शूद्ध कहा जाय । इससे जुद्ध ब्राह्मणादिपन का गर्व झूठ हे, इस गर्व में कोई 
सजन नहीं भूलछो। हिन्दू: तुरुक ये दो कुळ भी झूठ ही हैं; किन्तु गुप्त प्रगट 
गौ आदि के दूध के समान एकरस आत्मा को जानों ॥ 


जिन ( जिस') स्ोत्मा राम ने अपनी माया भादि द्वारा यह संसार 
शरीररूप चित्र ( पुत्रिका ) को बनाया है, और सूत्रधार बनकर सबको 
नचाता है, केवळ वह सूत्रधार ( सर्वनियन्ता ) ही सत्य है, अथवा 
हे सुत ( शिष्य ) ! उसी सत्य का धारण करो॥ साहब कहते हैं कि ते 
(चे) ही जन भले ( सुखी-सञचरित्र ) हैं, कि जो इस चित्र को विचार 
केर इसके अभिमानादि का त्यागपूर्वक संत्य का धारण करते हैं, दूर नहीं 
दौडते, इत्यादि ॥२६॥ 


१५८ ` संस्छत बोजक ° | 
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प्रथम सर्वात्मा कतो का कुछाल सूत्रधाररूप से वर्णन, किया गया है, | 

सो ब्रह्मा आदि विशेष रूपवाला नहीं हे; किन्तु इन्हें सी सत्ता प्रकाश 
विभूति आदि देनेवाला, इनका भी पारमार्थिक स्वरूप है, व्यावहारेक | 
नहीं; इस आशय से कहते हैं कि- 


५ रमेनी २७ 


रह्मा को दीन्दो ब्रह्मण्डा। सात द्वीप पुहुमी नौ खण्डा ॥ | 
सत्य सत्य कै विष्णु चढाई । तीनि लोक महे राखिन जाई ॥ 


जीवत्चमबुभूयापि स्वरूपेण पृथक्स्थितः 
देवोडञ्सावीशतां प्राप्य मायया विद्यते स्वतः ॥२९॥ 
चेघसे स ददौ सप्तद्वीपेः खण्डेश्च संयुताम्‌ । 
नवभिचे महाँ सचा ब्रह्माण्ड सकल तथा॥२२॥ 
चिधाताऽधिङतश्च।त्र ह्यन्तयामिपरात्मना। ., 
यतते कुरुते कार्य स्वतन्त्रो नेव विद्यते॥२२॥ 
सत्यनामा हि विष्णुश्च सत्त्वेन स्थापितस्तथा.। 

तेनेव रक्षितः इाइवत्त्रिलोक्यां सोपि रक्षकः ॥२४॥ 


चहद सर्वात्मा देव उपाधि आभासद्वारा जीवपन का अनुभव ( प्राप्ति) 
करके सी स्वरूप से पधक स्थिर है, तैसे माया से हैइवरता पाकर मी 
स्वरूप से रहता है ॥२१॥ वही सात द्वीप नौ खण्ड सहित सब स 
और सब ब्रह्माण्ड ब्रह्मा को दिया ॥२२॥ उसी अन्तयोमी श्रेष्ठ बा । 
अधिकृत ( अध्यक्ष ) होकर ब्रह्मा यहाँ हैं, काये करते हँ, है 
` हैं ॥२३॥ सत्यनामवाळा विष्णु भी उसी सर्वात्मा से सत्यरूप से " | 
किये गये हें, और उसीसे सदा रक्षित रहकर तीनों लोक में वर | 
` रक्षक है ॥२४॥ हि 
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लिङ्गरूप तक शंकर कीन्हा । धरती खिला रसातल दीन्हा 1 
तब अशज्जी रची कुमारी । तीनि लोक मोहिन सब झारी ॥ 
द्वितिय नाम पारवती भयऊ । सो कर्ता शङ्कर कहँ दयऊ ॥ 


तयो मांहे समुत्पन्ने स्वे प्रभुत्वे कदाचन । 
लिङ्गरूपं शिवं सोऽत्र रचयामास चाञ्जसा ॥२५॥ 
आपातालं च तत्‌ कीलं मह्यामस्थापयत्‌ प्रभुः । 
तस्यान्तमचिदित्वा तौ मोइमुक्तो बभूवतुः ॥२६। ` ˆ ` 
महादेव विमो हेऽला बष्टा ङी म करो द्धरिः | क 
सा त्रिलोकीं विमोह्याशु चकार स्ववशेडखिलान्‌ ॥२७॥ | 
द्वितीयनामधेया खा पावेती समभूत्‌ सती । ल्क 
तपस्यन्तीं पुनस्तां ल शङ्करायाददात्‌ किल ॥२८॥ 2 
अस्त्येचं पुरुषञ्चै कश्चेतनांत्मा परदिशिवः । अ 
नारी मायात्मिका चैका वतते सा गुणात्मिका ॥२२  * ४ 


AAAI, 


उन दोनों को कभी अपनी स्वतन्त्र प्रभुत्व विषयक मोह उत्पन्न हुआ, 
तब वह कता यहाँ लिङ्गरूप शिव को शीघ्र रचा ॥२५॥ और प्रभुने उस 
शिङ्गरूप को पाताळ तक्र भूमि में कीळ स्थिर किया, फिर उसके भन्त 
को नहीं जानकर वे दोनों अभिमान रूप मोह से रहित हो गये ॥२६॥ 
| फिर महादेवजी को स्वतन्त्र प्रभुत्व का अभिमानरूप विमोह हुओ तव, | 
ह ` उस हरि ( कतौ ) ने अष्टाङ्गी को किया ( बनाया ), फिर वह भष्टङ्गी ; 
| तिलोकी को विमोद्दित करके सबको अपने वश में किंया॥२७ वही - 
| ही सती दूसरा नामवाली पार्वती हुई, तब वह कता ही तपर करती | 
Bk हुदै उस पार्वती का शङ्कर के प्रति दान किया ॥२८॥. इस प्रकार * _ 
gE: ४ कल्याण स्वरूप चेतन स्वरूप पुरुष एक है, और श्रियुण . | 
| शिप सायारूप वह प्रसिद्ध नारी (पुर्व कीखी) मी एक ही की सु 
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० | 
एकहि पुरुष एक दै नारी। ताते रची खानि औं चारी॥ | 
शमेन वर्सन देव औ दासा । सत रज तम गुण घरंती अकाश॥ | 

साखी | 
एक अण्ड ओंकार ते, सब जग भया पसार। | 
कहहिं कविर सत्र नारि के, अविचल पुरुष भतार ॥२७ | 
, अण्डज्ञादिप्रभेदेन जाता वे खनयस्ततः। | 
चतस्रोऽपि तथा वणा ब्रह्मविष्णुपुरस्सराः॥३० | 
" ` ब्राह्मणाद्याः समुद्धताः शर्माद्युपाधिसंयुताः । | 
सवं ते मानघाः सन्तः करमाद्चैधिन्नतां गताः॥३१॥ ' 
तत पव समुद्धता रजःसत्त्वतमोगुणाः 
परस्परस्य खाचिव्याद्‌ भूमिस्नान्तश्च सेशः ॥३२॥ - 
ओङ्कारादेव ह्यकस्मादू ब्रह्माण्ड निखिलं जगत्‌ । 
जातं च विस्तृत तत्र रामन्ना्रश्चिदव्ययात्‌॥३३॥ 
भर्ता स॒ पव सर्वेषामचलश्चाद्वएः प्रभुः । 
नारीचञच्च जगत्सच तदायत्त प्रवतेते ॥३४॥ 


५.७ नारोव्य जरात्सव तदायत्त मरवत॑ते॥२४॥ „¬ 
हे ॥२९॥ उसीसे भण्डजादि भेद से चार खानि हुई है-। तथा ब्रहम बि | 
आदि पूर्वक शर्मा आदि उपाधिवाले ब्राह्मणादि वर्ण मी उसीसे उतर 
हुए हें। वे सब मानव होते भी कमो भिन्नता को प्राप्त हुए | 
हें ॥३०९-३१॥ उसीसे रजोगुणादि उत्पन्न हुए हैं, और इन गुणों का | 
« का साचिव्य ( सहायता ) से भूमि आकाशतंक-सब पदार्थ हुए ४ ॥ 

राम नामवाला चिदव्ययस्वरूप एक ओंकार से ही ह 
" जगत उत्पन्न हुआ हे, भौर उसीसें विस्तृत ( तत ) है, फेछा है | 
वही “भचर और अद्गय प्रभु ( इेदवर.) सबका भतौः( पति) १४. | 

। घो है। और नारी तुल्य संत्र संसार उसीके अधीन प्रव्रत्त होता 


% खु 
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ओड्कारातहन एकस्माजगतो . विस्तृतिर्यतः । 
त्रह्माण्डपूर्चिक्रा तस्मात्लवेषां स पतिः प्रियः ॥३५॥ २. 
अक्रियः ख च भर्ताऽस्ति सर्वेषां जगतां प्रमु। ° 
नान्यः तत्लहशोऽप्यस्ति ह्यधिकस्तु कुतो भबेत्‌॥३६॥ ` ` 
' सवैभूतेषु गूढः. स सपैव्यापी. निरजन:। | 
' कर्माध्यक्षञ्च साक्षी च सर्चात्मा केवलो ऽद्व्यः ॥३७॥ 
_ ब्रह्माणं व्यदधात्‌ तस्मे वेदान्‌ यः प्रहिणोत्‌ प्रभु! । > 
` स्वेबुद्धिप्रकाशोऽसौ सुमुक्षोः शरण सदा।इटा  _ | 
जिससे ब्रह्माण्ड पूवेक सब जगत्‌ का विस्तार एक भोंकारात्मा से ही होता _ | 
है, तिससे वही सबं का प्रिय ( वल्लभ-प्यारा ) प्रति ( मतों ) है ॥३५॥ , ' ६ 
कं जगत्‌ का. प्रभु ( ईश्वर ) भी वह भता अक्रिय हे, इससे उसके | . 
समान भी अन्य नहीं है, अधिक तो केसे हो सकता है ॥३६॥ वह सब _ | 
भूत मे. गूढे ( छिपा ) है, सब सें व्यापक असंग. होते सी “कर्मों का | जी 
अध्यक्ष हे, और साक्षी होते भी बहे भात्मा केवळ अद्वय दै ॥३७। 
_ जो प्रभु ब्रह्मा को रचा धारण किया, .उन्है वेद दिया, सब , बुद्धि के. 
. प्रकाश रूप वही रभु सुमुक्ष का सदा शरण ( आश्रय रक्षक ) है ॥३८॥ 
ओ- भक्षराथ- उक्त मायी कर्ता ने ही इच्छारूप नारीजन्य ब्रह्मा को सात 
` दीप नौ खण्ड सहित पृथ्वी और ब्रह्माण्ड का अधिकार दिया ॥ ( हिरण्य- ` 
जनयामास पूर्वेम्‌ । इवे० अ०३।४ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे , 
दाच प्रहिणोति तस्मै । इवे० ६१८") 'हिरिण्यगभे. (ब्रह्मा) को जो 
"यम जन्माया; जो प्रथम जह्म को सिद्ध करंता हे, और उनको बेद' 
-( शान के साधन ) देता हे इत्यादि शाख से भी यह अथे सिद्ध होता 
प | और/( सत्वः सत्यपराक्रमः । विष्णुंस० ३८। हरिः सो po 
कक 'वेचनों के : अनुसार, सत्यनामवाले बिष्णुदेव को छोक में संत्य * 
सकती ने ही इढ निश्चय कराया । और तीनों लोक में स्वयं परास ' | 
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"ज्न्न्ज्न्ज्न्न्न्न्त्न्ज्न््य्न्य््न्यान्यननन््न्न्यन्य्य्म्य्यन्नननन्यननननननन्यगयणपा ज । 
( विझु ) होकर/, 1 काये.. विशेष के लिये विष्णु को रक्षक रखा ॥ (यो | 
देवानां प्रभवश्रोद्भवश्च,॥. यो देवानामधिप:। इवे० ४।१२-१३॥ | 
यस्माद्विव्णवादयो-देवा: सूयादिव मरीचयः । यस्माजगन्त्यनन्तानि बुदवुदा | 
जळधेरिव ॥ योरावा० ३।५।७.) जो देवो की उत्पत्ति बृद्धि कारक हे। 
जो देवों का स्त्रामी हे ॥ जिससे विष्णु आदि देव सूर्य से किरण की ना | 
होते हैं, समुद्र से : बुदुबुदतुल्य' अनन्त 'जगत होता है, बही. सच्चा देव 
कतो है॥ 7 


hE 


द पूवे: कही रीति. से डयावहारिक स्वरूपवाले ब्रह्मा विष्णु स्वतन्त्र कत 

` नहीं है, “परन्तु. ऐश्वयं से उन दोनों के मन में स्वतन्त्र इश्वरताका | 
असिमान हुआ,, तब कता ने लिङ्गरूप शङ्कर को किया ( रचो ) । बौर 
घरती (भूमि ) सें रसातळतक उस लिङ्गरूप का खिला ( कीळ ) दिया | 

कि जिंसंका अन्त नहीं, पाने से दोनों अभिमान रहित हुए ॥ फिर शकर को 
असिमान्‌ हुआ, तब अष्टाङ्गी नामवाछी,. वा सुन्दर आठ अङ्गवाली सती | 

* नामा कुमारी को कर्ता ने माया से रचा । तब उसने ब्रह्मा आदि तीनों को | | 

वा तीन लोकवासी सब देवादि को झार कर मोह लिया । वही सतै | 

दूसरी बार पावती नामवाली हुई, और तप किया, तब कता ने ही शंकरजी | 

के प्रति उसका प्रदान किया ॥ | । 


वस्तुतः सर्वात्मा सच्चा पुरुष एक ही है, और उसकी शक्तिरूप नारी | 
(माया) भी एक ही है, और ताते ( उन दोनों से ही ) सृष्टि रची गंग | 
। हैं, -जिससें “अण्डजादि चार खानि भई है ॥. शमन ( ब्राह्मण), ब | 
| « (क्षत्रिय), देव ( वेश्य ), दास ( चद ), और सत्त्व, रज, तमो गुण है 
विस्तार, भौर आकाशादि प्रथिबी - पयेन्त पांचभूत; :ये सब उसी कत | 
* हुए हैं। लिखा हे कि, .( एको देवः सर्वेभूत्तेपु गूढः सवेच्यापी वू | 
न्तरात्मा । इवेता० ६।११। मायां तु प्रकतं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वर | 
रवे9. ४१०.) सब सें व्यापक सब के अन्तरात्मा एक ही देव सब सू | 
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i छ 
YO “AAAS ATI 
ग्म्ज्फ्म्न्प 


1 है ॥ माया को प्रकृति ( उपादन ) और मायी को कर्ता महेडवर 


जानना चाहिये ।। 


व्यावहारिक ब्रह्मादि से भिन्न एक ओंकार ( मायी ब्रहम ) से ही... 
अनेक ब्रह्माण्ड, और चराचर जगत्‌ ( कार्य ) का पसार ( विस्तार )इशा * 
है। इससे ब्रह्मा आदि सव नारी ( परवश ) जीव के एक ही , अविचल 
(अक्रिय-अविनाशी ) भतार. ( भर्ता-स्वामी ) है, अन्य नहीं ॥ 
(है नारी सव राम की) यह तीसरा चरण का पाठान्तर हे, अर्थ » 
स्पष्ट दै ॥२७। : अ. 


SSNS ००१० 


दिः अ १७ सें भी विवादादि की कथा है उनका अम्युपगमवाद से | 
हष वणन हे ॥२७॥ ` ` i SE 


“9 कुशळ य i i ७111) 


poe 0 a a 
च 
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ज र 


असं जुलहा का मर्म न जाना । जिन जग आनि पसा रिन ताना। | 


घरति अकाश द्वि गाड़ खनाया। चान्द सूर्य दो नरी बनाया॥ | 
: अत्यद्धतः कुविन्दो ऽ यमोङ्का रात्मा चिचक्षणः । 
रहस्यं तस्य्‌ नो विद्यर्युक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः ॥३९॥ 
. ख ज्ञगतूपरंवानाथैः भूततन्तुतति ` तताम्‌। 
» ~ „अकरो ज्ञीचभोगायः , - : तंत्कर्मादयचु खारतः॥४०॥ 
जगत्यां कामकर्मादि कृत येभांगसिद्धये । 
तेने ज्ञातः कुचिन्दो ऽसौ यो भर्ता जगतः स वा ॥४१॥ - 
“ कतो तेनेव लोको द्वावचऊध्वांत्मको हि. यौ। | 
' गतेभूतो समुद्धतो. पादांदास्थापने दितौ ॥४२। | 
` नालिके चन्द्रसूयोँ स्तः कर्मत न्तुप्रतिष्ठिते। , 
` सुकतो भ्रमतः शइत्रत्तावध्यात्माधिभूतको ॥४३॥ _ 
ओंकार . स्वरूप _ पण्डित यह कुबिन्द (जलद्दा ) अत्यन्त द | 
( आश्रये स्वरूप ) है, उसके रहस्य ( गुप्त भेद.) को युक्तिवाछे पण्ि | 
भी नहीं जान संके।।३९॥ . उस कुविन्द.ने जीवों के भोग के लिये, जीवी | 
के क्रमांदि के अनुसार स ही जगत्रूप पट को चीनने के लिये, सवत्र एव. 
व्याप्त ) भूतरूप ( आक़ाशादिस्वरूप ) तन्तु. की तति ( विस्तृति-तावी। हु 
बनाया ॥४०॥, अथवा जिन्‌ लोकों ने भोग की सिद्धि के लिये भूमि 7९ | 
` काम्य कसौदि किया, उन लोको से जो बह जगत का भरता है सो जोर 
नहीं. समझा गया ॥४१॥ उस कर्ता ने ही दो लोक बनाया, जो दोनों 
नीचा ऊपर लोक रूप हैँ। और वे ही दोनों लोक संसार शरीर ' 
; बुनने काल में मानों उस कुविन्द के पाद ( चरण ) का अंश (एक 
„ भाग» के स्थापन ( रखने ) में हित ( सहायक ) गर्तेस्वरूप, र 
. हैं ॥४२॥ कमेरूप तन्तुओों से प्रतिष्ठित ( आश्रित ) चन्द्रमा सूये 
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न 
सहस तार े>पूरिन पूरी । अजह विने कठिन हैं दूरी ॥ . 
कहहिं कवीर कमे से जोरी ।.छत डत विने भल कोरी ॥२८॥ 
तारकाणां संदस्त्र: स भौत ततिमपूरयत्‌। ` † ¦ 
विइवं च इवाखताराभिः सर्वेमेव कलेवरम्‌ 1४७ 


_ चयत्येव कुविन्दो ऽयमद्याप्येवं. न संदाय: 1 
अनादियुगमारस्य. यावज्क्ञान न लस्यते पछा ७ > ¬ 


तावद्‌' दूरं च चानेन काठिन्यं ` सवै देद्विनाम्‌। ˆ ` ; 
सर्वत्र घतेते खाधो! कर्मादिपारघइयतः॥४६॥ 
"संधाय कर्मभियस्मात्‌ तन्तुवायः परेश्वर 7 ` 
उच्चावचशरीरादि सम्पादयति सर्वदा ॥४७। | ४ 


(नरी) हैं, और सुन्दर रचित अध्यात्म अधिभूत स्वरूप वे दोनों चद्रसूयं 
'५सदा अमते ( चलते ) रहते हें.।।३३॥। 


| उस कुविन्द ने ताराओं का सहख (अनन्त ) द्वारा भूत के विकार 

` रुप तति (तानी) को और विश्व ( संस्रार ) को पूर्ण किया, और सब 
शरीरो को इवासप्रश्‍वास रूप ताराओं से पूर्ण किया ॥४४॥ अनादि युगों से . 
भारस्स करके झबही भी यह कुविन्द संसार देह रूप पट को बीनता ही. 
भी हैं, इसमें संशय नदी है, और जंबतक ज्ञान नहीं मिलेगों। 'तर्बतक दूर „ 
` समय पर्यन्त इसी प्रकार बीनने से और कर्मादि की अधीनता से हें साधो! 
क सषेत्र सब देही को काठिन्य ( निष्टुरता-जडता ) 'है ( युशकिल है) 
E ॥४५-४६॥ जिस कारण से तन्तुवाय ( जुळहा ) परमात्मा, चुरित संसार _ 
` का संतान ( प्रवाह) को फिर जीवों के कर्मों से संधान ( मिलान 
_ उेबाचच ( अनेक प्रकार के ) शरीरादि का सदा ` संपादून ॥( सिद: 
॥४७॥ च्य 
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तं कः सत्यं नरो चेद्‌ प्रत्रयाद्वा कथञ्चनः . 
` क्राम्यकर्मादि कुर्वाणो मोहद्रोहादितत्परंः ॥४८॥ ` 
रसूर्याचन्द्रमसौ यो. चै यथापूषेमकहपयत्‌। 
« तं यो चेद स चेदाऽत्र सत्य नान्यस्तु कश्चन॥४९॥ 
इति रमैनीरसोद्रेके सत्यकतेवर्णन नामैकादशः प्रवाहः ॥११॥ 


र र र” र". 


कास्य कमौदि करनेवाला, मोहक्वोद्दादि में तत्पर कौन भनु | 

० उसत्सत्य को किसी प्रकार जान चा कह सकता है ॥४८॥ सूर्य चन्द्रमाग्ने | 

भी पूर्वेकल्प के समान जो बनाया, उस को जो जानता हे, सोहे यह सत 

| को जानता हे, और अन्य कोई नहीं जानता ॥४९॥ 
| झक्षराध- उक्त अविचछ भतो ही ऐसा अद्‌भुत जोलाहा हे, कि $फ़े | 
।  मभे(रहस्य)कोवड्े२ लोक भी नहीं जान सके । पूर्ण रीति से को 
3 नहीं जाना। और जिन ( जिस ) ने जगत सें आनि ( भाकर-वा ले आकर) | 
री तत्त्वादि रूप ताना को पसारा ( फेलाया ) है । इससे सवत्र वतमान ६ | 
तो भी उसकी लीळा को कोई नहीं आना । और उसने देहादि पट दुसे | 

के लिये भूमि. और आकाश ( स्वंगे ) रूप दो गाड़ ( गढृहा ) खाए 
है। तथा अध्यात्माधिभूत ( देव) रूप चन्द्र सूये दो २ नाडी वा 

है | ( कपडा बुनने के समय जिसमें पेर देकर यन्त्र चछाया जावा | 
उसे गाइ कहते हे. । और सूत्र का आधार नाडी होती हैं ) । इन बाहे | 
द्वारा समष्टि व्यष्टि देह रूप पट को कता बुनता हे ॥ अथवा जिन * | 
प ने विवेक विना काम्य कमोदि रूप ताना संसार में लाकर पसारा, 
| लोगों ने जुळाहे का मेद नहीं जाना, कि जिस जुलाद्दा ने धरती मार्क 
। को गाड रूप खनाया हे, इत्यादि ॥ RE TE. 
१ “सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत.। दिवं च परथिवी चतत 

« खः? ॥ ऋग्वेण मे १० अ० १२ सू० १९१।३॥ ९ इयं विष्टित आँ. 
यदि वा दधे यदि वा न । ? ऋग्वे० १०।११।१२९।७॥ हि 
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ललल पपरा 
भाव है कि आत्मा ही माया अविद्यादि द्वारा ईश्वरत्व जीवत्वादि का 
छाम किया दै, इससे जुलाहा हे । और ( परथिवी च पृथिवीमात्रा च । 
प्रश्न» ४८ ) इत्यादि शुतिवर्णित अपञ्चीकृत भूतों को ताना कहा राया 
हे। स्थूल लोक को गाइ कदो गयो हे ॥ और ( आदित्यो ह चै प्राणो 
रयिरेव चन्द्रमाः । प्रश्न, -१।५ ) इसके. अनुसार. सूये सब ` प्राणी के 
अन्द्र प्राण ( भोक्ति शक्ति ) रूप हैं, और चन्द्रमा "रयिः ( धन भोग्य 
पदार्थ ) स्वरूप हैं, और सोक्ता भोग्य से ही संसार व्याप्त हे, इससे 
सदा अपनी राति रसदान रसशोषणादिः द्वारा - भोक्ताभोग्यमय संसार पट 3 
को सिद्ध करनेवाले चन्द्रसूय हे ॥ और ( सर्वच्छारहिते भानौ यथा 
ब्योमनि तिष्ठति । जायते व्यवद्दारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥ यो० वा० 
४।५६।२९ ) सब इच्छा रहित सूर्य के आकाश सें रहते जैसे व्यवद्दार होता 
हे, तेसे,सर्वांत्मा देव की सत्ता मात्र से सब क्रिया होती है ॥ सो इद॑स्वरूप 
से अशेय है ( को अद्धा घेद्‌ क इह म्रवोचत्‌ कुत भाजाता कुठ इयं 
सृष्टि: । ऋरवे० १०।११।१२९।६ ); क्योंकि कौन अद्धा ( साक्षात्‌) 
जानता हे; वा विशेष रूप से कह सकता हे कि हम सब कही से आये 
किससे यह सृष्टि हुईं । इत्यादि आशय से ही यदद वचन है॥ 
उस कता ने सहस ( अनन्त ) .ताराओं को लेकर ( रच कर ) झाकाश 
रूप पूरी (थान ) को पूरन ( भरनी.) किया । भौर मनोबुत्ति इवास- 
प्रश्वास से'देह को पूर्ण किया है। और इस प्रकार चराचर एट को वह 
अजहू (अब सी) व्रिनता हे । तथा मोक्ष विना कठिन दूर समय तक: 
विनता रहेगा । अथवा वह सर्वत्र पट बिन रहां हे, परन्तु अज के लिये दु 
` करिन दूर देश सें हे॥ और साहब का कहना है कि जीवों के कमों से ही 7 
र रे हुए तन्तुओं को जोड़ कर वह कर्ता रूप कोरी ( जुलाहा ) सूत.कुसूत 
पु सभी को भलीभाति से विनता हे । अर्थात्‌ प्रलय मत्यु दोने पर सी झभा-. 
| शुभ कमौनुसार ही दारीरादि बनाता हे, ससारम्रवाह को कायम रखता है, दि 
.._ रैससे वह निर्दोष हे ॥ ( पुण्यो इ चै पुण्येन कमेणा भवति पाप पापेन । 
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बु० ३।२।३३॥ वैषम्यनैधुण्येन सापेक्षस्वात्तयाहि दशम्नति । 
२1६1३४ ) पुण्य कर्म से पुण्य ( श्रेष्ठ ) पाप कम से पाप (नीच) होत | 
है ॥ इसीसे इश्वर में विषमता ऋरता दोष नहीं हे, सो चेद कहता है॥२८ | 


ह 
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सद्गुरु बिना ञ्रान्ति निरूपण प्रकरण ॥१२॥ 


ही होता हे, अन्य गुरु से अन्य शिष्य को नहीं होता । इससे अनुभव | 
लिये साधन युक्त होकर, पूर्णोङ्ग सद्गुरु का खोज करना चाहिगे, | 
इत्यादि आशय से कहते हैं कि- 


. उक्त विधि (क्रम ) रीति से सदा इम लोकों से सत कह्दा जाता ७ | 
जु (प्रश्न हुआ कि क्या वह सत्य है), उत्तर है कि अविकारी सवालमा | 
कतो हे, परन्तु मनुष्यों से यह माना नहीं जाता ॥३॥ ये. कामी छोक 7 | 
« अम से हो अन्य कर्ता की कल्पना करके डस की प्राप्ति के लिये क | 


जन ॥ यो० वार ४।५७।३०। 


संस्कत बीजक 


CIITA TRIS ७७ NR NAAT 


रमेनी” २९ 


उक्तेन विधिना शरवदस्माभिः सन्नु कथ्यते । 
'लवात्मेवाऽव्ययः कर्ता जनेनायं तु 'मन्यते॥ १॥ 
प्रकर्प्यान्यं तु कतारं भ्रमेणेव जना इमे । 
तत्प्राप्यथोनि कर्माणि प्रतन्वन्ति हि कामुकाः ॥ २॥ 
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“यद्यदालोचते किञ्चित्कश्चित्तत्तन्ञ विद्यते । ईप्सितानीप्सितादन्मर तत ये | 
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भरमा सब घड, रहल समाई । भरम छोड़ि कतहु नहि जाई ॥ 

परै न पूरि दिनहुँ दिन छीना। तइई जाय जह अंग विहीना ॥ 
संसारसरणाचेवं कास्यक मो दिळक्षणाम्‌ । 
विततिं ते वितन्वानाः संद्‌धत्य निशं त्विमाम्‌ ॥ ३॥ १ ` 
कर्मादि लक्षणांस्तन्तून्‌ संदधोना इमे नराः। २ 
चित्नुवन्तो विचतेन्ते चादान्‌ बहुविधान्‌ सदा ४॥ ` 
विचारेण चिना नेषां 'शुरुपादं बिना न च। 1003: 
अरपो5$तो$परगमन्षाद्यपर्यन्त वा5्पगच्छति ॥५॥ 
सवेषां हृदये चेता चासत्ता भ्रमराशयः। 
„ प्रविश्यात्रावतिष्ठन्ते नश्यन्ति न कदाचन ॥६॥ 
पत्तेऽपि च न तास्त्यक्त्वा यान्ति कुत्रापि मानवा! ` 
गुरूणां शामनिष्ठानां शरणे. बोधसिद्धये ॥ ७॥ 


काम्यकम।दिरूप वितति-( चिस्तार- ज्ञानी ) को फेछाते हुए, फिर इसी को 
एदा जोडते हैं ॥३॥ और ये मनुष्य सव कमोदि रूप तन्तुभों को सदा 

जोडते हुए, तथा बहुत प्रकार के वादों को कहते हुए ही सदा विरुद्ध 

बर्ताव करते हैं ॥४॥ इसी से विचार कें विना तथा श्रेष्ठ गुरु बिना आजतक 

अम नहीं राया न जाता हे ॥५॥ 

अम के नहीं भगने से ये वासना और अम की राशि ( पुंज) सब के 

' हृदय सें ५८ कर यही स्थिर हैं, कभी नष्ट नहीं होती हैं ॥६॥ ये मनुष्य | 
उन्हें त्याग कर कहिँ शमनिष्ठ गुरु के शरण में ज्ञान की सिदिकेल्यि _ 
हि ये सीः ले प (साक 0 
| ` ^ “तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवासिगच्छेत' । सुण्डञ १।१२।१२॥ न विना ज्ञान: * 
हू मोक्षस्याधिगमोभवेत. । ज्ञ विना गुरुसम्बन्ध ज्ञानस्याधियमः स्ट ॥ 
र 2 भा० शाः अ० १७४।४६॥ ह 4: सह के आती कना यती 
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शर 


१७० | संस्कत घीजक 
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७०७७७ i |; 
So, 


जो मत आदि अन्त चरि आया । सो मत सत्र उन प्रगट सुनाया॥ | 


अतो न लभ्यते पूण पदं न शाम्तिरुत्तमा। 

„ संतोघोऽपि कुतस्तेषां येषां ज्ञान न विद्यते ॥ ८॥ 
क्षीयन्ते ते, कुसङ्गेन -मानमोददादिभिभुशम्‌. 
तत्र यान्त्यचिचेकेन तिष्ठन्त्यक्षा नरा यतः॥९॥ 

° 'विषेकचक्षुषा हीनाः शामायक्लविचर्जिताः। 
° चोधसूर्येकथा यत्र भ्यते न कदाचन ॥१०॥ 


| जन्मादीनां यया. मत्या प्रवाहो न विभिद्यते । 
अशुश्च न्‌ मति तां ते नेव . जातु विवेकजाम्‌.।११॥ 


सी नहीं मिलता है, और जिनको ज्ञान नहीं हे, उनको संतोष भी कहें | 
} से हो ॥८॥ वे ठोक कुसंग और मानमोद्दादि से खुश ( अतिशय) गए | 
होते हैं; और अविवेक से तह जाते हैं, कि जहा विवेक, चक्ष से रहित, | 
शमदमादि अङ्गो से हीन अज्ञ मनुष्य रहते हैं, और जही बोधरूप सूय की | 
कथा सी कभी नहीं सुनी जाती है ॥९-१०॥ और जिस मति ( इदि | 
इच्छा ) से जन्मादि का प्रवाद नष्ट नहीं होता दे, उसी मति को वे छो$ | 
न सुनाये, विवेकजन्य मति का श्रवण कभी नहीं कराये ॥११॥ | | 


१ ' श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं सात्विकं राजसं तथा । तामसं च महामाग। सुर | 
निश्चयाऽन्वितम्‌॥ सात्विकं वेदशाञ्रादि साहित्यं चैव राजसम। तामसं युदवा्ता 
० परदोषप्रकाशनम्‌ ॥: सात्विक त्रिविध प्रोक्तं प्रज्ञावद्धिश्व, पण्डितैः । उत्तम 


क की त छ डि 


प्रोक्त निर्णीय विदितं बुधैः ' ॥ देवीभा० स्क० -१।६।१०॥ 
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यै a : रमेनो २९ १७१ 
०, री साखी। 
वह संदेश फुर मानेहु, लीन्हो शिरहि चढाय। 
सन्तो है सन्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय ॥२९॥ 

सत्यं. मत्वा हि संदेश तमेवेमे नराः सदा । दु 
खिद्यन्ते मस्त के श्रत्वा. सन्तोषादि विना जडाः ॥१२॥ 

भो भोः साधो त्वयाऽद्यापि संतोषो ऽयं निषेव्यताम्‌ । 
यतोऽयं वे 'महासौख्यं इत्तापस्य निवईणः ॥१३। > 
तदथ च विवेकादि दामाद्याश्रियतां त्वया । :3 
यद्येवं स्थीयते साधो हृच्छान्तिलेभ्यत्ते घुवम ॥१४॥।२९॥ 


` उस पूर्ववर्णित मत का संदेश ( वातो ) को ही सत्य मान कर, और 

मस्तक पर घर कर ( शिरोधार्य सान कर ) ये जड़ मनुष्य सब संतोषादि 

बिना सदा दुःखी होते है ॥१२। हे साधो ! अद्य ( आज के दिन) भी 

"यह संतोष तुम से सेवा जाय तो अच्छी बात हे, जिससे यह संतोष 

महासुखरूप आर हृदय के ताप का निवारक है ॥१३॥ उस संतोष के 

* लिये चिवेकादि और शमादि का आश्रयण धारण करो । हे साधो ! यदि 
इस प्रकार स्थिर होगे तो अवश्य हृदय में शान्ति पावोगे ॥१४॥ 

` . भध्रार्थ-यहि विधि (इस पूर्वरीति) से सदा गुरु सद्गुरु रूप में कहता 

(सर्वात्मा सत्य कर्ता का उपदेश देता हूं) परन्तु विवेकादि विना किसी ने 

कहा नहीं माना, किन्तु सब छोकों ने गमनागमन के मागे में काम्यकसांदि 

रूप ताना को ताना ( फैलाया) और उन कमौदि रूप तागा ( तन्तुः 

पाना ) को रातदिन परस्पर मिल २ कर जोडते हैं, और जोड़े हैं, उन के 

साधनों का बारं २ ग्रहण करते हैं, तथा कमौदि के प्रतिपादक अन्थादि को 

` सदा बोंटते काटते हैं ( विधि निपेध-वाद विवाद करते हें ); परन्तु इससे 

 रैनके हृदय का अस ( अज्ञान संशयादि ) नहीं भगा (नष्ट दूर 

गह हुआ )॥ 7 


चक 


दे 
८ 
। 
ड पुरीको र 
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२७२ ` संस्कत बीजक 


सब के घट ( हृदय ) में अम समाय रहा हे, औरर ये झोक भ i 
आन्त पुरुष को छोड़ कर सद्गुरु के शरण सत्संगादि सें कहीं नहो बे | 
हें ॥ इससे कभी पूरं नहीं पड़ता है ( पूर्णपद मोक्ष तृप्ति संतोष की श्राप 
कसी नहीं होती हे ) किन्तु ये कोक दिन हुं दिन (सदा ) क्षीण (ष) | 
होते हैं। असमर्थ होते हें । इस अवस्था में भी तहाँ ही जाते हैं ह | 
जद्दाँ विवेक शमादिरूप ज्ञान के अङ्गों ( साधनों ) से विहीन (रहित) 
अज्ञानान्ध लोक रहते हैं ॥ वहाँ जाने पर जो मत ( घमे-समझ-विषयादि) 
से इन जीवों के आदि अन्त ( जन्ममरण ) होते चले आ रहे हैं, पोई | 
संब मत उन अज्ञो ने इन्हें प्रगट करके सुना समझा दिया, आदि अन्तः | 
वाली वस्तु रागद्वेषमय सिद्धान्त को ही दृढ कराय दिया कि जिससे पूरण 
पद की संभावना भी नहीं रही ॥ | 


हे सचुष्यो ! वह संदेश ( उस मिथ्या बात ) को तुम छोकों ने झु | 

( सत्य ) माना. दै, और उसीको शिर पर भी चढाय लिया है, शिरोधापं | 
समझ कर स्वीकार किया है। जिससे, आशा तृष्णादि की. अलन्त बृदि | 
होने के कारण शोकादि से तेरा हृदय तपता है। हे सन्तो ! सन्तोष ही | 
सुखरूप हे, आशातृष्णादि त्याग कर विचारादिसे सन्तुष्ट रहो, तो अबी 
हृदय जुडाय ( शीतल शान्त हो ) जाय । | 
_ ( “यच्च कामसुख लोके यञ्च दिव्य महत्‌ सुखम्‌ । ठष्णाक्षयसुखसे 
नाहेतः षोडशीं कलाम्‌  ॥ म० भा० शा० १७४।४६॥ ° अस्मि | | 
“ जन्तूनां जरामरणशाछिनाम्‌ । अजरामरणं करुं संतोषोऽस्ति रसायनम || 
यो० वा० ६1२।४७।४३ ) टु 
कामजन्य सुख वा दिव्य महान्‌ सुख तृष्णा की निवृत्तिजन्य सुर । 
सोल्हवां भाग के तुल्य भी नहीं हे ॥ जरा मरणवाले जन्तुलों को अजर | 
/ अमर&करनेवाळा रसायनरूप इस जगत सें संतोष ही है ॥२९५॥ + 


IT TT 
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वे भूरे पट दशन भाई । पाखण्ड वेष रहा लपटाई ॥ 
जीव शीव का आहिं नशौना । चारो बद्ध, चतुगुण मौना ॥ 
विवेकाययङ्गहीनानि दशनानि हि यानि षट।, . 
योग्यादिनामधेयानि तानि ्रान्तानि -सवेशः ॥१५॥ 
अतश्च खलु पाखण्डाः सक्ता वेषेषु स्वेदा । Ge 
इइ्यन्ते मङ्गळं तेऽत्र जीवानां नाशयन्ति हि ॥१६ ˆ र 
मेणेब च सर्वेऽमी निवद्धा अण्डज्ञादयः । र 
,संमूके स्थावरे चेच बन्धसत्ता. चतुगुणा ॥१७॥ 
| तमसोऽत्यतिरेकेण - विवेकाभावतस्तथा। .. - 
स्थावरे जङ्गमे. वापि बन्धबृद्धिमवत्यलम्‌॥१८। ˆ ; 
विवेकादि अङ्ग से. रहित, योगी: आदिः नामवाछे.जो ` छौ दशन ` 
 ( धर्म-धसौमिमानी ) हैं; सो सब आन्त ( भ्रमयुक्त ) हैं १: -इसीसे 
` संव पाखण्ड (. सवं: वेषमात्रघारी, ) - लोक, सदा वेषों मेंदी आसक्त दीखते 
हें, और तिसी से यहाँ सब जीवों के. मङ्गल ( झुभ-कल्याण ) को नष्ठ: 
करे हैं ॥१६॥ श्रम से ही अण्डजादि ये! सब प्राणी निंबद्ध ( अत्यन्त 
` बंधे) हैं। और अत्यन्तं सूक स्थावर प्राणी सें: बन्धन की सत्ता चतुर्ण 
_ (चतुरात्वृत्तियुक्त ) है॥१७॥ तमोगुण का. अत्यन्तः अतिरेक (वृद्धि) से ) ` 
` पेवा विवेक के अभाव से ही स्थावर सेवा जङ्गस से. संसारबन्धन को क 


` ॥ - शाज्नाचारत्रतेञ्चैव नानाधर्मप्रजल्पनेः। सम्मोह्मःवित्तहतारः प्रखण्डास्ते ` . 
॥. भक्तमारस० १॥ “ न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ? । मबु० ९।६६॥- ` | 
` त सन्यसनादेव सिद्धि. समधिगच्छति ?। भः, गी» ३।४॥ eo 


572 ७ 
५४ As ' क ॥ 
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स्फ्य्स्स्न्स्म्प्म्प्स्ण्प््स्प््ध्प्न्स्ण्स्य्स्ण्ण्ण्ण्ण्य्य्स्स््य ध््स्ण्ण्ण TTT NSE ETI SS ॥ 
Ty 


जेनी धमक ममे न जाने । पाती तोरि देव घर आने॥ 
दमना मरुआ चम्पक फूल । मानहु जीव कोटि .समतूठा ॥ 


औ पृथिवी के रोम उपारे | देखत जन्म. आपनो होरे॥ 
दया सचैत्र भूतेषु सत्याऽदिंसाक्षमादयः। र 
घर्मः परतमः सद्भिगीतो वोधः` सनातन: ॥१९॥. ' 
जैना अपि न तं धमै सरहस्यं विदुस्ततः। .... 
पुष्पपत्रादि संछिद्य ` - जीवयुक्तःत्तरोरपि ॥२०॥ 
न्दिरादौ नयन्त्येव . सूतेये: ` नन्वचेतसे। . ,. 
चस्पकप्रस्थपुष्पांणा दमनाना तथच च॥२१॥ 
पुष्पाणि येस्तु मन्यन्ते, जीवको टियुतान्य पि । 
तानि तैरपि चाप्यन्ते मूतेये, खर्वचेत से ॥२२॥ 
किञ्च देइस्य लोमानि लुञ्चन्त्येते. कुबुद्धयः । 
पृथिव्या लोमभूतांश्च जुञ्चन्ति ते वनस्पती न्‌ ॥२३॥, ` 


सब भृतों पर दया, सत्य अहिंसा क्षमा: आदि. सतपुरुषों सेये | 
अत्यन्त श्रेष्ठ सनातन'( अनादि ) धमै कहा गयां हे, 'ओर आत्मज्ञान भी | 


परंम श्रेष्ठ सनातन धर्म कहा गया है ॥१९॥ जैन लोक भी रहस्य सहित 
उस धमे को नहीं जानते;  तिसीसे जीवयुक्त वक्ष से भी पुष्पः पत्रादि 


कर; अचेतन मूर्ति के लिये ही मन्दिरादि में अवश्य ले जाते हैं। आर चमा | 
प्रस्थपुष्प ( मरुभा ) तथा दमनां के पुष्पों को जिन्होंको करोड़ों जीवों सै | 


व्युक्त माना जाता हे, उनसे मी चे पुष्प अचेतन मूर्ति के : लिये ही झे 
( चढाये ) जाते हैं ॥२०-२१-२२॥ 


और ये ुडुद्धि छोक देह के छोमों ( देशों ) को उखाड़ कर हे ह 
तथा प्रथिबी के छोमरूप वनर्पतियों को उखाडते हैं ॥२३॥ इससे वे 


१,“ इज्याऽऽचारंदमाऽदिसा दानं स्वाध्यायकमै च। अर्यं तु परमो 
“ यद्ोेनात्मदरनम्‌ * ॥ यज्ञः स६०१॥८॥ 'सत्यै दमस्तपः शौच संतो | 
जेवम्‌। ज्ञानं शमो दया दानमेष धैः सनातनः ?॥ गरुडपु० ख० १ २२१. 


Cd 


0 
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१ बिन्दु 
मनमथ बिन्दु करं असरारा । कल्पे बिन्दुः खसे नहि द्वारा ॥ 
ताकर हा होय अदभूता 1. छौ दन महे जेनि बिंगूता (चौ) ॥ : 
_पइयन्तो5पि च ते तस्माद्‌ पश्यन्तं इव स्थितः| ६ Es 
जीवितं व्यर्थेयन्तीच नो कुवेन्त्यात्मनो हितम्‌ ॥२४॥ 
बज्जोल्यादिरिताः केचिन्मन्मथस्यांपि चिन्हुना । 
कुवैन्तीबाति विद्रोह सुवीभत्खेन - चत्मेना ॥२५ ५ ,, 
यतः क्लुभ्यति` विन्दुश्च पतति द्वारतो .नहि 1 
तस्य चित्रां 'दशाऽयश्यं जायते नाऽत्र संशयः॥२६॥ ` 


एवं च कुवेतां तेषां जैनानां गंतिरद्धता । 

` भवेद्‌ डुःखकरी नूनं नशन्ति ते कुयोगतः ॥२७॥ ¬ . 
_ दर्शनेषु निहीनास्ते यतो घर्मादिलाधनम्‌। - 
त्यजञस्त्यनबधानेनाऽधमे .थमे च. मच्चते॥२८।.. . 


होम छु्न से दुः, वृक्षो से उपकार देखते हुए भी नहीं देखते हुए के 


` समान स्थिर हैं, और जीवन को. ब्यश्रै करते हुए के तुल्य हे, अपना'हित : 


नहीं करते हैं ॥२७॥ और बञ्रोलीसुद्रा आदि सें प्रवृत्त कोई लोक कोस के. 
बिन्दु-के साथ भो अत्यन्त ब्रीभत्स ( विकृत ' पाप-निन्दित ) मांगे से | 


` श्यन्त विद्रोह के समान करते हैं ॥२५॥ “जिससे कामंबिन्दु ( वीयैरूपं _ 


| चक का अंश ) झुड्ध ( चचळ ) होता हे; परन्तु 'छिङ्गद्वारो गिरता नही ` 


है। फ़िर उस बिन्दु. की. चित्रा ( आश्चर्ययुक्त ) दशा अवेश्य होती हे ` 
सश नहीं ॥२६॥ ऐसे करनेवाले उन जैनों की भी. विस्मययुक्त 7 | 


। उख के हेतु रूप गति अवश्य होगी। वे छोक इयोग से नष्ट होते हैं॥२७॥ ' 


निने वे कोक धर्मादि के साधन को प्रमाद से. त्यागते हैं, ओर अधर्म को- 5 जवी 


# ०७ 


` धर्म मान 


१ ग] 
® 


ते हैं, इससे दशनों सें निहीन (नीच ) हैं॥र८॥ . ० 
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४५००२ । 
साखी । ॥ | 
ज्ञान अपर पद बाहरे, नियरे ते है दूर) . 
जाने ताको निकट है, अनजाने .को दूर॥३०॥ 

` ज्ञानरूपस्य शुद्धस्यासृतस्याह्वयरूपिणः । 

ज्ञाने दशनकमेश्य्रो बहिरेचावतिष्ठते ॥२९॥ 

अन्तिकस्थाद्यतो दूरे चतन्ते तानि सचेदा । 
० मतस्तरच न तेरत्र लभ्ते न मंनोजय: ॥३०॥ 
आत्मश्ञषानासृताद्येऽत्र बहिस्तिइन्ति मानवाः | 
अन्तिकस्थात्सुदूरे ते -बतेम्ते नाऽत्र संशयः ॥३१॥ 
क्ञातुरत्यन्तिकस्थो ऽसौ . खर्चात्मा हरिरव्ययः । 
चित्स्वरूपः सदा भाति 'मूढेभ्यो दूरतोऽपि च ॥३२॥ 
द्वीयसां दविष्ठ तदन्तिकाहां तदन्तिकम्‌। ˆ 

` कनीयसां कनोयस्त जयेष्ठ - च ज्याय लामपि ॥२३। ` 


से सदा: दूर रहते हैं, इससे चे दशन यहां तस्व वस्तु .या मनो . 
को. नहीं मांस करते हैँ: ॥३०॥ : जो: मनुष्य यहाँ आत्मज्ञान 
भस्त से बाहर रहते हैं, सो यहाँ पास में स्थिर वस्तु से अत्यन्त पूर | 
रदते हैं, इस सें संशय नहीं ॥३५॥ जाननेवाळा के अत्यन्त पास म | 
स्थिर, वह संब के आत्मा ' अब्यय: चेतन स्वरूप हरि सां प्रकाशते हैं। | 
और सूढों से अतिः दूर -सी। भासते हैं ॥३२॥ योगवाशिष्ठ ७९१११८ | 
में लिखा हे कि, वह सत्य वस्तु अति दूरों को भीं अति दूर ह गौर 
वु ¦ तद्दूरे तद्वन्तिके । इशोप० ५॥ * दूरात्सुदूरे क 
पश्यतिस्त्रदैव निहितं गुद्दायाम्‌ ? । मुण्डक» १।३।७॥ “ एष ब्रह्मलोकः, ए | 
परमा गतिः, एषोऽस्य 'परमोलोकः | ' बु० ४।३।३२। - ` 
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अति समीपों कासी अतिसमीप हैं, और अति . अति न जी क 
दल है, तथा अति बड़ा द्रद्धों की बि हीय र 
अक्षरार्थ- हे भाई ! जन्ममरण के मार्ग को बतानेवाळे विवेकादि 
रहित वे षट्दशौनी भी भूडे हें। सत्यमागे सत्य वरु को नहीं जानते हैं। 
इसीसे इनके देंहों में पाखण्डरूप वेव ही लिपटा रहा है, तथा ये लोक 
पाखण्ड वेष में लिपटे. ( आसक्त ) हैं.॥ थौर वह पाखण्ड वेष, -उसको- 
झासक्ति जीवो के शिव ( कल्याण ) के नशोना ( नाशक ) है, . या तीव 
शिव दोनों को नशोना ( सुलानेवाळ्या ) है । जीवेश्वर के ज्ञान मेँ विन्नरूप 
हे। और कल्याण के नाश ज्ञान के अभाव से ही चारो खान के जीवर 
वद्ध ( बन्धनयुक्त ) हें । उनमें सी मौन ( सूक-स्थावर ) जीव चतुगुण 
(चार गुण ) वन्धन युक्त हैं, तमोगुण से अत्यन्त अज्ञानान्ध हैं । अथवा 
योगी, जग्रम, शेवड़ा, संन्यासी; चार दर्शनी वेषाभिमानादि से बद्ध हैं, 


हा ( बौद्ध ) चतुगुँण वद्ध हैं, अनीइवरवादी शून्य चिन्तक - 


, जेनीभी सत्यधर्म का समै ( रहस्य-सेद्‌ ) को नहीं जानता है। 
` इसीसे सजीव वृक्षादि की पत्ती को तोड़कर देवघर ( मन्दिर ) सें आनता. 
_ (ठे माता ) हे। और निर्जीच मूर्तियों पर उसे चढाता हे । इससे अपना 
मान्य अहिंसा धर्मे का समे भी नहीं जानता हे ॥ और दवना मरुभा 
` अपा के फूळ तो मानहु ( मानो ) करोड़ो जीव के समतूळ ( बराबर-. 
` समान ) हैं, क्योंकि अनेक कृमि वीजादियुक्त हैं, या जेनी उन्हें करोड़ो 
जीव तुल्य मानते हैं। तो भी अहिंसा धम को माननेवाले जेनी उन्हे 
क छाते हैं, इससे धमै के मर्म को नहीं जानते हैं । और इष्ट पूर्तादि 
लाते ममै को नहीं जानने से उनका निषेध करके केवळ देवघर में पाती 
| ऐ7 इत्यादि ॥ 
। तीर इथिवी ( पार्थिव देइ ) के छोम ( बालों ) को जैनी उखांइते 
१२ 


“च 
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'को उखाडते हैं; चनस्पतियों के रहने लगाने से अन्य प्राणी से अन्य भाणी के ह जै 
धर्मे को नहीं मानते हैं, इससे अहिंसा को धर्मरूप देखते ( जानते ॥ से | 
पर भी रहस्य के ज्ञान विना अपने जन्भ को ङुमागे में हारते ( नके) | 
हें ॥ और वज्रोली सुदा आदि के प्रेमी एक प्रकार के जेनी वा हसी यो) | 
मन्मथ ( काम ) का विन्दु के साथ अस ( ऐसा ) रार ( हठ बित्रे|| 
करना हे कि जिससे बिन्दु कलपता ( चञ्चल ) होता हे, परन्तु हिक्ला। 
से खसता ( गिरता) नहीं हैं ॥ तो भी ताकर ( उस बिन्दु का क्ष | 
उरुके दुरुपयोगी का ) अङुत ( आश्चयेयुक्त ) हाल ( दशा-फछ ) होग | 
'है । इससे सत्यविभु इैइवर को नहीं माननेवाळा विरुद्ध क्रिया परा | 
जेनी सब दु्शनों से अधिक अपना कल्याण को विगोता ( गमाता ) है। | 


० 


ज्ञान स्वरूप अमर पद ( मोक्षस्थान-वस्तु ) से जो बहार (रहित) 
| हे ( विषयलोकादि में सत्य बुद्धि से फ़ंसा है ) सो नियरे (पास की वस्‌] 
से ही ज्ञान विना बहुत दूर हे | क्यों कि जो जानता हे, ता को ( उसे 
लिये ) भमरपद बहुत निकट ( पास») में है, भनजान ( अश ) के सिषे | 
दूर ( आकाशादि ) में हें । इस से आत्मज्ञान चिना ही तप्त शिळा अनेक | 
लोकादिरूप मोक्षस्थानों की कल्पना लोक करते हैं । और एक सत्याला 
का ज्ञान होने पर राग द्वेषादि के अभाघ से काळ कृत दूरता मी मई | 
सें नहीं रहती हे, न इन्द्र दुगैण की संभावना रहती है, इस से | 
आत्मज्ञान ही परम धम रूप हे, उस की प्राप्ति करनी चाहिये इत्यादि॥३१ 


| 
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00000 ली 
जो सत्य सर्थीत्मा ब्रह्म अज्ञान और ज्ञान से दूर और समीप होता 
है, उस की शक्ति का और उस के ज्ञानादि विना संसार गति का वर्णन 
करते हैं कि- यी 


IN, 


रभेनी ३१ र 
बज्न हु ते तृण क्षिण महे होई । तृण ते वज करें पुनि सोई ॥ 
निझरू नीरु जानि परिहरिया । कर्मक वाँधल लालच करियाः। > 
कर्म धर्मे मति बुधि परिहरिया । झूठी नाम सांच छै भरिया ॥» 

चज्ञतुल्यो ऽपि दुर्भद्यस्तृणेन तुल्यतां क्षणात्‌। . 
प्रयाति प्रलयादौ 'यस्त बच्चे च करोति यः ॥३४॥ 
निज्ञाना वुद्धिहीनाथ्य त्यक्त्वा तं ह्यविनाशिनम्‌ । 

कर्मरज्जुसुसंनद्धा "लोभ कुर्वन्ति वस्तुनः ॥३५॥ 

__ म्ये कर्म परित्यज्य 'मति स्यक्त्वा तु भाविनीम्‌। 

सुबुद्धि दूरतस्त्यकत्वा यत्र कापि ब्रजन्ति दि ॥३६॥ _ उठ जे दूरतस्त्यक्त्वा यत्र कापि ब्रजन्ति हि॥३६॥ 

___ वजतुल्य दुभेद्य जो संसार प्रलयादि काल में क्षणभर में तृण के 

` घुल्यता को प्राप्त होता हे । और फिर उस को जो परमात्मा सगोदि 

ढे में बज्न ( हीरा-पवि ) रूप दुभेद्य करता है ॥३४॥ दुष्ट ज्ञान 

१ बाल बुद्धिहीन छोक कमैरस्सी से अत्यन्त बद्ध होकर, उस 

हे नाशी परमात्मा को त्याग कर ही अन्य तुच्छ वस्तुका लोभ करते . 

Es और धर्मयुक्त कमै को त्याग कर, और 'भावयते' इति भाविनी, 5 

ह. भभीष्ट प्राप्त कराने वाळी मति को त्याग कर, तथा सुन्दर बुद्धिको ८३७ 

से साग कर, जहाँ कहीं जाते हैं ॥३६॥ असत्य को वा नाम सान्न ? _ 

ज्ञ 151 720: 75 ofS 


बुर ` संसार; । २ परमात्मा । ३ चोदनालक्षणो्थोधर्मः । पूवैमी० १॥१॥२॥ | र ह 
४ तात्कालिकी ज्ञेया सतिरागामीगोचरा । कोश ॥ वी 


ग्र 
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रज गति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा । कभ धर्म चुधि केर बिनाश । | 


रवि के उदय तार भौ छीना । चर बीहर दूनों महे लीना | | 
असत्य नाममात्रं वा युह्ृन्ति सत्यवुद्धितः । 
नो सत्य रोचते तेस्यो व्य़ासेथ्यो रजसा खलु ॥३७॥ 
त्रिविधां. 'राजसीमेव द्योतयन्ति गति हि ते। 
. यतो चर्मस्य बुद्धश्च विनाशः कमणो भवेत्‌ ॥३८॥ 
“यथा सूयोदयेऽत्रइयं लीयते तारकागणः। 
के रजजलश््रोद्ये तद्वत्सत्‌क्र्मादि घिनशयति॥३९॥ 
ततस्ते हि पुनः शाइतत्स्थाचरेषु चरेषु च। 
लीयन्ते मानवा नेते भवन्ति किसु सुक्तिगाः॥४०॥ , 
“ कामक्रोध समायुक्ता हिंसालोभममन्चिताः। 
मनुष्यत्वात्परिभ्रष्टःस्तियेग्‌ योनौ भवन्ति हि ॥४१।। 


तीन प्रकार की राजसी गति ( फल ) का ही चे लोक द्योतन प्रकाश | 

क्रते हैं कि जिससे धमे कमे ओर बुद्धि का विनाश होय ॥३८॥ 
सुर्योदय होने पर तारागण अवइय लीन होता हे, तेसे ही रजोगु ह 
उदय से सत्कमोदि विनष्ट होता हे ॥३९॥ लिससे फिर वे राजसी होई | 
सदा स्थावर जंगम योनियों में लीन (प्राप्त ) होते हैं, ये मडल | 

० नही होते, झुक्तिगामी तो केसे होंगे ॥४०॥ क्यों कि काम कोष ऐ 
सम्यक युक्त, हिंसा लोम से सम्यक सम्बन्धवाले मनुष्यता से गिरि 
तिर्यग्‌ योनि में होते हे । म० में होते हे । म० आ० वनप० १८३।१२ ॥४१॥ ब. ॥४१॥ 


° : ` सक्ला महा नटाश्चैव पुरुषाः शाज्ञवृत्तय? । द्यूतपानप्रसक्ताश्व जघल्या 
गतिः ॥ राजानः क्षृत्रियाश्चव राज्ञश्चैव पुरोहिताः। वादयुद्धप्रधानाव ... 
राजसी गतिः ।। रान्धर्वा झुह्यक्रा यक्षा विबुधाच्ुचराश्चये । तथैवापपरस' ` र 
राजसीषूत्तमा गति; ।। मनु० १२४५) इत्यादि गे 
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बिष के खाये 'ब्रिप नहिं जावे । गारुड सो जो मरत जिआगै 1 
ख्रह्लचयबिहीनेश्यो विषयाक्तेभ्य एव च। - 
आनन्दात्मापि चित्तस्थो भाति नेव कथञ्चन ॥४२॥ 7 
चिषस्य भक्षणालेव विषवेगो जिबर्तते। मक प वा 
तथा न भोगतो जातु कामादि नइति क्चित्‌ ॥४३॥ 
यथा गाझुडमन्त्रेण ह्योषघेन परेण चा-। 2 
विषे शाम्यति तद्धद्धि गुरुमन्तरेण वोधतः ॥ 6 
अमानित्वादि लब्धेन कामादि नञ्यति शुवम्‌ ॥४४॥ ` > 
गारुडादिप्रयोरोण सरणात्‌ चायते हि यः। 
गारुडिः स भवेत्तद्वभ्सृत्योचे रक्षको गुरुः ॥४५॥ 


रदित आर विषयव्या्त चित्तवालो के प्रति चित्त में स्थि सी आनन्द 
स्वरूप भात्मा किसी प्रकार भी नहीं प्रकाशता हे । आत्मपु० १४।२९९। 
॥३२॥ 


विष के भक्षण ( खाने ) से ही जैसा प्रथम खाया हुआ विषु का 

वेग ( जव ) नहीं निदत्त होता हे, तैसे ही भोग से कभी कहीं कामादि 

- नहीं नष्ट होते हैं ॥७३॥ जिस प्रकार गारुड मन्त्र से वा श्रेष्ठ औषध से 

| विष शान्त होता है, तैसे अमानित्वादि द्वारा गुरुमन्त्र से बोध होने पर 
` कामादि क्षवश्य नष्ट होते हैं ॥४४॥ गारुडादि मन्त्र के प्रयोग (उच्चारः > 

) से जो मरण से रक्षा करता है, वह गारुडी होता है, तैसे ही 

थु के रक्षक गुरु होते हैं ॥४५॥ वह गुरु नहीं हो सकता, न स्व 

अपना ) जन हो सकता, न पिता हो सकता, न जननी ( माता ) 

दा सकता है, न देव ( भाग्य ) कहा सकता, न पति हो सकता, ,कि 


५ 
| 
१ कि पुरायं ब्रह्मचय॑म्‌ । गोपथ ब्रा० २५ . 2608 डु 
| री 
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१८२ संस्कृत बीजक 
विषयवासनादि से मुक्त करनेवाला गुरु हैं _ विषयवालनादि से सुक्त करनेवाला गुरु हे, इस बात बो 
इका हुइ, कि यदि गुरु का उपदेश से वासनादि की (निवृत्ति होती हे, 
तो सब श्रोता के वासनादि की निवृत्ति होनी चाहिये; परन्तु ऐसा होत 
नहीं है, तब साध्य असाध्य विष का दृष्टान्त से इसका समाधान साह | 
से करते हैं कि-- 


ट्‌ 


साखी । 


, अर्ख जु लागा पलक में, पलकहिं में डसि जाय। | 
वविषहर . मन्त्र न मानये, गारुड काइ कराय॥३१ | 


गुरुने स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌, 

पिता न ख स्याज्जननी न ख स्यात्‌। 

देवं न स स्यान्न पतिश्च स स्यात्‌, 

न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्‌ ॥४६॥ 
अलक्ष्या खलु मायैषा दंद्शीति क्षणाञ्जनम्‌। 
कामादिरूपतो यस्य ह्यन्तळेगति चञ्चला ॥४७॥ 
सोऽपि चेन्न गुरोसन्त्र वासनाविषहारिणप । 

. मन्यते संशणोत्यत्र गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥४८॥ ध्या | 

जो समुपेत सत्यु ( ससुपेतो सत्युर्थन सप्युवश में प्राप्त ) को युक्त बर 

„ कर सकता है । श्रीमञ्चा० स्क० ११।५।१८।४६॥। 
जिसके भन्तः ( हृदय ) में यह चञ्चल अल्जच्ष्य ( अनिवाँच्य ) मार्गा 
कामादिरूप से छग जाती है, उस मनुष्य को क्षणभर में बुरी र 
दँश ( काट) लेती हे । मानों उसके लिये सर्प हो जाती है ॥४ 
, फिरश्वह्‌ मनुष्य भी यदि यहाँ वासनाविष को हरनेवाला गुरु का ' 
को न अच्छी तरह सुनता है, न मनन करता है, तो गुरु उसका 
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लोकवासनया कामाद्देदवासनया कुधा। 

शास्रवासनया ज्ञाने यथावज्ञेव जायते ॥४९॥ 

त्यक्ता प्रभुं खुविमळाद्विमछं 'विमूढा 

` धर्म्ये सुक्ष्म खुमतिं सकलां चिहाय। क 

आदाय तुच्छविषयान्‌ गुणबद्धनेत्रा 

मायाप्रमिक्तधिषणा विवशा भवनि ॥५०।३१॥ 

इति रमैनीरसोद्रेके सत्यकतृज्ञानं विना कुगुरुप्रपञ्चवश्यतादि वर्णं , „ , 
नाम द्वादशः प्रवाहः ॥१२॥ 


करें ॥४८॥ लोकवासना से देहवासना से झाखचासना से काम से क्रोध 
से यथावत्‌ (पूर्ण ) ज्ञान नहीं होता है ॥४९॥ इससे विसूढ लोक अत्यन्त 
` विमलों से सी विमल प्रभु को छोड़ कर, धर्मयुक्त कमै को त्याग कर, 
_ पुच्छ विषयों का ग्रहण करके त्रिगुण से बद्ध नेत्रवाले माया से नष्ट- 
` दुद्विवाले लोक परवश हो जाते हैं ॥५०॥ २ 


2.1 


अक्षरार्थ-जो संसार सृष्टि अज्ञान काळ में चज्रतुल्य है, तिस को वह 
सल्ात्मा ही अपनी माया से चञ्रतुल्य बनाया दै, परन्तु फिर प्रलय ज्ञान | 
` काळसें वह वज्र से तृण तुल्य क्षणमात्र में हो जाता हे। उस को फिर वह 
; निकटवर्ती कर्ता तृणतुल्य से चञ्रतुल्य अज्ञ के लिये करता हे ॥ इस 
_ कार क्षणभर में जिस की माया से सृष्टि प्रळय होता है उस निझरू 
` (अविनाशी ) पत्र की नाई नहीं झरनेवाळा, किन्तु वृक्ष के समान सदा > 
_ स्पर स्वाधार भात्मा को निरूजानि ( निज्ञांन-भज्ञ ) छोकोंने परिहरिया 
( त्याग दिया ), उस के श्रवण बिचारादि नहीं किया, अथवा आनन्दरूप 
"य्य ५१७ 


———S 


FP TO SST कल | 


® 


र १ मनसा कर्मणा वाचा वाधते यः सदा परान । नित्यं कामादिमियुक्ती 
गि 1: प्रोच्यते तु सः | नारदीयपु० ४।७२॥ अद्रोहः समैभुतेषु कर्मणा मसा > | 
"| भनुमहश्च दानं च सतां धर्मे सनातन: । म० मा० शार १६२।२१॥ हौ Dee 
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निझरू ( झरना नदी ब्रह्म ) का नीरू ( जल आनन्द ज्ञान ) बोच | 
` कर. भी लोकों ने त्याग दिया । और काळ कर्मादि «के (से) बो | 
( बॅधाया हुआ ) जीव नइवर पदार्थो का छारूच .( लोभ ) किया। | 

ओर लोभ मोह में फंसने के कारण लोकोंने घमै रूप कमों को तार 
: दिया, और आगामी हित की सुमति वर्तमान दित की सुबुद्धि को म 
छोड दिया। और झूठी वस्तु वात का सांच नाम रख कर, उनहीन्न| 
धारण ग्रहण किया, नाममात्र रूप चिकारों का सत्यनाम छे कर घार | 
«किया ॥ 
झूठ का धारण करने पर, तामसी त्रिविध गति को बहुत तुक 
समझ कर किसी प्रकार कोई त्यागा, परन्तु उत्तम मच्यम कनिष्ठ ये 
; तीन प्रकार की राजसी गति का ही प्रकाश ( प्राप्ति ) किया, और साबिक | 
५ निष्काम कमे घमे बुद्धि आदि का विनाश कर लिया ॥ अथवा रारे | 
झादि गति का प्रकाश से ( वृद्धि से ). ही सात्विक कर्मादि का स्वयं गाइ 

|| हो गया ॥ जैसे रवि (सूये ) के उदय से तारे क्षीण होते हैं, 

राजसी गति का हेतु कर्मादि से तामसी को अत्यन्त विरोध नहीं होने पे | 
तामसी वृत्ति नहीं नष्ट हुई, परंतु सात्विक कमौदि नष्ट हो गये । इसे 
जीव सब वासना कमोदि के अनुसार चर ( जङ्गम ) बीहर ( कमि 
बन्धनादियुक्त स्थावर ) इन दोनों प्रकार के योनियों में ही लीन ( पर) 
हुए, स्वर सोक्ष दूर रह गया॥ 
जैसे विष के खाने से प्रथम खाया हुआ विष नहीं जाता (नष्ट होत] 
है तैसे ही राजसी प्रबृत्ति भोगादि से कामवासनादि निद्वृत्ति नहीं होती ॥ 
| क्योंकि (न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । हविषा 5 
| सूय एचाभिवर्धते ॥ मनुः २1९४॥.) उपभोग से कामी का काम 
„ शान्त नहीं होता, किन्तु हवि से अभि के समान अधिक वढता ही है। है 


विषय वासनादि से सुक्त करनेवाला गुरु हें ॥ 
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भवियेकियरें से भलख ( अचिन्त्य ) माया जिनके पलक ( नेत्र ) में 
लगी ( विषयरूप से इन्द्रियों से देखी गई ) वा जिसके हृदयः सें पलमात्र 
में पेठी, उनके नेत्र वा हृदय में पक सात्र में ही डेस ( काट ) कर चळ 
दिया, फिर कामादि विष से व्याकुल ये लोक यदि सद्गुरु के विषहरसन्त्र 
( उपदेश ) को नहीं मानते हैं, तो सद्गुरुरूप गारुड सी क्या कर सकते 
हैं। अर्थात्‌ असाध्य विष की नाई असाध्य कामादि की निवृत्ति उपदेश 
का श्रवण मात्र से नहीं होती हे ॥ किन्तु सत्कमे सोगादि से धीरे २ उसकी 
* निवत्ति होने पर मनुष्य सद्गुरू का उपदेश के: अधिकारी होता है॥ बक. 
( लोकवासनया जन्तोर्देदवासनयापि च। शाखवासनया ज्ञानं यथ. 
वन्नव जायते ॥ › सुक्तिकोप० २।२ ) ॥३१॥ 


श्र 


" सत्यालुभच ,विना दुर्देशा प्रकरण ॥१३॥ 
असीध्य विष की नाइँ असाध्य मोह कामादि की निवत्ति जैसे सद्गुरु 
का उपदेश से नही होती है। तैसे ही प्रब अहंकार अज्ञानादि की निवृत्ति 
सत्शाख के अध्ययनादि से भी नहीं होती, इससे असन्त अभिमानी 
या आदि का अध्ययन निष्फल होता है; इत्यादि आशय से कहते 


रमेनी ३२ 


इस्ति आहि गुणन को चीन्हा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा॥ ` 
_ शोभनाः स्मृतयः सन्ति दामादिगुणलक्षिकाः। न 2 उआ 
| -_ संदर्भवोधिकास्तद्वत्‌ पुण्यपापविवेचिकाः॥१॥ | 
| सुन्द्र स्वृतियाँ ( घमैशाख्र ) शमादिः युणो के लक्षण द्वारा समझाने- * 
E. बाढी हैं, सत्यधमे के बोधक हें, तेसे ही पुण्यपाप के . विवेचक { सेदू - 
' रधक) हें॥ १ ॥ दैव भोर भासुर भेद से जो दो प्रकार के मागे हैं, 


क 

र § र है "gl 
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सुस्प्रति वेद पढे 'असरारा ! पाखण्ड रूप करे" हंकारा॥ i 

पढ़ें वेद औ करे बड़ाई। संशय गाँठि अजहु नहिं जाई॥ | 
देवासुरप्रमेदेन मागो यौ द्विविधौ खलु। 
स्सृतिसंपादितौ तो हि वोध्येते स्मृति भिरतथा ॥ २॥ 


वेदाः सन्ति स्मृतेसूळं सद्विचाराश्च हेतचः। 
स्सृतिलिक शुणानां च सत्तकोऽपि तथा मतः॥ ३॥ 


, आष धर्मोपदेशं च वेदशाखत्राविरोधिना। 
यस्तर्कणानुसंघत्त स धर्म चेद नेतरः॥४॥ 


रि पठन्ति ताः स्सृतीरवेदानदहो एते शठा नरा; । 
/। क्रूरा धमे न जानन्ति नात्मान पान्ति ते ततः॥५॥ , 


चे दोनों भी स्म्रतियों से सिद्ध हैं, तथा स्मृतियो से जाने जाते हैं॥ २॥ 
स्मृति के मूळरूप वेद हैं, श्रेष्ठ विचार भी उसके हेतु दें । और स्मृति | 
गुणों का लिङ्ग ( चिह्न ) है, बोधक हे, तेसा ही श्रेष्ठ तकं ( उद्दा) भी | 
माना गया हे ॥ ३॥ आर्ष ( वेद ) धर्मोपदेश ( स्सति) को जो कोई 
बेद शास्त्र के अविरोधी तके ( अनुमान ) से विचारता है, सो धमं के 
जानता है, अन्य नहीं जानता ॥ मनुः १२1१०६॥ ४ ॥ 


आश्चर्य है कि उन स्मृति वेदों को क्रर ( निदेय ) शठ ( घूते) पे 
लोक भी पढते हैं, परन्तु धर्म नहीं जानते, इसीसे ये लोक आत्मा की 11 
रक्षा नहीं करते हैं ॥ ५ ॥ धर्म के अज्ञान से मनुष्य स्ति वेद को रा 


टु दि 


१ असरारा, यह यदि एक पद हो तो, लगातार, सदा, निरन्तर अर्थ है | 
जो सदी निरन्तर वेदादि को पढता है, सो भी पाखण्डरूप अहंकार करता हैः 
इत्यादि । 


Es 
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ह सत्य से जिव बघ करई । भूड़ काटि अगमन कै धरई ॥ 
साखी । | 
कहहिं कबिर ई पाखण्ड, बहुतक जीव सताव | 
अनुभव भाव न दरशये, जिअत न आपु रखाव ॥३२्‌। " 
स्सृतीवंदान धीत्यापि धर्माज्ञानेन मानवा: । 
पाषण्डा दस्मिनो भूत्वाउभिमान कुचेते सुधा ॥६॥ 
पठन्ति खलु ते वेदान्‌ स्तुतिं च कुषैते स्वकाम्‌ । 7 -00- 
, सुधेव न यतोऽद्यापि विचिकित्सा विनश्यति ॥७॥ > 
चिच्छेदः संशयग्रन्थेरयावन्न जायते खलु। 
° घर्मादिविषयस्यात्र वैदुष्यं तावदस्ति नो॥८॥ 
चेदुष्याभावतः सत्य शास्त्रे चाधीयते हि ये। 
तेऽपि कुन्ति जीवानां वध मोहेन लोलुपाः ॥ ९॥ 
छासादिशिरखां छेदं विधाय पिशितेच्छया। 
स्थापयन्ति निजाग्रे तच्ञ्चेते पललकामुकाः ॥१०॥ 
| जीवसङ्घान्‌ हि पाषण्डाः पीडयन्त्येच सदा । 
.___ अतः स्वानुभवाऽभावाच्छुसन्तः रवं न पान्ति ते ॥११॥ 
कर भी पाखण्डी दम्भी द्दोकर व्यर्थं अभिमान करता है॥ ६॥. 
वे कोक वेदों को भी पढते हैं, और अपनी स्तुति भी व्यर्थे ही करते हैं, | 
निससे इनकी विचिकिस्सा ( संशय ) भाज सी नहीं नष्ट होती है ॥ ७ ॥ 
` शोर धमोदि विषयक संशायरूप अन्थि ( बन्धन ) का जबतक विच्छेद * 
` , (नाश ) नहीं होता हे, तबतक यहाँ विद्वत्ता नहीं दै ॥ ८ ॥ और वास्त- 
` चिक बिद्वत्ता के अभाव से ही जो लोक सत्य शार का अध्ययन करते हैं... 
` (पते हैं ) चे भी मांस का छोछुप ( अतिलोमी ) होकर सोह से जीवों _ 
नि करते हैँ ॥ ५ ॥ थे मांस के कामी मांस की इच्छा से बकरा 
ge के शिर का छेदन करके उसे अपने आगे रखते हैं ॥१०॥ ह 
| पाखण्डी लोक सदा ही जीव समुदाय को पीडित करते ही हैं, इस 


१“ = 
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. नेवाज्ञुकस्पा छदि चतेतेऽला हिंसाद्यमावो नहि विद्यते तथा। | 
ताव॑न्निज्ञात्मापचुभवों न जञायते तावन्न रक्षापि जर्नस्य काळतः | 
एश | 
जीचन्न यः स्वं खलु पाळये दिद कि पाळयेन्सुत्युसुखे अविइय सः। 
शक्तस्तदाऽसौ न भवेत्क थञ्चन कुर्यात्क थे कि ननु मोसुहन्‌ बन्‌ ` 
शा ` 

त्याचक्ञ मोहो व्यपजुद्यतेऽलं मायामयः सद्यविचारयोगात्‌ 

 याचन्न नित्या शुरुपादभक्तिर्तावद्धतिः स्यान्नहि वासनायाः 
टी ॥१४॥३५॥ 
१ आत्मानुभव का अभाव होने से वे लोक जीवित रहते अपना पाउन नहीं | 
१ करते हैं ॥११॥ जबतक हृदय में निमेळ दया नहीं वर्तमान होती, तथा हिंसा | 
झादि का जबतक अभाव नहीं होता, -तबतक अपनी आत्मा का अनुभव 
नहीं होता, न तबतक काळ से मनुष्य की रक्षा ही होती हे॥।२ | 
जो जीवित रहते यहाँ अपने को नही «पालन ( रक्षण ) कर सकता, वह | 
क्या मृत्यु के मुख में जाकर पालन कर सकता दे; उस समय तो वह 
किसी प्रकार पालन सें समर्थ नहीं होगा, उस समय अत्यन्त मोहयुछ 
होकर चलता हुआ वह केसे क्या करेगा ॥१३॥ सत्यविचार का सम्बत 
से जबतक मायामय मोद्द अच्छी तरह नहीं हटाया जाता, जबतक गुरुपाई 
भक्ति नित्य ( सदा ) नहीं होती, तबतक वासना की हंति ( निवृत्ति) 
“नहीं होगी ॥१४॥ कै FF 
अक्षरार्थ- सुन्दर स्मृतियाँ शमादि गुणों के चिन्ह ( लक्षण ) रूप ह | 
कल्याणकारक गुणों को समझाती हैं। और समझाने ही के लिये ३० 
° पाप के मार्गों का भी विवेक कर दिया है, कि जिससे पापसागे को लाग 
« कर मशुष्य पुण्य मागे से चले ॥ सुस्स्रति के स्थान में, सुरति | 
पाठ हैं, उनका भी यही भाव है, स्मरण बिचारादि को समति कहते ६ ! 
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और ( ' घर्मेश्प्रख तु चे स्खति:? सचुः २।१० ) के अनुसार घमैशास्र 
को कहते हँ । ( स्सृत्यनवकाशदो घप्रसङ्ग: ', इत्यादि ब्रह्मसू० २1५1१ के 
अनुसार सांख्यादि दशेन इतिहास पुराण भी स्मृति कहे जाते हैं॥। | 


आश्रय है कि जो. उन स्मृति वेदों को पढता है, सो मी अस 

(ऐसा) रार ( हठी क्रूर शठ ) है कि, वह भी केवळ पाखण्डरूप का 
धारण करता हे, और अहंकार करता है । और वेद पढता हे, तथा अपनी 
बंडाई आप करता है, तथा वेदादि की बडाई ( स्तुति.) करता है; परन्तु | 
क्षजहु ( अब ही भी ) संशय और काम अध्यासादिरूप अन्थि ( बन्धन) " 
इसके नहीं जाते हैं । इसीले तो जो सलझ्ास्त्रादि को पढता है, सो मौ ' 
तुच्छ स्वार्थवश जीवों का वध करता हे । और बकरा भादि का सूड (शिर) 
काट कर अपने आगे धरता हे। सत्यनामवाला सास्विक विष्णुदेव के 
नामों को पढनेवाळा भी जीव चक्ष करता है तो महा०5श्रय हे । और 
( आत्मनो5च्र प्रशंसायामात्महत्यां प्रकीर्तिता। परस्यापि च निन्दायां 

` परहत्या मनीपिभिः ॥ ? आत्मपु० झ० १५।११५ ) इसके अनुसार अपनी 

. बडाईंभीभनुचिव ही हे ॥ र 

; साहब का कहना है कि है (ये) पाखण्डी लोक इस प्रकार छोभादि 

= वेश बहुत जीवों को सताते ( पीडित करते ) हैं। शाखादि के पढने, पर 

भी इनमें अहिंसादि धम सत्यात्मा का अनुभव ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) का भाव 
(सत्ता ) नहीं दरशता ( दीखता ) हे। इससे जीवित रहते ये लोक 
अपनी रखाव (रक्षा) भाप नहीं करते हैं। किन्तु पागळ के समान 
अपना नाश आप करते हैं, और मरने पर स्वगे मोक्ष चाहते हैं ॥३२।| >: 


१९० संस्कृत बीजक 
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शाल्वादि के पढने पर भी अनुभव का भाव नहीं दीजता, 
को सुनकर शंका हुईं कि क्या वेदशाख में अनुभव को बात नहीं हे, 
या पुरुष का दोष हे कि जिससे पढने पर भी अनुभव नहीं होता | 
तङ इष्टान्तपूवंक समाधान करते हैं कि-- 


रसनी ३३ 


अन्ध सो दर्पेण वेद पुराणा । दर्वी क्राह महा रस जाना॥ | 
जस खर चन्दन लादे भारा । परिमल वास न जानु गमारा॥ | 
अन्धमादशेवद्‌ वेदाः पुराणानि च सर्वेशः। 
द्शयन्त्यर्थतत््व नो धमं वा स्वाविवेकिनम्‌॥१५॥ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌। 

लोचनाभ्यां विहीनस्य. दर्पणः कि करिष्यति ” ॥१६॥ 
दर्वीवच्च रसं केन. जानीयुस्तामसा नराः। 

चन्दनोद्वाहिवालेयैस्तुस्याः शास्त्रविदो ऽथवा ॥१७॥ 
स्वानन्द्‌ नेच जञानम्ति मोद्देन विवशीकृताः। 

प्रविष्टाः कामकूपेचु लोभगते निपातितः ॥१८॥ 


“रहित के प्रति अर्थ का वास्तविक स्वरूप वा घर्म को नहीं दिखा सके 
हैं ॥१५॥ जिसको स्वयं बुद्धि नही है उस को शाख क्या उपकार कर 
है, नेत्रो से रहित को दर्पण क्या करेगा, यहद चाणक्यनीति में है ॥१ 
दर्वी के समान तामस मनुष्य अथवा चन्दन ढोनेवाे गदैभतुल्य शार 
भात्मानन्द्‌ को किस से जानेगें।।१७॥ मोह से विवश किये गये, कर्मः 
कूप सें पैठ इए, छोभ गडहे में गिराये गये लोक आस्मानन्द को 

जानते हैं ॥१८॥ चार वेद सब झारा को अनेक बार पढकर मी श्र 
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कहहिं कबीरुखोजे असमाना । सो न मिला जु जाय अभिमाना॥ 
^ अधीत्य चतुरो चेदान्‌ सवैशाखाण्यनेकशः । 
प्रह्मतत्व॑ न जानन्ति दुर्वी पाकरसं यथा ”॥१९॥ 
भारवाही खरो यद्वद्‌ भारं वेत्ति न चन्दनम्‌ । र 
भक्तिद्दीनो 5पि विद्व।न्‌ सन्‌ शासन वेत्ति सुखं नहि ॥२०॥ 


सुखरूपस्य चाकज्ञानादू हृदिस्थस्य निजात्मनः | 
मागेयन्त्यस्बरे तत्त्व सुखमन्यत्र मन्यते ॥२१॥ 
यस्य ज्ञानेन संप्राप्त्या त्वभिमा ह क स 
विकीर्यन्ते विकाराश्च समूल se ३ 
उदेति चाक्षया क्षान्तिः कोधः क्वापि पळायते । 
* उल्लसन्ति न लोभाश्व मन्युश्च सुच्युते क्षणात्‌ ॥२३॥ 
असूया शुष्यति क्षिप्रमभिध्या ध्वलमेति च। 
पाशाः सर्वे विपिष्यन्ते छुशाः ङ्लिइ्यन्त एवं हि ॥२४॥ 


को नहीं जानते, जैसे दर्वी पाक के.रस को नहीं जानती । यह सुक्तिकोपः 

| निषद्‌ का छोकाथ हे ॥१९॥ भार ढोनेवाला गठ हा जैसे भार को जानता है, 

चन्दन को नहीं जानता, तैसे विद्वान होते भी भक्तिहीन पुरुष शास्त्र को 

जानता हे, सुख को नहीं जानता ॥२०॥ । 

______ सुखस्वरूप हृदयस्थ अपनी आत्मा को अज्ञान से लोक आकाश में 
सत्यको खोजते हैं, कोई सुख अन्यत्र मानना हे ॥२१॥ जिसके जान. 
खु हि सत्‌ प्राप्ति से फिर अभिमान अभिभूत ( घिकूळृत ) होता हे? | 
विकार सब विकीणे (वि , मल ( पाप ) सूळ सहित 
' विष्छिन्न होता हे ie ॥ व (०५ पट ही है, कब काहे मगा नक 
| नेता हे, छोम नहीं उत्पन्न होता है, झोक ( मन्यु) क्षण अर सेंड. | 
| जाता है ॥२३॥ गुण से दोषारोप (असूया) शीघ्र दी नष्ट होती हिम प्या 
परविषय की इच्छा ( अभिध्या ) का ध्वंस दोता है, मोहादि बन्धन 
| ` श) सब नए हो जाते हैं, छेश (अविद्यादि ) छेशित ( क्षीण 


त्र... केयी 
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जन्मसृत्युमयं श्रान्तिश्चषो सेदश्च भिद्यते | 
खिद्यते न :नरो येन स्वानन्दं वेत्ति सचेदा ॥२५॥ 
हा मूढेनेंव लब्घो$सौ सोऽप्येन।न्‌ मिळते न च। 
° यस्य ज्ञानं परो धर्मों हिंसा यत्र न संभवेत्‌ ॥२६॥ 
न तच्छत्रं न वा ज्ञाने यत्र हिला प्रवतेते । 
यस्मादू भंचति संसारः सर्चानथैपरस्परः ॥२७॥ 
= लचेतीर्थषु यत्पुण्यं सर्चयज्ञेपु यत्फलम्‌। 

« अमांसभक्षणे हिसा5भावे स्याच्च ततोऽधिकम्‌ ॥२८॥ 
होते, जळते ) हैं ॥२४॥ जन्सद्धत्यु का भय, भ्रम, उचित कमोदिपे 
पतन ( अब ) भेदभाव नष्ट होते हैं, जिससे मनुग्य दुःखी नहीं होता है | 
आत्मानन्द को सदा जानता है ॥२५॥ खेद की बात है कि वह भाता 
मूढों से नहीं प्राप्त किया गया, न वह भी इन्हें मिलता है कि जिसका 
ज्ञान ही भ्रष्ट धमे हे, और जिस ज्ञानकाल सें हिंसा का संभव नहीं 

रहता हे ॥२६॥ वह शाख चा ज्ञान नहीं दे, कि जिस में हिंसा की 
प्रवृत्ति रहती हे, भोर जिस हिंसा से. सव अनर्थो का परंपरा ( प्रवाह) | 
चाछा संसार होता है ॥२७॥ सब. तीर्थों में जो पुण्य होता है, 
यज्ञा में जो फल होता है, उससे अधिक फल मांसभक्षण का 

हिंसा का त्याग से होता हे ॥२८॥ 

०. अक्षरार्थ- अन्ध सो ( अन्धतुल्य ) के लिये वेद. पुराण अन्ध 
दर्पणतुल्य हैं । दुर्वी ( करछी ) तुल्य मनुष्य महारस ( बद्यानन्द) को 
क्या जांच सकता दै । जैसे गद्दहा पर चन्दन का भार रादा जाय ती 
गमार ( अज्ञ) गदृहा परिमर ( चन्दनं) को सुवास को' नहीं जा. 

* हे, तेसे ही अविवेकी शाख को पढकर भी घर्म अर्थतत्त्व को नहीं जान 
है। पुराण का वचन है कि ( “ यथा खरश्वत्दनभारवाही भारस्य ० 
न तु चन्दनस्य | तथेव विग्राः पट्शांखयुक्ता मञ्चक्तिहीना' खरवदू 
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ज 


> 
संन्यासोप० २७९ सें लिखा. हे कि ( स्वरूपानु संधानच्यतिरिक्ताऽन्य- 


< 


शाख्ाभ्यास उद्दकुकुमभारवद्‌ व्यथः || ) 
साहब का कहना है कि .सतूधर्म अर्थतत्व को जाने बिना 

बे कोक असमान ( आाकाश-स्बगांदि ) सें आनन्दादि खोजते हैं, और 

हृदयस्य समरस वह चिन्तामणि, उन्हें नहीं मिळा कि जिस के मिलने 

से मभिमानादि चले जायें ( नष्ट होये ) अंथवा अस ( ऐसा ) अन्ध, 

दुर्वी, खर, तुल्य लोक भी माना ( मान-प्रतिष्ठा ) खोजते है; क्योंकि 


उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला हे कि जिससे देह्दाभिभानादि नष्ट हो ° . 
जाये ॥३३॥ 


प्रथम कहा गया है कि वेदादि के पढने पर भी सब को ज्ञान नहीं 
होता, सो सुन कर शंका हुईं कि वेद तो ति. गम्भीर दुरूह हैं, इससे 
. इसके पढ्ने मात्र से ज्ञान, नहीं होना सम्भव. हे; परन्तु स्पष्ट अर्थवाली 


स्मृति वा पुराण से सव को ज्ञान होना चाहिये | तब स्मृति आदि के 
भी अनेक भेदादि के तात्पर्य से समाधान करते हुए कहते हैं कि- 


रंसनी ३४ 3 
बेद की पुत्री स्मृती भाई । सो जेवेरि कर. छेतहि आई ॥ 
भै बेदानां कन्यकात्वेन भ्राता स्मृतयः.स्सृताः। -:०. 


तासां वाक्यकरे सन्ति कास्यक्कर्मादिरिज्जव: ॥२९।, - 
स्मृतयो बेदव।छ्य। यास्तास्तु केऽपि कुवुद्धय:।. . लक [ 
वेदानां पुत्रिका मत्वा तत्राऽ5 लक्ता भवन्ति हि ॥इशां ` 
है भाई ! जो स्सतियाँ चेदों की कन्या रूप से कही गई हैं, उनके.» 
वाक्य रूप हाथ में सी काम्यकमदिरूप रस्सी हें ॥२९। भौर जो | 
यो वेदबांह्य ( वेदविरुद्ध ) हैं, उन्हें भी कोई इद्धि वेदों को 


E. 


ता: स्मरताः ॥ ' मनुः १२।९५॥ 
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आपु हिं वरि आपन गर बंधा । झूठी मोह काल के फनदा। | 
बाँधत बन्धन छोरि न जाई । विषय स्वरूप भूलि दुनिआई॥ | 
| तासां वाक्येषु दिंसाद्या चिमो इयाः कुद्दएय; 

| * गुणाः सन्ति यतस्तेऽच्र बध्यन्ते सूढमान ला? ॥३१॥ 
गुद्दीत्वेच व्रदीजीताः करे ताः स्सृतयो5पि हि। 
ये कमोदीन्‌ स्वयं सृष्ट स्थ चञ्चन्ति हि मानवाः ॥३२॥ 

« ० घीशिरोधी खयं वद्ध्वा सृष्टानि बन्धनानि ते । 
कल्पयन्ति सुधा मोहात्‌ काळपादामदर्निशम्‌ ॥३३॥ 
असत्ये मोह एवास्ति काळपाशः सनातनः। 
तेन बद्धाः एनवेन्धान्‌ कुचैन्ति बहुधा जना; ॥३४॥ . 

चैन्ति बन्धन चेत्थं यज्ञेचोन्सुच्यते दृढम्‌ । 

| त्यज्यते न ग्रहीतं च सूड कदाचन ॥३५॥ 


पुत्रिका मान कर उन सें आसक्त होते हैं, ॥३०॥ और उन के वाक्यों पर 
हिंसादि विमोहादि रूप कुदृष्टि हैं, सोई गुण ( रस्सी ) हैं, जिससे 
मूढ मनवाळे यहाँ बेधे जाते हैं ॥३१॥ चे स्म्रतिग्रॉँ मी हाथ मं बी 

( रस्सी ) ग्रहण किये ही जन्म छिया हे, और जो मलुष्य कमौरिगे 
स्वये रच कर अपने को बांधते हें ॥३२॥ चे छोक अपने से रचित बन 
को स्वयं बुद्धिरूप गले में बाँधकर, मोह से व्यर्थ ही सदा कालपाशे ही ॥ 

« कल्पना करते हैं ॥३३॥ असत्य में मोह हि अनादि कालपाश है, ३ र 
बधे हुए मनुष्य फिर बहुत प्रकार के बन्धन करते हैं ॥३४॥ र 

` और इस प्रकार के दृढ बन्धन लोक करते हैं. कि जो फिर 
नहीं है, और ये मूढ लोक भी गृहीत कामादि बन्धनों को कभी ९ 


200 ES i की ke RN, 
त ११ ' कर्मणा मनसा वाचा बाधते यः सदाऽपरान्‌। नित्य कामादिंगिड 
मूढधीः प्रोच्यते तु सः ॥ ' नारदीयपु० ४।७२॥ 2 
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हमरहिं दिखतसुकल जग लटा । दास कबीर राम कहि छटा ॥ 
कृत्वेत्थं वन्धनं चैते विषयात्मशरीरक्के । 
संसारे ब्यबद्वारेऽस्य श्रान्ता खास्यन्ति सबैदा ॥३६॥ 
आत्मीयत्वेन पश्यन्तो जगचैते जनास्तथा। 
लब्यन्ते स्सृतिभितद्वत्सस्पच्चेषां विलुण्ख्यते ॥३७॥ 
अस्माखु वाऽन पश्यत्खु दैशिकेन्दरेषु सुषु] ` ° 
लुण्डितं चे जगत्सव॑ कामाध्यैश्चैव कुस्मृतेः ॥३८। ` 
देवादिदाखभूताश्च केचिद्धिलादि्न्धनात्‌। 
रामं मत्वा स्वदेचं तसुक्त्वा मुक्ति दवि मेनिरे ॥३९॥ 


तथाप्यज्ञानकामेभ्यस्तेषां , सुक्तेरभ।वतः। 
सुक्तास्ते नेति मन्तव्यं कामाचे: संयता यतः ॥४०॥ 


| 

। ——— णाल डीडी SB SE 

॒ नहीं हैँ॥३५॥। ये आन्त लोक इस प्रकार विषयरूप शरीर संसार में 
बन्धन करके, सदा इसी के व्यवहार सें असते ( भटकते ) हैं ॥३६॥ 

| भौर ये लोक जगत्‌ को आत्मीयस्व ( अपना ) देखते हुए स्मृतियों से 

। छुटे जाते हैं, तथा इनकी शमादि सम्पत्ति नष्ट होती हे ॥३७॥ अथवा 
 दृशिक (गुरु) इन्द्र ( श्रेष्ठ ) साधु रूप हम छोकों के यहाँ देखते में , 
सव जगत्‌ कामादि भोर कुस्मृति से ही लूटा गया ॥३८॥ आर देवादि 

के दास स्वरूप कोई छोक रामचन्द्रजी को अपना देव मानकर, तथा ९ : 
तिस राम के नाम को कह कर' हिंसादि बन्धनों से युक्ति माना है ॥३९॥ 

| ष क भी अज्ञान कामादि से उन की मुक्ति के भभाव से, वे सक्त हैं, दई 


| 
ला. हीरो योग्य नहीं हे, जिससे वे कोक कामादि से संयत ( द्र ) ५ 
क ॥४०॥। 
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उक्त रीति से छूटने बचने पर भी सर्वात्मा राम के ज्ञान बिना रा । 
को दूर और कमोदि से प्राप्ति योग्य समझने से उनकी भी यह द| 
हुईं कि- ४ 


33 


£ 


साखी । | 


राम हिं राम पुकारते, जिह्वा परिगौ रौस। | 

सधा जरू पीवे नहीं, खोदि पिवन की हौस ॥३॥॥ | 
` ` तेषां रामेति रामेति सदैवाऽऽह्वयतां सुदुः । 
अस्पासबळमारगो चे जिह्वायां संबभूच. इ ॥४१॥ 
सुधातुल्यं ततो वाक्य ते शुण्वान्त न सद्‌ गुरो: । 
पिबन्ति चामृतं नेव रं स्वानन्दमद्वयम्‌॥४२॥ 
अनायासेन लथ्य तं रसं त्यक्त्वा समीपगम्‌ | 
कर्मेणो दूधाख्य पाताल भित्त्वा.स्वगेस्य, वाब्गेळाम्‌ ॥४१॥ 
भिरवा छित्त्वा जनान्‌ कृत्वा प्राणिनां कन्दनन बहु । 
अस्तं पातुमिच्छन्ति स्म्मुतिकामा दि वञ्चिताः 1४४1 
रामो न दुरे न चानात्मरूप आह्वानळभ्यो न स ज्ञानलभ्यः। | 
सवौन्तरात्मा चिदानन्दरूपः सत्यः सदा भक्तिभाचैकगस्यः ॥४४॥ 


५ राम राम इस प्रकार सा ही बार २ पुकारते हुए- उन छोकों स 
जिह्वाओं में अभ्यास के वळ से मागे ही हो गया ॥४१॥ तिससे बस 
तुल्य सद्गुरु के वाक्य को वे लोक नहीं सुनते हैं और कात्मानन्दर 
अमृत रस को भी नहीं पीते हें ॥४२॥ अनायास मिलने योग्य समीप | 


= 
pe NIP 42934: 0 202... 6 ४४ OPN OTD 
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* करके, प्राणी का बहुत कन्दन ( रोदन-विकळता ) कर करके, 
„ कामादि से ठगे गाये छोक अमृत पीने की इच्छा करते हभ 
सबके अन्तरात्मा चिदानन्द स्वरूप राम दूर देश में नहीं हैं, न हे | 
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भर | रमैनी ३ 
| 2 म डे 
| त MN 2 
ओ- भक्तौच नाम श्स्य ख़ द्धिः प्रयुक्त नेवातितारं हि दूरस्य यद्वत्‌ । र 
ध्यानेन युक्तः शनेस्तत्मयुञ्जन्‌ तेनेव सारेण तत्त्व प्रपद्येत्‌ ॥४६॥ 
मायामयं तस्य रूपं दिदक्षुस्त संस्मरेस्तस्य नामेंध सम्यक | 
जात्वैव संपश्यति प्राज्ञजी वो दिव्येन वे चक्षुषा नान्यथा हि ॥४७॥३४ 
इति रमेनीरसोद्रेके सत्यानुभवं विना शास्रजुर्दशाव्णनं नाम 
त्रयोदशः प्रवाहः ।।१३॥ . 


स्वरूप ही हे, न पुकारने से मिलने योग्य हे, किन्तु सदा एक सजाय» „| 
से जानने योग्य, और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं ॥४५॥ सतपुरुषों से 
भक्ति में इस राम का नाम प्रयुक्त ( उच्चारित ) होता है, परन्तु दूर 
स्थिरं का जैसे अतितार ( अति उच्च शब्द से नाम ) प्रयुक्त होता. हे, 
| तैसे इस राम का नाम नहीं प्रयुक्त होता, ध्यानयुक्त मनुष्य धीरे २ उस 
नाम का प्रयोग करता हुक्का, उसी सार (श्रेष्ठ, अविनाशी ) द्वारा सत्य को 
प्राप्त करता है ॥४६॥ उस राम के मायामय रूप को देखने की इच्छा- 
वाला प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) जीव उसको सम्यक्‌ स्मरण करता हुआ, उसके 
_ नामको ही अच्छीतरह जप करके ही दिव्य चक्षु से भच्छीतरद्द देखता 
है, अन्य प्रकार नहीं ॥४७॥ ; 
। ` भक्षरारथे- हे भाई ! बेदों को पुत्रीरूप स्छतियाँ मानी गई हैं, इससे 
हे सो रांभीर हो सकती हैं, और वेद की पुत्रीरूप वह स्मृति ऐसी मी 
है कि मानो जीवों को बाँधने के लिये अपने हाथ .( वाक्य ) में जेवेरि , 
(रस्सी ) लेते ही आइ ( प्रगट हुईं ) है। और वस्तुतः कामादि बन्धन | 
हैतुरूप उन वाक्यों को कोई जीव आाप ही वरि ( रच वा सीकर) £ 
करके क्षपने गो में मोह से बांधा है। जिपसे झडी (मिथ्या ) वस्तुझो | 
हे द्वारा इस को काळ की फन्दा ( जन्ममरणादि ) लगी है, अथवा 
कामादि से बन्धन होता है, और मोहवश कालपाश की छठी ` _ 
ह [| करता है, या झूठी बात आदि मेँ जो मोह है, सोई इसके टं Es क 
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लिये कालपाश है ॥ ( ` तर्कोञप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषियेसय म | 
प्रमाणम्‌ । धमेस्य तत्त्व निहितं शुह्दायां मद्दाजनो येन रतः स पन्धाः।' |. 
म० भा० वनप० अ० ११४) तकं की सीमा नहीं है, भ्रतियों पि | 
( मेदयुक्त ) हैं, स्मृतिकतो ऋषि एक नहीं हैं कि जिनको ब. 
प्रमाण हो, इससे विवेकी महापुरुष जिस मागे से गये वही मागे है॥ 
स्मति लादि की रस्सी से यह जीव ऐसा इढ बन्धन बाँ 

है कि जो फिर छोरा ( खोला ) नहीं जाता, या मोहादि वन्ध | 
स्यागा नहीं जाता और बन्धन के नहीं खुलने छूटने से विषय खलम | 
€ देहाभिमानी-विषयासक्त ) होकर दुनिआई ( सांसारिक व्यवहार | 
खीपुत्रादि ) में भूला ( फंसा) रहदा हे या दुनिभाई मै भूल न्न | 
विषय स्वरूप होता है, बन्धन बांधता है, जो खोला नहीं जाता| | 
और इसीसे सांसारिक वस्तु को हमरहिं दिखते में ( हमारी २ समझ | 
२ में ) सब संसारी कामादि से छुटे गये । या हम लोकों के देखते ३ 
इम कोको के समझ से लूटे गये । और देवादि के दास सात्विक कती | 
( जीव ) रामादि नामों को कहद ( जप) कर लोक व्यवहार हिंसादिऐ | 
कथञ्चित्‌ छूट गये । बहुत पाप कुकरमोदि से भी सात्विक देवभक्त बचे॥ | 
राम २ बार २ पुकारते २ उनकी जिह्या में रौस ( डेछा-शादत] | 
पड्न्राया । या मागेबर हो गया कि जिससे सूधा ( सुघा-भग्त-खस 
वा सुगम-भनायास प्राप्त ) जळ ( सुखखरूप शुद्धात्मा ) को नहीँ क 
(प्राप्त करते ) हैं, किन्तु कर्मोपासनादिरूप कुद्दाल से खोदकर, रू | 
रूप पाताळ के खार जळ ( सुख ) को पीने ( प्रास करने ) की हौस (इच | 
करते हैं | तथा सब तापों को शान्त करनेवाले अम्गतरूप उपदेश | 
भी नहीं सुनते हें, किन्तु लोकान्तरादि की बातों को सुनकर नामा 
वहाँ के विषय रूप जल पीना ( भोगना ) चाहते हैं, जिससे छूटने पर | 
पूर्ण शान्ति नहीं मिलती हे, इत्यादि ॥३४॥ 
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मोक्षस्थाना भावादि प्रकरण ॥१४॥ 
रमेनी ३५ 


पढि पढि पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति मोहि कहु समुझाई ॥ 

कहँ बस पुरुप कहाँ सो गाऊ। पण्डित मोहि सुनाबहु नाऊं ॥ 
अधीत्याधीत्य नामानि स्सृती्चेय भवान्‌ यदि । 
नेपुण्यं कुरुते विद्वन्‌, | क्रियतां नेव वायेत्ते ॥१॥ „ „ 
नामादिमात्रतो मुक्ति यां 'साळोक्यादिलक्षणाम्‌ । 5 
प्रमृते हि भवन्‌ रवस्य सा विदृत्य निरुच्यताभ्‌॥ २॥ १५ 
यस्य लोकादिघु प्राप्त्या मुक्ति सम्मन्यते भवान्‌ । 
पुरुषः कुत्र घस्ता स कुत्र ग्रामोऽस्य विद्यते ॥३॥ 
यस्मात्लचे न चेनद्धि निश्चित विद्यते कचित्‌ । ` 
चक्तुंन शक्यते तस्मात्‌ कब्पनेंच विजुम्मते ॥ ४॥ 

४ मोक्षस्य नहि वासोऽस्तिःन ग्रामान्तरमेव चा । 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्सूतः॥५॥ 


हे विद्वन्‌! यदि आप नामों को पढ़ कर, स्मृतियों को पढकर निपुणता 
| चतुराई ) करते हो तो आप से वह निपुणता की जाय, उसका वाइन 
नदी किया जाता है ॥ १ ॥ परन्तु जो आप अपनी सालोक्यादिरूप 
मुक्ति नामादिमात्र से कहते हो सो विचरण करके कहो ॥ २॥ आप 
. जिसके छोकादि में प्राप्ति से अवश्य मुक्ति मानते दो, सो पुरुष कहाँ ` _ 
` पेसनेवाळा हे, और इसका आम कहाँ हे ॥ ३॥ जिससे यह वास आमादि , 
| सब कहीं सव मत से एक निश्चित नहीं है, न कह सकते हैं, तिससे यह 
रिना ही फैली हे॥ ४॥ मोक्ष का न वास है. न तो आसान्तर है, « 


8 ०१ “येये यानयजन्‌ देवांस्ते चत्वारो हि मोक्षगाः । आत्मज्ञान विना भोक्षी ~ | 
क भषसच्चिदात्मनि ? ॥ सांख्यपरिभाषा ॥ र 
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ज 
` चारि वेद ब्रह्मा निज ठाना। मुक्तिक मम उनहु.नहि जाना।. 


अतएव न सुक्तस्य प्राणाः छाप्युत्कमन्ति च। 
स ब्रह्मेव तु सन्‌ ब्रह्माऽप्येति चेत्यत्रबीच्छूति ॥६॥ 
° ब्रह्मा हि चतुरो वेद्दान्‌ संस्ग्दत्य कृतघान पुरा । 
मरणासाद्यसुक्तेश्च रस्यं ल न जज्ञिवान्‌ ॥७॥ 
जीवन्मुक्तो हि मुक्तः स्याद्विसुक्तश्च चिसुच्यते। 
इत्यादि श्रुतयः प्राहुसुघा सुह्यति च भवान्‌ ॥८॥ 
क्रममुक्तो च देवोऽपि विमुक्तः सन्‌ विमुच्यते । 
जीवन्नेव न तच्रातोऽव्याप्तिदोषेण इष्टता॥९॥ 
नाऽवेद्‌ ब्रह्मापि यां तां त्वं चेद्वेत्य शोभसे तदा। 
अहो ते कुशला वुद्धिवांणी ते राजते स्त्रयम्‌॥१० ` 


किन्तु अज्ञान कृत, भज्ञानरूप हृदय की ग्रन्थि कामादि वा अम ) न्न | 
नाश ही मोक्ष कहा गया हे; यह आत्मपुराण का वचन है॥५॥ | 
| इसीसे सुक्त के प्राण कहीं उत्क्रमण (“अध्वेगमन ) नहीं करते, वह शग 
1 ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में लीन होता है, इस प्रकार श्रुति भी कही है ॥९॥ | 
ही ` जो बच्चा पूर्व कल्प के चार वेदों का अच्छीतरह स्मरण करके हे 
चार्‌ चेद्‌ किये, सो सी मरण से ही प्राप्त होने योग्य मुक्ति के रहस नरे 
नहीं जान सके ॥ ७ ॥ इससे जीवन्सुक्त ही बिदेहमुक्त होता है, क्योंडि 
विसुक्त ही चिमुक्त होता है, इत्यादि श्रतियौँ कहती है, भाप यह | 
विमोहित होते हो ॥ ८ ॥ क्रममुक्ति में भी देव भी जीवन्मुक्त ही हो 
विदेह सुक्त होते हैं, इससे वहाँ ( देव में) भी जीवन्सुक्तिका अभ 
। नहीं दोने से मुक्ति के लक्षण में अच्यासि दोष से दुष्टता नहीं है॥ १ 
? ब्रह्मा सी जिस मरणासाद्य मुक्ति को नहीं जान सके, उसको यहि 
„ जानके दो तो तुम शोभते हो, आश्चयै रूप तेरी कुशल ( शिक्षिता 
£ है, तेरी वाणी स्वयं राजती ( प्रकाशती ) हे ॥१०॥ अथवा 


a 
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' दवान पुण्य उन बहुत घखाना । अपने मरण कि खबर न जाना ॥ 
एक नाम है अगम गॅमीरा । तहवाँ अखिर दास कबीरा॥ 
किस्वा$भ्युपेत्य वादो ऽयं मौ ळ्या संभाव्यते शुरो 
यदि ब्रह्मापि पञ्चत्वे मुक्ति विज्ञातवान्‌ स्वयम्‌॥ * 
तदा. चेदविदामञ्रः ख रहस्यं न बुद्धबान ॥११॥ 
दानानि पुण्यकमोणि मरणे फलदानि चै। 
बहुनि प्रोक्त वान्‌ धाता निजां मुक्ति न सत्यु जाम्‌ ॥१२॥ 
आश्चर्य मददेतद्यद्यस्मे वेदान्‌ हि सवैशः। 
'प्राहिणोद्देच सर्वात्मा ख रहस्य न चेदवेत्‌ ॥१३॥ 


कसेकाण्डेन वेदेन नाममात्रेण वा ह्यसौ। 
अदेन्ञेच परं मोक्षं व्थवहारी पितामहः॥१४॥ 


.एको अङ्वितीयनामा यो . गम्भीराग्राह्मदण्चपुः। 
तत्र न स्थिरतां यान्ति देवदासा ह्यबोधतः॥१५॥ 


| ( प्रवृद्ध समर्थ बुद्धि) से सद्गुरु का यह अभ्युपेत्यवाद ( अभ्युपगसवाद ) 

हो सकता हे कि, यदि स्वयं ब्रह्मा भी पञ्चत्व ( सत्यु ) होने ही से मुक्ति 

` समझा ( माना ) तो चेद्वेत्ताओं सें मुख्य वे सी रहस्य नहीं समझे ॥११॥ 

 अह्माजीने बहुत दान और पुण्य कर्म कहा हे, परन्तु स॒त्युज़न्य 

| अपनी मुक्ति नहीं कही है ॥१२॥ यह महा आश्रय है कि जो स्वात्मा देवे. 

भिस ब्रह्माजी को सब चेद दिया, भौर वे भी यदि रहस्य नहीं समझे॥१३। ” 
कर्मकाण्ड वेद चा नाम मात्र से बह व्यवहारी पितामह सी श्रेष्ठ _ 

न मोक्ष को नहीं जान सके; किन्तु विचारादि से सममे ॥१४॥ जर जो 

| ण देव एक अद्वेत नामचाळा गम्भीर (अथाह ) अग्राह्य चेतन सुन्दर > 

 जरुपवाला हे, देवभक्त लोक अबोध से उससे स्थिरता नहीं पाते हैं ॥३७॥ 
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_ २०२ संस्क्तत योजक क 


शका हुईं कि वह एक अगम गम्भीर देव कहाँ भैर केसाऐ ७. | 
जिसमें दास जीव स्थिर नहीं होते हँ, तब कहते हैं कि | 
साखी । 
° चिउँटी जहाँ न चढि सके, राई नहि ठहराय। 
आवागमन, कि गम नहीं, तहाँ सकल जग जाय ॥३५॥ 
सर्वात्मत्वाइतिसूक्ष्मत्वनिरंशत्वादिभिस्त था । 
० यत्नारोढु त्त शक्तोति सूक्ष्मा5प्येषा पिपीलिका ॥१६॥ 
० तिष्ठेच्च राजिका नाऽत्र स्तो नैच गमनागती । 
सर्व गच्छति सुप्त्यादौ ज्ञगत्तत्रैव चाञ्जसा ॥१७। | 
अक्षेत्रज्ञ यथा नेव हिरण्यनिधिमक्षयस्‌। ' | 
तस्योपरि चरन्तोऽपि यिन्दन्तेऽत्र तथैच च॥१८। | 
संगच्छन्त प्रज्ञा: खवा प्रह्मलोकमदनिदाम्‌। 
प्रत्यक्ष नेव विन्दन्तेऽज्ञानेनेव पृथक्‌ छता: ॥१९॥ 
इत्येचे श्षुतिसंघादात्ससीपे” पुरुषः . स्थितेः। 
सर्वोत्मत्वाच्च हृद्येव तस्य ज्ञानं चिसुक्तिदम्‌॥२०॥ | 
सव के आत्मा अतिसूचम निरंशादि होने से जिस पर सूक्ष्म भी | 
चाडै चढ नहीं सकती ॥१६॥ ओर इस पर राजिका (राह ) भी ग | 
स्थिर हो सकती, न गमन आगमन हैं । तहाँ ही सुपृप्ति आदि काल में | 
« जगत भसा ( शीघ्र वा वस्तुतः ) जाता है ॥१७॥ जैसे अझर | 
( निधिस्थान को नहीं जाननेवाला अनिपुण ) पुरुष, गाडी हुईं उस नि 
के ऊपर विचरता हुआ भी उस अक्षय हिरण्यनिधि का यहाँ छाम (ग्राहि) 


` है, परन्तु अज्ञान से प्रथक्‌ किये हुए के समान रहने से प्रलक्ष 
ˆ है ॥१८-१९॥ ( सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति। छा० क. 


सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह । ६।९।३॥ सवाः प्रजा ` | 
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° रमेनो ३५ २०३ 
SN 
6 कामत्याग्शत्तु विज्ञानं सुख घ्रह्म पर पदम्‌ । 
कामिनां नहि विज्ञाने सनकोद्वीतमेव तत्‌॥२१॥ ` 
ब्रह्मचर्ये विद्वी नाय विषयासक्तचेतसे । 
आनन्दात्माऽपि चित्तस्थो नेव भाति कदाचन ”.॥२२-३५॥ 


इति रमैनीरसोद्रेके मीक्षस्थानादेरभाववर्णनं नाम चतुद्शः प्रवाहः ॥१४॥ 


गच्छन्त्य पतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति । छा० ८।३।२ ) इत्यादि श्रुति के इस 

प्रकार के संवाद से पुरुष ( परमात्मा) समीप में स्थिर है, सवात्मा ˆ > 
` होने से हृदय सें ही दे, उसीका ज्ञान झुक्तिदायक है ॥२०॥ और काम के 

ग से विज्ञान सुख ब्रह्मरूप परम पद की प्राप्ति होती है, सो सनक ऋषि 
का कथन हे । अभिपु० ३८२।१०। यह वचन है ।।२१॥ ब्रह्मचर्य रहित 
विषयासक्त चित्तवाला के प्रति चित्त में स्थिर भी आनन्द स्वरूप आत्मा | 
कभी नहीं भासता है । भत्मपु० १४।२९९। यह वचन हे ॥२२॥ 

अक्षराथ- राम ( परमात्मा ) को दूर माननेवाले, नामादिद्वारा वहाँ 
' प्राप्ति से मुक्ति माननेवाळे पण्डिता से साहब का कहना हे कि. 
है पण्डितों ! आप लोक स्मृति आदि को पढ २ कर अन्य चतुराई भले 
ही करो, परन्तु निज ( अपनी ) मुक्ति तो मुझे समझाकर कहो कि वह 
मोक्षदाता पुरुष कहाँ वसता है, उसका ग्राम कहाँ दै । हे पण्डतों ! 
सो नाम मोहि ( सुझे ) सुनावो ॥ अथात्‌ अनेक मतवाले अनेक लोकादि 
की कल्पना मिथ्या ही करते हैं, सर्व सम्मत कोई खोकादि नहीं कहे जा 
प्त, इससे जीवन्मुक्ति आदिक ही सिद्ध होते हैं, लोकान्तर की मासि 
ग विशेषरूप हो सकती हे, उसे मुक्ति कद्दना उचित नहीं है, इत्यादि । 
भौर छोकपितामह ब्रह्माजी ने चार वेद को ठाना ( रचा स्मरण 

या), परन्तु नाम कमोदि से होनेवाली वादियों से कल्पित झुक्ति के 
रर दोंने भी नहीं जाना । अर्थात्‌ उन्होंने ( वियुक्तश्र विसुच्यते | ` 
° २।५।१॥ अन्न ब्रह्म ससुञ्षते। कठ० २।६।१४ ) इत्यादि शुत्तियों के छुँ 
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२१४ संस्कृत बीजक 

अनुसार जीवन्सुक्ति विदेद्द मुक्ति का यहाँ ही वर्णन किया है, सारो | 

का नहीं ॥ । 
आश्चयं हे कि मरने पर फल देने वाले दान और पुण्य कमोदिक्र | 


त्रह्माजी ने वेदों में बहुत व्याख्यान किया, तो क्या लोकों से वर्णित अफे | 


इस विरुद्ध कथन में कारण यह हे कि एक ( अद्वितीय ) नाम ( वेदाई 
« सें प्रसिद्ध ) वा एक मामचाला देव अगम ( वाह्यन्द्रिय से अग्रह) | 
रल्भीर ( अथाह ) अपार स्वरूप है, और तहवाँ ( तिस में ) देवादि के | 


पाये हैं ॥ | 
निरवयव विभु सूचम जिस सर्वोत्मा सें. चींटी नहीं चढ़ सकती, रई | 

सी जहाँ नहीं ठहर सकती, और आनां जाना आदि क्रिया की जहाँ गम | 
( ज्ञान वा प्राप्ति ) नहीं है; क्योंकि सावयच एकदेशी आस्ममिन्न गये | 
सब बातें हो सकती हैं, तो भी सुपुप्ति काल में सब प्राणी तहा नाते हैं । 
तथा प्रलय काल में सब संसार उसमें लीन होता है, और अजा | 
संसारी भी बना रहता हे, इत्यादि ॥ | 
»विशेष बात यह हे कि, अभ्युपरामचाद से अक्षरार्थ के अनुसार ड | 

का यह भी भाव हो सकता हे कि हे पण्डितो ! पढ २ कर चतुराई क | 

, परन्तु खास मुक्ति की बात समझा कर कह नहीं सकते हो । क्योंकि 8१ 
मुक्ति दाता को दूर मानते हो, परन्तु वह दूर है नहीं, न तुम जानते हे. ४ । 
तुम्हारी तो बात ही क्या है, जो प्रवृत्ति परायण ब्रह्मा हुए, चार | 
बनाये, सो भी व्यवहार के. मारे जीवन्मुक्ति के भेद को स्वयं नहीं | 
© सके, तथा चार वेद के ज्ञाता अह्य नामक ऋत्विक्‌ भी वेदोक्त कश | 
ठाना ( किया कराया ), परन्तु उससे सक्ति के भेद को नहीं जा. | 
दान पुण्य का व्याख्यान बहुत किया, परन्तु पुनर्मेरण रहित ' 


ी 
4 
i 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


॥ 


ज्ञान विना सिथ्याऽहँकार प्रकरणं ॥१७॥ 
| रसेनी ३६ उ .... 
। पण्डित भूले पढि शुणि वेदा | आपु अपन पौ जानु न मैदा ॥ 
` संध्या तपण औ पट कर्मा । ई बहुरूप करहि अस धर्मा ॥ 
` . अघीत्याप्यखिलान्‌ वेदानभ्यस्य च पुनः पुनः। ` 
नाधियन्ति स्वमात्मानं पण्डितां ह्यविचारिणः ॥ १॥। 
स्वकद्याणपद्स्वस्य रहस्य स्वं विदन्ति नो। 
 नातस्ते ह्यवगच्छन्ति » सचोनन्दमहोदघिम ॥ २॥ 
 संभ्यासंतर्पणादीनि षद्‌ कर्माणि प्रकुषेते। 

एवं  वहुविघश्चान्यो धर्मस्तैदि वितन्यते ॥३॥ 

नेव चात्मत्रिचारादीनहिंसादींश्च: . कुर्वते। , 

येन लब्ध्वा परात्मानं सद्यो छात्रेव सुच्यते॥४॥। * 
अविचारी पण्डित लोक सब वेदों को पढकर, और यार २ अभ्यास , | 
करके सी अपनी आत्मा का स्मरणादि नहीं करते हैं॥ १॥ अपना | 
। _ल्याण का स्थान स्वरूप अपना रहस्य ( गुप्त ) आत्मा को नहीं जानते 9 | 
| ६ इसीसे वे छोक सव आनन्द का मदान समुद्ग को नहीं पाते हँ २ 
` सध्यातपेणादि, और अध्ययनादि. छौ कसे करते हे, और इसी प्रकार अन्य ) 
| शीत प्रकार के धमै भी वे लोक फैले हैं 1३1 और भात्मविचारादि ` 
हा आदि नहीं करते हैं कि जिससे यहाँ ही भ्रेष्ठारसा को पाकर शीघ्र 
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पा क SII = 
गायत्री युग चार पढाई । पूळहु जाय मुक्ति किन पाई। | 
४ स्वरूपावस्थितिरसुक्तिस्तद्शंसो ऽदंत्ववेदनम्‌।  ॥ 
इति संक्षेपतः पोक्त तज्ज्ञत्वाऽञ्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 

, न योगेनन सांख्येन कर्सणा नोन विद्यया। 
ब्रह्मात्मेकत्वचोधेन सुक्तिः सिद्धन्यति नान्यथा? ॥ ६॥ 

चतुयुंगे हि गायत्री पाठयल्ति परन्ति ये। 
तान्‌ सर्वोनच पृच्छन्तु केऽपि ये खञ्जनाः खलु ॥ ७॥ 

. २° “पाठउमात्रेण को मुक्तोऽभवज्ज्ञानाडते यतः। 
। ० कतेश्ञानान्न सुक्तिहीत्याहुः शुतिगणा मुहुः ॥८॥ 

चतुर्युगे हि येऽवुद्ध्वा गायत्रीं पाठयन्ति चा। 
ते विद्वांसं दि पृच्छन्तु कस्य सुक्तिरभूदतः॥ ९॥ ' 


ह 


; “ कैचलं ` पाठमात्रेण यश्च॒ सन्तुष्यते नरः। 
तथा पण्डितमानी च कोऽन्यरुतर्मात्पशुमेतः॥१०। 


Co dE 6... 
मुक्त होता हे॥ ४ ॥ विचारादि से अपने स्वरूप में स्थिति हिं मुक्ति | 
और महकार बुद्धि हि मोक्ष का अभाव हे। अथवा आत्सस्थिति से ऋ। 
( अधःपतनरूप ) शरीरादि में अहं बुद्धि है । और यही ज्ञानी मश 
का संक्षेप से लक्षण है । योगवासिष्ठ ३।११७।५। का यह वचन है॥५॥ 
योस, सांख्य, कमै, विद्या से मुक्ति नहीं सिद्ध होती, किन्तु बहाल कै 
एकता के योध से होती है, अन्यथा नहीं; चिवेक चूडामणि का वद | 
॥६ | जो खोक चारों युग सें गायत्री पढाते पढते हैं ( पढाना पढना | 
चारों युग के लिये हित मानते हैं) उन सब से जो कोडे सजन हों | 
यहाँ पूछें कि ज्ञान बिना पाठ सात्र से कौन सुक्त हुआ, 
शुतिगण बार २ कहते हैं कि ज्ञान विना मुक्ति नही होती है ॥५५ 

° अथवा समझने बिना जो लोक चारों युग सें ( सदा ) गायत्री पद ह 

ˆ वे ही लोक विद्वान को पूछें कि इससे किसकी सक्ति हा 
सकन्दुपु० खे० १-२ अ० १३।८७-८५ का वचन है कि, जो मड : 
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नणय न्न्य ३ 
औरक छुवे» लेत हौ सींचा। तुम ते कहह कौन है नीचा ॥ 
अवगुण गये करहु अधिकाई । अति के गव न होय भलाई ॥ 
स्वर्गाय बद्धकक्षो यः ` पाठमात्रेण ब्राह्मण: | 
स॒ बालो मातुरङ्कस्थो . ग्रहीतु सोममिच्छति ॥११॥ ` 
तपश्च दानं च शासो दमश्च हीराजेचं सचेभूतानुकस्पा। 
स्वगस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सत्तैव मन्ति पुंसाम्‌ ” 
Re > ॥१२॥ , 
मोक्षो दूरतरः स्वगात्‌ पृच्छन्तु तस्य लब्धये । अ 
विरागयोगसद्धक्या ज्ञानं सम्पादयन्तु च॥१३॥ " 
ये हि पृष्ट न जानन्ति स्वात्मानं विघिपूवेकम । 
चजेयम्ति न हिंसादीन सुधा देडाभिमानिनः॥१४।।. 
तेऽपि चान्यस्य संस्पशौज्जञलं सिञ्चन्ति बष्मैणि। 
चेढूदन्तु च तेभ्यः के सन्ति नीचा महीतले ॥१५॥ | 


पाठमात्र से संतुष्ट होता दे, और अपने को पण्डित मानता दै, उससे अन्य 
कौन पश्ञ माना जायं ॥१०॥ पाठमात्र से जो बराह्मण खग के लिये काच्च 
बांध कर तैयार हे, सो बाळक साता के गोद में रहते चन्द्रमा को पकडना 
चाहता है ॥११॥ तप, दान, शम, दम, कुकमोदि से ला, भेव 

( अवक्रता ) और सब भूतों पर दया; ये सात ही खगेलोक के पुरुषों के 

| महान्‌ द्वार सन्तलोक कहते हैं । मत्खपु० ३९।२२। यदद वचन है ॥१२॥ 
|: से मोक्ष बहुत दूर है, उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञानियों से पूछें, और 
| विराग योग सहित सद्भक्ति ज्ञान का सम्पादन करें ॥१३। . २ 
चो ययर्थ देहाभिमानी लोक, विधिपूर्वक पूछकर, अपनी. आत्मा को 

FE ह जानते हैं, न हिंसा आदि को त्याराते हैं ॥१४॥ वे भी यदि अन्य का ' 
|." जे से ब्म ( देह ) पर जळ सींचते हैं, तो कहें कि महितळ (ध्वी . 
र ) उन से कौन नीच हैं ॥१५॥ आश्चर्य हे, तुम एथर्‌जन (नीच ) लोक 


RR 
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जासु नाम है गवे प्रहारी । सो कस गर्व हि सके सम्हारी | | 
सारी । 
कुछ मर्यादा खोय के, खोजिन पद निर्वाण। 


अंकुर बीज नशाय के, भये विदेही थान॥३॥| 
अहो पुथरगूजना यूयं कुरुष्वे वृजिन महत्‌। | 
.तमोरज:प्रसक्तत्वादतिगवे "च कुचते [एका 
राचे चातिकृते भद्रे कस्यापीह न विद्यते। 

यतो मानेन नइयन्ति ह्मभिभूनास्तमो गुणे: ॥१७॥ 
गर्वेप्रहारिनामा यः सोढुं शक्नोत्यलौ कथम्‌। | 
गर्व कस्यापि देवो वा वोधो मायाऽथता प्रश्ुः॥१८॥ 
कछजात्यादिधमं च स्वमयोदां सनातनीम्‌। 

परित्यज्याभियाञछन्ति ५ निर्वाणपद्‌ मव्ययम्‌ ॥१९। 


MSS SS OUT, 7VEVCAT LRN 
महत्‌ जिन (पाप ) करते हो. और तमोगुण रजोगुण में .भासक्त होने पे 
झाप. छोक अत्यन्त गये भी. करते हैं ॥१६॥ आर गर्व. अति. करे प | 
किसी का यही कल्याण नहीं होता । जिससे .तमोगुण से अभिभूत (पष 

रूढ ) प्राणी मान से नष्ट होते. हैं ॥१७। गर्वप्रहारि.( नाशक.) चामबाल | 
जो देव,'चा योध, वा माया, वा प्रभु है वह किसी का. भी गर्व -को क 
सह सकता -है ॥१८॥ ः 

सब अभिमानी लोक कुळ .जाति . आदिः शमः दमादिरूप धर्मे गौर | 
शाइवत ( नित्य.) अपनी मयोदा (.घारणा-धार्सिक स्थिति ) को त्याग 


“देवाश्च चा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्परधिरे ततो रऽ 

ˆ कस्मिन्नु वयं जुहुयामेति  स्वेष्वेवास्येषु जुहृन्तशचेर्तेऽतिमानेनेव पर 
ˆ स्मान्नऽितिमन्येत पराभवस्यतन्सुखं यद्‌भिमानः?। शतपथ० ५।१।१।१ 
मानेन तमोऽभिभृताः पुंसः सदेवेति बद्न्ति सन्तः?॥ म०भा०आदिप० 


¢ 
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ज्ञानचक्षाकुर॑ तस्य बीज  मोक्षफलप्रदम्‌। 
- नाशयित्वा श्रियन्तेदत सचे खल्वभिमानिनः ॥२०॥ 
किम्वा सर्वाभिमानादि त्य़क्तत्वेबा'५न्वेषित हि चे । 
_निर्वाणफेलमत्रेव विनाइयाइुरबीजके ॥ :.. , 
बासनाकमेरूपे वा बुद्ध्यविद्यादिरुपिणी ॥२१॥ 
ते जीवन्मुक्ततां पाप्य . विदेहत्वं प्रपेदिरे। 

नान्य़ था जन्मजन्मान्ते 5प्येतद्वेदानुशासनम.॥२२१॥ 
विरांगयोगथुक्तेन सुभक्तेन सुचेतसा। र 


देवं पछ्य त्यथात्मानमेक रूपमनामयम्‌।।२३॥३६॥ .. ° 


इति रमैनीरसोद्रेक आत्मज्ञानं विना मिथ्याब्हङ्ारवर्णत 
नाम पञ्चदशः प्रवाहः ॥१५॥ | 

अब्यय निवोण ( मोक्ष ) स्थन चाहते-हैं, इसमें ज्ञानरूप वृक्ष के -अंकुर 
बौर मोक्षेफल देनेवाळा उस ज्ञान के बीजरूप सदूभक्ति सदूवासनादि को 
भी नष्ट करके मरते हें ॥१९-२०॥ अथवा जिन छोकोंने सब अस्निमानादि ` 
को त्यागकर और .वासना, कर्मे, रूप वा कुखुद्धि अविद्यारूप संसार के बीज 
अंकुर.को नष्ट कर के ही यहा निवोण फल को खोजा, उन झोकोंने यहु . 
| जीवन्सुक्तता को पाकर विदेहसुक्ति को सी पाया, झन्य प्रकार अनेकों - 
' अन्म के अन्त में भी कोई नहीं पाये, यहद वेद का अनुक्षासन ( उपदेश) 
j है। २१-२२॥ विसग और योग से युक्त, सुन्दर भक्त, : चित्त द्वारा ही 
| भएुव्य अनामय देव भर आतमा को एक रूप देखता हे ॥२३॥ | 

| शक्षराथ- जिसमें सब संसारी सुषुप्ति आदि में प्राप्त होते हैं 

| ह्य सवोत्मा स्वरूप हे, परन्तु पण्डित लोक कमेकाण्डरूप वेदों को 
----- विचार 2 कर भी उसःनिकटवर्ती को भूडे हँ नहीं जानते हँ। 37 ( विचार ) कर भी उसः निकटवर्ती को भूले हैं, नहीं जानते हैं। 


अथः देवाः, अन्योडन्यस्मिेव -जुहन्तभेरस्तेभ्यः प्रजापतिरात्मातं प्रददो 
स यज्ञो.ह देवानामज्नम? 1 शतपथ० ५।१।१।९॥' - `` 
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कौर अपना पौ ( सोक्षस्थान ) का भेद ( ममै ) आप «अपने स्वरुप 
नहीं जानते हैं | अर्थात्‌ जुआ ( त) विशेष सें पौ नामक स्थान (कोर) | 
सें गोटी ( पाशा ) कें जाने से विजय दोता हें । ओर चह पाशा भ्र | 


हे, जीव का भ्रमण छूटता हं; परन्तु सद्गुरु विना इस भेद को बाग 
पौरूष आत्मा को" विद्वान्‌ भी नहीं जानते हैं । इससे मोक्ष खान द| 
समझते हैं॥ और इ (थे) लोक संध्या पितृतपेण, और अध्ययनादि परका, | 
करते हैं, तथा अन्य सी : बहुत रूपवाळा अस ( ऐसा ) ही धमे (कम) 
“करते हैं । परन्तु एकात्मज्ञान के लिये कुछ नहीं करते, इससे ज्ञान बिग 


यहाँ मोक्ष नहीं: पाते, -इत्यादि ॥ छिखा दे कि. ( ज्ञात्वा देवे सर्वपाशा: 
हानिः । इचेता० १।११ ॥ ) 


ण्डितों ने हिंसा आदि कर कराय के, गायत्रीपाठ ( जप ) माद्रे | 

मुक्ति भान कर चारों युगो में (-सदा') गायत्री पढाई, परन्तु जाकर श 
उनसे.पूछो तो कि गायत्री के पाठमात्र सें किन लोकों ने मुक्ति प 
अथवा मुक्ति की इच्छा से केवळ पीठ करनेवाळों से कहना है किगा| 
किसी ज्ञानी के पास जाकर पूछो क्रि पाठमात्र से किन लोकां ने 
पाइ । कुति तो कहती हे कि (तमेव विदित्वाऽतिसत्युसेति | इवेता० १४ | 
महान्‌ विझु झास्मदेच को जान कर के ही मुक्ति पाता है, इस | 
निरुक्त ० १:१८। का वचन हे कि ( स्थाणुरयं भारहारः रिल 
चीत्य वेदे न विजानाति योऽथेम्‌ । ) सुश्रत सुत्रस्थान, भ० ३ ३४ 
वचन हं कि.( यथा खरश्रन्दनभारवाद्दी, भारस्य वेत्ता न तु चन्द 
एवं हि शाखाणि वहून्यघीत्य चार्थेषु मूढा: खरवद्‌ बहन्ति ॥) | 
: और गायत्री पढने पढाने वाले कोरे देहाभिमानी लोक ख्य | | 
दारादि करते रहने. पर भी अन्य के छूने से देह पर जल सींचते हे 
कोहेः पूछो कि भौर ( अन्य ) के छू जाने से तुम जल का :सींच “ 
परन्तु कहो कि तुम से कौन नीच हे। यदि आप देद्दासिमात 
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` करते हो, तो अवगुण ( पाप ) और गर्व ( अहंकार ) दोनों अधिक करते 
- हो, और अतिके गर्व ( अत्यन्त गर्व करने से) किसी की भलाई नहीं होती 
है। और जिस देव परमात्मा का गवेप्रहारी नाम है, सो झाप के गर्व को 
कैसे सह सकेगा । अहंकारी के गर्व को इश्वरीय माया भी नष्ट करतो हे, 
परमात्मा को ज्ञान से भी गये नष्ट हो जाता है, यदि वह ज्ञान होता तो 
` शवे नहीं रहता, इत्यादि ॥ 
जिन अभिमानी छोकोंने अपने कुछ के शमादिरूप मयोदा ( धारणाः 
धर्मे ) को खोय ( गमाय ) कर निधोण (मोक्ष) पद (स्थान वस्तु) को > 
खोजा, वे लोक मोक्षज्ञान के बीज अंकुर रूप सुवासना सुकर्म सद्विचारादि 
। कृ मी नष्ट कर के विदेही थान ( इमशान ) में प्राप्त हुए । अथवा जिन 
विवेकियोंने कुल चर्णादि के व्यर्थ कुळ ( सत्र ) मर्यादा ( सीमाबन्दी) को ३ 
_ सागाकर,मिरभिसानतापूर्वक निर्वाण पद को खोजा, चे कोक संसार के अंकुर 2 
। चीज को नष्ट,कर के जीवन्मुक्तिपूर्वक विदेह मुक्ति का स्थान ( पात्र ) 
| इुए। अज्ञान सन वासना कमोदि संस्षार के बीज अंकुर हैं ॥३६॥ . 


ज्ञान भूमिकादि प्रकरण १६ 
+ सैनी - इ क 
| जानी चतुर विचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई | 
` दुसर सयान को ममे न जाना ।:उतपति परलय रैनि बिहानी | | जि 


' झानिन* ` कुशाः सवै विचक्षणजनास्तथा । 
जानन्तु ` त्विति “7. सु त्विति_ नेवासौ ` ज्ञानी प्रथम ज्ञानी. प्रथसभूमिकः ॥ १॥ 


॥ यागी ( देवज्ञ ) कुशल ( वेज्ञानिक-प्रवीण ) विचक्षण ( पण्डित) 
| ३ इस बातं को समझे कि वह प्रथम भूमिका ( ज्ञान की प्रथस 
या झसेच्छा ) वाळा, वस्तुतः ज्ञानी नहीं होता ॥१॥ किन्तु 
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वाणिज ऐक सबन मिलि ठाना । नेम धर्म संयम भगवाना॥ | 
हेरि अस ठाकुर तेजि न जाई । बालन विहिस्त गांव दुलह्दाई | | 
_ पकत्वादिविहीनस्य  निविशेषस्य. सरवैथां। | 
ज्ञाते कथ्यते शानी बिचारादिसमाश्चयात्‌॥ २॥ 
द्विती यभूमिकस्यापि रहस्यं यावदेति नो। 
स्तां जन्ममरणे तावदयऱ्यं वे शुभेचिछन। ॥ ३॥ 
शाश्ञजज्ञाः पण्डिता यं वा सचैज्ञ त्वेकरभीइवरम्‌। 
. तटस्थमेव मत्यन्ते स. सर्थेज्ञो न विद्यते॥४॥ 
: ततोऽन्योऽस्ति द्वितीयो यः सूवैवित्‌ सर्वैशक्तिमान्‌। 
.  कुशलोडपि न `तं वेत्ति- ततो रात्रिदियं यथा । 
. अवचय जन्ममरणे अन्नतों ह्यनिवारिते॥५॥ 
.  विचारणाद्यभावेन काम्य कर्मादिळक्षणम्‌। ° 
संयमं - नियमं चैव संगवद्विषय्ं नराः॥६॥ | 
का सभ्यक्‌ आश्रयण करने सै पुकत्वादि शुणधर्सरहित सर्वथा निविरोष व | 
का ज्ञाता ही ज्ञानी कंह्दा जाता है ॥२॥ द्वितीय ( सुविचारणा) भूमिका | 
( झुवस्था ) वाला के रहस्य को जब तक नहीँ जानता हे; तब र 
शुभेच्छावाळा के भी जन्ममरण अवश्य हौते हैं ॥३॥ अथवा शाखलं | 
जिस सर्वज्ञ एक इश्वर को तटस्थ ( संसार नदी के तीरस्य ) एक देशी ही. 
माजते हैं, बह तटस्थ सर्वज्ञ नहीं हे ॥४॥ उस से अन्य सर्वज्ञ सर्व | 
वाला दूसरा विशु ईश्वर है, कुशळ पुरुष भी उस को नहीं जानता 1 
तिस से रातदिन के समान अनिवारित जन्ममरण अवश्य | 
सुविचारणा आदि के अभाव से कामकर्मादि से मोहित मझुण्ग 


* कार्म्य कमोदिः रूप और भगवान विषयक संयम तथा नियमरूप ग = | 


का ही प्रारम्भ किये । और अपनी आत्मारूप हरि को हृदय में कमी प्‌ 
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ते नर कहहु कहँ गये, जिनहिं दीन्ह गुरु घाँटि । 
राम नाम निज जानिके, छाडूहु वस्तुहि खाँटि ॥३७॥ 
प्रारभन्तेस्मः वाणिज्य कामकर्मादिमोहिताः। | 0) 
नैव जातु स्चमात्मानं दरि पड्यन्ति. वे हृदि ॥७॥ 
तटस्थद्दरितक्षुल्यास्त्यक्तु शाक्या न ताइशैः। 
अतस्तेभ्यो हि तैः स्वगो गीयते न हरिः खयम्‌॥८॥" २ , 
किम्वा स्वात्मा हरिस्त्य कतुं शक्यते न कथञ्चन | हि 
गत्वा लब्घु न राक्यश्च सर्वात्मत्वान्महेइवरः | ९॥ 
'बाळास्तथापि गत्वेवा5न्यत्र पत्युश्च लामतः। 
स्वग मोक्ष च मन्यन्ते नात्मलाभात्कथञ्चन ॥१०॥ 
उच्यन्तां ते गताः कुत्र ये+५% सद्गुरुभिः स्वयम्‌ । 
' . दत्त ज्ञानासृतं शुद्ध मात़ृमिरोषधे यथा ॥११॥ 
देखते हैं ।।६-७॥ तटस्थ हरि और उस हरि के समान अन्य देवादि तैसें | 
| कामादि मोहित लोगों से त्यागे नहीं जा सकते, इससे उस हरि आदि से 
` दै लोक स्वरे की प्राप्ति कहते हैं, चाहते हैं, स्वयं हरि उनसे नहीं गाये 
` जाते हैं ॥८॥ अथवा स्वात्मारूप महेश्वर हरि सर्वास्मा होने से किसी पकार 
| खागे नहीं जा सकते, न कहिँ जाकर प्राप्त करने योग्य हैं ॥९॥ तौ भीः 
| ड (अज्ञ ) लोग अन्यत्र जाकर पति की आसि से ही स्वगे मोक्ष मानते , | 
| २1 भात्मप्रात्ति. से किसी प्रकार. भी नहीं मानते हैं ॥ ६०॥ Ft 
जैसे माताओं से औषध दिया जाता हे, तैसे सद्गुरु से जिन छोकों - 
शुरू ज्ञानारृत ता शानारूत स्वयं दिया गया, क्रिसी से थे कह दिया गया, क्रिसी से वे कहे जायें कि 
) “कि वेदैः स्मृतिसि: पुराणपठनैः शाङ्चिमैद्वाविस्तरै:५ खगग्रामकुटी निवास- 
ज्य कर्मेक्रियाविभ्रमेः । सुक्कं भवचन्धदुःखरचनाविध्वेसकालानछे, सवऽऽ 
|.  माञ्चनन्द्पद्पवेदाकलन शेषा वणिगवृत्तयः-॥ भतुर्हार, वेश ` 


५ 
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तेऽत्रैच स्वात्मलासेन रोगरागादिवरजिढा;। | 
-' मुक्ताः आसन्न कुत्रापि गता सायादिवर्जनात्‌॥१२॥ ` | 
अतश्च रामनामाने ज्ञात्वैव स्वं निरञ्जनम्‌ | 
त्यज्यतामखिळं विइवं ` डुष्कर्मा्यभिमानिता॥१३। | 
«५ चिचारोपशमाभ्यां हि न चिना खाभ्यते हरित ` 
चिचारोपशमाभ्यां च सुक्तस्याजकरेण किम्‌ ”॥१४। | 
० चे झ्षानाम्त पाकर कहां गये ॥११॥ वे लोक यही ही अपनी बाम | 
री प्राप्ति से रोगतुल्य रागादि से रहित होकर सुक्त हो गये, माया भाई | 
के त्यागाने से वे लोक कही भी नहीं गये॥१२॥ इससे: रामनाम वाझ | 
_ निमेळ आत्मा को जानकर के ही सब विश्व ( झुवन संसार ) .को ओर | 
सब दुष्कमौदि तथा अभिमान को त्यागो ॥१३॥ विचार और उपशा 
( निवृत्ति ) विना हरि साध्य (प्राप्त ) नदीं दोते ।: भौर बिचार उपशग बे 
` ही मुक्त को कमळ कर दरि से कोई जरूरत नहीं रहती। यह योवा | 
` ५।४३।२३। का वचन हे । नन 
अक्षराथः-हे ज्ञानी ( गणक-उपासक ) चतुर ( व्यवहारकुशल ) विद | 
एक सयान ( प्रथम झुमेच्छामात्र चाला ) वस्तुतः सयान ( ज्ञानी) १ | 
हता (रहता ) है। वह शुमेच्छावाला जब तक दूसर सयान ( सुविचार) | 
का समे. को नहीं जानता है, तबतक ब्रह्मा के दिनरात सें उत्पत्ति प्र | 
(जन्ममरण) को पाता है। अथवा हे ज्ञानी आदि लोकों, थाल | 
किसी एक का सयान (ज्ञानी ) वस्तुतः सयान नहीं दोता है। न 
| एक सयान ( सवैज्ञ ) सयान ( इश्वर) हो सकता है । किन्तु उससे दू | 
ही सर्वात्मा स्वरूप सबैज्ञ ईश्वर हे, उसका मसे जो कोई नहीं [i | 
* उसके जन्ममरण रैनि (रात्रि) बिद्दान ( सबेरा दिन ) की गाइ | 
होतेःहें । वु सर ४ 
॥ 


| 
| 


FEST TS . 


१ 'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति? । मुण्डक० ३/९१ 
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(स्वै ) गाते हैं । दुळह्दा से स्वर्ग की प्राप्ति समझते हैं। अथवा सर्वात्मा ` ~ 
हरि तो ऐसा ठाकुर हैं कि जिनका त्याग अइणादि कसी हो नहीं सकता;? 
तथापि अज्ञ लोक उस दुलहा को स्वरी में गाते समझते हैं, इत्यादि ॥ | 

"कोडे विचारमान्‌ कहो तो कि ते ( वे) नर कही गये, कहाँ जाकर ` 
| ` मक्त हुए, कि जिन्हें सद्गुरु ने दितेषिणी माता की नाई ज्ञान बूटी की 
| *घोंटी पिछाई । अर्थात्‌ जैसे माता की भौषधि से बच्चा यहु ही रोगमुक्त . 
होता है, तेसे ही गुरुभक्त गुरु से ज्ञान पाकर यहा ही मुक्त हो गये। , 
` इससे निजात्मा का ही राम यह नाम सदगुरु से जानकर खोंटि वस्तु 
( देहामिमान विषय हिंसादि ) को छोड़ दो, और जीवन्मुक्त होवो ॥३७॥ 


00 
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झात्मज्ञान के प्रसंग से ज्ञान की सात भूमिकाओं का मकानों गम | 
जातां दे, जिसमें प्रथम तीन भूमिका (अवस्था ) ज्ञान का साघनस्प हे, | 
उन अवस्थां में ज्ञान वतेमान नहीं रहता हे । आगे को चार अबला | 
सें-ज्ञान चतेमान रहता हे, इत्यादि आशय से कहते हैं कि-- 
` रसैनी ३८ | 
एक सयान. सयान न होई । दुसर सयान न जाने कोई॥ | 
„ ” तिसर सयान सयान हि खाई । चोथ सयान तहा ले आई॥ | 
ज्ञानभूमिः शुसेच्छाख्या प्रथमा ससुदाहता। | 
विचारणा. द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥१५॥।. | 
सरंवापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । . | 
पदार्थाऽमाविनी षष्ठी खप्तसी तुयेग्रा स्मृता ” ॥१६॥ 
प्रथमां भूमिकां प्रासो ज्ञानी नेचाभिधीयते। ` 
ह्वितीयभूमिकस्तत्त्वं नेव जानाति किञ्चन॥१७ 
'त॒तीयभूमिकञ्चैतउज्ञानिताद्यास्पदे मनः। 
करोति तजु तेनेतत्‌ खाद्तीव सर लक्ष्यते ॥१८॥ 


~ 


NSN ह ०... 


* योगवासिष्ठ प्र०३। स० ११८) का वचन है कि झुमेच्छा नाम वाली | 

ज्ञानभूमि ( अवस्था ) पहली कही गई है, विचारणा दूसरी हे, तडुमाग । | 

` तीसरी हे ॥१५॥ सत्त्वापत्ति चतुर्था होगी, उसके बाद असंसक्ति नाम बाही | 
° पांचवी है, पदार्थाभाविनी पछी हे, तुर्यगा सप्तमी कही गई दै ॥१६॥ 1६ | | 
प्रथम भूमि को प्राप्त पुरुष ज्ञानी नहीं कहा जाता है, और द्वितीय यि | 

० चाला सी कुछ तत्त्व नहीं जानता हे ॥१७॥ तृतीय भूमिका वाळा इस जारि 
„ मादिः्के स्थानरूप मन को ही तनु ( कृष-अल्प ) करता हैं, द 
सन को खाते हुए की नाई वह लक्षित होता ( दिखता ) है 


॥१८॥ | 
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टी 0 १ स्मेनी ३८ २१७ 
पँचय सयाग,न जाने कोई । छठय माँह सब गेल विगोई ॥ 
सतय सयान जु जानहु भाई । लोक वेद महे देहु दिखाई ॥ 
चतुर्थभूमिकः सत्ये स्वात्मनि. स्थितिमेति बै। 
तत्पर्यन्तं दि गत्वेच ` वाखनाविलळयान्समुनिः ॥१९॥ ` _ 
पञ्चमी सूमिकामेत्य जगन्‌-मिथ्या प्रपच््यति। 
अव्रिकदपमनाश्चातः स्वानन्दे वर्तते सदा ॥२०॥ 
असंपझ्यञ्जगत्लयै निर्वासनमना सुनिः। ” > 
अनालक्तो हि सचैत्र चतेते विगतज्वरः ॥२१॥ „ 
पष्ठभूमौ तु संप्राधे पुंसि सरो विलीयते।. ` 
° पदार्थसंघ इत्यत्र दुः्खलेशो न विद्यते ॥२९॥ 
| सप्तमीं भूमिकामाप्तः स्वरूपस्थो भवेत्खदा। 
| ज्ञोनस्य विषयो नासौ कथञ्चिङक्ष्यते कचित्‌ ॥२३॥ 
चर्चाऽपि दुळेभा तस्य विद्यते लोकवेदयोः । 
_ यदि जानाति कश्चित्तं स दशयतु सज्ञनान्‌ ॥२४॥ 
भूमिका वाला मुनि वासना के विल्य से सत्यात्मा तक गया हुआ के 
समान होकर सत्य स्वात्मा में स्थिति पाता है ॥१९॥ 
पञ्चमी सूमिका को पाकर जगत्‌ को मिथ्या देखता हे, इससे विकल्प 
रदित मन वाला होकर, आत्मानन्द में सदा रहता है ॥२०॥ वासनारहितं | 
|. सुनि सब जगत्‌ को नहीं -देखता हुआ, सर्वत्र क्ांसक्तिरहिंत ज्वररहित 
रहता हे ॥२१॥ षष्ठ भूमि में पुरुष के प्राप्त होने पर तो उसके लिये" सब 
पदार्थं समूह लीन हो जाते हैं, इससे यहे दुःख का लेश भी नहीं रहता 
__ है॥२२॥ सप्तमी भूमिका को आस ज्ञानी सदा स्वरूपस्थ होता हे, और 
| नइ शान का विषय नहीं होता है, किसी प्रकार कहीं समझा जाता * 
[ दै १९३॥ लोक वेद सें उस की चचा ( बात-विचार ) मी:दुळेभ 'ही है; मड 
५ यदि कोडे ज्ञानी को जानता हो, तो : सज्वनों "को. दान. करावो Me Fr 


द 
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२१८ संस्कृत बीजक. 


| 


छा जग, बाज 
| खाखी । न 
बिजक बतावे बित्तको, जो वित गुप्ता होय। | 
5 शब्द बतावे जीव को, बुझे विरला कोय ॥३८॥ | 


दशनात्पुण्यलाभ स्याच्छान्तिश्वेहोपज्ञायते । 
तद्दृष्टिगोचरो जन्तुमुच्यते सचेकिद्बिषात्‌ ॥२५ 
८. पुस्तिका वीजकाख्या हि वित्तं बोधयते यथा। 

° निखातं निहित कापि न्यासं चेच . सृणादिकम्‌ ॥२६॥. 
तथा बोधयते सारशब्दश्च निहितं हृदि। 
जीचस्य सत्स्वरूपं - तयज्क्षानाइतुळं सुखम्‌॥२७॥ 

| [चिदानन्दस्वरूपं तमइच्य साक्षिरूपकम्‌। 

| निचिकारं च पझ्यन्ति केप्यत्र त्वधिक्कारिणः ॥२८॥ 
निखिळशुवनक.रो व्यापको रो निज्ञात्मा, 

1 जनिम्गतिगतिहीनः शुद्धचेतन्यमूर्तिः । 


दुशन से पुण्य का लाभ होगा, शान्ति भी यहु होती हे, और उनकी | 
इष्टि, के विषय प्राणी सब पाप से छूट जाता है ॥२५॥ पडण 

« ज्ञसे बीजक नाम की पुस्तिका ( बही ) कहिं निखात ( गाढा 
हुवा ) निहित (रखा हुवा): न्यास. (: निक्षेप-घरोहर ) और इसी | 
प्रकार ऋण भादि रूप वित्त ( घन ) को: समझाती है ॥२६॥ तैसे ही | 
सार ( सत्य ) शब्द हृदय में निहित जीव के तिस सत खंरूप * | 
समझाता है कि जिसके ज्ञान से अतुल: सुख होता दै ॥रणो बौर 

” समझाने पर भी चिदानन्द स्वरूप, साक्षिस्वरूप निर्विकार हर्य उत 

ˆ आस्मा'कोः कोई: विरल. अधिकारी ही यही देखते ( समझते ) हर । 
सब भुवनरूप कोष ( पात्र वस्तु ) में व्यापक, जन्म मरण क्रिया? । | 
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शंम विरत्ति विशुद्धेश्शानभूमिप्रलभ्यो, ` : 

' ` ` ` निगमयति तुरीयं तं सुरब्दोऽददेवित्तम्‌ ॥९-३८॥ | 
इति रमैनीरसोद्रेके ज्ञान भूमिवोधनं' नाम पोडशः प्रवाह: ॥१६। | 
जुद्ध चैतन्य स्वरूप, शम वैराग्य से विशुद्ध पुरुषों से ज्ञानभूमि द्वारा 
प्राप्त करने योग्य जो निजात्मा है, उसी श्रेष्ठ: पूज्य वित्त रूप तुरीय 

` रमा को सुन्दर शब्द समझाता (प्राप्त कराता ) ) है॥२९॥ . . 

| अक्षराथ- एक सयान ( झुभेच्छु-ग्रथम भूमिस्थ) वस्तुतः सयार नहीं, 
होता (रहता) है । किन्तु यद्द समझता हे कि मैं सूढ हूं, ऐसा रहना उचित 
नहीं है । सस्संगादि से वेराग्यादिपूवेक सत्तत्व को समझना चाहिये। दूसरी ' 
| सुविचार भूमिवाळा भी कोई ( किसी ) तत्त्व को नहीं जानता है, क्योंकि 

. घैराग्यदिपूर्वक शौच संतोष श्रवणादिरूप सदाचार में प्रवृत्ति को सुविचार 
कहते हैं, और मन की सूक्ष्मता वशिता बिना ज्ञान होता नहीं हे । तीसरी | 
भूमिवाला सब सयानता के आश्रय मन को कृश अल्प करता है, इससे 


मानो सयान को ही खाता है, अर्थात्‌ बाह्य वृत्ति को रोककर सूक्ष्म वस्तु 
को समझने योग्य मन को. बनाता है, यहीतक. साधनावस्था है, फिर 
उपरत चित्तवाछा चौथ सयान तही छै ( उस सत्यात्मातक' ) पहुंच जाता 
है, वह आत्मानुभवी ज्ञानी हो जाता हे, परन्तु संसार की“मी अच्छी तरह 
अतीति बनी रहती है ॥ 0 क 
पञ्चस भूमिचाला कोई ( किसी ) अनात्म वस्तु को सत्य नहीं जानता « 

ह हे, भथौत्‌ चतुर्थ भूमि के अभ्यास से आसक्ति का अभाव होता है, बापा, 2. 
नन्द का विशेष अनुभव होता है, इससे ज्ञानी केवल आत्माराम स रसश | 
| काता है, कभी व्यवहार परायण नहीं होता! और सप्तम भूमि वाढा. * 
| शादो दसन मी दुळेभ है, हे भाई, यदि उन्हें जानते हो तो लोक तिव 
Eः उनकी चर्चा प्रत्यक्ष देखावो, अथोत्‌ चे अत्यन्त दुळभ हैं, कि जो सवा 
| तृधावस्था में ही रहते हैं, और उनका कोई विशेष चिन्ह सबै साधारण को हद 

` सैमझने के छिये नहीं हे कि जिस का वर्णन हो, इत्यादि भाशय है । 


____कन्ल्य्लानन्यय्य्य्ज्ययणानन्न्न्य्य्न्य्य्य्ज्य्ज्य्य्न्न्य्य्म्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्ट्् >०००००००००नय्ऱ्ज्न्य्य्य्य्य्य् 
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२२० संस्कृत बीजक : । | 

जैसे गुप्त जो वित्त रहता है, उस को बीजक (बुद्दी ) बताता. 

है, 'तेसे ही सद्गुरु का उपदेश सत्‌ शाख रूप शब्द भी जीव | 

के पारमार्थिक स्वरूप को बताता है, परन्तु उससे भी कोडे विरह | 

विवेकी ही वूझता ( समझता) है, इसीसे अन्तावस्थावाळा ज्ञानी | 

« दुकेभहै॥ । 

विशेष बात है कि तीन भूमिका तक परोक्ष ज्ञान रहताह। | 

चौथी में प्रत्यक्ष ब्रह्मविद होता है। पञ्चमी में ब्रह्मविद्वर, पह्ठीमें | 

` <्नहमविद्वरीयान्‌, अन्त में ब्रह्मचिद्वरिष्ठ कहा जाता हे | मोक्ष में सब क्षे | 

___ तुझ्यता होती हे । जीवन काळ में अपरोक्ष ज्ञानी में अवस्था का मेर 
` रहता हे ॥३८॥ 


ज्ञान विना यवनदुरवस्था प्रकरण १७ 
| रमेनी ३९ ` ह 
। ७ ७ | 
. . जिन कलमा कलि माह पाया । कुदरत खोजि तिनहुं नहिपाया | 
१ येः कलौ कल्पितो मन्त्रो महम्मदमुखे किल। ` 
पाडितश्च' जनास्तेऽपि शक्ति नेवेशितुबिंदुः ॥ १॥ 

अन्विष्यापि बहुष्वत्र  स्वविचाराद्यमावतः। 
ज्ञात्यादेरभिमानेन नेरा मत्सरिणो विदुः २॥ 
जिन सुद्दम्मद साहब आदिको ने कलियुग सें. ही. कल्पना से मल | 
सिद्ध किया,. भौर.लोकों को .पढाया। चे.ल्लोक.भी इश्वर की शि | 
| को नहीं. जान सके ॥१॥ -आत्मचिचारादि के अभाव से तथा जाति भारित 
अभिमान से, यहाँ बहुत पढाथौ में खोज कर भी मस्सरी.( अन्य डग" | 
द्वेषी-कृपण ) लोग इश्वर को नही जान सके ॥२॥ चे लोक कमे के श 

Fe 2 दा जान, सके ॥ 


" _ ,१"शब्दार्थकत्वात्कतुः ` कर्मत्यं शब्दकर्मकत्वेन : च निजेच्छा परध ४" 


€ 


कर्मे णि; प्रत्ययः ॥। 


कर्म ते कमे, करे करतूता । वेद कितेव भया संब रीता ॥ 
र्म तो सो जो गर्भे अवतरिया । करम तो सो जो नाम धरिया ॥ 
कुवैन्ति कमण कर्मे कटिपत -न तु वेदिकम । 
सच्छ,ख्सस्मतं नेव कुवन्ति ते कदाचन ॥ ३॥ 
' कल्पितेषु प्रत्येव वेदशासेः सुकमेमिः) ` . 
हे रिक्ताः संबभूजुचे व्यर्थाश्चेवांगमास्तथा॥४॥ ` 
स्मृतिभिः किन्चु वेदेश्च पुराणः शास्रविस्तरेः। °` ७» 
स्वर्गदः कर्मे मिः किञ्च यदि ज्ञानं : नः तांत्त्विकम्‌॥ ५॥ › . 
ज्ञातकर्स च नामादि इंतमेते विदुः शुभम । > 
'सुन्नत॑- यज्ञसूत्रं वा ` कंर्मसोख्यप्रदं खलु॥६॥ 
किम्त्रा तत्कुवेते' कर्म येन गर्भाञ्जनिमेवेत्‌। 
नांमानि विविधोन्येव ° सुक्नतादिप्रकदपनम्‌ ॥ ७॥ 
एतद्िशानि कुंचोणा आर्याश्व यवना भपि। 
अहिंसादे -रहस्यं नो" विदुनचात्मनस्तथा॥८॥ 


बराबर कहिपत कमे करते हें, वैदिक कर्म नहीं करते, न'कसी सतशार्ख 
के अनुसार ही: कमौदि करते हैं ॥३॥ इस प्रकार कहिपत कसांदिःसें 
प्रबृत्ति से चे कोक वेद झार सुन्दर कमा से खाली ( रहित ) हो गेये 
प्था.नांगम ( सतज्ञाख ) मी व्यर्थ हो गये ॥३॥ स्मृति बेद पुराण 
शाख्रोंका विस्तार से क्या, और स्वर्ग देने वाले कंमो से क्या; यदि * 
पारिवक ( परमात्म स्वरूप का बोधक ) सत्य ज्ञान नहीं हुवा ॥५॥ 
किया रथा जातकर्भ और नामकरणादि को ही ये लोक झुभ 
हैं, और सुच्नत कमे, यज्ञोपवीत कमे को ही सुखप्रद (सुखदायी) 
हैं ॥६॥ अथवा सो कर्म करते हैं, कि जिस द्वारा गसेसेजनि 
जन्म ) होय । और अनेक प्रकार के नाम ही दोगे, तथा सुन्नतादि की 2 
कपना हो ॥७॥ ऐसा ही कमे. करते हुए, हिन्दू भौर तुरुक भी अहिंसा | 


तो 


३ 
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* ९२२ संस्कतं बीजक 


र 


AANA ` ` 

कम ते सुन्नत और जनेऊ | हिन्दू तुरुक न, जाने भे | . 

| साखी । | 

« पानी पवन सैजोय के, रचियां ई उत्पात) | 

शून्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥३९ | 

® तत्के यद्धि ज्ञानाय सा विद्या या विमुक्तिदा। | 

० आयासाद्यापरै कर्म चिद्याऽन्या -शिल्पनैपुणम्‌ * ॥ ९॥ 
इत्यादि शास्रसद्घाक्येः प्रोक्तं शुण्यन्ति केऽपि न। 

कुषैते ; ` सूढबुद्धघुक्त कथं मर्म विदन्तु ते॥१०। 
र्‌जोरेतोऽमिमम्बन्धात्प्राणस्येदे कलेचरम्‌। 

दुःखमूलं निजोपाधिनिष्यच्न मोहभूळकम्‌ ॥११॥ 
विवेकेन. विविक्ते तु तच्छून्ये सच्चिदात्मनि । 

मनोचुत्ति स्थिरीकृत्य कस्मै का जातिरुच्यताम्‌॥६२॥ _ 


` ` आदि केःतथा आत्मा केः भमै को नहीं जान सके ॥८॥. वस्तुतः को | 
कमै है, जो ज्ञान के लिये हो, -और बह विद्या है, जो: विमुक्ति, देनेवाती | 
हो, औौरं.भन्य कमे केवल: आयास, ( परिश्रम ) के लिये हे, अन्य तिषा 
शिल्प ( कळा ) की निपुणता मात्र हे । चिएण पु० अ०१९।४१।१६ | 
वचनं है ॥९॥ ` इत्यादि , शास्त्रों के सत्‌ . वाक्यों से कहा गया कोई म्ही. | 
, सुनता है.। मूढ बद्धिवालों का. कहदा.सब - करते हैं, तो वे छोक म | 
कसं जानं.॥ १.०॥ | 
प्राण का रजोवीयै के साथ संबन्ध' से. सोहरूपः सूल कारणवाश | 
दुःख का सूळ रूप अपना उंपाधि ( धमे-घिशेषण-छल ) 
शरीर सिद्ध: हुवा हे ॥११॥ विवेक से शरीर ऋल्य ( रहित) १... 
” (असंरी पवित्र) सत्‌ चित्‌ आहमा में मन की बृत्ति को स्थिर करकें कि | 
प्रति कौन जाति कही जाय ॥१२॥ संघुष्य,के न. रक्त की न कट 
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4 मनुष्याणं न रक्तस्य न मांसस्य न. चास्थिन;। . 
|... प्राणस्ये नात्मनो जातिव्येवद्दारो दि कब्पितः  ॥१३॥ : 
स्वविवेकाद्विविक्त च तच्छून्ये वै निज्ञात्मनि। - 
मनोवृत्तः स्थितौ शईवज्जातिकार्थ न - विद्यते ॥१७॥ , 

सोऽत्र कर्मजालक ` तनोतु तापपूरित, 
| . यो न जातिवजित हि वेत्ति पूणेतृप्तिदम। | 
 „ साधु तत्न मानसं निघाय योगवित्तमाः, हु 020 
£ कि वदन्तु जातिज क्रियादि चातिविश्वपम ॥१५॥३९ » 
| न हाड की न प्राण की न आत्मा की जाति है, किन्तु कल्पित व्यवहार ` 
मात्र है ॥१३॥ अपना विवेक से जाति. शून्य असङ्ग अपनी आतमा में 
मनोवृत्ति की सदा स्थिति होने पर जाति का. कार्य नहीं है॥१४॥ जो 
पुरुष जातिरद्वित पूर्ण तृसिदायक वुस्तु को नहीं जानंता, सो यहा ताप से 
पूर्ण कर्मज़ाल का विस्तार करे, पूणे योगवेत्ता .छोक उस भस्मा सें | 
मन को अच्छी तरह धर कर जाउिजन्य क्रियादि को वा अति विभमरूपं. 
वस्तु की बात क्या कहें॥१७ ` '- ¦ कः 
| अक्षराथे- प्रथम ज्ञानं की दुरूभता कही गई है, उसी आशय से 
`, कहते हैं कि जिन छोगोनें आत्मज्ञान बिना कलिमाह (कलियुग में) . 
केलमा नामक मन्त्र पढाया, उन लोकों ने भी सरवात्मदेव से भिन्न _ 
पदस्थ ईश्‍वर और इंडवर की शक्तिरूप कुदरत को खोजा, परन्ठ पाया : 
| नेही ( यथार्थ रूप से समझा नहीं );- क्योंकि संवात्मदेव की शक्ति) 
| स्वरूप ही कुदरत है, अन्य सब उसीसे कल्पित हे॥ भौर कुदरत को... 
गर्द पाने से ही करतूत ( कल्पित ) कमै ते कर्मे (कमै पर का) - ° 
| करते कराते जाते हैं, आस्मविचारादि, भहिंसादि नहीं करते. कराते हँ, जे 

ते (कर्मे जन्य देह से ) फिर बही कमै करते हे कि जिसे... 
करतूत ( काये देह ) होता है । मोक्ष जञानादि के किये मची नहीँ करते; प 
शान मोक्षादि के बोधक वेद किताब ( ग्रन्थ ) सब रीता (बाल 


| 


हि 
. परायणता से ही जाति आदि:का झगडा खडा होता हे, अन्यथा नही ॥९ i 


२३४ संस्कृत वीज॑के . 
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च्यंथे रीति मात्रं ) हो. गये, उन का कहा कोई नहीं करदा, इससे च्य F 


४9 
हुए, अध्ययनांदि की रीति मान्न रह राई, बहुत का अभाव सी हो गया, | 
छोक निष्काम सुक से भी खाली हो गये ॥ | 


ज्ञान के साधन रूप निष्काम झुभ. कसै अक्ति बिचारादि भी नहीं | 
करते हैं किन्तु कर्म तो सो करते हैं, कि जो गभे से अवतार हुवा, | 
झथौत्‌ पुत्रादि के जन्म द्वोने, पर जातकमे करते -हैं;. भौर उसीझे | 
कल्याण कारक समझते हैं, या सोई-करते- हैं कि. जिससे गर्भवास जन | 
"हुवा, इसी, प्रकार कमे सो समझते हैं कि जो पुन्रादि का नाम धरा गया, | 
जिसे नामकरण कमै कहते हैं । या सो कर्म करते हें कि जिससे.जन्मादे | 
पूर्वक अनेकों नाम धरे जायें। नाम रहित मोक्ष के लिये नहीं करते॥ | | 
इसी प्रकार कुछ के क्रमे रूप से सुन्नत और जनेऊ (यज्ञोपवीत) | 
संस्कार कमै करते हैं, कर्मा द्वारा इन संस्कारों की प्राप्ति करते हैं । । 
भौर अहिंसा संत्य शौचादि सुविचार “सत्संग सदूभक्ति .ध्यानार्दि रूप | 
ज्ञान कल्याणदायक कर्मों के भेद को केवल हिन्दू तुरुकपन के अभिमानी | 
जानते ही नहीं हैं, इंसीसे रागद्वेषादि से सदा पीडित. होते हैं, इखादि॥ | 
(योगवासिष्ठ का वचन. है कि-तच्छत यत्‌ किल ज्ञप्स्यं सा जिः | 
समता यथा । प्र ६।२।१९७।३२॥-वह्दी श्रवण है जो ज्ञान के लिये हो! | 
ज्ञानःवह हे कि जिससे समता ( रागद्वेषादि का भभाव हो!) ६ | 
हिन्दू पद जैन बुद्धादि का भो बोधक दे, और तुरुक पद इंशाह भारि | 
का भी बोधक है, वस्तुतः दोनों पद्‌ घर्‌ दुशनादि सेदों, का सूचक हे॥) | 
« रजोबीयौदि रूप पानी और प्राणादिरूप पवन को संजोय ( संब] | 
करके, यद्द ' शरीर रूप उतपात ( आत्मा की . उपाधि ) रचा गया 
या उत्पात ( उपद्रेंव ) रूप रचा गया है, इस उपाधि आदि 
(रहित). झुंद्वात्मा में सुरतिं ( मनोवृत्ति ) को स्थिर करके) उस में 
को सभीचेरा करके फिर किससे कौन जाति. की बात कंदी जाय | 
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टर » स्मेनी ४०: २२५ 


,. आत्मज्ञान के विना रागद्वेषादि, भौर उन के कारण, कुछ जाति 
झादि की कल्पेना भादि, कलि में कलमा पढानेवाळो के पूर्व (प्रथम ) 
से ही सिद्ध थे, इत्यादि आशय से कहते हैं कि- 


रंमेनी ४८. . कता 
आदम आदि खथि नहि पाई । मामा हौवा कहूँ ते आई ॥ 
तहिया होते तुरुक न हिन्दू । न माके रुधिर पिताके बिन्दू ॥ 


आदमाद्या न चेतस्य स्वात्मनो  लेभिरेशमतिम।' ` ` | ० 
किञ्चाद्मस्थिया' इव्यवत्या नेव विढुगेतिम्‌ 1१ ° . 
कुतोऽत्र खाऽऽगता कस्माज्जाता विद्वविमोदिनी | ` ` 
चेतदेते विदुवेध्य मिथ्याकर्पनमोद्विताः ॥१७॥: 
आर्यतरप्रसेदो हि तदा _ नासीन्न जातणः। ' 

न रजोवीयेनः सष्टिरासीद्यत्र न कर्म च॥श्टा 
किन्तु मनोमयी सृष्टियदासीत्‌ प्राणिनां तदा। ° 
आर्यानार्यादिसेदो ऽपि कुतः कस्यापि संमंवेत्‌ ॥१९॥ 


क्षादम आदि भी इस अपनी आत्मा की मति (बुद्धि) को महीं ` 
| पाये, और आदमजी की खी हव्यवती की गति ( गमन प्राप्ति ) को भी 
| पैछोक न समझे॥१६॥ कही से वह यहाँ भाई, किससे वद विश्व को 
वाळी उत्पन्न हुड्टे। मिथ्या कल्पना से मोहित ये - लोक इस जानते 
तत्व को नहीं जानें सके ॥५७॥: जिस समंय आर्य अंनाये कामेदे ` | 
हीं रहा, न जाति सब थी, न रजोबीये से सृष्टि भरी; न॑ जहां को... 
कसेद था ॥३८॥ किन्तु जिस संमय प्राणियों की सृष्टि मनोमयी थी, 
य , किसी का आर्य अनायै ( हिन्दु तुरक ) भेद भी किससे , 


® ` इन्द्रियाणि दमित्वा यो. ह्यात्मध्यानपरायणः,| तस्मादाद्मनारमाऽसौ ` 
हुम्यवती स्सरता । * भविष्यपु० .प० ३।४।३९॥ मि 


व्र 
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, कौन किस फूल के लिये विसमिज्ञा इस मन्त्र से किसकी हिंसा 


२२३ ओ संस्कृत वोजक १ 
तिया होत न गाय कसाई । तब कहु विसमिल,किन फ्रमाई॥| 
तिया होत न कुल औ जाती । दोजख विहिस्त कौन उतपाती | | 


मन सुसरे की खबर न जाने । मति थुलान दो दीन बखाने॥ | 
अज्ञेहि कल्पितो सेदो मिथ्यासूतो विमोइतः। | 
अनर्थायैव, सर्घेषां समेत्रेवाविवेकिनाम्‌ ॥२०॥ 

. तदा चासन्ष.चै गावो न चैते. सांसिकास्तथा। | 
° बिसमिल्लेति मन्त्रेण हिंसा कस्योपदिष्ठवान्‌ ॥२॥ | 
० कश्च कस्य फलस्यार्थ स्वालोच्यैवावगस्यताम्‌ । 
अवुघेः कल्पितो मध्ये नायं धर्सः -सनातनः ॥२२॥ 
कुलज्ञात्यादिसेदो हि. तदा नासीद्यतस्ततः। ` 
स्वगेनरकयोमेंदो . जातिसेदात्‌ कुतो .भवेत्‌॥२३॥ 
यचनानां मनश्वेतद्रहस्ये नेव तोत्त यत्‌। 4 
स्वबुद्ध्या .आान्तया तस्माद्धमों द्वौ निवद्न्ति ते ॥२४। | 
अहिखादिडि सद्धर्मः स्वात्मज्ञानादिकस्तथा। | 
एकचैव मनुष्याणां चिसेदो मति विश्रमात्‌॥२५। | 
संभव हो सकता है ॥१९॥ सब अविवेकी का सर्वत्र अनर्थ ( दुःख) फे! | 
शिवे, विमोह से मिथ्या प्राप्त (सिद्ध ) सेद अझों से ही कल्पित हु | 
॥२०॥ डस भादि काळ में गौ. नहीं थे, न ये मांसिक ( कसाई ) 1) 


जज FRIAR RFI 


उपदेश किया, इस बात को अच्छी तरह विचार करके दी समोह | 
यह सब व्यवहार बीच में अज्ञो से कल्पित हुए हैं, यद सनातन | 
नहीं हे ॥२१-२२॥ और जिससे उस समय कुछ जाति | 
नहीं ये तो स्वर्ग नरक का सेंद भी जाति भेद से कैसे होगा 1२ 
जिससे यवनों का मन इस युस भेद को नहीं जानता हे; इससे बे । 
आन्त बुद्धि से दो घमै कहते हैं ॥२७॥ अहिंसादि रूप भे 


ऱ्या 
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४ मि रमेनी ४० २२७. 
° साखी। 

| संयोगे का गुण खे, वीयोगे गुण जाय। 

। ` जिह्वा स्वाद के कारणे, कीन्हो बहुत : उपाय ॥४०॥ 

ओ- . अहिसासत्यघर्मादेः ` ` सद्गुणादेश्च : संग्रही। - - 

'  अवेद्यः सुजनो धीमान्‌ ख्यायन्ते$स्य गुणा भुंबि ॥२६॥ 

संयमे स्वेन्द्रियादीनां मनखा. तत्परो भषेत्‌ , ड 
पघन्तेऽद्धा गुणास्तस्य प्रज्बळन्ति यशांसि च ॥२७। ` 

- अन्यथा तु कृते सचे गुणा घर्मा .यशांसि च। ९. 
, संप्राप्तान्यंपि नइयन्ति यात्यधोऽधो जनस्तु सः ॥२८ ` 


हा तथापि जना सूढा : .जिह्ासंतृप्तिहेतवे । 
ने बहुधा कृत्वा णुणान्‌ सर्वान्‌ व्यनाशयन्‌ ॥२९॥ 


| स्वात्मजञानांदि रूप धर्म - मजुष्यमान्न के एक ही प्रकार के हैं, विमेद 

| बुद्धि का विभ्रम से .है॥२७५। .? ia 

जो बुद्धिमान्‌ सजन अहिंसा सत्य मोदि का भौर विचारादि . 

| संद्गुणादि का. संग्रही ( संचयी ) होता है; उस के गुण एथिवी पर 

' ख्यात'( प्रसिद्ध ) होते हैं ॥२६॥ जो प्राणी अपने इन्द्रियादि का संयम है 
 (इमागे से संयमन निरोध )'में मन से तत्पर होता है, उसके दा 
 ।(तस्व ) सत्य गुण सब चढते हैं, और यश प्रज्वलित होते हैं ॥रणां , | 
` भर अन्य प्रकार करने से, सम्यक्‌ प्रास भी सब गुण मं यशनष्ट ० 
; १ भौर वह मनुष्य भी नीचे जाता हे ॥२८॥ खेद की बात हैकि | ३ - 
| भी सूढ छोकों ने जिव्हा की तृप्ति के लिये बहुत प्रकार के कुतल | 
| शोर सव सदूगुणों को नष्ट कर. लिये ॥२९॥ ब्रोइ ( परापकार ) आद्रे ' ग 
जे जज मांस भोजनयुक्त, दया आदि रहित मजुष्य में धमे के लेश का र 
| सम्भव नद्वीं हे । और यदि मजुष्य शुचि दयालु है, तो मनुष्य में 


२२८ संस्कृत वीजक र 
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० 
न धर्मेलेशसंभवो दुद्दादिदोषशालिनि% 4 
। द्यादिहीनमानवे तु मांसभुक्तिसंयुते। 
न मानवे$स्ति भिन्नता शुचिदेयाळुरस्ति चेद्‌ , | 
इयं सुधससाम्यता खुखावद्दा च विज्ञता ॥३०।४० | 


इति रमैनीरसोद्रेके ज्ञानं विना यबंनदूरवस्थावणेनं नाम सदशः प्रवाह: ॥१ | 


० मिग्रता नहीं है, यही सुख देनेवाली, सुन्दर ध्म की साम्यता ( तुबग) | 
(है, ओर विज्ञता हे ॥३०॥ | 
अक्षरार्थ- आदम आदि ने भी इस आत्मतस्व की वा उस की शि | 

कुदरत की सुषि ( भेद-ज्ञान ) नहीं पाई, तथा आदम के जादि ( कारण) | 
ES की सुधि लोकों ने नहीं पाई । छोकों को यह पत्ता भी नहीं लगाई | 
| हौवा ( हृष्यवती ) नामवाली आदम जी की मामा (खी) हे | 
आइ भाव हे कि आदमजी के सोने पर. मायामयी खी थाई, जागे | 
पर उन्हों ने कल्पना किया कि मेरी 'पसली से खुदा ने इसे बनाया ह | 
इजिल सें कथा हे कि (तब परमेश्वर ने भूमि की घूलि से आदम क्षे | 

2 बनाया, और उस के नथुने में जीवन का इवांस फुका, और आदम ब 
" प्राण इवा, और परमेश्वर ने आदम को बड़ी निन्द सें डाका बौर ब 
सो'राया, तब उसने - उसकी पसछियों में से एक पसली बच पक | 
उसके सेती मांस भर दिया ।. और परमेश्वर ने आदम की उस पवी | 

` एक नारी बनाई, और उसे आादूम के पास छाया ) इत्यादि. कयतो ह 
« मान कर यही साहब ने अपना विचार लिखा है॥ भौर ह 
आदि काल में तुरुक हिन्दु आदि जाति का मेद नहीं था, न माता > 

° सरुधिर ( रज.) और पिता की बिन्दु (: [यैकण ) से सृष्टि थी; ९ 


9 
पे श्‌ 


2७ वि 


ˆ मानस सृष्टि.थी, मेद सब. बीच में कल्पित हुए हैं ॥ इसीसे- . " 
.. .तहिया ( आदिका में.) गौ क्रसाई नहीं थे, तो कहो और ह 
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॥; 
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"कि बिसमिल्ा' ०कह कर हिंसा के लिये किसने किससे फरमाया ( हुकुम: 


दिया ) अथोत्‌ः यह इश्वर का ` हुकुम नहीं हे,. किन्तु जिव्हा स्वादादिवश 


इसकी सिद्धि हुई हे ॥ उस समय कुल जातिका भेद नहीं था, तो क 


जाति भेद से दोजक ( नरक ) और बिहिस्त ( स्वर्ग) का उतपात्त 
( झगड़ा-जन्म ), कौन हो सकता था ॥ सुसले ( मुसङमानो ) का मन 
इस खबर ( रहस्य उपदेश ) को नहीं जानता है, उन की मति (बुद्धि) 
भी झुळानी ( श्रान्त ) हे, इसीसे दो दीन ( धसे ) का वखान ( कथन ) 


लिये नरक बताते हैं, यह बात ऐसी नहीं है, किन्तु सुकमोदि से स्वर और” 
कुकमोदि से नरक होता है ॥ ओर अहिंसा सत्यादि तथा संद्विचारादि 


| मलुष्यमान्न के तुल्य ही हितकारक धमै हैं, यथाशक्ति केन्य हैं, इनके 


विना सब को संसार दुःख नरकादि होते हैं, इस आशय से कहते हैं कि- 
जो लोक अहिंसादि धम का संयोग ( संग्रह ) करते हैं, इन्द्रियों का. 


| संयमन. करते हैं, मन का आत्मा से, संयोग ( संबन्ध) करते हैं । उनका 
| सदूगुण रवता ( प्रसिद्ध होता ) है, बढता है; इन के वियोगे ( त्यागने ) 
| सेसंचित भी घमोदि भोग पापादि से नष्ट होते हैं, पाप के बढ़ने'पर . | 

शमादि कोई गुण नहीं रहते, सब चले जाते हैं, फिर महाकष्ट होता है, 


तौ भी कामान्ध लोळुप लोकों ने जिव्हा स्वादादिःके वद सें रहने के 


` करण हिंसा आदि अधमैमय भोगों ही के ढिंये बहुत उपाय किया है। 

घमे के लिये नहीं ॥ भाव है कि मन्त्राहिंसादि की कल्पना जीवों ने ही - 
किया है, इसी प्रकार आदम आदि की' सृष्टि भी कह्पना मात्र है, यदि | 
| दम की घूछि से रचना हुईं, तो उन की खरी की रचना भी धूलि से 


शे सकती थी, पसळी निकालने झादि की कल्पना भी सर्वथा अनुचित है, 
शेसादि ॥४०॥ » छे न र क्रि 20: 


हिन i ' विस्सिहणाह अरेहमान्‌ अर रहिम ॥ ? यह सन्त्र है। ` हट. 
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करते हैं, ओर इस भूल से ही सुसमानों के लिये स्वर्ग i 


९ 


२३० संस्कृत बोजक त 


युक्त देव में भी आसक्ति दुःखादि अज्ञान काल सें रहते हें, इससे दानो 
अ वत करते हि , | 


ट कि राशि समुद्र कि खाई । रवि शशि कोटि ततिसो भाई। | | 


£ 


चे छोक मदाऽऽवते ( भँवर ) के चक्र ( समूह ) में विमोह से सि | 
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ल्न ललततनत-- ॥ 
देवादिसोइबिडस्थना प्रकरण ९१८ 
मनुष्यों सें अमजन्य आसक्ति दुःखादि के तुल्य ही देहामिमानार | 


रसैनी ४१ 


चपर जाल महेँ आसन माडा । चाहत सुख दुख सङ्ग न छाडा॥ | 
अहो सर्यशशाङ्काया्रिंशत्कोटिमरुद्गणाः। । 
.गोचराम्बुलमायुक्ते संसाराख्ये सातच ॥१॥ | 
रागद्वेषग्रहैथुक्ते व्यासे , चेन्द्रियजन्तुभिः। 1 
जन्मायेश्र ड्‌ मदहावक्रेरावतेगेहने . 8 ॥२॥ . | 
लोसेन तिष्ठन्ति सवासनं प्रविधाय ते। ' 
मदा$5वर्तस्य चक्रे5पि स्थैर्यं बुद्ध्वा घिमोहतः ॥ ३॥ 
सत्लौख्यं ते च वाञ्छन्ति 'हुःखानि तांस्त्यजन्ति नो। 
तेऽपि दुःखकृतां सङ्ग नो त्यजन्ति यतो 5बुघाः ॥ ४॥ 


> न्य दे कि सूये चन्द्रादि तेतीस करोड दे तैंतीस करोड देवगण भी | 
जल से युक्त, रागद्वेष आह सहित, और इन्द्रियरूप जलजन्तु से हा. | 
अर जन्मादिरूप महा वक्र ( टेंढे) आवते ( जळ अमण) से ग 


| 
| 
| 


( कलिळ ) दुष्प्रवेश, संसार नामक समुद्र में ही सुन्दर आसन बना की 


समझ कर सुख के छोभ से स्थिर हैं ॥३-३॥ वे लोक सत्य ६ 
१ “ इष्टापूत॑ मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छूयो वेदयन्ते प्रमूढा! । || 
पृष्ठे ते सुकृतेब्लुभूत्वेमे लोक हीनतर वा विशन्ति । ” सुण्ड० 
*क्षम्नान, यः कामयते मन्यमानः स कामसिर्जायते तत्र तत्र । ° मुण्डन हे 
« सत्त्वोत्कदाः सुराः सर्वे, विषयैश्च वशीक्कताः । प्रमादिनि झलुदरसत्व न्य 
“चाञत्र का कथा ॥ ? दक्षस्ट« अ० ७॥ पछ 


1 


यय बलव य्य न्न य्य य य्य य्य य्य य्य यन य्य लट १ 


दुख के मर्म ल, काह पाया । बहुत भाति कै जग बौराया ॥ 
आपु हि बावर आपु सयाना । हृदय बसे तिहि राम न जाना॥ 
` शरीराद्यभिमानेन युक्ताः केऽपि न जन्तवः। 
. सुखिनो वे भवन्तीह दुःखसुक्ता न निर्भया॥५॥ , 
। दुःखस्यैतद्रदस्यं नो जानन्त्येचामिमानतिनः। के 
| केऽप्यतो बहुधा चेते भ्रमन्ति भवसागरे ॥६॥ . 
' उअघर्माऽज्ञानमोहाद्यैसुग्धो यो भचति 'स्वयम्‌। 
सेव क्षानविरागाचेज्ञानित्वे च प्रपद्यते॥७॥ ° ० 
अद्दो शानाद्यमावेन यो रामो हृदये स्थिः। . ० . 
त देवा यज्ञ जानन्ति सुह्यन्ति तेन सवैशः॥ ८॥ ` 
` सेदाऽज्ञाना्निखिलसुबनाउविनो दुश्खराशे- , 
त्यस्फूजेखिरवधिपरानन्दवित्तरलामात्‌। ` 
मोददध्वान्तैर निशमूवनौ देवलोकेऽपि कामे- 
| . जीवा शदवत्खुमतिविकला धावमाना विनष्टाः ॥९॥ | 
' चाहते हैं, और दुःख उन्हे नहीं छोडते हैं, भोर.वे लोक भी दुःख के 
. कारणों का सङ्ग को नहीं त्यागते हँ, जिससे अइ (बज्ञ ) हें ॥४॥ 
` शरीरादि के झसिसान से युक्त कोई जन्तु भी यह सुखी नहों होते हैं, 
| दुःख से सुक्त निय होते हैं ॥५। न व जननी 
डी जाव ह. 


०, 


म 1. गुरुशिष्यादिमेदेन - ब्रह्मेव; . प्रतिभासते । 
दशेने ॥ ' आत्मोपनिषद्‌ ॥ हे ये 
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साखी । नी 


6 


तेई इरि तेई ठाकुर, तेई हरि. के दासं। | 

याम'भया नहि यामिनी, भामिनि चढी निराश ॥४१ | 
रसर्वात्मा योऽस्ति रामोऽसौ हरिः सेव प्रुः परः। | 
सवोत्मत्वातंस प॒वास्ति दरेदीसोऽपि वल्लभः ॥१०॥ 
,मोहराजो न तल्लामो यतोऽभूद विवेकिनाम्‌ । 
अतस्तेऽन्यत्र गच्छन्ति बाळा गत्वा दताशताम ॥११॥ 
मायया. परिमोद्देन शरीरी सर्षेछदू भवेत्‌ । र 
आत्मेंचासौ च भोगेन ठृप्तिमेति च जाप्रति ॥१९॥ 
कामान्‌ कामयमानो हि यत्र तत्रेव जायते । 

पूणो तृप्ति न चाप्नोति यावज्ज्ञान न लभ्यते ॥१३॥ 


-राशि का भेद ( विशेष ) के अज्ञान से, और नित्य प्रकाशमान विभु भे | 
'झानन्द का ज्ञान की अप्राप्ति.से, सुमति रहित जीव सब सदा पृथ्वीए | 
'जौर देव लोक में भी दौड़ते हुए मोहान्धकार और . काम से. विनष्ट हुए 
-॥९॥ सब की आत्मा जो वह राम है, सोड हरि है पर प्रभु (उत्तम स्वाम) | 
है; जोर सर्वात्मा होने ही से वही हरि के प्यारा दास ( भक्त ) सी है॥३० । 
“जिससे क्षविवेकियो को मोहरात्रि में उसकी प्राप्ति नहीं हुई, इसीसे 

_ 'भज्ञ लोक इताशता को प्राप्त होकर अन्यन्न जाते हैं ॥३३॥ वदद आात्माए। _ 
ही माया और मोद्द से शरीरी होता है, सवे कता द्दोता हे, और जागत काह | 
भोग से तृप्ति पाता है॥१२॥ काम ( विषयों.) को चांहता हुआ, ब | 

तह ही जन्मता है, जबतक ज्ञान नहीं तह ही जन्मता है, जबतक ज्ञान नहीं मिलता, तबतक पणे र पूर्ण ती 


१ “ आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌। आत्मा हि ज्म । 
कर्मयीगं शरीरिणाम्‌ ॥ ? मनुस्म० १२।११३। ¦ अनादिरात्मा कथित 
“शरीरकम्‌ । आत्मनस्तु जगत्सर्वे जगतश्चात्मसंभवः ॥ ' याज्ञव० ३1११० 


© 
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TITIAN 


` कामाः पर्याप्तकामस्य विलीयन्तेऽत्र संचैशः। 
अंक्षयां तृसिमापक्नो नेव याति च - कुं्चित्‌॥१४।४२ा .: 


अअ 


Pe 
नही पाता है ॥१३॥ पूर्णकाम. ज्ञानी के सब. काम यहा ही लीन हो जाते 
हैं, और पूर्ण तृप्ति को, प्राप्त पुरुष कहीं नहीं जाता है-॥३३॥ - _ 
. . कक्षरार्थ मनुष्यों की तो कथा दी क्या हे, भोग की वासना आदि रहने 
पर, सूर्य चन्द्रादि तेंतिस कोरि देवं भाई भी, .विषयरूप जळ.की राशि 

. संसार समुद्र की खाई ( गडहे ) रूप लोकादि के. मैंबर जाळ. ( जन्मादि २ 
रूप चक्र भावत समुदाय ) में आसन मोडे ( लगाये) हैं। और सुल . 
चाहते हैं, परन्तु दुःख इन का संग कभी नहीं छोडता. हे, न.दुःखरूप 
संग का ये. लोक त्याग करते हैं.॥ - 

भोग के लोलुप होकर संसार में रहने से जो दुःख अवश्य होता है 
उस के मसे (-रद्दस्य ) को काहू ( कोई ) अविवेकी लोलुप नहीं जाना, 
इससे बहुत प्रकार से जगत में ही बौराया ( पागल के समान भटका ) । 
भर सवात्मा होने से आप स्वर्य दावर और सयान के हृदय में बसने- 
वाढा राम को इन लोको ने अपने हृदय सें नहीं जाना कि ज़िससे 
अशान कामादि को निवृत्तिपूर्वक दुःख द्वन्द्वादि की निवृत्ति हो“: क्षथचा | 
भाप वावर होते भी अपने को सयान समझनेवाले हृदयवासी राम, को ! 
नही जान सके, इससे कामादिवश दुःखी हुए ॥ ( कामक्रोधौ स्थितौँ यंत्र । 
तत्र दोषास्तदात्मकाः । दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशय: ॥ 
` पसु २।६६।२१७ ) जहा काम क्रोध रहते हैं, वहाँ सब्र दोष सी: उसी 
स्प से रहते हैं, और सब दुःख भी रहते हैं, इसमें संशय नहीं है ' ७» 


तेई ( हृदयवासी राम.ही ) हरि ( विष्णु, इश्वर ) ठाकुर; (-स्वॉमी- 
जय) हैं। और वही हरि के दास ( सेवक ) हे, नया्‌ ईश्वर जीव पूज्य 
(तक सत्यात्मा ब्रह्म एक है। परन्तु मोह. अज्ञानाद रूप यामिनी 
` पशि) सें उस राम का याम ( ्रा्ि-अजुभव ) नहीं . हुआ, 'इसले 


ब सर Pa 
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` वाते स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ ? ऋग्‌० मेश 1९) 
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भामिनी ( खी ) तुल्य परवश ` जीव निराश ( हताश ) दोकर देशान्तर | 
योन्यन्तर में चला, और चलता हे।. “ न यम सया न यामिनी ?. इस | 
पाठान्तर का अर्थ है कि सर्वात्मा राम के जानने पर यम (गरु) | 
यामिनी ( अविद्यादि रात्रि) का अभाव हो जाता हे । इससे भायार | 
भामिनी सी निराश दोकर चळ देती है । अथवा यम, याम, दोनों पाहें | 
का अहिंसा सत्यादिरूप यम अर्थ है। भाव है कि अज्ञानादि रात्रि | 
इन्द्रिय संयम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचयोद्रिप यम की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई, | 
इससे सत्यपति “की प्राप्ति बिना बुद्धि हताश होकर चली, इत्यादि॥४॥ | 


जिस राम के ज्ञान विना वास्तविक उपरति संयमादि नहीं होते हैं, | 

और उपरति संयमादि विना जिसकी पूणे प्राप्ति अनुभूति भी नहीं होती | 

सो सर्वात्मा राम महाप्रल्य में भी एक रस ही रहता हे, और उसीकी | 

माया से फिर सृष्टि होती है, इत्यादि आशय से कहते हैं कि | 
रमेनी (४२ 


जब हम रहलि रहल नहिं कोई । इमरहिं माँह रहर सब कोई॥ | 

. यतो रामो हरिः स्वामी दाखोऽपि विद्यते स्वयम्‌ । 
अतस्तदात्मनेकोऽद्दं सेदः सवा. विकल्पितः ॥१५॥ 
व्यदाऽऽसमहमेवेक्ः . सदात्मेबाद्वितीयकः हू 
___ तदा नासनजिसे केऽपि लाम 
_ , जिससे स्वयं राम ही इरि स्वामी दास भी हैं, इससे तिस रामर 
में एक हूं, सब भेद मिथ्या कल्यित हे ॥३५॥ जिस समय | 


नीद 
१ न स्युरासीदसतं न तहि न राज्या अह आसीत प्रकेतः । २ 


प्रकेतः ( लक्षणम्‌ ) चिन्हमिति । स्वधया ( मायया ) सहितः! | 
जीवित आसीत्‌ ॥ ` र । 
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कह राम,कौत्र तोर सेवा । सो समुझाय कहु मोहि देवा ॥ 


आसन मयि स्वरूपेण . तादात्म्येनाद्वितीयके । 
अधिष्ठाने न सेदेन नामरूपात्मना खलु ॥१७॥ 


नामरूपात्मकं सव मायारूपमिदं जगत्‌ । ० 
माया चेषाऽत्यनिवांच्या मिथ्यामोहस्वरूपिणी ॥१८॥ 

अतः सति न सत्यस्य भेदस्य विद्यते तदा । 

लेशमात्र तथेदानीं सेदाभावो विख्श्यताम्‌ ॥१९॥ 

यदा न वतेते सेदवाता सत्यात्मनि श्रवा। 

तदा भो राम ! सेवेयं विद्यते का कृता त्वया ॥२०॥ > 
संबोधयतु मह्यं तत्‌ सच तत्वं विचिच्य वे। 

“ भो देवेति मदृस्वेन प्रोवाच सादरं शुरुः॥२१॥ 
विचारायेः स्वमात्मानमश्ञात्या करियते हि या। 
स्वर्गादिकामतः , सेवा सेब बन्धप्रदा भवेत्‌ ॥२२॥ 

अद्वितीय में एक ही था, उस समय ये देवादि कोई नहीं थे, न तीन लोक 
था ॥:६॥ सब देवादि, अधिष्ठान स्वरूप अद्वितीय मुझ में स्वरूप से 
तादात्म्य ( अभेद संबंध ) से थे; किन्तु नाम रूपात्मक भेद सहित नहीं 
थे ॥१७॥ नाम रूपात्मक यह सब जगत्‌ मायारूप है, और यदद माया 
अत्यन्त अनिवाँच्य मिथ्या मोहस्वरूपवाळी है ॥१८॥ इससे प्रकयकाळ में 
' प्यासमा में सत्य सेइ का लेशमात्र भी नहीं रहता दै, तैसे ही इस समय भी 
के अभाव को समझना चाहिये ॥१९॥ 
जब के सत्यस्वरूप आत्मा में मेद की बात धुव ( शाइवत-नित्य ) 
ह नही है त्तो हे रास ( भक्त मजुष्य ) तुम सेकी गई यह सेवा केसी 
॥२०॥ उस सब तरव (स्वरूप) को. विवेक करके सुझे कहो समझावो । 
( राम ) इस प्रकार गुरु ने शिब्य.को .ही आदर सहित महत्व 
: केहा इ ॥२१॥ चिचारादि से अपनी आत्मा को नहीं जान कर, स्वगांदि 


इच्छा से जो सेवा की जाती है, वही बन्धन देनेवाली होती है ॥२२॥ 
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° सिथ्यावादिषु सवंऽमी मिथ्यावादरता नराः। 


अथवा सर्वेश्वर को ही गुरु कहते हैं कि; हे देव ! तुम हद्दी. कहो-किसव | 


- . इस पूव रीति से सेव्यादि रहित राम स्वरूप सतत्त्व ( परमात्मा ) र 
कहने परः सब अविवेकी क्रोध करते और मारते हैं ॥२५॥ सिथ्यावाद | 


_ हम सव तत्त्व ( सत्य स्वरूप ) को देखते हैं, इसमें संशय नहीं दै, ज्ञी 
“ यद्दी व्यर्थ.द्दी रहता है ॥२७॥ मुख्य ( ्ाद्य विधि-प्रधान वस्तु )को देशा | 


२३६ * संस्कृत बीजक 


ज 


फुर फुर कहत मारु सब कोई । झूठहिं झूठा साधुति होई॥ | 

आधर कहै सबै इम देखा । तही दिठार चैठि मुख पेखा॥ 

यद्वा सवेदवरं _ प्राह त्वया देव निरुच्यताम्‌। | 

° त्वत्सेवा : विद्यते काऽन्या समैविस्मरणाइते-॥२३॥ 
तदर्था भक्तिरन्याऽस्तु कर्माणि विविधानि च।. 

तानि नेवे” वारयन्ते मुख्या अक्तिविधीयते ॥२४॥ 
उच्यमाने हि सत्तत्वे त्वेवं सरचेऽविव्रेकिनः। 

सेव्यादिवजिते रामे क्रुध्यन्ति ताडयन्ति च॥२५॥ - 


साधुत्वं प्रतिपद्यन्ते सत्यवादिषु नेव च ॥२६॥ 
इत्यज्ञा :विचदन्त्येते_ प्रपश्यामो वयं खलछु। ` 
सर्च त्वं न संदेददो ज्ञो वृथेवाच तिष्ठति।२७॥ 
सुंख्य 'पञ्यन्‌ विपश्यन्‌ वा 'मुखमशसनंस्य हि। . 
"ख शाणोति, न 'तद्वाक्यं कामादैर्विवश्ीकृतः॥२८॥  : | 


अनात्मो को भूलने से प्रथक्‌ तुम्हारी अन्य कौन सेवा हे ॥२३॥ सबका | 
विस्सरणरूप मुख्य भक्ति ( सेवा ) के लिये अन्य भक्ति हो, और अनेक | 
प्रकारे के कमै भी हों, उनका यहाँ निषेध नहीं किया जाता हे, कित 
मुख्य भक्ति का विधि किया जाता हे.॥२४॥ 


रत ( झालक्त ) ये सब मनुष्य, मिथ्यावादी .मॅ.ही साधुता समझते ह. 


झर सल्मवार्दी सें नहीं संमझते ॥२६॥ इससे ये अज्ञ भी विवाद करते है कि | 


इत्र; वा अज्ञ. जनं का सुंख देखता हुवा ज्ञानी यहा ब्य खड़ा रता हु 
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यहि विधिं कटर माहु जो कोई । जस मुख तस जो हृदया होई ॥ 
कहहिं कबीर दस झसुकाई । इमरे कहल छटिहहु भाई ॥ 
` अहमेवं खदा वच्मि मन्वते ते जना इदंम्‌। ` 
- यरेषां-हृव्च सुखं चेव सदैकत्वं गतं सवेत्‌॥रणा ¬ ` 
, कब्रीरो. चक्ति हंसेभ्यो यूयं शुणुत खादरम्‌।- : 
` ` गाढबन्धनबद्धाः स्थ॒ सुच्यध्वे. मम ` शांसनेः।३०॥ ` 
: 'ऊध्वबाइविरौस्येष्‌ न ` च' कश्चिच्छुणोति “कल 
` असंकदप; परं श्रेयः ख- किमन्तर्न धायेते'॥३ेशा - `? 
` पतावानेच सँसार इदमस्त्विति: -यन्मनः। . -? 
: अस्य ` तूपशमो सोक्ष . इत्येवं . -ज्ञातसंग्रहः,॥३२। ; 


' शाख्रादिषु- सुडष्टापि . साङ्गा `. सदफलोदया:। 3 | 
: न प्रसीदति. वे. विद्या. बिना सडुपदेशतः-॥३३।४२। | 
धौर बह्‌ कामादि के विवश हुवा.अज्ञ उस ज्ञानी के वाक्य को नहीं सुनता |. 
है॥२८॥ गुरुरूप मैं सदा इसी फ़ार कहता हूं, परन्तु -इस बात को वे 
ढोक नही मानते हैं कि जिनके हृदय: मौर सुख सदा एकता को प्राप्त रहते 
हैं ॥२९॥ कबीर साहब हंस (-विवेकी ) के ' लिये -कहते हैं; कि तुम सब 
मेम से सुनो, तुम सब-गाढ़ (इृढ-) बन्धन से बैँधे हौ, सेरा" शासन 
(उपदेश ) से छुटोगे ॥३०॥ भगवान वरिष्ठ, योगवासिष्ठ ६५२६९ 
4५-९४ सें. कहे हे.कि में यहद हाथ: उठाकर कहता हूं, कि संकल्प का | 
भाग परं श्रेय हे, उसको मन में. धारण क्यों नही करते हॉ, परन्तु) | 
वह कोडे. सुनता नहीं है ॥३१॥ भर यह हो, ऐसा जो मन में संकल्प”. , 
करना है, इतना मन रूप. हीं- संसार है, : और उसे संकल्परूप मन 
हे उपशम. ( निवृत्ति ) मोक्ष है- और इस प्रकार यद ज्ञान कां. संग्रह 
डक ) है। कक संहिता १।३५। को नी bs 
तरह गइ i भङ्गो सहित ` फल द्या, - ट 
. पर के उपदेश विना ललत is होती है ॥३३॥. , .. : .. 
कु 
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(थें) तब कोई मेदवाळा पदार्थ नहीं रहल (था )। तौर्भी हमारे हो सरू । 

से हमारे में सब कोई ( सब प्राणी ) थे । कारण रूप से उस समय | | 

सब पदार्थ भी अभिन्न थे, इससे अब भी सत्य में सत्य सेद नहीं हे; किन्‌ | 
माया कल्पित मिथ्या सेद हे ॥ eS 
वास्तविक अभेद का ज्ञान होने पर हे राम ! तेरी सेवा कौन हे। | 

हे देव! सो सुझे समझा कर कहो । अथात्‌ अपरोक्ष अद्वेत आत्मा का ज्ञान | 

- होने पर, आस्मचिन्तन, ब्रह्मनिष्ठा, . समाधि से अन्य राम की अन्य | 
सेवा नहीं हो सकती; क्योंकि सेव्य सेवकादि भाव सत्य नहीं रह जाग | 

है । परन्तु यह सत्य बातःभी . सब से कहने योग्य नहीं दै, किन्तु शुद्र | 

शान्त ज्ञानाधिकारी के ही प्रति कहने लायक हे। क्योंकि "नि 

' इस सत्य ही सत्य बात के कहने पर, अविवेकी सब वक्ता को मारता | 

है। और झडे लोकों को झूठो. ही में सोधुता.की“ प्रतीति होती है। नोर 

आँधर ( अज्ञ झड़ा ) भी कहता है कि हम सब पदार्थ को देखते (जागते) , | 

हैं । और उस मोहान्ध के वचन में ही सब विश्वास करते हैं । इससे हह. | 

दिठार ( आत्मज्ञानी, दृष्टिवाले ) बैठे २ सुख देखते हैं।. इस अ भ 

रदस्य को जानते हे, या मुख्य तच्च को जानते हैं, परन्तु विवाद में. नह | 

साहब का. कहना है कि में सदा यहि विधि (इसी प्रकार) कह | 
„ ( उपदेश देता ) हूं । -परन्तु जो कोई इस उपदेश को मानेगा, सो i 
 मानेगा कि -जब उसके जेसा सुख तेसा.ही हृद्य भी होगा । झोत छं | 

ˆ झठादि से रहित जुद्ध पुरुष ही इस उपदेश से भी ज्ञानी होगा, ४. 
नहीं। क्योंकि (.मनस्यन्यद्वचस्यन्स्कमेण्यन्य इरात्मनास्‌। मनस्येकं वचस 

“ कमेण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ) इस हितोक्ति के अनुसार मंन आवि में सब 

° दुरात्मा, सौर असेदवाला ही महात्मा होता हे। और मदात्मा ही 5 | 
होता है, दुरास्मा नहीं॥ साहब का कहना है कि, हे दंसो ' तुम” | 
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न 
बन्धन युक्त हो । इस हमरे ( सद्गुरु के.) कहर ( उपदेशजन्य ज्ञान ) 
से ही हे भाहे! तुम छुटोगे, अथवा आत्मानन्द से सुसकुराते हुए सांहब 
कहते हैं, कि हे भाई ! दमरे कहले ( हंस दी हैं ऐसा कहने ) ही से क्या 
विना छूरोगे । या शुरु की भाज्ञा में रहने ही से छूटोगे, अन्यथा 

नहीं इत्यादि ॥४२॥ 
विशेष यह हे कि, सदगुर का यह कथन झआत्मदृष्टि-शाखदष्टि से है, 


व्यक्त शरीरादि दृष्टि से. नहीं हे। इसी प्रकार रामचन्द्र कृष्णचन्द्र शिव 
ब्रह्मादि की उक्ति को भी समझना चाहिये । इसीसे ( रामः शखञ्चेता- ० 
महस्‌ । वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि । रुद्राणां शङ्करश्चास्मि । ' घाता5हम्‌ ) 
इत्यादि गीता १० अध्याय में इश्वर की विभूति में रामचन्द्रादि व्यक्त 
स्वरूपों का वणेन बन सकता दे, और अव्यक्त स्वरूप में सव एक हैं 
अन्यथा अपनी विभूति में अपना कथन युक्त नहीं हो सकता । अब्यक्तेशा- 
त्मक इेष्टि से विरोध नहीं: हें । क्योकि व्यक्त अव्यक्त मिन्न हैं, व्यक्त माया 
मात्र हे, अव्यक्त ही सत्य दै । इत्यादि स्वयं समझने की बात है ॥ 


फिर भी सद्गुरु का उपदेश विना तथा सदुपदेश में बिश्वासादि विना 
कष्टमय संसार का वणेन. करते हैं कि-- पळ 


नी 
जिन जिव कीन्ह आपु विश्वासा । नरक गये ते नरक हिं बासा॥ 


गुरोर्वाक्यमनादत्या5सत्ये प्रत्ययिनो नराः । 
वेककुसक्ञाचेः पतन्ति निरये. खयम्‌ ॥३४॥ 


गुरु के वचन का अनादर . करके असल्य में त्यय ( विश्‍वास ) वाळे > 
~~ अषिवेक कुसज्ञादि से स्वयं निरय ( नरक ) अविवेक कुसज्ञादि से स्वयं निरय ( नरक ) में गिरते हैं ॥३४॥ 
गुरोरवज्ञया मत्युमन्त्रत्यागाइरिद्रता । गुरुमन्त्रपरित्यगी सिद्धोऽपि 
पक य ॥ ? गुरुगीता वच । ` ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निक्रीनामपि _ 
भर आदिपर्व । ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं पार्पह्वीकांस्ते नरजनत्यप्रति्ः॥। ' म० 
“१° ७६।६४। अप्रतिष्ठाः फल्यून्या |. :-. "` ` 
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§ होाना्वतुरश ॥ भविष्यपु० २।६। ` वायुपु० ६१।७८॥ “ अन्यत्र ठु। 


आवत जात ने लागे वारा। काल अंहेरीसांझः सकारा॥ / 


चौदह विद्या पढि समुझाव । अपने मरण कि खबर न पापे ॥ | 
विच्वस्ता ह्यपतंस्तत्राचांत्जुस्तत्रैच ते चिरम्‌' 
अद्यापि ` निवसन्त्यज्ञास्तत्र गच्छन्ति साद्रम्‌॥३५॥ 
~ .त्ततो नियत्य . ये .त्वत्रागच्छन्ति हि. कथञ्चन। 

, (तेषां पुनगेती तत्र विलम्बो नेव विद्यते ॥३६॥.. 
` -जन्मञ्रत्युप्रचाह्ेण. ,छोहान्ते चानिशं जनाः। || 
भवाब्धौ . विनिपात्यन्ते खाद्यन्ते. कामदुग्रेहेः ॥३७॥ , 

5 काळश्चाखेठकस्तेषां सदा भवति सर्वेतः। ` 
„ बाल्ये वाद्धक्यकाले वा. सायं कल्पे5्थवा5चशम्‌ ३८ 
` चतुईँशचिर्घा' -चिद्यां पठित्वा पाठयन्ति. ये। _ | 
_ तेऽन्याचुपदिशन्तोऽपि स्वसुत्यो ने गति विदुः ।३९॥ 


असल में व्रिदवासवाले. या विधवातुल्य रक्षक रहित मलुष्य उस नरके. 
गिरे, और वे लोक वह्या ही बहुत समर्य,तक बसे-। और आज भी बई | 
होक कादर सहित बहाँ जाते हैं तथा बसते हैं ॥३५॥ और जो को | 
उस नरक से किसी प्रकार निकळ कर यहाँ आते हैं, उन्हें फिर वहाँ 

विळुम्ब नहीं होता है ॥३६॥ जन्म मरण. का प्रवाद से प्राणी सदा क | 
जोति'हँ, और संसार समुद्र में गिराये जाते हैं, तथो कामंख्प ईर ॥ 
(आइ ) से खाये जाते हैं [३७॥ और काळ. भी बाल्यावस्था में बृद्धावसा र 

संध्याकाल में अथवा सबेरे, सदाही सर्वत्र अवश्य उनेका शिकारी बो 
_॥३८॥ जो.ळोक चौदह प्रकार की विद्या:को पढ कर पढात » जो.छोक चौदह. प्रकार की विद्या:को पढ कर पढाते हँ, पै | 


| 
१ “ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशा् पुराण न 


| 
रसाः वेदा स्वरघरें तथा। व्याकृतिज्योतिषं चेव घनुविद्या हक: 
जलोत्तारणकं न्यायः कोकाइवारोहणे तथा.) नटविद्या कपि विद्या हात 
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जाने जिव,को०परा अदेशा । झुठ आनि के कहा सँंदेशा॥ 
संगति छोडि करे अस रारा । उबहै मोट नरक. के भारा ॥ 
विचारादि विता . तद्वत्लहुरोः शरणं विना। > 
सर्वा विद्या: पठिन्वापि ज्ञायन्ते ते पुनः पुनः ॥४०॥ 
विचारादि घिना तेषां जीवानामविवेकिनाम्‌। 
संशया उल्लसन्त्येव हृदयेषु निरन्तरम,॥४१॥ ` ० 
स्वयं ये संशयाक्रात्ता येभ्यस्तु संदिशन्ति ते.। इः :. 
तेम्यो मिथ्येत्र संकल्प्य चद स्ति,:न'तु. तत्त्वतः ॥४२॥ 


0 


हा तथापि जनः सर्वो हित्वैव ग्ुरुसज्ञतिम्‌। . 
सन्नां सङ्गमनाइत्य कुसङ्ग रमते हठात्‌ ॥४ _ 


तेनेते नरकाणां च भारं श्रत्वा निजात्मनि । 
कामादिलक्षणं. ठाडवदुद्धडन्ति. तमादरात्‌॥४४॥ .` 


बददबब्ब्व- टटणशीयप प्या oo 
अन्य को उपदेश देते हुए भी अपनी सत्युकी गतिको सदूगुरु विना. 
ह जानते हैं ॥३९॥ विचारादि :विना 'तैसे हो -सद्गुरु का शरण विना 
या को पढ कर भी चे लोक. बार २ जन्मते हैं ॥४०॥ विचारादि 
उन अविवेकी जीवों के हृदयों में सदा संशय उत्पन्न हो. | | 

क्‍ 


है है ॥४१॥ जो लोक स्वये संशयाक्रान्त हे, वे जिसके छिबै,उपदेश 

र हैं, उसके लिये मिथ्या ही संकल्प करके कहते हैं, यथार्थ रूप से ० 
ही कहते |॥४२।। खेद को बात है कि.तौभी सब मनुष्यः युरुसङ्गतिको | 

( ग करके, तथ्य सत्सङ्ग का अनादर करके : कुसङ्ग में हठ से रमता;हे ° 

शा है ) ॥४३॥ तिसीसे ये लोक कामादि- रूप नरकों के भारको ` 
ह ५४० से धर कर, उसी को.सदा आदर से ढोते हें. ॥४७ . . उनके 
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` बियोगादू योनिसंभ्रमः 1? इति कचित ॥ अन्यत्र तु॥ "जल्ला १ 
' स्थावरा लक्षत्रिशति: । कृमयो रुदलक्षाणि दशलक्षाणि पक्षिणः ॥ प 
रक्षणि चतुलेक्षाण मानवाः ॥ ' अत्र मानवेषु वानराणां म 


२४२ ° संस्कृत बीजक | 


गुरुद्रोही औ मनसुखी, नारि पुरुप विषिचार। | 
ते चौरासी भरमहीं, जीं लगि चन्द दिनकार ॥४४॥ 
मनोऽनुगासिनो सूढा'  शुरुद्रोादितत्पराः। | 
विचोरचिक्रला मत्याः कनाया चा तथाविधाः ॥४५॥ 
चेदसिद्धिषु लक्षासु तावद्‌ ्रास्यन्ति योनिषु 

“ न्रियते शशभृद्यावत्स तिष्ठति ` दिषाकरः॥।४६॥ 


विचारादि रहित मन के अनुसार चळनेचाले विचार रहित, गुर- 
द्वोहादि में तत्पर मूढ मनुष्य, वा उस प्रकार के निन्दित छि | 
चेद सिद्धि ( चौरासी ).लाख संख्यावाली योनियों सें तबतक मते | 
कि जवतक शादवाखृत ( चन्द्रमा) काळ से छत ( रक्षित) ह, गो. 
सूर्य स्थिर हैं॥४५-४६॥ तीनों लोक में इससे' गुरुतर ( भारी ) पाप झा 
संसार में पहले नहीं समझा गया हे, कि जो सुन्दर गुरु के साथ धि 
से द्रोह विद्वेष होता है, और मूढ स्वान्त ( मन ) क अम्य (धारण 
हे, तथा विरस. विषयों में सम्बन्ध आसक्ति होती हे, तथा असल व | 


पितरं मातरं च तस्मै न द्रह्मेत्‌ कतमच्च नाइ॥ ? वसिष्ठस्म० ३।१६॥ | हि 
हि ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌ सृत्वा तानमिगच्छन्ति युर्ढोइपरो ग 
आत्मपु, अ० ८।८६७॥ . (उड 
२. ` स्थावरे विंशतिएक्षं जलजं नवलक्षकम्‌ । कृुमिश्च रुद्रलक्ष बै 2 
च पक्षिण: ॥ निंगळक्षं पशनां च चतुरक्षं च वानराः। ततो मनुष्य 40 
कर्माणि साधयेत्‌ ॥ यथा मालाशिरोभागोऴड्नात्पुनरुदूभ्रमः । तयैवं ग. 


दि 
५१11 


र छ रमेनो ४३ " २४३ 


असरत रन्न रनने ज जज्ज? 


सज 


इति रमँनीरसोद्रेके यावदच्ञानं देवादिमोहवर्णन नामाष्टादशः प्रवाह: ॥१८॥ 


होती है, सूढों की आशा की जाती हे, असुजनों के साथ स्थिति होती है, 
सत्य वाक्यों में अनपेक्षा अयत्न होते हैं, अथात्‌ ग्रे सब भारी ० 
पाप है ॥४७।। 5 
अक्षरार्थ- जिन जीवों ने सद्गुरु सस्संगादि बिना आप हौ मनमाना | 
किसीमें सत्यादिपन का विश्वास किया, ये लोक नरक गभोदि सें गये, | 
कौर वहाँ वसे ॥ उन्हे आते जाते ( जन्मते मरते ) भी. बार ( दिन-देर ) 
नहीं छगता है । उनके लिये सांझ” सकारे (.सबेरे ) सद्वा ही काळ अहेरी 
(शिकारी )-रहता हे | या अज्ञानरूप सांझकाळ में शिकार करना काल 
सकारा ( स्वीकार किया ) हे, इत्यादि ॥ 


भनसुखी लोक चाहे चौदह विद्या पढ कर अन्य को समझावें, 
परन्तु अपने मरण ( परलोक”) की खबर नहीं पाते ( जानते ) 
। अपने मरने पर क्या होगा, सो स्वयं नहीं समझंते हैं। ज्या 
पुनमेरण रहित मरण ( मोक्ष ) को ममतानाश रूप मरण क्रो गुरु विना 9 
नेही जानते हैं ॥ उलटा केवळ पुस्तक पाठियों के..कथन-से कुछ जानने: , 
म हद जीवों के सन में. देशा. ( संशय भ्रम ) -पर (पै) जाते ह | 
मं भी इन लोको ने झूठ संदेशा आनि ( लॉकर ) कहा, और कहते हैं। ° 
"शै संदेशा इन लोको ने छाकर:कद्दा, कि जिससे जानने पर मन में 
गा ॥ इस प्रकार सद्गुरु सस्सङ्गादि बिना बडी हानि होती है, ' 
अविवेकी जीव सङ्गति को छोड़ कर अस ( ऐसाही रार सं श्र 
>) हनन ) करता है, ओर नरक के मारी : मोटरी (देदाभिमानादे) _ „ 
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फना ५ 
को उबद्दता ( उठाता-डोता ) हे, तथा विषयादि वासङ्गा नरक भारश्े 
सोट ( चर्मेपान्न ) से अपने मन में डचहता ( सींचता ) हे; इत्यादि॥ 
गुरु से द्रोह (विरोध ) करनेवाले, तथा मनसुखी (मन | 
टहवर्ती ) विविचार ( विचाररहित ) जो. खी चा पुरुष होते ह | 
ते ( वे सब ) चौरासी काख योनियों में तवतक भ्रमते हैं कि जा झी | 
( जबतक ) चन्द्रमा और दिनकार ( दिनकर ) सूये वतमान है, बधा | 
गुरु के अपकारादि युक्त जीव कभी सुक्त नहीं होते हैं ॥४३॥ ं 


TPT 


c 
e 


सत्सङ्गादि विना दुःखादिप्रकरण १९ . | 

पूर्व रमैनी सें. सदगुरु ससङ्गादि विना ज्ञानाभावादि का दरं | 
हुआ हे, भब उस के विना मनुप्यता की निश्फलता आदि का वष | 
करते हैं कि-- | 
रमेनी ४४ 

कबहु न भयउ संग औ साथा । ऐसे हि जन्म गमायो आश्॥ | 
« न यूयं शरणेऽभूत साधूनां न गुरोः कचित्‌। . 
रोचते न सतां सङ्गो भवद्भ्यश्चात्र जन्मनि ॥ १॥ 


तदा व्यथेमयं याति देहो मानुष्यसंयुतः। «५ 
अमूल्यो महते ळब्धः कार्यायाऽऽशु गतस्‌ | ` 


तुम सब कहिँ साधुओं के शरण में नहीं भयो, न शुरु के शरण मेँ मो 

न इसं जन्म में तुम .सब को सतपुरुषो का संग रुचता है, तो शी | 

> ° कार्य के लिये प्राप्त अमूल्य मजुण्यता युक्त यह देह रूप महान पद 
` _अ्यर्थह्दी जा रहा हे ॥३-२॥ फिर इस प्रकार का सुन्दर स्थान 


! 
>] 
र्ड 
है 
5 
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| बहुरि न पैदरहु” ऐसो थाना । साधु संगति तुम नहि पहिचाना ॥ ` 
` अब तो होइ नरक मह वासा । निशदिन रहहु लबारक पासा ॥ 


पुननेत्ये हि सुस्थाने लभ्यते खल्वनन्तरम्‌ । 

न जानामि कदा कुत्र मानुष्यं लभ्यत्ते जने: ॥३॥ 
न तथापि भवन्तथ्वेत्‌ पश्यन्ति साधुसकृतिम। 
आत्मत्राणाय सोख्यायेत्यहो 'मोददस्य वैभवम्‌ ॥७४॥ ¬ 


० 
साधूनां सङ्गमाऽभावे त्वस्मादेहादनन्तरम। २ 
सविता नरके वासो ह्यसतां सङ्गमाद्‌ भुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भवन्तोऽहनिशं तञ्च तिष्ठानति स्वप्रमादृतः । 

तेन, शइबद्धिनशुयन्ति गाइन्ते मोहगद्दर्म्‌ ॥ ६॥ 


TT Ei र 

| (सब्यवद्दित) कार में नहीं सिला । नहीं जानता हूं कि जनों से 

फिर मचुप्यता कूब कहाँ प्राप्त को जायगी ॥३॥ तोभी यदि आप लोक - | 
गाहरक्षा और सुख के लिये साधुसङ्गति को नहीं देखते समझते हे, 

च यह आये रूप मोह का वैभव ( विभव-प्रभाव ) है ॥४॥ साधुओं 

| संग न होने पर असत पुरुषों का संग से इस देह के बाद नरक में ही 
| बास होना हे ॥५॥ आप सब सदा उस भसाधु संग में अपना प्रमाद 
ः हक ) से रहते हो, तिससे सदा नष्ट होते हो, मोदगहर ( गुहावन ) 
| 
| 


1. ' वल्लमापस्तिलान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । पुष्पाणामधिवासेन तथा ° 
ला शाः ॥ मोहजाळस्य योनिह मूढैरेव समागमः । अहन्यहनि वसः ।। 


पति 
दिय 


साइसमागमः ॥ ? स० भा० वनप० अ० १।२४-२५॥। 
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० "मुमुक्षा, विद्यते श्रेष्ठा जिज्ञाखाऽचुत्तमा यदि। 


ह 


२४६ ° संस्कृत बीजक £ 


छ प चेतुवा ह्व तो चेतहु, दिवस प्रतु हे चार ॥४४॥ | 


. हैं कि, यदि श्रेष्ठ मोक्षेच्छा है, अनुत्तम ( बडी ) जिज्ञासा ( ज्ञानेच्छा) | 


` उले लभ्यते | नीयते तद्डुथा यस्तु प्रमादः सुमहानहो |” योगवा० १ 
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साखी । . ७९ 
जात सबन कह देखिया, कहहिं कत्रीर पुकार । 


'.  कुंसङ्गाद्धिषया 55सक्तेनेइयन्तः सवेदेहिनः । 
इञ्यन्ते. गुरुभिन्नेवमुच्चस्तेश्यो हि कथ्यते ॥७॥ 


आत्मतत्त्व तदा क्षात्वा लभन्तां कतक्कत्यताम्‌ ॥ ८॥ 


` सुसुक्षादेरभावे च तदर्थं यत्यतां दढम्‌। 
प्रमादः कियतां नेच खतां सङ्गो विधीयताम्‌ ॥ ९॥' 


अन्यथा घस्नतुल्ये ५स्मिन्‌ मानुष्ये दिवसेऽथवा। , 
सुप्रकारोऽपि कामाद्यास्तस्कराः पश्यतोहरः ॥१०॥ 


कुसंग से और विषयासक्ति से “नष्ट होते हुए सब देही, गुरुङ | 
देखे जाते हैं, इससे उच्चैः. ( पुकार ) शब्द से उन के लिये कहे | 


है, दो आत्मस्वरूप को जान कर कृतकृत्य होवो ॥७-८॥ मोक्षेच्छा आहि | 
अभाव हो तो उस के लिये दृढ यल करो, प्रमाद नहीं करो, सदु 
का संग करो ॥२॥ अन्यथा ( ऐसा नहीं करने पर ) घस ( दिन) ए 


१. “ इतः कोऽन्योऽस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति । दुळेभं मदुरष ग 
प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥ ' विवेकचुडामणि: ॥ ‹इहैव नरकव्याधिश्विक्त्सा / | 
यः । गत्वा निरौषध स्थानं सरुजः किं करिष्यति ।। आयुषः क्षण एशि 


५१॥६।२।१७५।७८॥ 


द्र रमेनो ४४ ० बर 


विळुण्ठन्तिठ च सचघैस्वं नाशयन्ति जनानपि। 
प्रमादिनों विकर्सस्थान्‌ कुविचारपराञ्च्छडान्‌ ॥११॥४४॥ 
विडी ला) | 
| चोर. डाकू सब सम्पत्ति छूट ते हं, और प्रमादी, कुकमैस्थ, कुविचार पर; 
छठ जनों को नष्ट भी करते हैं ॥१०-११॥ 
' सक्षराथ- हे मनुष्यों ! यदि तुम कबही साधुसङ्ग सें नहीं गयो 
. नउन के साथ भयो, तो यह आछा (पवित्र-सुन्दर ) जन्म ऐसे ही 
| (व्यर्थ ही ) गमायो ( वीतायो, नष्ट कियो ) ॥ और बहुरि.( फिर”) 
ऐसा सुन्दर स्थान ( जन्म.शरीरादि ) शीघ्र नहीं पाच्रोगे । -तो भी तुम 
यही साधु संगति को नहीं पहचानते हो, न साधु संगति करके. सद्वस्तु 
को पहचानते हो ॥ इससे अब तो ( इसके बाद तो ) नरके सें ही- बास 
होगा, जिससे तुम रात दिन लवारों ( झूठो प्रपश्चियाँ ) के साथ रहते दो, 
बिस का नरक ही फळ हे ॥ f 
| 'कुसंगांदे के कारण सव ही -को. जाते ( नष्ट होते-नरक 
| पते ) महात्माओं ने देखा ( जाना ) हे। इससे साहब पुकार के 
| बहते हें कि यदि चेतुवा ( सहौश ) हो, तो चेतों ( कुसंगादि लागो ), 
इछ चेतने ( समझने ) की इच्छा हो, तो सत्यात्मा. को समझो, नहीं तो 
' दिन ही में धारा ( कामादि डाकू ) परते ( प्राप्त होते हैं ॥४४॥ „| 


सव कों जाना सुन कर संका हुईं कि साधारण मनुष्यांदि को जाता 

खा जाता हे, परन्तु तप कर्म उपासना आदि से जिन्दों ने विभूति टाळ 
“1 भाव प्रकृतिवशता आदि को प्राप्त किया है, वे लोक नहीं रॅ 
है, विष्णु आदि देवों की प्रसन्नता से सदा सुखादि भोगते हैं, तो ' 
शान सत्संगादि के लिये ही क्यों व्यर्थ त्याग्रादि किये जामे, ` 
च्य > साहब कहते हें कि- ` जम्न टर 


० 


४० 


0 
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© 


` कस सर कर कहीं गया, तथा श्रीकृष्ण भी गये ॥३२॥ देव, मजुल, । 


१. अत्र भावे ल्युटू चेति ल्युटू॥ २, “ अनित्यं जसि ल 
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रसेनी ४५ ना 


हिरणाकश रावण गौ कंसा । कृष्ण गये सुर नर मुनि वंशा॥ | 

ब्रह्मा गये मर्म नहिं जाना । बडे गये जे रहे सयाना॥ | 

° हिरण्यकड्य़पो यातो. रावणोऽपि महाबछी। . 
कंसो सृत्वाऽगमत्‌ क्कापि श्रीक्कष्णो 5पप्रगमत्तथा ॥१२॥ 
खुरा नराश्चं तद्वश्या चश्याञ्च सुनयो, सुनेः। 
सर्च ते ह्यगमन्‌ सृत्वा ब्रह्मा लोकपितामद्दः॥१श॥ 
गतो चै" तद्रृहस्य नो यतो जानन्ति मानवाः। 

० ततो नेवेह तिष्ठन्ति साधूनां सङ्गमे शुभे॥१४॥ 
अक्षयं धनमिच्छन्ति, पुत्रदारणुहादिकम्‌ 
झाइवतत्त्वं शरीरे. च नेव वोध कथञ्चन॥ १५ ' 
यद्वा ब्रह्माप्रि देद्ादेः स्थास्नुत्वस्य 'प्रलाधने। 
उपायमचिदित्वैन गतो यास्यति ,च क्षये॥१६॥ 
एवं ज्ञात्वेह को विद्वान्‌ देहादीनां \प्रसाघने। : 
प्रवर्तेत चिना मूढे न; तु बन्धप्रवाधने एज _ बन्धप्रवाधने ॥१७॥ 


DS (0S ) शक ४4 कक OR -मनननलनई: 


__हरण्यकर्यप, महाबली रावण भी देह छोड्‌ कर कहीं प्राप्त हुए | 


उनुके वेशज, सुनिके वंशज मुनि घे सब भी मरकर कहिँ गये, शा | 
महदः्रह्मा भी मरकर गये ही । जिससे मनुष्य इस भेद को नह बा 
तिसीसे यही साधु के शुभ संग में नहीं रहते हैं ॥३३-१४॥ और ध 
धन पुत्र खी गृद्दादि चाहते हैं, शरीर में स्थिरता नित्यता चाहते 
बोध किसी प्रकार भी नहीं चाहते ॥१५॥ अथवा बह्मा वी. 
स्थिरता के प्रसाधन ( सिद्धि) में उपाय को नहीं जात कर त. 


घनर्सचयः । आरोग्यं प्रियसंवासो मुद्यन्त्येषु न पण्डिताः ॥ * 
१।९३॥ ३. अत्र करणे ल्युट प्रसाध्यतेञ्नेनेति ॥ 


रमेनो४५ ० ` २४९ 


AAR 


महान्तो योगिनो ये च सर्घेथा कुशला नराः। 
तेऽपि सत्वा गताः कापि तद्‌ाऽन्येषां कथैच का ॥१८। ° 
यावन्न श्रीलरामस्य सर्वेभूतात्मकस्य , चै। 

| कथां जानाति योगेन विवेकादिबलेन चा ॥१९॥ 

! क्षीरनीरविचेकस्य कथातुल्यां सुदुस्तराम्‌ । प 
तावत्‌ भ्र स्यति चै जन्तुः सदा संसारवर्त्मसु ॥२०॥ . 
हार्दैस्य सरसो दुग्धं हंसेः पेयं किमस्ति तत्‌। 

` किं तदू वकः सदा पेयं नीरमस्ति कुवारिघेः ॥२१॥ 
सर्वान्‌ या रमयत्येषा मायाऽऽख्या त्वबलाव्युधान । 
सी का तस्याः कथा का या यावत्सर्च न लक्ष्यत्ते ॥२२॥ 


यह देहादि का प्रसाधन ( घेष-शोभा ) में मूढ विना प्रवृत्त होगा, 

बौर बन्ध-प्रबाधन ( नाश ) सें. नहीं प्रवृत्त होगा ॥“७॥ जो महान 

योगी और कुशक सर्वथा निपुण मबुष्य हुए, वे सी मर कर कहिँ गये, 
अन्य की कथा ही क्या हे ॥१८॥ 


जन्तु ( प्राणी ) जबतक क्षीर नीर का विवेक की कथा तुल्य झति- 
इसर ( अपार ) सर्वभूतात्मक श्रीमान्‌ राम की कथा को योग से वा 

दि बळ. से नहीं जानता है, तबतक संसार के मागो सें अमता है , 
॥१९-२०॥ हृदय सें रहनेवाला. सर ( ताछाब ) रूप आन सरोवर 
प (मन) का साक्षी रूप दूध हंसों ( विवेकियों ) से पीने योग्य वद्द ° 
कौन तस्व ( परमात्मा ) हे, और बकबृत्ति से स३ा पीने योग्य संसाररूप 
सेद के वह जक ( विषय ) क्या हे ॥२१॥ और सब अञ्चोंकोजो ° 
न बहन माया नामक स्री रमाती ( खेलाती ) है, सो कौन है, ओर. उस की ` 
था क्या हे, थे सब वस्तु जबतक नहीं समझ सें आती है तबतक: 


~] 
(चल 
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Tico ह, 
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सीन जाल भो ई संसारा । लोहक नाव पापाणुक भारा ॥ 


खेत्रे सबै ममे हम जानी | तेयो कहे रहे उतरानी ॥ 
तावत्संसारमागेस्य पारमेति न कशञ्चन। 
“संचितानां हि झोषोऽत्र प्रारव्धानां च विद्यते ॥२३॥ 
बहुकतेव्यशेषोऽपि . सामर्थ्याभावकारणात्‌। 
प्राणवायोभवत्येब सत्वर गमन कचित्‌॥२४॥ 
० निजेनेगेहिनेस्तुल्यास्वावजन्‌ दिक्क सचेदा। 
सुदं न लभते कापि पुण्यं वा मङ्गल इरिम्‌ ॥२५॥ 
बन्धनाय तु तस्यायं संसारो मीनज्ञालवत्‌। 
चुडनाय तु तस्येंब महाब्धिरिव विद्यते ॥२६॥ 
अहो मोहेन कास्य वे कर्सध्यानादिक नराः । 
कृत्वा पारं तितीषन्ति वासनादियुताः सदा ॥२७॥: 
यथा लौहीं तरिं कृत्वा या खमर्था न तारणे। 
पाषाणभरमादाय. तितीषरिति तथा5बुघाः ॥२८ । 


संसार मागे का पार कोडे नहीं पाता है, और संचित तथा प्रारब्ध कमे _ 

. का दोष रहता हो हे ॥२२-२३॥ ओर बहुत कतेव्य कार्य का भी तबतर | 
शेष « बाकी ) रहता है, परन्तु सामथ्ये के अभाव रूप कारण से प्राग | 
वायु का शीघ्र ही कहिँ गमन द्दोता है ॥२४॥ फिर निजेन वनों के तुरग | 
दिज्ञाओं सें सब जाता हुआ प्राणी, कहिं आनन्द नहीं पाता है, न पु | 
वा मंगल वा हरि को कहिँ पाता हे ॥२५॥ E 
उस अज्ञ जीव का बन्धन के लिये यह संसार मछली का जार 

तुल्य है, और उसी का बूडने के लिये मह्दाससुद्रतुल्य है ॥२९॥ क्रं 
हे कि सदा वासना आदि युक्त मनुष्य मोह से सकाम कमे भ्या 
“ करके और उसीसे संसार दुःख के पार तरने की इच्छा करते इ | 
जो तारने में समर्थ न हों, उस :लोद्दा की नौका बना कर, और उस पर 
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7 कास्यकर्मादि कुर्चाणा हाभिमानं प्रकुवेते । 


संसारतारणोपाय जानीम इति निश्चयात्‌ ॥२९॥ : 

निमज्जन्तो वदन्त्येते ह्यन्मञ्जामो चयं भृशम्‌ । 

महान्तस्तांस्तु पद्यन्ति निमञ्जन्ति यथा च ते ॥३०॥ 

अज्ञ कुसंगी का जेसे काम छोभादि से नाश होता हे, तिस को 
इृष्टान्तो से समझाते हैं कि- । 


साखी। 
मछरी मुख जस केंचुवा, मुसवन महे गिरदान। ` > 
सपन मोह गहेजुबा, जात सबन कहें जान ॥४५॥ 
; मत्स्यो वलिशमांसस्य स्वादात्‌ किचुलकस्प बै । 
उन्माथान्नस्य भुक्तया च सूषिको$पि यथा खलु ॥३१॥ 
ढोइपृष्ठमुखाना च मुखे मोहेन घारणात्‌ । 
सपा नइ्यांत सवैदमी तथा नइय्रन्ति' जन्तवः ॥३२॥ 


पत्थर का भार लेकर, जैसे कोई ज़रने की इच्छा करते हैं, तेसे कास्य र 


कमादि करते, हुए अज्ञ लोक, हम संसार से तरने का उपाय को 
जानते हैं, ऐसा निश्चय से अभिमान करते हैं ॥२८-२९॥ डूबते हुए भी 

ये छोक कहते हैं कि हम अतिशय उतराते हैं, परन्तु जैसे वे झोक 

इवते हैं, तिन को तेसा महान लोक ही देखते हैं।:३०॥ FF 

EE जैसे किन्चुळक ( केचुचा ) रूप, बलिश (बेशी) का मांस 

[2 कै स्वाद से मछली नष्ट होती हे, और चूहा ह की 

जा ( मारणयन्त्र, चूहेदानी) का भन्न के भक्षण से जसे नष्ट , 
डि ) है । छोहएडादि को मोह से मुख में धरने से 'जसे सर्प नष्ट 


! है, तैसे ही ¬ ऐसे ही सब प्राणी विषय स्वादादि से नष्ट होते ई ॥३ से नष्ट होते हैं ॥३१-३२॥ , 


कप विषे विषयवेषम्ये न विष विषमुच्यते। जन्मान्तरघा विषया एकुजन्स- . 
पिम्‌ ॥ ? महो 


पिम्‌ ॥ ° महोप० ३।५४॥ “ यथा वडिदामांसं च मत्त्यापातसुखप्रदम । तथा डं ज्ञ 
है i प्रात विषयो सृत्युक्रारणमू ॥ ' ब्रह्मनेवतेपु० ८1३८॥ मट 


२५९ “संस्कृत बीजक ड | 


निजमनसि निधाय कान्ताद्विरण्यादिकं भङ्गरम्‌, « क मरम व 
हृदि सरसि विराजमानं विशुद्धं तु रामं हरिम्‌ । 
अभिमित्तिहतजन्तचोऽमी भजन्ते न हंसं परं, 
« दिनकरतनयस्य भूत्वा घरोऽतो श्रियन्ते सदा ॥३३॥४५॥ 


इति रमैनीरसोद्रेके सत्संगविरागार्थसंसारासारतावर्णनं नामैकोन- 
* विंशतितमः प्रवाहः ॥१९॥ 


„ ये अभिमान “से नष्ट प्राणी सब विनश्वर स्त्री हिरण्य ( सुवणे ) 
. आदि को अपने मन में धर कर, पर ( उत्तम ) हंस ( सूये परमात्मा) | 
हृदय सरोवर में विराजमान रामरूप इरि को नहीं भजते हैं, 
इससे दिनकरतनय ( यमराज ) के वश में होकर सदा मरते हैं ॥३३॥ 


अक्षरार्थ- तप आदि से विभूति आदिवाले, हिरण्यकइ्यप, रावण, 

कंस गये, भगवान्‌ कृष्ण गये, और अन्य भी बड़े २ सुर नर झुतियों के | 
वंशज गये, और जायेगे || ब्रह्माजी गे ओर इारीरादि को सदा रखने | 
का मर्म ( मेद-उपाय ) नहीं जाना । तथा सद्गुरु विना गुप्त मेद को | 
नहीं जाना । अथवा ब्रह्मा गये इस भेइ को मनुष्यों ने नहीं जाना, इससे 

. स्थिरता की शंका होती हे, ओर लोक सत्संगादि नहीं करते हैं । बोर 


बडे रे सयान जो योगी भादि रहे, सो सी गये, तो अन्य की कथा ही | 
॥ ु 


सत्सङ्ग विचारादि विना जबतक आत्माराम की कहानी ( कथा) _ 

तथा अज्ञा का रमण के स्थान प्रकृति देचादि की कथा जीवों को 

° नहीं समझ पड़ी; कि कौन निक ( निल वा बक रहित) मानसरोवर 
का दूध ( आत्मा ) हे । और कौन सरबक ( सम्पूर्ण वा बक सहित 

° संसार ताळाव का विषयादि रूप पानी है ॥ तबतक गन्तब्य प 

( मार्ग) बाकी रह गया । और प्राणरूप पवन थक गये, इससे उग. | 

( शून्य तुल्य ) दो दिशाओं में जीव का गमन भया, स्थिति शि 
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नहीं मिली ॥ 5 ,करि उजाइ दश दिशि भौ गवना ”” इस पाठ पक्ष में, 
शरीर को उजाइ ( शून्य नष्ट ) करके दशों दि्ाओों सें गमन हुआ 


| सत्संगादि विना जिनका गन्तव्य मागे बाकी रहा, उन के छिये 


} 


यह संसार मछलियों के जारतुस्य हुआ, इससे जही गये वही ही 

फंसे, सकाम कर्मादि शाखादि अनगढ लोहे की नाव! तुल्य हुए, मनोरथ 
वासनादि पाषाण के भारतुल्य हुए ॥ और इस अवस्था में भी सव. कोई 

नौका को खेवते ( संसार में चलाते ) हैं, और संमझते हैं कि” >» 
भवाब्धि से पार जाने का ममे जानते हैं, और डूब रहे हैं, तेयो (तौभी) - 
कहते हैं कि यह नौका उतरानी ( उतराती-तरती ) रहेगी। इससे अज्ञ 

सब इसी का उपदेश देते हैं ॥ अथवा ममे जानने बिना अज्ञ लोक लोहा 

की नाव खेवते हैं, परन्तु हम लोक उस का मर्म को जानते हैं, इससे 

उस अवस्था में भी वही 'बात कहते हैं कि जिससे इन की नौका उतराती 
अर्थात्‌ सकाम कर्मादि भी, शुभ ही करो, हिंसादि त्यागो, इत्यादि 
उपदेश कामी का भी हित के लिये महात्मा लोक सदा करते हैं ॥ | 


मछली के मुख सें वंशी के केचुवा (चेरा), मूसों के 
गिरदान १ ( चूहेदानी ) का अन्न, वा जन्तुविशष ( गिरगिट ) सपा के र 
शुख में गहेजुआ ( चूहा तुल्य जन्तु विशेष ) के पड़ने से, इनके खाने 
भादि के छोभादि से जैसे इन का नाश होता है, तैसे ही सब प्राणी का 
तीन ( प्राण ) प्रायः जाता है, अथवा इसी प्रकार सब को जाते ( मरते-० 
 भिवश होते) जानो ( समझो ) और वासना छोभादिं को त्यागो ॥४५॥ 


._. ७" गिरदान कोई जन्तु होता है, जिसे चूहा फल जान केर खाने जाता 
4 हो गिरदान ही चूहा को खाय छेता है, यह कोई २ कहते हैं । और कोई | 
छ गिरगिट को गिरदान कहते हैं । उसे फल जानकर 'चूहा खाँता है, ` 


f 


ससे अन्था हो जाता है ॥ 


ड्‌ 
5 
fg: hs 
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शंका हुईं कि हिरण्यकश्यपादि के नष्ट होने पर भी, नीचे वा इए | 

कोडे अविनाशी लोक होगा, कि जहाँ जाने से जीव मरणादि से रहि | 

हो सकते हैं, या किसी . विद्या चा युक्ति से भी नाश रहित हो सक्तेई | 
इससे वासना लोभादि का त्याग की ही आवश्यकता नहीं हे, तव साह | 
कहृतेहेकि- ||| | 

= से र £ रमेनी दे १ ॥ 
_विनशे नाग गरुड गलि जाई । विनशे कपटी औ शत भाई॥ 
विनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा । विनशे गुण निर्गुण जिन चीन्हा॥ 
विनशे अग्नि पन औ पानी । बिनशे सृष्टि कहां लो गानी॥ | 
विष्णुलोक विनशे क्षण मांदी । हौं देखा परस्य की छा | 
नागा नघा गरुतमांश्च ग्लितोज्यून्मदाजवः। . 
कपटेन चरंश्राली शाकुनिदुनेयाद्‌ गतः॥१॥ 
भ्रातरो ये शतश्चालन्‌ तेऽपि दुर्योधनादयः! .. 

० कालेन. कलिता नून सवे तेषां सुहृज्जनाः ९॥ | 

जी पण्यप्रापे कृते यैस्तु यैस्तु ज्ञातौ .गुणाऽयुणौ । 

„~ अनइयंस्तेडपि सर्वे$्मी नङ्घयन्ति चापरे तथा ॥ ३, 
पातालवासी नाग नष्ट हुए, महावेगवाळा गरुत्मान्‌ ( गरुड ) गं 

( अच्युत ) हुए । कपट से चलता हुआ चहद शकुनि दुर्नीति से गया 11) 

[ गति सौ भाई थे, वे भी काळ से कलित ( छीन) किये ग 
और उनके सब मित्र भी कलित ( अव्यक्त ) किये गये 

' जिन्हो ने पुण्यपाप किया, जिन्होंने गुण अगुण ( सगुण नियु : 
चे सब भी नष्ट हुए (मरे) और भन्य जो ये दें, वे भीम: हि 


। 
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| ` पूर्व कही,रीति से सब को विनइचर सुन कर, शंका हुई कि विनइचर 
इन पदार्थों का नाशक कौन हे, आत्मा तो असङ्ग है, वह नाशक नहीं हो 
सकता, स्वयं नष्ट होये तो स्वभाव से नष्ट होनेवालों में क्षणिकता, 


आत्माभ्रय दोष होगा, परस्पर नाश में भी अन्योन्याश्रयादि को 
प्राप्ति होगी, तव साहब कहते हैं कि- दि दोषु म 


साखी। 
मच्छ रुप माया भई, जौरहि खेल अहेर। 


हरि हर ब्रह्म न ऊबरे, सुर नर युनि किहि केर ।४६॥ 
नश्यत्यञञ्च वायुञ्च जले नश्यति भूश्च खम्‌। रै 
सु्टिनेशयति सर्चापि कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌ ॥ ४॥ 
विष्णोर्लोकः  क्षणादेच ' नइग्रत्येव बुधाः यतः। 

` छायाचत्‌ ध्रळ्यस्यातो इञ्यतेऽस्माभिरेब खः॥ ५॥ 
मत्स्यरूपा ऽभचन्मायां ममतामोइरूपिणी। ' 
भाग्या भोक्तछ्च रूपस्य यु[धिकाऽऽच्छादिका सदा॥ ६॥ 
भूत्वा सद्देच सवेषां ` मंहांऽऽखेडं करोति ां। -+ ` 
हन्यते ऽत्र इरि शम्मुत्रेह्मा लोकपितामद: ॥ ७॥ 

` यदा चेते निहन्यन्ते मायया 5चिन्त्यया तदा । 

` देवर्षीणां  मजुष्पाणां ` हनने . का. विचित्रता ॥ ८७ | 


जा अभि, वायु, जल, भूमि, आकाश, नष्ट होता हे, सब सृष्टि नष्ट होती है, 
गिन कर कितना कहां जाय ॥४॥ हे बुध ! (पण्डित ) जिससे: विष्णुः 


के भो कुछ क्षण के बाद ही नष्ट होता है, इस कारण हम छोकों से 
अछय की छाया तुल्य ही देखा जाता हे॥५॥ . | 


ममता मोह स्वरूपवात्ती भोग्यस्वरूपां भोक्ता' का ' स्वरूप को सदा 
नज आच्छादक माया मछली रूप हुईं ॥६॥ नर संब के साथ ही 
ना वदद महा शिकार करती है, इस शिकार में हरि शम्भु छोकपितामदद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


मा मारे जाते हैं ॥७॥ जब अचिन्त्य माया से ये कोक मारे जाते हें, 


२५६ ° संस्कृत बीजक हि 


क्र्ल्ल्ड्ण्प्प्णशःः टी पपनण्नसम्ससम्समसर 


प्र्ण्ण्स्य्् 


५ TT $ 
0000 


“ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः 
न।शासेवानुधावन्ति सलिलानीच वाडवम्‌” ॥९॥ 
देइद्रव्यादि नाशेन नाशश्चात्राभिधीयते । 

« साधो ! घैराग्यसिद्धयर्थ -जीवनाशो न विद्यते॥१०॥ : 
देहद्रव्यादिखंखक्तो मायानी निगद्यते। 
अनासक्तो 'विसुक्तश्च तन्नारोऽपि न संशयः ॥११।४१ | 


० तो देव ऋषि “मनुष्यों के हनन में विचित्रता क्या है ॥८॥ योगवासिए 
३।२८।९॥ का कथन है कि, व्रह्मा विष्णु -रुद्र वा सब प्राणी नाशको 
दौ इते हैं, जेसे बाडवाझि में जळ जाते हैं ॥९॥ हे साधो ! देह ट्रभ्यारि 
के नाझ से वैराग्य की सिद्धि के लिये यहा नाश कहा जाता हे, जीव के 
स्वरूप का नाश नहीं होता ॥१०॥ और देह द्रव्यादि में आसक्त जीव 
उनके नाशादि से माया द्वारा नष्ट कहा जाता'हे, भोर देहादि के नाग 
होनेपर भी उनमें आसक्ति रहित विसुक्त होता हे, इसमें संशय नही ॥॥॥ | 


अक्षराथे- नीचे बसनेवाले नाग ( सर्प विशेष ), आकाशचारी गए; 

कपटी ( जूझारी शकुनि) सौ भाई दुर्योधनादि, ये सब नष्ट हुए॥ 

पापपुण्य कमै जिन्हो ने किया, जिन्हों ने गुण निशुण को चीन्हा वे मी 

नष्ट'हुए, और होते हें ॥ झझि पवन पानी आदि पांच भूत सी हु 

होते हैं । सब सृष्टि नष्ट होती हे, गिन कर वा गायकर कही तक करी « 

„ जाय, विनश्वर पदार्थ अनन्त हैं, एक आत्मा ही -सर्वेथा अविनाशी ह। 
विष्णुळोक (.वेकुण्ठादि ) भी क्षण मात्रः सें नष्ट होता हे, ई 

सब संसार को में प्रलय. की छाया ( प्रतिविम्ब ) अब भी देखता ई 

अर्थात्‌ अनात्म पदार्थ कभी अचल अंपरिणामी नहीं हैं, दै 

आत्मसत्ता विना स्वतन्त्र सत्ता है, न सर्वरूप से सर्व देश में रह सक |. 

“ इससे इनके रहते भी किसी देश में वा किसी रूप से इनका १ | 

रहता दी हे, इससे इन का प्रलय की छाया दिखतीहै। 


क्क ००40 
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यह . माया.” स्वयं मच्छ . ( मछली ) रूप. हुई है ( अर्थात्‌ 
क्ष्य मक्षकादि अनन्त रूपवाली हुईं हे) और सब के जौर ( साथ ) 
र अहेर ( शिकार ) खेलती हे..। इस माया के निशाना से हरि हर 
| ब्रह्मा मी नदीं ऊवरते ( बचते ) हैं, तो अन्य सुर नर मुनि की कथा ही 
।' जया है। अर्थात्‌ अनेक प्रकार के मछुलियों में जैसे परस्पर भक्ष्य भक्षक 
` ज्ाइय नाशकादि भाव होता हे, तेसे ही मायिक पदांथों में ही परस्पर 
नाशनाशक भाव हे । जोर दि, के स्थान में यमरा, जबरहिं, ये पाठ > 
भेद है। अर्थ है . कि सच्छरूप माया यमराज, वा जबरदस्त ( बली ) 
|. रुप से अहेर खेलती है । माया ही भोग्य विषय ममता मन रूप हुई दै । 
| जीव'सव. ममतापूर्वक मन द्वारा जब विषयों में आसक्त होते हैं, तब 
| माया साथ हो जाती हे, जवर यमराज होती है और अहेर खेलती है 
| इससे ममता आदि को व्या्रना चाहिये ॥४६॥ 


9 / का 


न 


०. 


02 रसेनी ४७ 


| सन्ध शिशुपाल संहारा । सहसा अजुन छल सो मारा ॥ 


बड छल रावण सो गो वीती । लका रहल कश्चन की भीती ॥ 


te शिशुपालं जरासन्धं संजहार शुणात्मिका। 
_ मायव व्यक्तिमापञ्चाऽचिन्त्या या चिद्ड्यपाञ्चिता ॥१२॥ 
` भहस्राऽजुननामासीद्यो ` 'चीरो इढविक्रमः। 
| ~प छलस्य प्रबन्धेन सा जघान विमोहिनी ॥१३१ 
जो भचिन्य चेतनाथित त्रिगुणात्मक माया दी हे, सोडे व्यक्ति > 
हा पिस्य क्ति-िन्नरूपता ) को प्राप्त होकर शिशुपाल जरासन्धश्का ९ 
ज्र छिया ॥१२॥ जो सहसाजुन नामवाला दढ ( बलवान ) विक्रम 
ER शक्तिमान्‌ ) झथौत्‌ स्थूळ अतिबली वीर था, उसको वह विमो हिनी 
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` का उपद्रव विनाश करके स्वयं भी नष्ट भ्रष्ट हुआ ॥१४-१५ 


२५८ * सँस्कृत बीजक 


दुर्योधन अभिमान हि गयऊ । पाण्डव केर भेद "नहि पयऊ | | 
माया डिम्भ गेल सब राजा । उत्तम मध्यम बाजन बाजा | | 
छौ चकवे विति धरणि समानी । एको जीव प्रतीतिन आनी। | 


रावणो यो महानासीद्‌ गवेद्रेव्यादिसंयुतः 
यस्य कुड्यं हि लेकायां शातकुम्भमयं श्चुतम्‌ ।१४॥ 
८ स्रोऽर्नदयत्‌ सगणो मोहःत्‌ कृत्वेव बहु दुष्कृतम्‌ । 
डपद्रत्य चिनाइयाऽन्यान्नष्टो भ्रष्टोऽभवत्‌ कुघीः॥१५॥ 
मायामोद्दामिमानाक्तो ढुयांघन घनान्धधीः । 
अनइयत्पाण्डवानां ख़ रहस्यं न विवेद च॥१६: 
मायाया डिम्मभूता ये सवै बालिशका नुपाः। 
तेऽपि सुत्वा गताश्चासन्‌ कीतेयो सध्यमोत्तमाः ॥७॥ 
षट्चक्रचतिनो : सृत्वा  वेणुप्रथूतयो5थवा । 
जरासन्धादयः रूवं पृथिव्यां प्राविशन्‌ खलु॥१८ . 


माया छळ ( छळ कपट ) का प्रबन्ध ( रचना ) से मारा ॥१शाजे 
रावण गर्व द्रव्यादि सहित महान, ( विशाल ) स्वरूप था, सिस 
“रूंका में सुवर्णमय दिवाळ सुना गया है, सो मोह से बहुत पा. 
करके ही अपना गण ( सङ्घ सेना ) सहित .नष्ट हुआ । वह छुबुद्धि बल | 


५.1 


नामवाला जो धन से अन्ध बुद्धिवाला था, सो साया मोद अममा 
अक्त ( लिप ) होकर नष्ट हुआ, और पाण्डवों का ममे भी नहीं 
॥१६॥ माया के डिम्भ ( शिक्ष ) रूप जो सब बालिश ( सूड ) राजा 
हुए, वे मर कर गये, और लोक में मध्यम उत्तम कीर्ति 0 
हुईं ॥१७॥ वेणु आदि वसन्त सें वर्णित वा जरासन्धादि जो 
हुए, वे सब सी मर कर भूमि में ही छीन हुए ॥१८॥ सब 
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जज 


कह छै कहीं अथेताहि गयऊ।-चेत अचेत झगर इक भयऊ ॥ 

यद्यपि आयु की समासि होने पर, सब का शरीर नष्ट होता है 

तथापि अभिमान मोहादि युक्त का माया से नाश कहा जाता है, मोहादि 
' रहित की विदेह मुक्ति कही जाती हे, इत्यादि आशय से कहते हैं कि- 


साखी । 


ई माया है मोहिनी, मोहिन सब जग झार। र" 
हस्चिन्द सत के कारणे, घर घर शोक विकार ॥४७॥ > 

ष्टा श्रुत्वापि तत्‌ सवै विश्वसन्ति न मानवाः । 

बिह्रलाः कामिनो यान्ति गताश्चान्ये विमोद्विताः ॥१९॥ 

कियत्‌ संख्याय चो च्यन्तां सुचेऽगच्छन्‌ ह्यचेतसः | 
अयमुज्षश्ध॒तज्शोज्यं चुथैव॑ कहो मद्दान्‌ ॥२०॥ 

इयं. विमोहिनी माझ्राऽमूसुढत्सषेदेहिनः। | 

हरिश्चन्द्रं, विमोह्येषा यथा शोकमजीजनत्‌॥२१॥ 


सतस्य रक्षणार्थं स यथा मोहमवाप्तवान्‌ । 

पथेव देदिनः सर्वे विकारेः शोकमागिनः॥२२॥ 

पै सुन कर भी संसार की असारता आदि का बिभास नहीं करते के। 

0 छोक बिहल होकर जाते हैं, और अन्य लोक सी विमोहिक होकर ` 

= 0॥ कहा तक गिन कर कहा जाय, प्रायः सब अचेतस ( भवश- 

ही गये, परन्तु यह अज्ञ था यह तज्ज ( ज्ञानी ) था; इस प्रकार a 

र "षे महान्‌ करूह हुआ ॥२०॥ ˆ 28 35८ #टाह र 

लका पह विसो दिनी माया सब 'देही (प्राणी) को मोहित किया, भौर > 
ऱ्य 4 हरिअन्त को मोहित करके शोक पैदा किया। और सत्य * 

A के लिये जैसे वह हरिश्चन्द्र मोह को प्राप्त हुए, तेसे ही सब Mo 

मादि विकारों से झोकभागी ( शोकयुक्त) होते हैं ॥९४-२२॥ 
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आपदां पात्रतामेति पयसासिच सागर: ॥२१॥ 
अहो. जु . चित्रा मायेयं सर्वेविश्वविमोहिनी। 
सर्वाङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पडयति ॥२४॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वस्भोदमम्बु चा। 
नातमळाभाइते जन्तुचि्राम्तिमधिगच्छति ॥२५॥ 


[ दिं > 
० ° इति रमैनीरसोद्रेके मायाक्ृतविनाशवणैनं नाम :विंशतितमः प्रवाह; ॥२०॥ 


¢ 


£ 
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*योगवासिष्ठ ६।२।३३।२२। का कथन है कि, भोगरूप कादों में खि 


मूढ अजितात्मा जन, जलों का समुद्र के तुल्य आपत्तियों का पात्र 
( आश्रय ) होता है ॥२३॥ ६।१३९।५। का कथन हे कि; सव विश्व को. 
मोहने वाली यह माया विचित्र आश्रंयेरूपा हे. कि जिंससे यहद तीवागा 
सर्वाङ्ग में व्यापक ब्रह्मात्मा को नहीं जानता है ॥२४॥ 9०७३४ अ 
कथन है कि, चाहे सुवन सें राज्य &रे, वा मेघ जल में पेठे, पल 
झात्मप्रात्ति के विना जीव विश्राम नहीं पाता हे ॥२७ « 
अक्षराथ- माया ने ही ` जरासन्ध, शिझुपाळ का संहार (नाथ) 
किया । सहसाझन को भी छल से मारा, या सहसा अजुन छ (था| 
सोध्माया से ही भारा गया । रावण के साथ भी मायाकृत बा 
छळ बीत चुका हे, या रावण बड़ा (महान्‌ ) प्रतापी छर (था ) सो 
माया से बीत गया. ( नष्ट हुआ ), 'जिंसके कका में सुवण की 
( दिवाळ ) थी, सो भी नहीं रहा । दुयोधन मायाजन्य अभिमान हण 
गया ( नष्ट हुआ.) और पाण्डव ( युधिष्टिरादि ) के सेद नहीं चना 
कि उनकी शक्ति सहाय धमोदि केसे हैं इत्यादि । नग 
ऽमाया के:.डिस्भ .( छडके वा अभिमानी दस्मी र) 
राजा गये ।,पर्‌स्तु: कोक: में उनके उत्तम मध्यम बाजन माना 
रह गई .):॥ और जरासन्धादि छौ चकवे ( चक्रवर्तिता के म. 


र? 
Ee, 
>> 
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बीत ( मर ) फर धैरणि ( भूमि सें समाये ( हीन हुए )। इस बात को 
जान कर भी एको जीव सदूगुरु के चचनादि में विश्वास प्रतीति नहीं 
ज्ञाना ( नहीं किया ), न माया की लीला को समझा । कहाँ तक कदा 

जाय, विश्वासादि विना, सब अचेत ही गये, कोई विरळ ज्ञानी सुक्त ॥ 
` हुए। केवल चेत अचेत का एक झगडा लोक में हुआ, (कि ये सचेत रहे, 

वे अचेत रहे इत्यादि । था चेतो अव भी सावधान होवो; अचेत रहने से 
| ही एक प्रकार का झगडा ( अविवेक-चिज्वड का परस्पर अध्य्रास ) हुआ ० 
है, सो माय[रूप है । ज्ञान विना इस का साथ नहीं छूट सकता इत्यादि । + 
| यह प्रत्यक्ष तामसी माया मोहनेवाली हे; इसने सब जगत 
| (संसारी) को. झार ( ढूंढ २ ). कर . मोहित किया: । विश्वामित्रः 

.रचित माया से मोहित होकर जैसे सत्य की रक्षा के लिये हरिश्चन्द्र 

शोक विकारयुक्त हुए, तेरे ही घर २ ( सब-देह-) में कामादि विकार 
| जन्य शोकादि व्याप्त हैं। या शोकादि रूप विकार (माया के कार्य ) 

सब देहों में व्याप्त हैं। झार, के धार्य; विकार, के विकाय, पाठान्तर हैं, 
| तव अर्थ हे कि" श्षाचरण ( आच्छादन विक्षेप ( कार्यपरवृत्ति ). शक्तिवाली 
|. माया, विक्षेप शक्ति से दौड़ कर, आवरण शक्ति से” सब को मोहित 
| (शान रहित ) करती है, तहा भी अधर्मी को ही नहीं मोहित करती, 
| रस हरिश्चन्द्र ऐसे धमोत्मा भी शोकयुक्त हुए, और खीपुत्र सहित 

| 7९ १में सत्य के लिये बिक गये । परन्तु सत्य नहीं छोड़े । मानस 
| क में मानस अश्व की हिंसा करके उसका प्रायश्चित्त नहीं करने से, | 
प क देण्ड हरिश्चन्द्र को भोगना पड़ा था 1 _ साक्रेण्डेय, पुराण से. किखा + 
क, ( अश्वसेधविपाको5यं हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः ), इसीसे याशिक. हिंसा 
[E त 4 ममी कसा विकर फल होता है, सो जाना. जा सकता हे, लौकिक का > 
| ब दी क्या हे । और यद्यपि ऐतरेय ब्राह्मण, वाल्मीकीय रामायण > 
| युन १७। के अजुसार, कावपेय तुरादि, म॒ आदि बहुत 

__ इंए हे, तथापि यददो उल्लिखित के तात्पये से छौ कहे गये हैं ॥४७॥ 


। १ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७७81५0 


a 


Sp 


= ° ऊजे सुनि यमनपुर धामा । झसी सहर पिरन को नामा| | 


१ 
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ै लल 
यवनसतससीक्षाप्रकरण २१ * न | 


मायाजन्य मोह से नाश का प्रथम वर्णन हुआ हे, उसी का प्रसा हे 
वनों सें मायाजन्य मोहादि का वर्णनपूर्वक उपदेश देते हैं कि-- 


उक रसेनी २८ | 
मानिकपूर कर्षीर बसेरी । मदत सुनी शेखतकी केरी॥ | 


RR = 


° एकिस पीर लिखे तिहि ठामा । खतमा पड़े पेगम्बरनामा॥ . 
श्रीकवीरो5शाणोदू ग्रामे श्रीमानिकपुरे वसन्‌। 
स्तुति शेखतकीनास्तः खाद्दाय्यं चा विशेषतः ॥ १॥ 
अन्यच्चाप्यशणोत्स्थाने . पुरान्तय्चबनाभिधम्‌। * 

ख नगरीं यत्र शुरुनामानि सन्ति वै॥ 
एकविदातिसंख्यानि 'लिखितान्येव पट्टके॥२॥ 
सृतानां तानि नामानि ज्ञात्वाउन्ये यवनाः खडु!  _ 

., खतमा पुस्तिकां तेभ्यः श्रावयन्ति समादरात्‌॥ रे। _ 

८ यस्यां स्वेषां णुरूणां च .नामानि च त्र्त्ान च। व 
: « विद्यन्ते आवयन्ते तामाचायोणां हि नाम च॥४। 
श्रीमानिकपुर में बसते ( रहते ) हुए श्री कबीर साहब ने 

नामवाला की. स्तुति वा विशेष सहाय ( अनुचर ) सत्ता . 

सुना ॥१॥ और अन्य यवनपुर नामक स्थान भी सुना, और हल 

सुनी, कि जिसमें एकइस संख्यावाली गुरुओं के नास वग 

लिखे हुए सुने गये ॥२॥ और सुना गया कि अन्य वही के ड 


जाकर, खतमा नामक पुस्तक, उन सृत पुरुषों की प्रसन्नता 
लिये उन्हे खूब भादर से सुनाते हैं ॥३॥ जिस पुस्तक में भ 
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मुनि बोल मोहि रहो न जाई । देखि जाई.। देखि झुका रहा झलाई रहा झलाई॥ 


हवी नबी नबी हुँ को कामा । जहेँ लगि अमल सु सबी हसमा ॥ 
कथयन्ति तु येऽन्येभ्यो मूतिपूजां हि निन्दिताम्‌।  " 
` तां कुवैन्ति तु ते तेनाऽप्यद्दो लज्जा न जयते। ५॥ 
दष्टेदे धमसूढत्वं वचः श्रृत्वा च मानिनाम्‌ । 
न मौनमशकत्कर्ठु कवीरो . छुक्तवांस्ततः ॥६॥ ` „ 
भवतां भो वचः श्रृत्वा मौनी स्थातुं न शकयते। ` 
प्रेतस्थानं विलोक्यैचं किं ्राम्यथः विचेतसः ॥ ७ ॥ . 
"कः शाणोति जनो यं वे आवयन्ति समाद्रात्‌। `` 
खतमां पुस्तिकां मत्या काये निजमद्देशितुः ॥ ८॥ 
ईश्वरस्याथ मित्रस्याचार्णाचार्यस्य वा भषेत्‌। 
कार्ययद्‌ व्यसन तुच्छं तत्‌ सर्व मरिने महत्‌ ॥९॥ 
अनात्मभून देहादेवात्मचुर्धिहि”  देहिनाम्‌। | 
| साऽविद्या तत्कृतो बन्धो दुःखदारिश्यमेव च ॥१० 
| के नाम ब्रत का वर्णन, और आचायों के नाम रहते हैं, उसे सुनाने हैं ॥४॥ 
| जो यवन लोकं अन्य के लिये मूर्तिपूजा को निन्दित कहते हैं; आश्रयेनहे 
| कि वे स्वयं उस पूजा को करते हैं, और उस कमे से लज्जा नहीं होती हे * 
_ ५ इस धर्मे विषयक सूढता को देख कर, और अभिंमानियों: का वचन , 
को सुन कर, कबीर साहब मौन नहीं कर सके । तब बोले कि. है ` 
|. पवनो ! तुम्हारी बात सुन कर, मैं मौनी होकर नहीं रह सकता हूं। `>. 
टर बिचेतस (बदुद्दोस ) तुम प्रेतस्थान को देखकर इस प्रकार क्यों आन्त. 
हर यह कौन प्राणी सुनता है कि जिसको बडी आदर से * 
बा महेश्वर का कार्य समझकर खतमा पुस्तक सुनाते दो॥८॥ इश्वर ° 
वां मित्र का, या आचायौं के आचार्य का भी जो काये हो। परन्तु 
|. सन रूप तुच्छ हो, तो वह सब महा मळीन हे ॥९॥ अनात्मन | 


~ 


> 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri BX 


० २६४ संस्क्कत वीजक 


साखी (छ० हरिपद ) | 
. शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु वचन हमार । 
० : आदि अन्त औ उतपति परलय, देखहु इ पसार ॥४८॥ 


भोः शेखाऽक़्रदिस्त्वे च त्वं भोः सकरदिस्तथा । 
. मन्यस्व वचन सत्यमस्माकं शोकनाशनम्‌ ॥११॥ 
० अस्यैच ˆ खुविचारेण ` सर्वाद्यन्तादिलक्षणम्‌। 
० कूटस्थं चिद्घनं पच्चय . महता ज्ञानचक्षुषा ॥१९॥ 
« मुक्तिमिच्छसि चेत्तात! विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज । 
झ्षमाजेबदया्ञौचं सत्यं पीयूषवत्‌ पिब” ॥१३॥ 
सत्याउस्त्येषां जगति सुविदुषां रष्टिपूता मनीषा, , 
सर्चेस्यादिजिनिसृतिरहितो विक्रियाहीन पकः | 
देवो ळभ्प्रः सुगुरुवचनतः ,शिष्यवर्येः सदेव, जु 
थद्धावित्तेः सुचिशद्हद्यें रागमानादिहीने ; 


_ bs शक 0000 अप ~. 
स्वरूप देहादि में जो देहियों को आत्मडुद्धि होती है, सोई अविद्या है। 
उसी का कार्य संसाररूप बन्ध और दुःखदरिद्रता सब है ॥१०॥ 

"हे शेख अकरदी, तुम तथा हे शेख सकरदी तुम भी दमारां सो 
नाहक सत्य वचन मानो ॥११॥ इसी वचन का सुन्दर विचार से सबका. 
आदि अन्त स्वरूप कूटस्थ ( निर्विकार ) चेतनघन आत्मा को र | 

«८ ज्ञान नेत्र से देखो ॥१२॥ अष्टावक्र गीता का कथन है कि- हे तात! ग 
मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विषवत्‌ त्यागो, और क्षमा 
( निइछळता ) दया शौच सस्य को अस्त तुल्य पीवो ( धारण र ४ 
« शौच के जगह, तोष, पाठ भी है ॥१३॥ ज्ञानदृष्टि से पूत ( क 
सुन्दरः विद्वानों की यह मनीषा ( बुद्धि ) संसार में सल्य हे किस 

आदि जन्म मरण रदित एक देव, सद्गुरु के वचन से PC 
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न 
घनवाळे, अतिणिशद्‌ ( छुचि श्वेत) हृदयवाळे, रागमानादि रहित 

शिष्यमुख्यों से ही सदा प्रास किया जाता है ॥१४॥ 

क्षक्षरार्थ- कबीर ( सें ) मानिकपुर में बसेरी ( निवास ) किया था, 

तो वहा रहते शेखतकी केरी (की ) मदत ( मदहत, प्रशंसा, स्तुति वा : 

सहायता ) मेने सुनी ॥ और ऊजे (वह प्रसिद्ध जो) यमनपुर घाम 

(स्थान ) हे, वहाँ की कथा सुन पडी । और झूसी सहर में पीरों के 

नाम सुनने में आये ॥ तिहि ठामा ( उस झसी में ) एकइस पीरो के नाम? 

पत्थरों की पट्टियों पर कबरों सें लिखे हुए सुने गये । और. उन कबऱों _ 

के पास में पेगम्वरनामा ( पैगम्बरों की नामावली ) रूप खतमा ( किताब ) 

को तुरुक छोक पढते हैं भौर उन झतकों को सुनाते हैं, तथा नसीहत 

( इदादिक व्रतविधायक ) पुस्तकों को सुनाते हैं । सो बात भी मानिकपुर 
` मेंही'सुनी गहे। ० ७ 

साइव का कहना हे कि इन सब बातों को सुन कर, देखे आदि 

विना मुझ से चुप बेठा नही? रहा जा सका, इससे वहाँ जाकर 
उन से कहारकि, अन्य को तुम लोक बुत परस्त ( मूर्तिपूजक ) कहते 
दो। और स्वयं सुकरवा ( कबर ) देखकर भूले ( आन्त ) हुए दो । . क्या 
इसी में तुम्हारे पीर बेठे हैं जिन्हें खतमां सुनाते हो इत्यादि । उन 
छोकों ने कहा कि, यह कबर कें पास किताब पढना हवी (इश्वर वा 
मित्र ) भौर नबी ( भाचाय-रसूछ-सुहम्मद-पेराबर ) का काम है, अर्थात्‌ 
यंही उन की सेवा धमै'है । तब साहब ने कहा कि, चाहे हबी का या! 
नबियो के नबी का काम हो, परन्तु जहाँ तक अमळ. ( तुच्छ व्यसन ). * .. 
रुप व्यवहार है, सो सब हराम ( निषिद्व-पाप ) रूप ही हे। आव .हे 

जैसे अमन ( गांजा, संग, अफीम, आदि मादक ) वस्तु बुद्धि नाशक » 
सक ते हे, तेसे ही अनात्मपरायणता अन्धविश्वास: प्रेतपूजा आदि भी? 
1 ह कादि के नाशक हें । विचारादि ' रहित भनात्मपरायण को. भाया | 
5 १९ करती हे, इससे इन्हें त्यागना चाहिये इस्यादि। | a 
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हे शेख अकरदी सकरदी ! तुम हमारा वचन मानों (कम | 
तुल्य को हराम समझ कर त्यागो) और सब के आदि अन्तस् | 
स्वाधिष्ठान परम तत्त्व को तथा सब संसार की उत्पत्ति प्रझ्यादि को : 
बिबेक दृष्टि फेला कर देखो, कबरादि सें क्यों व्यर्थे लगे हो, ( मूर्ति पूजा | 
से कबर पूजा अत्यन्त हीन हे । जीवात्मा कवर के पास बैठा नहीं 
रहता है, किन्तु कमौदि के अनुसार गति पाता हे, इत्यादि विवेक | 
लद्गुरु के वचनोों से होगा, इल लिये श्रवण विचारादि करो )। यही | 
' च्युक्ति विशेष का नाम द्वारा मनुष्यमात्र को उपदेश दिया गया है। 
सानिकपुर प्रयाग से पश्चिम दक्षिण चित्रकूट के रास्ते में हे । झूसी प्रयाग 
से पूर्व है । यमनपुर काशी से १८ कोश उत्तर हे। शेखतकी, बादसाह 
के. गुरु रहे॥४८॥ ,. 


ल्ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्स्स्न्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्ज्स्न्ज्र 


स रमैनी ४९ 
दर की बात कहो दरवेशा | बादसाह - हे कोने, वेषा॥ 
~ ~ रर 
कहा कूच कहे करे घुकामा । में तोहि पूछो मूसलमाना॥ 
भो दरवेशनामानो !. भवद्धिरपि बुध्यताम्‌। 
मझूलतत्त्वस्य सर्चेस्य ह्यस्मान्‌ वातेच थाव्यताम्‌ ॥(५॥ 
इश्वरः केन वेषेण चतंते कुत्र याति च। | 
सदा तिष्ठति कुत्राऽसौ पृच्छामो यघना ! हि तम्‌॥१६। . 
„ ` रक्तोऽसावथवा पीतश्चित्रो वा विद्यते प्रभु, 
; नमस्यन्ति भवन्तो यं किरूपो$्य॑ सदाशिवः ॥१७ा _ | 
RMR DSL 
* हे द्रवेश नामवालों ( विरक्त फकीरों ) ! आप लोक भी सड व | 
'समझें, शौर सब का सूळ तस्व (स्वरूप ) की बात ही हमें सुगाव 
॥१५॥ और हे यवनो ! ईश्वर किस वेष से रहता है, और कही जाता # 
वह कही सदा स्थिर रहता है, उसी. को हम तुम से पूछते हैं 
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रमेनी ४९. २६७ 2 
आ 
हाल जरंद को नाना जाना । कौन सुरति को करहु सामां ॥ .. 
काजी काज करहु तुम केसा । घर घर जबह करावह वैसा (सा) . 
बकरी मुरगी किन फरमाया । किस के हुकुम तुं छुरी चझाया॥ . 

नाऽसौ रक्तो न या पीतः सवेवेषचित्रञ्जितः । 
एकः सर्वेखुहच्चेच कि वृथा परिमुह्यते ॥१८॥ 
नात्रा काजीति संप्रोक्ताः पण्डितत्वाभिमानिनः। ` 5 
कीद्दश कियते कार्य भवद्भिरिति चिन्त्यताम्‌ ॥१९॥ , 
गोमहिष्यादिहिंसा या कार्यते चे गृहे गृहे। 
स्थित्वा नैतद्धि कतेव्यमकाये त्यज्यतां द्रतम्‌ ॥२०॥ 
अजादिकुक्कुटादीनां मांसं को हपदिष्टवान्‌ I 
"प्रयुक्ता चाज्ञयह कस्य छुरिका तत्कृते भवेत्‌ ॥२१॥ 
परपीडां न ज्ञानन्ति कथ्यन्ते गुरवश्च ये। 
चाक्यानि पापठित्वा ते वैननामानि दुधियः ॥२२॥ 
वह प्रभु लाल हे, कि पीछा हे, :या विचित्र अनेक रूप वाळा है, जिस 
को आप लोक नमस्कार . करते हैं, यह सदाशिव ( इश्वर ) कौन रूप- 
का है ॥१७॥ सब वेष आकार से रहित वह ईश्वर लाळ वाप्पीडा 
नहीं हे। वह सब प्यारा-आत्मा ) एक है, क्यों 
हा मेद में मोहित होते १. पल 
पण्डितता के अभिमानी जो लोग काजी इस नाम से कहे जाते हें, :. 
सो क्षाप लोक से भी केसा कायै किया जाता है, इस बात को आप `: 
विचारें ॥ ३ ९॥ घर २ में स्थिर होकर जो गो महिषादि की हिंसा | 
` शते हें, यह कतेव्य कमै नहीं हैं, किन्तु यह अकायै ( अकतेव्य ) हे, * | 
` हे शीघ्र त्यागा जाय ।'२०॥ अजा ( बकरी ), कुकूकुट ( सुगौः) आदिः __ 
को मांस का उपदेश कौन किया हे, और तत्कृते ( उस मांस के लिये ) छूरी बट 
किसकी भाझा से चलाई जा सकती है ॥२१॥ जो छोक अन्य को पीड़ा को _ 


=] 
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न 
ददे न. जान पीर कहाव | वेता पढि पढि. जग सगुझावे ॥ 
कहहिं कविर सयाद कहांव । आपु सरीखे जग फुलाने ॥ 
साखी । 
दिन को रोजा रहत हौ, राति कुद्दत हौ गाय। 
यह तो खून वह बन्दगी, क्यों कर खुसी खुदाय ॥४९॥ 
जगत्यामपि कमोणि सिथ्यैचोपदिशन्त्यद्दो । | 
“न सत्कर्म. न सत्यं चा चदन्त्युपदिदान्त्यथ॥२३॥ 
सेयदेति च कथ्यन्ते ये मनोमळदूषिताः। 
चिश्‍इवे स्वसहशाचारस्वीकारं कारयन्ति ते ॥२४॥ 
दिवा करोषि रोजाख्यं बतं रात्रौ विहिंलनम्‌। ' 
गवादीनां . तदा. सूढ ! हिंसेयं . महती बता॥ « | 
तुच्छा सा चन्दना तस्याः प्रसन्न; एयात कथ हरिः ॥२५॥ 
इरेः प्रसन्नता येन भवति नेह कर्शणा।- 
* स तत्कमे विक्र्मेतत्‌ सम्मतं. नेव तत्सताम्‌ ॥२६। 


त सम्मत नव तर्खताम की 
नहीं जानते चे दुबुद्धि मी गुरु कहे जाते हैं, और बेंत नामक बाक्यों को वार 

२ पढकर लोक में भी मिथ्या कर्मों का ही उपदेश करते हैं, सो आश्चर्य है। 
और सत्‌ कमे का उपदेश नहीं करते, न सत्य बोलते हैं, सो भी आश्रयं _ 

है ॥२२-२३॥ जो मन के पापों से दूषित लोक सैयद कहाते हैं, सो | 

= ˆ संसार में अपने तुल्य आचरण का स्वीकार कराते हैं, सो सी आश्रये है। _ 
॥२४॥ हे मूढ ! तुम दिनमें रोजा नामक ब्रत ( उपवास ) करते हो, भीर _ 
“रात्रि सें गवादि की हिंसा करते हो, तो यह हिंसा बड़ी वरी-( स्वीकृत 

_ बाहे । भौर वह बन्दना (स्तुति ) तुच्छ हुई । उस से हरि ( र) | 
> कैसे प्रसन्न दोगे ॥२५॥ जिस. कर्म से यही हरि को प्रसन्नता नहीं होती. 
वद्द कमे नहीं है, किन्तु यह विरुद्ध कर्म है; इससे- बह 
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प्रियान्‌ मत्वा जन्तून्‌ तचुवचनतो मानसेश्चापि दुःखम्‌ । 
छृपादष्ट्या तेषामपगमयते नेव दत्ते स्वयं च, 
` इरेः सत्यो भक्त: स ई लभते सुप्रसन्नं स्वरामम्‌ ॥२८॥ 
भनोवचोभिः करपादकणेकेयो छात्र दान्तः सततं अचेजरः । 
स एव भक्तः परंपावनो मतः क्रिय़ाविकॉरेः परिवर्जितः .सदा > 


हे ॥२९-४९॥ 
इति रभैनीरसोद्रेकें तुरुष्कमतसमीक्षा नामैकरविंशतितमः प्रवाहः ॥२१ ` 


७ 


सम्मत ( सिद्धान्त ) नहीं हे ॥२६॥ जो यहां प्राणी का सुख वा दुःख ही 
करता है, सो सब सुख - दुःख अपना इस लोक चा परलोक में करता 
( पांता ) हे ॥२७॥ जे प्राणी जब ज्ञान सें सद्विचारादि से .पापहिसा को 
यथाशक्ति अति लघु करता हे, और जन्तुओं को प्रिय मान कर उनके 
, दुःख को तन वचन और मनसे भी कृपादष्टिपूर्वक निवारण करता है, 
भौर स्वयं दुःख नहीं देता है, सो सच्चा हरि का भक्त तब यहाँ सुप्रसन्न 
अपना रास को पाता है ॥२८॥ जो मनुष्य प्राणी यहाँ मन वचन हाथ 


सै ७ डा 
पर कान से सदा दानत ( दमित ) श्हता हे मन आदि को ज्वश में 
रखता हु. वही सदा क्रिथाविकार से रहित परपाबन माना गया ह॥२९॥ 


अक्षराथ- हे दरवेशों ! दर ( असळ-सुकाम-हृदय ) की बात कहो, - ` 
. कि बादसाह ( ईश्वर ) कौन वेषवाला है। और'हे. सुसंलमानों ! में 
इम से पूछता हूं कि, वह इश्वर कहाँ कूंच ( यात्रा) करता है, और कहा * , 
उकम ( निवास ) करता हे । लर वह लाल कि जरद (पीछा ) कि 
गाना वाना ( अनेक रूप वेषवाला ) हे । और कौन सुरंति ( आकार ) कोश . 
शाम ( प्रणाम ) करते हो । भाव है कि, वेष आकार देश दिशा भादि 
को निश्चित जाने . विना किसी दिशा भादि को सलाम करना व्यर्थ है, र 
; भोर वस्तुतः इश्वर वेषादि रहित व्यापक सर्वात्मा हैं। व्यसनादिको _ 


i 
Be 
७ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | क 


र | 
५ २७० संस्कृत बीजक ‘ 


ह से ही कोक 'त्यागकर इदम में जानने योग्य हे । मायाजन्य मोह से हड बा बै 
जनक दिम 


हे काजी (पण्डित )! तुम केसा काज ( कार्य ) करते हो, तुम वैसा 
( बैठा हुआ ) घर २ सें बकरा, संसा आदि का जबह (वध) कराते हो, 
क्या यही काये करना है । तुम्हें बकरी, सुरगी की हिंसादि किसने फरमाया | 
(कहा) हे । और किंस के हुकुम ( आज्ञा ) से प्राणी पर छूरी चलते हो, 
यदद सत्त स्वाथोन्धता है। और भाश्चये है कि, जो अन्य का दद (पीड़ा) . 
को नहीं जानता, सो हिंसक भी पीर ( गुरु ) कहाता है। वस्तुतः दयालु 
- उर्पदेशक का गुरु नाम है । और वह कूर भी बेंत पढ़ २ कर दूसरे को 
मिथ्या ही समझाता है । साहब का कहना हे कि, जो सेयद ( ब्राह्मण) 
कद्दाता हे, सो भी स्वयं हिंसक होकर आपु सरीखे (अपने समान) जगत 
के मनुष्य से भी हिंसा आदि का ही कबूल ( स्वीकार ) करवाता है, 
इससे यह भी मायाकृत नाश ही हे, उबार नहीं हे 1 
तुम अज्ञ पवन लोक दिन को - रोजा व्रत ( उपवास ) रहते हो, | 
कौर रात्रि को गाय को कुहते ( मारतं ) हो, तो यह (अपराध) : 
खूनरूप हुआ, और बन्दगी ( भक्ति ) चद्द ( उपवास ) हुआ, तो कहो 
कि न्यायकती खुदा क्योकर ( केसे प्रसन्न ) होगा। भावह _ 
कि («विष्णुभक्त्यभिपूजा च न यह डा पे ह । धमोण्येतानि _ 
सुनिभिम्ल च्छानां च स्खतानि वे ॥ ) इस भविष्य पुराण के अनुसार स्लो. 
` के भी इंध्वरभक्ति अभिपूजा अहिंसा तप दमादिक ही धमे हैं; इससे गो जु 
बंधादि सर्वथा भनुचित हे इत्यादि न. हः 
“४ कहहिं कबिर सयाद कहावे ? इसके स्थान में ' कहहिँ कबीर सेयर 
वहावे ' और ' बद्दावै ? के स्थान में कहि ' बहाई ? पाठभेद है जा गौर 
` कहिं २ लेख मिळता है कि, सैयद अलीसुहम्मद का शिष्य बहाउत्वाई 
था, बहाई ( मत विशेष ) का प्रवतेक था । उसका आशय से पाठमेद का 
अर्थ हो सकता हे कि, बहा उल्लाइ सैयद के बहाई ( बद्दाव-मत ) " 
अपने सरीखे ( तुल्य) सब कवूल करवाते हैं, इत्यादि ॥४९॥ 
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आसंक्ति से ज्ञान की दुलभता प्रकरण २२ 
माया अनेक रूपवाली है, सो सबळ होकर नाश करती दै. नाश के 
जिये दुष्कम कराती हे, इत्यादि वर्णन प्रथम हुआ दै । फिर - मायाजन्य 
भोह से सद्गुरु के वचनों में विश्वासादि विना जो अनर्थ (दुःख) " 
होता है, उसको कहते हुए ज्ञान की दुलेभता बताते हैं कि- 
रसनी ७० र 
कहइत मोदि भेल युग चारी । समुझत नाहि मोर सुत नारी ॥ ' 
बंश्ञहि आगि लगि वंशहि जरिया । भरम भुला नल धन्धे परिया ॥ ` 
` एव वदत्सु चात्माजु गत : सव चतुद्ध॒गम्‌। - 
जना नेव विजानन्ति मोसुह्यन्ते निडन्तरस ॥ १॥ 
इयं भार्या > सुतञ्चायं मदीयावतिब्रभौ । 
इतिबुद्धतया जनः सर्वा 'मोहज्ञाले विशत्यलम्‌ ॥ ९॥ 
यथा वंशातिसङ्घ्षादझिः संदीप्ते बने। . 
दह्यते’, च बनं तेन मोद्दात्तापस्तथाः भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अहो जना अ्रमेणेव सुतदारादिकर्मछु। | 
आसक्ता पव चतेन्ते न तु ज्ञातु विचारणे ॥४॥ 


इस प्रकार हम लोको के कहते सब चार युग बीत गये, परन्तु 
होक वर्णित तत्त्व को नहीं जानते हैं, इससे सदा बार २ मोहित, 
होते हैं ॥३॥ यह खी है, यह पुत्र दै, ये दोनों मेरे अति प्यारे हैं, इस 
 डैद्धिसे सब लोक मोइजाल में अत्यन्त पेठते हैं ॥२॥ जैसे बन में 
` बांसो के अति संघर्षण ( रगड ) से अग्नि दीस होती है, उससे वन दर 
5 दी मोह से त है, तैसे ही मोह से ताप होगा, भौर होता है ॥३॥ लोक सब 


(र 1 “निबन्धिनी रज्जुरेषा ग्रामेषु वसतो रतिः । छिल्लैतां सुक्रतो यान्ति 
ना छिन्द्न्ति दुष्कृतः ' ॥ म० भा० शा: १७५।२६॥ 


सश अ, 
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हस्तिक फन्दे हस्ती रहई । मृगा के फन्दे मगा पह | 
लोहृहि लोह काडु' जस आना । तिय के तत्व तिया पै 'जाना ॥ 


०० मह्दाजालसमाक्कष्टा स्थले मत्स्या इवोद््चताः । 
मोइजालसमाङृष्टा भवन्ति मनुजा भुवि' ॥५॥ 
पारे हस्तिनिमित्ते चै यथा हस्ती निबध्यते। | 
सुगो मृगनिसित्त च स्वनिसित्त तथा जनः॥६॥ 
यथा लौहेन. लौद्दोऽन्यश्ङिद्यतेऽयं तथा जनः। 
स्वजनेनेव संच्छिन्नः खिन्नः पन्नों भवेत्‌ सदा ॥ ७॥ 
यथा खिया हि कापि स्त्री भिन्ना स्यादतिसूढया। 
स्वजनेन तथा भिन्नो दुनो हीनो विळज्ज्ञते॥ ८॥ 


कि 


श्रम से पुत्र खी आदि सम्वन्धी कमा सें ही आसक्त होकर प्रवृत्त होते हं, 
विचार सें कभी नहीं प्रवृत्त होते, सो आश्चयं हे ॥४॥ महाजाल से खाची 
गाई मछलियां जसे जळ में से स्थल ( भूमि ) में उद्ष्टत ( प्राप्त ) 
होती हैं, तेसे ही मोहजाल से खीचे गये मचुण्य भी सत्य स्वरूप से 
भूमि में प्राप्त होते हें ॥५॥ इस्तिनिमित्तक पाश ( वन्धन ) में जसे हाधी 
वेधतः हे, सगनिसित्तक पाश में मग बैंधता हे, तैसे मनुष्य सी 
स्वसम्बन्धीनिमित्तक पाश में बन्धता हे ॥६॥ जैसे लोहा से ही अन्य 
लोहा काटा जाता है, तेसे यह मनुष्य. भी रत्रजन से ही संळि 
( सम्यक्‌ खण्डित) खिन्न ( ङश, दुःखी) पन्न ( अष्ट-च्युत ) स 
° होगा, होता दे ॥७॥ जैसे कोई खी:.अति मूढा किसी खी से. ही मि 
( मेदिता ) द्दोती है, तेसे ही स्वजन से हो सेदित ( दारित ) पुरुष वून 
( संतप्त ) हीन ( सत्पुरुषों से त्यक्त ) द्वोकर विळज्ित होता ह | 


~ 


१९ HSIN ls ide. 


(पा० 4 इस्तिनि फन्दे । २ झृगी के । ३ परई । ४ जसं काठ साता 
५ पह्चाना | ) . ह EE 
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नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारि। 

'पुरुषहि पुरुषा जो रच, सो विरला संसारि ॥५०. 
रागेण बद्धः कुरुते स्पृ्दां जनस्ततो ऽतिचन्धं लभते निरन्तरम्‌। र 
| अतश्च रागं निपुणा विधूय तं, कंडन्ति रामे भवकाजने नहि ॥ ९॥ 
. रमन्ते पुरुषाः स्थीषु लाललन्ति च रूब्घये।, 

` रब्ध्वा सक्ता भवन्त्यासु -स्न्रियोऽपि पुरुषेषु चपा१०॥ : ; 3 , 
ये तु सत्पुरुषाः सत्खु पुरुषेषु शुरौ हरौ। 
आत्मन्येव रमम्ते ते भवन्ति विरा भुवि॥१शा 
मोहोन्मत्तमनो चशेवद्तया वद्धो ममस्वैज्ञनों, - - 

रागान्धो रमते खियां खुखधिया पुत्रादिलामेच्छय़ा । 
योषेषाऽपि तथेव वःदधहृदया' पुंस्येव. कान्ते यथा, | 
| ____ भेक्या वन्धवि घात केऽति विमले सन्तो रमन्ते तथा ॥१२॥ 
|| पण से बद्ध सनुष्य.इच्छा करता है, तिससे सदा अतिशय . बन्धनं 
| शवा ह। इससे. निपुण झोक उस राग को नष्ट करके राम में क्रीड़ा 
| ते है, संसार जेगल में नहीं ॥९॥ |. | 7 5 
|, इस खियो में .रमते हें और उसको प्राँसिं के लिये छाल्स[ 
| नयन्त इच्छा ) करते हैं, या . उसके. लिये बार २ अतिशय . सम्बन्ध 
| परादि करते हैं, और उसे पाकर उसमें आसक्त होते हैं, और > 
॥ शो में आसक्त होती हैं ॥१०॥ और .सत्पुरुष संतपुरुषो सै . 
| कप स भात्मा ही सें रमते हैं, सो भूमि में विरळ होते हैं ॥११॥ | 
| पगा ह उत्सि अन्न के वशवद॒ता-( अधीनता ) से -ममताओं से बैँधा 
1 नेले सुखबुद्धि से युन्नादि की प्राप्ति की इच्छा से तयो में 
| हत. ते हो.जिस प्रकार यह स्त्री बद्ध ( संयत.) हेदयवाली होकर 
| ` इन्दर) पुरुष में ही रमती हे, तैसे भक्ति से बन्धताशक 


Ns 
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एकान्तशीला गतमानमत्सराः, सर्चेन्द्रियप्रीतिजिवतेका नरा। |. 
केचिङ्गवन्तीह खुला धचो जना, रासे पर प्रीतियुना बिमुक्तिगा॥॥!। 
इति रमेनीरसोद्रेके आसत्तया ज्ञानदौळेभ्योपदर्शनं नाम द्वाविशतितमः प्रवाह॥ | 


झतिविमळ में सन्त रमते हैं ॥१२॥ एकान्त ( अतिशय ) शील । सुद | 

स्वभाच-पचित्र चरित्र ) वाले, मान ( गवे ) मत्सर ( अन्य झु द्वेष ) ३ | 
रहित, सत्र इन्द्धियों के प्रति सुखों प्रेमा का निवारक राम में परम ग्र | 

( प्रेम ) युक्त विसुक्तिगामी कोई (विरळ ) सुन्दर साधु जन | 
होते हैं ॥१३॥ | 

अक्षरार्थ- गुरुख्प से मोहि ( समे ) कहते ( मोह यागादिग्॥ 
उपदेश देते ) चार युग द्दो गये; परन्तु लोक समझते नहीं हैं, सति| | 
सोद्दादि वश कहते हें कियद मेरा पुत्र हे, यद्द मेरी नारी हे । नश 
महात्मा लोक सदा सङ्ग आसक्ति आदि का ल्याग के लिये उपदेश देते. 
परन्तु समझने विना लोक. आसक्ति, ममता करके रागद्वेष हिंसा गा! | 
करते हैं, स्रीपुत्नादि चाहते हैं, समझते हैं. कि इससे वंश स्थिर हेप | 
जिससे कल्याण होगा इत्यादि । परन्तु जैसे बांस में आपस के सार" 
असि पेदा द्दोती है, और उससे बांस सहित वन जरू -जाता है, | 
कुळादि के अभिमानियों में रागद्वेषादि होते हें, जिससे उनकी | 
होता है, तौ भी भ्रम.से सत मागेको भूल कर मलुष्य 3 | 
धन्धा ( व्यवहार ) में ही पडे ( लगे आसक्त ) रहते हैं । 

इस स्नेह मोहादि बन्धन को नहीं काटने से ही- 

. जैसे पोसुआ शिक्षित हाथी के फन्दे (फॉल) में 
फस के रहता है, खगा के फन्दे में. खगा रहता ( पडतां ) 
स्वजाति कुछ पुत्रादि के फन्दे में मबुब्य भी रद्दते पवते 
'छोह्दा को कर लोहा काटता दै, तैसे स्वजाति के लोक २ 
को पीडित करते हॅ । जैसे ख़: का तत्व ( स्वरूप-स्वभा 
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° 


~ 


तिया ( खरी ) से ह्री जाना जाता हे, .तेसे किसी का सम्बन्धी से ही 
उसका भेद मालम होता है । अथात्‌ ममता आसक्ति आादि से मनुष्य 
हाथी खग तुल्य बन्धन में पडता हे। छोहा तुल्य ताप छेंदादि 
सहता है। व्यभिचारिणी खी के समान सत्य घमोदि को रमाता हे.। 
इससे ममता आदि अनर्थ कारक हैं, अनुचित ममतादि को : अवश्य 
लागना चाहिये । 
मोह कामादि को त्यागने विना, मोहादि वश नारी पुरुष को 
रचती ( गर्भ धारण से सि करती ) है। वीर्य दान से पुरुष खरी को > 
रचता हे । तथा खरी में पुरुष रचते ( भासक्त होते ) हैं, पुरुष में खी, 
| रचतो ( आसक्त होती ) हे । परन्तु जो स्वयं पुरुष ( स्वतन्त्र जितेन्द्रिय 
| ज्ञानी ) होकर पुरुष को रचे ( सिद्ध करे ) तथा हरि गुरु आत्माराम में 
| समे भासक्त प्रेमी होय, सो पुरुषोत्तम संसार में विस्छा होता हे। वही 
| माया के फन्दों से छूटता है, अन्य' लोक धती भादि की नाई फन्दों में 
| पडते हें । भौर इस रमेती में ( कहृइत मोदि सेल युग चारी ) इस 
कथन से बहुत लोक कबीर साहेब के चारों युग में अवतार मानते हैं, 
| भौर ( समुफे को मति एक हे ) इस कथन के अनुसार सब ज्ञानियो में - 
| भभेद दृष्टि सेः यही का कथन हे, कोई इस प्रकार कहते हें । अन्य 
| सषिकारियों के समान चारों युग में अवतार माना जाय तौभी कोई 
` हानि नहीं हे, नित्रृत्तिमार्ग के अधिकारी जीबन्झुक्त रहते भी एक कल्प 
| क उपदेश देते हैं, झझट में नहीं पडते, प्रवृत्ति मागेवाळे झंझट में भी टु 
_ पह जाते हें । कबीर साहब स्वभावसिद्ध निवृत्तिमार्ग के अधिकारी हैं, 
चाहे चारों युग में होवे, या कलियुग में ही होदें, इसमें कुछ भेद ` 
हीं हैं। इस रमैनी के आशय को समझने विना बहुत छोकों ने उनके. 
भादि का वणेन किया है। और उनके नाम पर बहुत वचन भी  * 
कि भम से रचे गये हैं। मोर सुत नारि, के स्थान में मोहि सुत ` 
पाठान्तर हे । वह मोहि का मोदित होकर अर्थ हे ॥५०॥ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr| _ र धर टर 


क 


क किक 0... ते रू निति सिक सहज नि डि डिन 


२७६ ८ संस्कत बीजक ह | 


RN । 
धारणारहस्थप्रकरण २३ 

` मायाजन्य मोहादि से कितने लोक विचारादि असादि इ? | 

धारणाओं को त्याग कर, नाम चरित्रादि का गान वेषादि मात्र पे | 

सक्ति मानते हैं, कोई मांसमद्यादि ख्रीपुत्रादि को त्याग कर सी नप) | 

का गान वेषादि मात्र से कल्याण समझते हैं; उन्हें विचारादि में प्र | 

कराने के आशय से कहते हें कि-- 
र रसनी ५१ | 
° जाकर नाम अकहुवा भाई । ताकर काह रमेनी गाई॥ | 


“कहे के तात्य है ऐसा । जस पन्थी बोहित चढिगैसा। | 
योऽताच्यः 'सवेशब्देन लक्ष्यो भङ्गया कयापि च। 
तस्यात्र रमणं लोके. कि ळोकेः परिगीयते ॥ १॥ | 
अस्य मे वचसो भावश्चेत्थ मे हृदि वतेते। . 

थाऽत्र पथिकः ` कशञ्चिन्नाचमारुह्य सुस्थिर:॥२॥ | 
राच्छेन्महोद घे « एपरमचळस्वप्रतिष्ठया। | 
एवं धारणया धीरो चेैराग्थरसरक्तदा॥३॥ | 
जो सब'शब्दों से अवाच्यः ( अकथनीय ) हे, और किसी खी. 

( इतर निषेधादि रीति ) से लक्ष्य ( लक्षण द्वारा शेयं ) हे, उस | 

इस, कोक ( भारत-भुवन ) में लोको ( जनों-) से रमण क्या गा | 

जाता हे ॥३॥ इस मेरे वचन का भाव ( तात्पर्य.) मेरे हृदय पे ६ | 


: ° प्रकार हे कि, जैसे कोई पथिक नाच पर चढ कर, सुन्दर स्थिर हो 


अचल अपनी प्रतिष्ठा ( स्थिति ) से ही महोदधि ( महान्‌ समु) | 
पार जाता हॅ. । जाता ह। इसी प्रकार वैराग्य रस (वीर्य) से रफ (अर 

* विचारवराग्यवता चेतसा गुणशालिना। देवं पहुयत्यः म है 

° मनामयस्‌!॥ योगवा० प्र० ५६ । 'वेद्यीति यद्वलादाह न वेद्मीतिं च हक | 
योगिनोञ्नुमवत्येतमगोचरतयैव हि? ॥ अननुभूतिप्रकाशः १४११४) | 
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| है कछु रहनि गदैनि की बाता । बैठा रहै चला पुनि जाता ॥ 

रहे बदन नहिं स्वांग स्वभाऊ । मन अस्थिर नहि बोले काऊ ॥ 
ज्ञाने तरिं समासाद्य संसाराब्येः परं चजेत्‌। _ 
'नेवं रमणगानेन रहस्यरहितेन चे॥४॥ 
यथा नावि समारूढो ह्यगच्छन्नपि गच्झंति । 

एवं शानेन तत्स्य स्थिरो मुक्ति निगच्छति ॥५॥ ¬+ 
यंतः शमादियुक्तेन विचारसहितेन च 
रहस्येन परा सुक्तिस्ततो5स्य़ान्वेषणे कुरु॥६॥ ˆ ° 
तद्गुह्यं योऽभिजानाति स वेपेने तजु स्विकाम्‌। 

| संभण्डपति शुद्धात्मा न वक्ति चळमानसः॥ ७॥। 

| प्रत्याहत्येन्द्रियं स्वं स दित र विष याच्ना साग्रन यज्ञो, 

भ्यायन्‌ सत्य हृदब्जे जनिञ्चुतिरहित॑ ब्रह्मात्मपुरुषम्‌ । 


। ५ 
| आतीनो वाऽत्र गच्छन्‌ स्थिरतरुपन ला सचेन्द्रियगणं, 


| _ स्वा मौनी वशे स्वे जगदुद्धितटं शीघ्र स लभत्ते।। ८॥ 
= 5 
| र्षित) धारणा (मर्यादा-स्थिति) से ही धीर पुरुष ज्ञानरूप तरि (नौका) 
| | धा करके संसार ससुद्ठ से पर ( दूर ) उत्तम स्थान में जाता हे ७ 
| री उ ) रहित रमण गान से इस प्रकार नहीं जा सकता है 
| पाक एव में बेठा हुआ पेरादि से नहीं चलता हुआ भी देशान्तर सें 
ला न तत्व ( परमात्मस्वरूप ) का ज्ञान से इसी प्रकार स्थिर पुरुष 
(ला पाता हे ॥५॥ जिससे शमादि युक्त विचार सहित . रहस्य 
Fr शान धारणा ) से परा मुक्ति दती है, तिसंसे इस रहस्य का 
चे; इना ( खोज 2 करो ॥६॥ उस गुह्य ज्ञान तस्व को जो जानता है, 
गबाळा हो वेषों से अपने देह को संभूषित नहीं करता हे, न चञ्चछ 
| को रोक के कर बोलता हे ॥७॥ सत्‌ से भिन्न विषयों से अपनी इन्द्रिय 
>> र, नासिकाम़ में नयन ळगा कर, जन्ममरणरहित ब्रह्मात्मा 
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तन रहये मन जात है, मन रहये तन जाय। 


` तन मन एके हे रहे, हंस कवीर कहाय ॥५॥॥ 
तज्ुस्तिष्ठति सन्मागे मनो याति कुचत्मेसु। | 
मनस्तिष्ठति मागे वा तज्ुरन्यत्र धावति॥९॥ 

० पुतदुक्तमभव्यानां भव्यानां त्विदसुच्यते । 

तन्वा रँवान्तेन चेकः सन्‌ मार्गा देवो निषेव्यते ॥१०॥ 

' यदा चिव्ेकतञ्चैचं चतेन्ते मचुजा भुवि। | 
तदा ते चै निगद्यन्ते हंसा चा परहंसकाः॥१॥ | 

« न-बिश्षेति यदा जन्तुयेदा चास्मान्न बिभ्यति। 
कामद्वेषो च जयति तदात्मानं स पहयति ॥१२॥ | 
यदाऽसौ सर्चभूतेभ्यो न दुह्यति न काङ्गति। | 
कर्मेणा मनसा वांचा. उद्य सम्पद्यते तदा सम्पद्यते तदा ' ॥१३॥५॥ | 
पुरुष का हृदय कमल में ध्यान करता हुभा, यही आसीन ( बेन | | 
चा चलता हुआ, स्थिरतर मन से सब इन्द्रियगण को अपने वश मे क | 
ज्ञो मौनी होता है, सो संसार समुद्र के तट को शीघ्र पाता है॥॥ पा 
« झरीर सन्मागे में रहता है, और मन कुंमागों में जाता ६ प 

सुमारे में रहता है, देह कसार में दौडता दे ॥९॥ यह 2 छ 

( अञ्जम-अयोग्य-असतयनिष्ठ ) लोकों का कहा गया है, झन पे 

योग्य ) छोकों का यह कद्दा जाता है कि, तन मन द्वारा उत . . | 

एक ही सत्‌. मार्ग सत देव सेवा जाता हे ॥१०॥ जब मव ह॥ ॥। 
इस प्रकार भूमि में रहते हैं, तब चे हंस वा परमहंस कहे जाते ' र्ब 
सहाभारत शा० २१।४-७ का कथन है कि जब मड । 
डरता है, न इससे अन्य डरते हैं, और काम द्वेष को जीत 
आत्मा को देखता दै ॥१२॥ जब वह सब भूतो से द्रोह नहीं * . 
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हु रमंनो ५१ > २७९, 


| जज ज्स्न्न्न्न्न्स्स्न्स्म्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्न्य््ब्यय्य्य्य्य्य्स्यलश्ल््् 
| न इच्छा करता है, ,कमे मन वचन से इस प्रकार करने पर तब चह प 
ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥१३॥ 

अक्षरार्थ- हे भाई ! जाकर ( जिस परम्रह्म सत्यात्मा का ) अकहुआ 
(अकद्द अवाच्य ) नाम है ( प्रसिद्धि हे) ( यद्वाचाडनभ्युदितम्‌ ॥ 
देन १।४ ) जो वचन से नहीं कहा जाता, वाणी का अविषय इन्व्रियाऽ- 
गोचर है, ताकर ( उसकी ) रमैनी ( क्रीड़ा लील! आदि) क्या गाते हो । 
' कुछ विचारादि करो, वह केवळ गाने की वस्तु नहीं हे । शंका हुई कि, 
. समैती नहीं गाया जाय तो, फिर. आप क्या करने के लिये" कहते हो, ? + 
ज्ञापका क्या तात्पर्य है? तब कहते हैं कि, इस कथन से यह नहीं > 
| समझना कि, में भकह की चर्चा का ही निषेध कर रहा हूँ, किन्तु इस 
| मेरे कथन का ऐसा भाव ( तात्पये ) हे, कि जैसे पथिक वोहित (नौका) 
| प्र चढ कर बेठता हे, तब पार होता हे। भौर बैठने विना चौका वा 
| नाविक के नाम चरित्रादि के गान से'नहीं पार होता । और नौका पर ~ 
| बेने वाळा भी द्वन्द्ररहित शान्त बेने से ही जैसे पार जाता है तैसे ही- 
| संसार सिन्धु से पार दने सें कुछ रहनी ( विवेक वैराग्यादि ) की 
| गहनी (धारणा ) शमाचरणादि की बात ( आवशयकता ) है, तथा 
| एनी भादि की जो बात ( उपदेश ) हैं, उनके श्रवणादि कतेष्य हैं, 
| ओर शुभ रहनी पूर्वक आत्माराम की गहनी ( अनुसवादि ) की 
बात है। फिर जैसे नौका पर धारणा से बेठा हुआ, पार दूर देश सें . 
पेशा जाता है, तेसे ही धारणा से सद्वस्तु सत्‌शास्रादि में निष्ठावाला , 
पसार से पार चछा जाता हे । और घारणावाळा बदन ( देह ) पर स्वांग 
वेष ) बनाने के स्वभाववाळा नहीं रहता है, न अस्थिर ( चञ्चल ) 
भनपूर्षक किसी से कुछ बोलता है। किन्तु साधारण वेष से रहकर 

श बोलता है इत्यादि । र 
देह स्थिर रहता है, मन कहीं दौड जाता हे, किसी का ` 
स्थिर रहता हे, देह संगादि वश दौड जाता है। इन दोनों 


ऱ्य NE FS SVE SU 


पया 


हो 
~ 


3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. जं कट 5 


क) 


यी अम... 


SS 


6 


सुखो से जिस राम का गुणों के अन्त तक नहीं पहुंचे । सोई न 
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परमात्मस्वरूप हंस कहाता हे, इत्यादि । रमेनी गाने मात्र से नहीं ॥५॥ | 


५ मायाजून्य मोह से केवरू रमैनी गानेवालों की समझ का वर्षन 
करते हुए, अपना उपदेश के अधिकारियों की दुझेभता देखते हैं कि- 
रसैनी ९२ 
जिहि कारण शिव अजहु वियोगी । अंग विभूति लाय भौ योगी | 
शेप सहस मुख पार न पावे । सो अब खसम सही सु 
यस्य रामस्य 5 तटस्थस्य शिवः स्वयम्‌! 
अद्यापि खुविरक्तः सत्‌ /चियुक्त इव चतेते॥१४ 
गात्रे भस्म समालिप्य योगी भूत्वापि स्वहा। _ 
यशसां यस्य नाद्यापि सोऽन्तं वै गतवान प्रभुः॥१५ | 
शेषो सुखसहस्नेण यद्शुणान्तं न हीयिवान्‌। | 
“, स एव मानवो भूत्वा सत्यं संदिशति प्रभुः गो भूत्वा सत्य संदिशति प्रभु:॥१५ ० | 
३ बि 


दर 


तटस्थ ( उच्च स्थानस्थ ) जिस एक देशी व्यक्त राम की म | 
( प्रास्ति ) के लिये शिवजी स्त्रयं अब भी सुन्दर विरक्त होकर बिरु | 
(राम से भिन्न ) वियोगी तुल्य हैं ॥३४॥ और प्रभु ( स | | 
चह शिवजी शरीर में भस्म लेप. ( लगा ) कर, सदा योगी इ 
जिस राम के यशों का अबतक भी अन्त नहीं पाये ॥!'५॥ शेषजी 


होकर सत्य' संदेश ( उपदेश) कददता है कि, इस योग F | 
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RRP ern 
शोसी विधिन्जो मो कहे घावे । छठये माह सो दशन पावे ॥ 


कौन हुँ भाव दिखाई देऊं । गुप्ते रहि सुभाव सब ठेऊ ॥ 
साखी । 
कहहिं कबीर पुकारिके, सब का उदे विचार । 
कहा हमार मानं नहिं, किमि छूटे भ्रम जाल ॥५२॥ 
अनेनव प्रकारेण मां यो ध्यायति नित्यशाः । 
षष्टे सासे छुवं तेन दशन. मम लभ्यक्ते॥१७॥५ 
अह केनापि भावेन तद्दष्टेगांचरो भवने ।. i 
गृह्णामि भावलव्ैस्वं गुप्त एव समाचरन्‌ ॥१८॥ २ . 
उक्तः सचैस्य लोकस्य विचारो5त्र प्रवतेते। 
' मन्यते. नैव सद्वाक्यं सद्णुरोरुपदेशनम्‌ ॥१९॥ 
तन मुन एक करके जो सदा मेरा ध्यान करता है)” उसे छठमे मास में 
मेरा दशन अवश्य मिलता है ॥१६-१७॥ मैं किसी भाव ( पदार्थ वा 
ईश्वरीय रूप से उस ध्याता की हृष्टि,गोचर ( विषय ) होता हुआ, उस 
ध्याता के भाव ( स्वभाव-तात्पये-प्रेम ) रूप सर्वस्व को गुप्त ही भाचरण 
' करता हुआ महण करता हूं ॥१८॥ ; 


१ 'सन्नियम्येन्द्रियम्राम कोष्ठे भाण्डमना इव । एकाग्रं चिन्तयन्‌ नित्यं * 
(२ गेगान्नोद्ेजयेन्मनः ॥ येनोपायेन शक्येत सन्तियन्तुं चछं मनः । तं च जुक्तो 
| पिपेतेत न चैव विचरेत्ततः॥ शून्या गिरिंगुहाश्ंव देवतायतनानि च । शून्याः । 
| गाराणि चेकांग्रो निवासार्थमुपक्रमेत्‌॥ नाभिष्वजेत्परं वाचा कमेणामनसापिवा। | 
दो वषको यताहारो रुब्धारूब्ये समो भवेत. यक्षेनमभिनन्देत येनमंपवादयेत्‌ | _ 
हि हिर योखाप्युमयोरनामिथ्यायेच्छुभाशमम्‌ ॥ न प्रहृष्येत लाभेषु नोडामेषुच ' ` 
मत) समः सर्वेषु भूतेषु सघर्मा मातरिइवनः॥ एवं स्वस्थात्मनः साधोः ` 
।। ैवेभसमदशिन: | षणमासाज्ित्ययुक्तस्य शब्दजह्मातिव्तते'॥म०मांग्या० २४० * , 
3! र | श्रीग्यासदेवस्योक्तिरियम ॥. कोष्ठे-हृदये || भाण्ड-घनादुपकरण 2 | 
| बा इव । येनोपायेन-व्यक्ताव्यक्तालम्बनेन | नामिष्वजेत-न परिणद्णीयात्‌॥ 
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STAR न्स्न्स्ल्न्स्न्ग््म्म्प्पः का 
विकि 


इंसत्वसाधकं साक्षात्‌ परतस्वस्य बोधकस । हि 
`कथं नञ््यलु घे आर्ति मे डानर्थैप साधिका ॥ २०) कि 
यद्घा शिवश्च शेषाद्या यस्यान्तं न विदुवुधाः | | 
, से स्वयं गुरुसूर्तिस्थः सत्यं संदिशति प्रभुः ॥२१॥ 
गुरुभिः प्रोक्ततागंण यो मां ध्यायति नित्यश:। 
पश्चकोशात्परे मां स पझ्यत्येच निजात्मनि ॥२२॥ 
येन केनापि भावेन यो ध्यायति निरन्तरम्‌। 
° तद्दशेनपथे भूत्याऽव्यक्तो भावं तु भावये ॥२३॥ 
° इत्येवं सवेविज्ञानां विचारो वर्तते सदा। | 
मन्वते चेज्जना नेव कथं सन्ति चिली यताम्‌ ॥२४॥५२। | 
इति रमैनीरसोद्रेके घारणारहस्यवर्णन नाम त्रयोविंशतितमः प्रवाहः ॥२३॥ | 
यहाँ सब लोकों का उक्त ( पूर्ववर्णित ) ही विचार ( विचारणा) है। 
सदूगुरु का उपदेश रूप सत्य बात को कोई नहीं मानता है ॥१९ चो | 
सद्गुरु का सत्य वाक्य इंसत्व का साधक हे, परतत्व का साक्षात्‌ बोधक | 
है, उसको नहीं मानता हे, तो महा अनर्थ को प्रसिद्ध करनेवाली आत्ति 
कैसे नष्ट हो ॥२०॥ यद्वा शिव शेषादि बुध (ज्ञानी) विद्वान्‌ लोक बिसं | 
` अनन्त का अन्त को नहीं जानते, सो प्रभु स्वयं गुरुसूति सें स्थिर हो | 
सत्य,उपदश करता हे कि, जो प्राणी गुरुभं से कथित मार्ग द्वारा मेरा 
नित्य ध्यान करता हे, सो पांच कोश से पर (अन्य ) निजात्मा में न 
« देखता है ॥२१-२२॥ जिस किसी भाव ( अभिप्राय ) से निरन्तर प्यार 
) . करता हे, उसके दशेनपथ ( दृष्टिगोचर ) होकर, अव्यक्त रूप रह! | 
५ भी उसका भाव को सिद्ध स्वीकार करता हूं ॥२३॥ इस प्रकार संब बिर | 
कप लक यात ये ग नही बनते हना 
*  अक्षराधे-जिहि कारण (जिस तटस्थ राम की रास्त के लिये) शिवजी विश 
( अबतक ) वियोगी विरही विरक्त भक्त बने हैं। अंग (देह ) में 
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बुक व कर था 


देता हं और गुप्त ही रहकर उसके सब सुन्दर भक्ति भाद्मदि को लेता > “_ 

(स्वीकार करता ) हूं, इत्यादि । न नवरे 
भागवत स्कन्ध० २।७।४१। ब्रह्माजी का नारदजी के प्रति कथन हे 

कि, ( नान्तं विदाम्यहममी सुनयोऽग्रजास्ते, मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽ 

परे थे । ग़ायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन भादिदेवः, शेषोश्ुनापि समवस्यति 

नास्य पुरस्‌ ॥ ) में वा तेरे अग्रज ये झुनि मायाबळवाछे पुरुष के अन्त को 

नहीं जानते हैं । फिर अन्य केसे ज्ञान सकते हैं । हजार सुखवाला आदि 

देव शेष भी इसके गुणों को गाते २ अबतक पार नहीं पाते हैं, इत्मादि। 

| कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि, प्रायः सब छोकों का उहे (वही) 

| पूर्वेवणित ही विचार ( समझ ) है, और हमार (ज्ञानी गुरु का ) कहा 

| कोई नहीं मानते हैं, रहनी नहीं गते हैं, तटस्थ बुद्धि नहीं त्यागते? हैँ, 

| हो भरमजाळ किमी ( कैसे ) छूटे। घारणापूर्वक आस्मविचारादि विना 

भ्यान गुणगानादि से सी भ्रम समुदाय की निवृत्ति नहीं हो सकती ॥५२॥ » 


«५ 


ऱ्या दुराशाप्राबल्यप्रकरण २४ हह 
॥ अथस तटस्थेशवरवादी का विचार कहा गया है, फिर | उस «वाद से बै नट 
पुकिदन्यता आदि का वर्णन करते हैं कि-- * र 
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जब लग तन में आहे सोई। तब लगि चेति न देखें कोई॥ 
महादेचो सुनिर्यस्य नान्तं चेद ` कदाचन । 
उमया सहितः सोऽत्र जीवनं यापयत्‌ प्रभु: ॥१॥ 


० 'किंततो,पि भवेत्‌ कश्चित्‌ सिद्धो बा साधको म हान्‌। 


„` यो वेत्स्यति हि तत्वेन निश्चयोऽपि यतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
(यद्न्ते न शिवोविन्दत्तदन्तनिश्चयः खलु । 
कथे मनसि संभाव्यः केनापि पुरुषेण बै॥३॥ ` 
अहो यन्महिमाऽनन्तो यञ्चानन्तः स्वयप्रम; । 
अस्मिन्‌ स वतेते देहे मनवे जीवरूपत॥४॥ | 
महान्‌ देवरूप मुनि ( मन्ता-ज्ञानी } जिसके अन्त ( स्वरूप-अन्य- | 
निश्चय) को कभी नहीं जाने, और सो. प्रभु ( इंइवर ) महादेव, मह | 
डमा ( पावेती ) सहित अन्त की खोज में जीवन बीता दिये; गो. 
क्या उन से भी कोई सिद्ध वा साधक महान्‌ ( बड़ा ) होगा कि जो तल | 
( ते जानेगा और जिससे निश्चय भी होगा ॥१-२॥ जिसे | 
अन्त" पाये, उस के झन भी पु | 
मन में कैसे किया प सकता है। i का सिमः रिस ह | 
` आश्चर्यं है कि जिसकी महिमा ( महत्व ) विभूति अनन्त ( असंख्य) | 
Me स 
ए र ल कह 
. २ ` अभियंथैको भुवन प्रविष्ठ रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा मू | 


¢ 


` तान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्व एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं पं बुर | 


यः करोति 1 तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाती नेतरेषाम्‌. 1 | 


कठोप० २। ५।९-१२ २ 


|! 
हा 
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जज्ज ज 
‘oI 


ने । तब मन पछताना ॥ . 
इतना सुनत निकट चलि आई । मन विकार नहिं छूटी भाई ॥ 
यांवत्ल वर्तते. तावन्न यः पड्येद्विवेकत! । 
स किं प्राणात्यये सम्यग्‌ भोत्स्यते मूढमानसः ॥५॥ ' । 
मरणे खेद संप्राप्ते पश्चात्तापेन तप्यते। 
आधिनैतन्मन; शइबत्‌ पीडःथते खिद्यते भरम ॥ ६॥ 
एतावच्छृण्वतां तावन्मरणं समुपस्थितमु। ° 
मनसो ये बिकारास्ते न नष्टा न तिरस्कृताः॥७॥ ` 
* एतावच्छूबणादू यद्वा मोक्षमार्गादिसन्निधौ । 
* केचिंत्प्रा्तास्तथाप्येषां मनोदोषो न नश्यति॥८॥ 


२ 


> 


पे 
७ 


है, और जो स्वयंप्रकाश अनन्त ( अपार अविनाशी ) है। सो इस 
मानव देहू में जीवरूप से पेडा है ॥४॥ जबंतक वह है, तबंतक जो 
| विवेक से उसे नहीं देखता है, स्मे सूढ भनवाछा क्या प्राणनाश होने 
प्र सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) समझेगा ॥५॥ यहाँ भरण के सम्यक प्राप्ति 
होने पर तो प्राणी पश्चात्ताप से तस होता है । थह मन सदा भाधि 
( मानस दुःख ) से पीडित होता हे, असन्त खेद दुःख पाता है ॥६॥ 
इतना वचनों को सुननेवालों का तबतक मरण सी सम्यक पास में झोय 
| गया, परन्तु जो मने के विकार हैं, सो न नेष्ट हुए, न तिरस्कृत (अनाहत) 
| ३॥७॥ अथवा इस बचन के श्रवणं से कोई भोक्षमागीदि के पास में > 
It “नय सें) आये, तौभी इनके मन का दोष (कामादि) नहीं नट . ' 


य ) अन्त, और अयान, .पाटान्तर हे । अन्त का मरण, अर्थ है । अयान 
| १ * लू यह वद्द्दोस अर्थ है ।- करण ल्युटन्त यान शब्द रथ का बाचक है, 
दें भाव ल्युङन्त गति यात्रा का वाचक है. | | 


है 
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2८९ ० संस्कृत बीजक - 


` तीनि लोक में आयके, छृटि न काहु कि आंश। | 
« एक अधरा जग खाइया, सत्र का भया विनाश ॥५३। | 


न्रिळोक्यां हि जनेलाभात्‌ केषाश्िज्ञाविवेकिनाम्‌ । 
आशापाशा द्विमोक्षोऽभूदू  चिक।रान्मनसस्तथा॥९॥ 

" अतञ्कैको महान्धोऽयं कालः स्वस्वान्तमेव हि। 
खादर्तिस्म जगत्‌ सवे सर्व नष्टास्ततोऽभघन्‌॥१०॥ | 
“न याचद्विबेको मतौ संस्फुरेत्स न्‌ भवेज्ञेव याच स्न्रिळो केष्वनास्था। | 


जरात को खा गया, तिससे सब नष्ट हुए ॥१०। जब तक बुद्धि मंस 
विवेक संस्फुरित ( प्रगट ) नहीं होता है, न जंबतक तीनों लोकों 
अनास्था ( लनपेक्षा ) होतो हे, न जबतक आशारूप पिशाची ' 
होती हे, तबतक मन का पाशरूप. काल से विसुक्ति नहीं होती ॥11 । 

अक्षरार्थ- महादेवजी ऐसे सुनि (ज्ञानी ) ने, या महादेवजी बौर 
सुनियों ने भी जिस तटस्थ राम का ( इंइवर का) अन्त नहीं पाया! 
अन्त पाने के लिये ध्यानादि करते २ उन ( शिवजी ) ने पावती ठ 
जन्म बीताया । तथा उनसे अन्य जे कोडे सिद्ध साधक हुए, सो | 
नहीं याये; .तो उसका . निश्चय किसीके मन.में कैसे दोय, 
( समझो ) । अथवा उमा सहित शिवजी अन्त नहीं 
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इनसे भी बंश ओई सिद्ध वा साधक होगा, जो अन्त पायेगा, और 

अन्त पाने बिना मन में निश्चय केसे हो, सो कहो । भाव है कि, तटस्थ 

इश्वर की विभूति आदि अन्तवाछे ही होंगे, और उसे सवथा जानने 

विना सत्य ज्ञान भक्ति आदि नहीं हो सकते; इससे वस्तुतः सवौत्मा होने 

से अनन्त ब्रह्मरूप जिस राम के अन्त को शिवजी भादि नहीं पाये, 

और उसको आत्मस्वरूप जान कर उन्होंने जन्मादि' अम को नष्ट किया 

उस अनन्त ब्रह्मात्मा फे अन्तादि खोजना व्यर्थ और अज्ञानजन्य, दै । 

यदि उसके आदि अन्त का कोइ वणेन भी करे, तो विचारान्‌ के मन्‌ सें. > 
निश्चय केसे हो सक्तां हे । वह तो अनन्त ही समझेगा, इत्यादि ( उनसे ` 
सिद्ध साधक नहिं कोई ) यह पाउान्तर है। 


| भाश्चय है कि जिस अनन्त के आदि अन्त क्रो सब खोजते हैं, 
| जिसके सैक्त शिवजी आदि को कहते हैं, सोडे सर्वात्मा जबळग ( जबतक ) 
हस माभैवदेह में आहे (.जीवरूप से प्रगट हे) तबतक' कोई रहनी 
गहकर. चेतकर ( विचारादि करके ) नहीं देखते ( जानते ) हैं । क्या 
तब चेतोगे, कि जब प्राण त्यागोगे। भरे! उस समय तो जब॑ यानं 
(यात्रा ) अया कि तब मन सें पछताना ( पश्चात्ताप करना ) होगा। - 
' इतनी बातों को सुनते २ भी मरण निकट ( पास ) में भा गया, पुरन्तु 
| हे भाई ! विचारादि विना किसी का मन के विकार ( कामादि } नहीँ _ 
हटा । या इन बातों को सुनने पर किसी की बुद्धि कुछ सत मार्ग के पास | 
भाई, परन्तु मन अपने विकारों को. नहीं छोडता हे । सह से. घराग्य 
होने पर भी अन्य रोकादि की .आशा नहीं छूटती है। - 3 
तीनों लोक में कहीं भी जन्म लेकर भाने से काहु की (किसीकी ) | 
भाशा तृष्णादि चिचारादि विना नहीं छूटी ।: भौर आशा आदि के रहने ` 
सनरूप एक अन्धा ने कालरूप होकर सबको खा गया, र 
बिससे सबका विनाश भया (हुआ ) । अद; आत्मज्ञान विना, तुयोवस्था . 
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की प्राप्ति बिना, किसी लोक देवादि की मासि से झा का इ. | 
नहीं होता, और उसका अभाव विना कल्याण नहीं होता, इससे सक्ष | 
मिथ्या जान कर निराशतापूर्वक आत्मस्थिति के लिये यत्न करन | 
चाहिये ॥५३॥ 


SSSI 


स्रत्युममत्वप्राचल्यप्रकरण २५ | 
"माशातृर्णणादि का त्याग.के लिये मरणादि का वर्णन करते हैं, या | 


* देवों में भी अभ्युपगमवाद से काळवशता बताते हैं कि-- 
= > 25s जौ 
रमेनी ५४ ` "| 
सरि. गो ब्रह्मा काशिक बासी ।. शीव सहित मूये अविनाशी॥ | 
` मथुरा मरि गौ कृष्ण गोआरा । सरि मरि,गये दशो अत्रात 


ममारेच स्वयं ब्रह्मा! . काशीवासी श्िवस्तथा। ”. 
अविनाशी -खृतः क्वापि गतः! केन न घुध्यते॥ १॥ 
- मथुरायाञ्च कृष्णोऽपि गोपार्तद्वळ्भास्तथा!। 
अचत्तारा सुता: सर्वे कल्पभेदेषु ये श्रुताः॥२॥ 
चश्च भक्तिः कता शइत्रद्‌ गुणे नि्गुणधीस्तथा। 
- झैछेब्घा .ते स्रताऱयत्र तत्र को न मरिष्यति ॥ मरिष्यति॥ ३॥ _ डे 


">>><>:>><->>>>. 
a 


सवयं ब्रह्मा भी मरे, तथा स्वरूप से अविनादी काशीवासी शिवे भी 

) “मरे, और कही गये सो किसीने जाना नहीं ॥१॥ और मथुरा के भी | 
“ˆ जी तथा उनके वल्लम ( प्यारे) गोप, कह्पसेद में जो सुने गये अवतार. 
सो सब मर गये ॥२॥. जिन्होंने सदा. भक्ति किया, तथा निनो गुण| 

. १०“ विष्णूनिन्द्ररुद्राया -ये हि कारणकारणम्‌ । तेवामन्यतिकाती 
ह, नामापीह न विद्यते! ॥ योगवाशिष्ठ ५।४३।३०॥। 433: 


~ 


0020 लत के अकाल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899190. च | 


| २ - रमंनो५४ 2? २८०, 
| मरिमरि गये भक्ति जिन ठानी । सगुण में जिन निगुण आनी ॥ 
| साखी । 


नाथ मछन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त औ व्यास । 

| कहहिं कबीर पुकारि के, परे काल के फांस ॥५४॥ 

| सकल जगत्‌ क्षणभङ्गुरं जनिम्ृत्युभागि चराचरं, 

परमेष्टिविष्णुद रेयुतं द्यवतारभक्तसमन्वितम्‌ 0 

गुणसङ्घनि गुणचो धिनो नदि तेन केऽपि सरति बिना, ५९ प, 
समवस्थिता ननु मोद्दतः स्थिरता विभाति जगत्त्रये ॥४॥ ` 
मत्स्येन्द्रो हि महायोगी गोरक्षो दत्त एव च। 
व्यासोऽपि च महाविद्वान्‌ काळपाशेऽपतद्‌ घुवम्‌ ॥ ५॥ 
एवृत्‌, स्व विदित्वापि जीवनस्य दुराशया । ` 
न ज्ञानन्ति परं तत्त्वे वसन्तोऽमी कलेवरे ॥ ६॥ = 
अहो दौरभारयसेतेषामामछष्यण कर्थयास्यहम्‌। 
कथ्यमानं न शृण्वन्ति कुन्ति च निज्ञाहितम्‌ ॥ ७॥ 


REO.) ८.0 2 2... 0” डी 

| बन्य कौन नहीं मरेगा ॥३॥ सब जगत क्षणभंगुर ( विनश्वर ) है, और 

| बह्मा विष्णु शिवयुक्त, अवतारभक्त सहित, . सब चराचर ञन्मस्नत्यु के 

| भागी हे, इससे गुणसङ्घ तथा निगुण को जानने वाले भी कोई मरण'के 

| पिना सम्यक्‌ स्थिर नहीं हैं, तौभी मोह से तीनों लोक में स्थिरता 
प्रतीत होती हे ॥४॥ 

: महायोगी मत्स्येन्द्र नाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रयजी भी, और मद्दाविद्वान्‌ > 

| भ्यासजी, ये सब- सी काळपाश ( स्रव्युचश ) में अवश्य प्राप्त हुए ॥०॥ 

EF सेबर बृत्त सुन जान कर भी शरीर में रहते ये जीव जीवन की दुष्ट >? 

| - परतत्त्व ( उत्तम स्वरूप ) को नहीं जानते हँ ॥६॥ झाश्वये ५ 
इनका दौभौग्य ( दुष्कर्म-दुष्ट देव ) है कि जिससे में पुकार के इनका 
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द 


4. 


« इच्छा करता हे ॥८॥ 
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न यत्र सिद्धाः स्थिरतां प्रयान्ति हि 
न साधका व्याससुखा विपश्चितः | 
महाबलेः काळगणेनिपीडिता, | 
जनश्चिरं  स्थैयमहो प्रवाञ्छति ॥८।५४॥ | 


द्वित कहता हूं, तो भी कहा नहीं सुनते हैं, और अपना अहित बाह 
करते हैं ॥७॥ जद्दी सिद्ध लॉक स्थिरता नहीं पाते हैं, न साइन 
व्यासादि पण्डित महाबळी काल के गणों से निपीडित होकर स्थिरता ब्ले | 
प्राप्त कर सकते हैं, आश्चर्य हे कि साधारण मनुष्य यहीँ स्थिर) 


ल्मः 


अक्षरार्थ- ब्रह्मा मर गये, सो काशी के वासी स्वरूप से भित | | 
शिवजी के सहित सुये। मथुरा के चासी कृष्ण जी और गोभार ( गोप) | 


सब भी मर गये। और इसी प्रकार हरएक कल्प के दृशु २, भवा | ं 


इससे शरीर रहित आत्मा ही जेय ध्येय सत्य है । शरीर मिथ्या ला. 
योग्य हं । 5८ 
“ साहब पुकार के कहते हैं कि मछन्दर ( मत्स्येन्द ) सिद 
मृत्यु से नहीं छूटें। न उनके दिष्य गोरख, न दत्तात्रेय महा 
ब्यासदेच ही स्रत्यु से.बचे, सबं काळ के फॉस में पडे । किसी का 
शरीर अचल अविनाशी नहीं हुआ, तौभी दुराशा नहीं इटी! 
आश्चयं हे। और किसी शरीर में ही अविनाशी निर्गुण ईरा 
करना भूल है, शरीराभिमानी शरीर सब कों काळ के वश में 

शरीर रहित सत्यात्मा के ज्ञानभक्ति आदि करना दी है 
भाध हे ॥५४॥ 


निवृत्ति तथा ममतो का 
| ह्यागके लिये, लौकिक संग सम्पत्ति आदि की असारता को दिखाते हैं कि- 


रसेनी ५७ 


| गये राम औ गये लक्षमना। संग न गई सीता अस घना ॥ 
|` जात कौर हि लागु न थारों । गये मोज जिन साजल धार ॥ | 
| गये पण्ड कुन्ती सी रानी । सहदेव हुं जिन.मति बुधिठानी ॥ 


| सर्वे सोने का लंक उठाया । चलत वार कछु संग न लाया॥"' | 

| रामचन्द्रो गतः कापि लक्ष्मणो बीरसत्तमः। 
सीता सहचरी धन्या न रामेण गता सती॥९॥ 
कोरवाणां गतौ तावद्वासरा नाधिका थ्ययुः। 
मत्यैल्पैन हि कालेन सर्वे ते मानिनो इता ।।१०। 

` भोजरीजो गतो येन घाराख्या नगरी शुभा। 

साधितोपस्कृता सम्यक्‌ परिक्षिप्ता च रक्षिता ॥११॥ 

गतः पथ्डुगता कुन्ती राज्ञी सूर्येविमोहिनी । 

_ सहदेो> गतो येन मतिबुद्धी प्रवतिते॥१२॥ 


omni oo ् ee ्2्e§्^्शम्भम््ख्््एक्‍ आ 
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न श्रीरामचन्द्रजी शरीर छोड़ कर कहीं गये, वीरों में अतिश्रेष्ठ लक्ष्मण्छ 
गये, साथ चलनेवाली धन्या ( पुण्यवती ) सती ( पतित्रता ) सीता- 
रामजी के साथ नहीं गई ॥९॥ कौरव ( दुर्योधनादि ) की गति (जाने) >: 
भी अधिक दिन नहीं गये, अत्यन्त अल्पकाल्न में ही वे सब असिमानी 
मारे गये ॥१०॥ जिल भोजराज ने धारा नामक झुभ नगरी को साधित दु 
हि प्राप्त) किया, उपस्कृत ( शुद्ध संमार्जित सूषित ) किया, 
परिक्तिप्त ( परिखादि से वेष्टित ) किया, और रचित ( पालित ) 
सो ` भोजराज भी गये ॥११॥ पण्डुराजा गये, सूये को मोहने 
नेकी रानी कुन्ती गाई । जिस सहदेव ने मति बुद्धि, को प्रवर्तित 
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२९२ ० संस्कृत वीजक ५. 


० आशीत्‌ सोषपि हरिश्चन्द्रो नेह कुत्रापि 'इडयरते ॥(४॥ 


(स्थापन प्रसिद्धि ) किया, सो भी गये ॥१२॥ जो रावण स्वा | 
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अन्तरिक्ष स्पृरान्तीच नगरी यस्य विस्तृता। 


तरथापीमे त्वद्दो मूढा मानवा चहुसंग्रहम्‌। 
कुन्ति धन वित्तादेसमताहत चेतसः ॥१५॥ | 
स्वयं ते प्रियमाण,्य पुत्राद्यथ रुदत चेत्‌। . 
संचिन्चन्तस्तद्थ च शोकायैश्व तपन्ति ते॥( | 
पतन्सूढ़ा न जानन्ति यदस्माकं सुतौ घनयू। | 
दशरूप्यादिकं सर्वे तदन्यैरेव मोक्ष्पते॥१७॥ | 


| 


सब कंका को बळ से उठा-लिया, तथा फिर विशेष रूप से बढागा। १ 
भी राया, और कण ( लेश अणु ) मात्र भी साथ नहीं लिया ॥॥ || 
_ अन्तरिक्ष को छूती हुई के समान जिस हरिश्चन्द्र की बिस्तृत ( च 
नगरी थी, सो हरिश्रन्द्र यहा कही नहीं दिखते हैं ॥१४। लाओ | 
तौभी तो ये मूह मनुष्य समता से नष्ट चित्त होकर, घन ( गरवा 
वित्त ( प्रख्यात सुवणौदि ) बहुत संग्रह ( संचय ) करते ह 
भौर वे लोक स्वयं मरते हुए भी पुत्रादि के लिये यदि रोते हैं, वो इ 
के लिये संचय करते हुए वे शोकादि से संतप्त ( दुःखी) होते है, 
सूढ कोक यह नहीं जानते हैं कि मरने पर जो कुछ हमारा | 
दश रुपया आदि है, सो सब अन्य से ही भोगे जायेंगे, में ब 


हुँ ॥१७॥ यहाँ किसी के साथ अत्यन्त संवास ( स्थिति ) ह | 


अपनी अपनी करि गये, लागि न काह कि साथ । 
अपनी करि गौ रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 


"जैबात्रात्यन्तसंचास: कस्यचित्केनचित्‌ सह. । 
अपि स्वेन रारीरेण किसुतान्येधेनादिमिः”? ॥१८॥ 


सम्प्रबृत्तस्तया यस्मात्‌ स्थितिमेति न कुत्रचित्‌ ॥१९॥ 
अस्माक सिदमस्माकसिति क्कत्वा गता ह्यतः। 
केनापि नहि किञ्चिच संलझं संचितं घनम्‌ ॥२०॥ 
तथापि ममतां कृत्वा यथा चे रावणो गतः। 

तथैव , ममतायुक्तो राज्ञा दशरथो 5गमेत्‌ ॥२१॥ 
यावव्य ममता ह्येषो ब्रह्मते न समूलकम्‌ । 

तावद्‌ गतागते चेते नझ्यतो तैव कस्यचित्‌॥२२॥ ` 
सुखाधिगमलोसेन यतमानो हि पूरुषः । 
सहस्रगुणमाप्नोति दुःखमेव भभमेत्वतः॥२३॥ 

| षपना शरीर का साथ भी नहीं द्दोता, तो अन्य धनादि के साथ केसे 
॥१८॥ और ममता से नष्ट प्राणी तो कहीं भी सुख पूर्वक नही," 


|| ष है, जिससे उस समता से सम्यक्‌ प्रवृत्त हुआ कहीं स्थिति नहीं 
|| गता है ॥ .९॥ 


ता करके छोक इस देह से गये, और किसी के साथ में कुछ भी सञ्चित 
1 ह लगा ॥२०॥ तौ भी जैसे रावण ममता करके गया, तसे दी 
(| युक्त राजा दशरथ गये ॥२१॥ और जबतक यह समता समूल « 


त्र 


० 
आह... 


DIR *”***“****४०१०२००-०००००- NNN 
दै 


ममताइतजन्तुस्ठ न कचित्सुखसेघते।, -- 


a" 


उक्त शान के अभाव से यह हमारा हे, यह हमारा है, इस प्रकार | 


6 छः 


८ आंश्चर्यरूप झनादि संसार में मूढ मन वाले प्राणियों को जन्म लेकर मरण, 
„ भर कर जन्मना यह अवश्य होना है। ओर यही जन्म मरण दुःख के 


r 


९४ ° संस्कृतबी 
° ससक्त बाजक 
म 


इयं सा दुःखानां सरणिरिति सञ्चित्य कृतिना, | 
विधातव्यं चेतो जननमरणोच्छेदिनि पदे ” ॥१४। | 


इति रमैनीरसोद्रेके गत्युममत्वप्रावल्यवणेनं नाम पञ्चविंशतितमः प्रवाह: ॥१५॥ | 


सरणि ( मार्गे) है। इस प्रकार विचार समझ कर, कृती ( कुशळ ) प्रे | 
से यह चित्त जन्म मरण के नाशक पद ( स्थान-वस्तु ) में विधात || 
( धरणे योग्य ) हे ॥२४॥ 


हुआ भी पुरुष ममता से हजारों गुणा दुःख ही पाता हे ॥२३॥ सो 


खाली ही गया । डो 

जिस हरिश्चन्द्र की पुरी (नगरी ) जाई उंचासे मानों अन्तरिक्ष 
छाई थी, तथा दान धर्मादि से खर्ग तक प्रसिद्ध थी, सो हरिश _ 
देखे नहीं जाते हैं । न मरने के बाद जाकर उस नगरी को फिर ९ 
देखाःकि वह केसी हे। तो भी आत्मविचारादि को त्याग 


मनुष्य बहुत संयोचता ( संग्रह-संचय ) करता हे, और 
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| दाप मरता है ।,तौ भी अन्य पुत्र धनादि के लिये रोता ( चिन्ता करता ) 
| ३! और वह यह नहीं जानता है कि जब अपने (मैं) मर जाऊंगा 
|| तब जो मेरे पास दश दका ( रुपये ) विभव ( धन ) हैं, उसे लेकर और 


| (अन्य) लोक ही खायंगे, मेरे काम के ये भी नहीं रहेंगे, फिर में स्वम- 
| तुल्य की चिन्ता क्यों करूं, इत्यादि । 


उक्त दढ विचार ज्ञान विना ही सब लोक अपनी २ ("मेरी २ ) करके 
गये, परन्तु कोई वस्तु किसी के साथ में नहीं लगी ( मरने,के समय 
| साथ नहीं गई )। तौ भी अपनी बुद्धि ( ममता ) करके रायण गया ।, 
| और अपनी करते २ दशरथनाथ ( दशरथ राजा, या दशरथजी के नाथ ° 
|| प्राणाधार रामचन्द्रः) गये, ऐसी ममता की प्रबळत। है, इत्यादि ॥५५॥ 


० “समत्वादि फलवर्णान प्रकरण २६ . 

| ममता प्झआाशा तृष्णादि की प्रबलता भादिरूप दुःख के कारणों को शि 
| बताकर, ममता आदि से ददोनेवाले प्रशाद दुःखादि का वर्णन करते हैं कि 

| जिसको सुन बिचार कर भी मनुष्य अनुचित ममतादि को त्यागकर सुखी 


|: मुक्त होय । 
| रमेनी ९६ 4 
॥ दिन दिन जरे जलन के पाऊं। डाढे जाय न उमगे काउँ ॥ 
_ मपत्वाशादिसंछन्नः पापतापादिचह्विभिः 
` दह्यतेऽत्र जनः धाइवदाधिबृद्धया दिने दिने॥१॥ र. 
| समस्य आशा आदि से सम्यक आच्छादित मनुष्य दिन २ आघि ॥ 
| (मागसदुःख ) की वृद्धि से, पापरूप तापादि अभि से यहाँ सदा दग्ध 
| ee rr 
१ रामं दाशरथिं चैव सृतं सुजय ! सुश्रुम । यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता 

| अषोरसान्‌ । म० भा. द्रोणः ५९1१ श्रीनारदोक्तिः ॥ न 
` सम माता मम पिता मम भार्या ममत्मजाः । ममेदमिति जन्तुना ममता _ 
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कान्द न देइ मसखरी करई । कह दइ मातिकेसे निस्त । | 

` अहो जाज्वल्यमानोपि कामादिज्वळनेः पुनः | 
मनोबुद्धयात्मपादौ द्वौ तत्रैवांपेयते कुधीः ॥२॥ 

, ततस्तापमचाप्रोति दृण्धो भवति सचेथा। 
नेचोत्थानमवाप्तोति हर्षात्फुलो न ` जायते ॥३॥ 
सतां सदपदेशेषपि कण नेच ददाति च। 
कुरुते दवास्यनिन्दादि तेषासेवाविशङ्कया ॥ ४॥ 
तान्‌ दृष्टा स्मयते मूढस्तडुक्तीने शृणोति च। 

“ “स्वयं विन्ते न चेत्‌ क्कापि नि्वेति कथमेतु सः॥५॥ 
अविचारोऽश्रतिञ्चेच स्तो जन्तोनेरकाय चे। 
सत्सङ्गः सुविचारश्च सरचेदा सुखसाधने॥६॥ 
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होता ( जळता ) हे: ॥१॥ आश्चयं हे कि कामादि भझियों से अतिश | 
ज्वलित दीस ( नष्ट ) होता हुआ भी यह कुबुद्धि फिर उसीमें मंनईदिर | 
पैर दोनों अर्पण करता ( देता ) है ॥२॥ तिससे ताप पाता है, सबब | 
दग्ध (नष्ट) होता है । उत्थान ( इद्धि मुक्ति.) नहीं पाता हे, है | 
उत्फुल्ल ( विकसित ) नहीं होता है ॥३॥ सत्पुरुषो कें उपदेश गौ | 
कान नहीं देता है, उसका श्रवण नहीं करता है। और संशर' विना उरी | 
हँसी निन्दा आदि करता है ॥४॥ सत्पुरुषों को देख कर मूढ मलुष्य सप | 
( सुस्कुराता ) है। उनकी उक्तियों को नहीं सुनता है, स्वये भी र 
नहीं बिन्ते ( विचारता हे ) तो चह केसे कद्दाँ सुख पावे ॥५॥ 
भौर भश्रवण प्राणी के नरक के लिये हैं । और सतूसङ्ग सुविचार 
सुख के साधन हें ॥६॥ ES 
बाध्यते बृथा । नारदीयपु० ३७।४१॥ पुत्रदारकुदम्बेघु सत्ताः सीदन्ति अर 
सरः पङ्काणवे ममता जीर्णा वनगजा इव | ना० पु० ६०।६५॥ 
जन्तु, चमेति विमुच्यते । पेङ्गलोप० ४।२०॥ भोगैइत्रयैमदीन्म् 


णा 
पराङ्मुखः । संसारसुमहापड्ठे जीर्णागौरिव मजति । नरसिंहपु० अ० ६४४ 
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करम करे कर्म को धावे । पढि गुणि वेद जगत समुझावै | 
कृंडा परे अकारथ जाई । कहि कबिर चित चेतहु भाई ॥ 
कृत्वा निषिद्धकर्माणि हिसा५सद्यमयान्यपि । 
विचारादि चिना जन्तुस्तानि कर्माणि मन्यते ॥७॥ 
घेदादींश्व पठित्वापि विचिन्त्य बहुधा तु ये। 
स्ववोधेन विनाऽन्येभ्यं उपदेशं दिशन्ति चेत्‌ ॥८॥ _ 
निष्फलः स॒ भवेत्तेषां जन्माप्यफलंतां ब्रजेत'। ` 
अतञ्चद्यापि मचुजाः सावधानेहि भूयताम्‌ ॥९॥ 
“ यस्य नास्ति विवेकस्तु केवछ यो बहुश्षुतः। 
स जानाति न शास्रान्‌ दर्वी पाकरसं यथा ”॥।१०॥ 
तस्माद्‌ यूयं कुसुध्यै तं विवेकं सर्वलाधकम्‌। 
बाछकं ` ममतादीनां संमतादिप्रवतेकम्‌ ॥११॥ 
शोधयध्चं स्वमात्मानभचेयंध्वं तमेव हि।. 
आत्मन5ऽऽत्मानमाळोक्य संतिष्ठध्व गतज्वराः ॥१२॥५६॥ 
विचाराष्रि विना यह प्राणी हिंसा भसत्यमय सी निषिद्ध कमो को 
करके उन्हीं को सुकमै मानता हे,॥७॥ जो झोक वेदादि को पढकर और 
बहुत प्रकार के कमौदि का विचिन्तन ( विचार ) करके भी यदि अपना 
पूणे बोध बिना, अन्य छोकों के प्रति उपदेश देते हैं; तो वह उनका 
उपदेश निष्फळ होगा, जन्म भी निऽफलता को प्राप्त होगा, इससे हे 
मनुष्यों ! आज भी सावधान हुआ जाय ॥८-९॥ जिसको विवेक नही है, 
जो केवळ बहुत श्रवण किया है, सो झाखों के नौ को नहीं जानता। 
| असे दर्व ( करछी ) पाक के रस को नहीं जानती है ॥१०। तिससे तुम 
| भष सब प्रयोजन को सिद्ध करनेवाळा, समता आदि का नाशक, समता 
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डि भादि का प्रवतेक ( जनक ) उस विवेक को करो, और आत्मा को झोधो, | 


२० 


दि 


_ २०८ संस्कृत वीज्ञक 


उस झुछ आत्मा को ही पूजो, अपनी आत्मा ( मन से आत्मा को 

जान कर ज्वर रहित सम्यक्‌ स्थिर होवो ॥१२॥ 
अक्षरार्थ- मोह-ममता के वशवर्ती जीव दिन २ (सदा) तापसे | 

जळता हे। और फिर भी जलन (ज्वळन-अझि ) में ही पाऊ (पेर) | 

देता हे । कुमार्ग में प्रवृत्त होता है, मन बुद्धि लगाता हे । इससे दाढे 

( जलाये ) जाते हैं ॥ काऊ ( कभी कोई ) उमगता ( सुख से बढता) 

नहीं है । सत्‌पुरुषों की बात में कान नहीं देता, मन से बात नहीं सुनता, 

७ उलट्रे उनसे मसखरी करता हे, तो कहो इन दोनों प्रकारों से निस्तार 
- (भुक्ति ) केसे पा सकता है। अर्थात्‌ श्रवण और विचार निस्तारके | 
मुख्य साधन हैं, इनके विना मुक्ति नहीं हो सकती । र | 

_ उपदेश विचारादि विना हिंसादि अकरम ( कुकर्म ) करता हे, बौर | 

उसीको सुकर्म करके ध्याता ( समझता ) है, या अकमै करता है, कृमी | 

= कमे के लिये सी दौडता हे । शरीर से अकम ( संन्यास) करता हे | 
सन से कमे ( काय्रे) की चिन्ता करता,ड़ै। और वेदादि पढ गुणक, | | 

` ङुकमीं अज्ञ भी संसारी के प्रति उसी कर्माकमे को समझता,है। परतु | 
 सिचारादि विना वह पठनपाठनादि छूँछा पड़ता ( निष्फळ होता) है। | 
| भौर जन्मादि भी अकारथ ( निएफल ) जाते हैं। इससे साहब का कहना 
है कि; हे भाई ] अय भी अपने चित्त में चेतो, सावधान ददोकर कुक्मादि | 

त्यागो, आत्मविचारादि करो, इत्यादि ॥५६॥ क 


८ 


| पूर्ववर्णित सत्यु सम्पत्ति का नाश वर्णन को सुन कर शका हुई ति 
| “ यद्यपि मृत्यु नाश अवश्य होते हैं, तथापि ज्योतिषादि से आयु क्य जानकर 
| अन्तिम अवस्था में ही आत्मविचारादि करना चाहिये, अथवा चिर 
` देवभावादि के लिये यत्न करना चाहिये, जिससे भोग मोक्ष दोनों 
प्राप्ति दोष्सके, इत्यादि । इससे भोग से सर्वथा वञ्चित करने बालों 
ससखरी करना भी उचित ही है, तब कहते हैं कि-- ड 
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os रमेनी ५७ र 
कृतिया लोक सूत्र इक अहई । लाख पचास की आयु कहई ॥. 
विद्या वेद पढे पुनि सोई । वचन कहत प्रत्यक्षे होई ॥ 

कार्यरूपो महानेकः सूत्रलोकस्तथैब च। 

लोके 'सूत्रात्मको ग्रन्थो विद्यते कार्यवोधकः ॥१३॥ 

` यमधीत्य वदन्त्यत्र ह्यायूषि "बहुधा जनाः। 

पञ्चादातां च लळक्षणामायूंषि वर्णयन्ति बनेर ७ 
ब्रहलोकादिछु ' त्वत्र प्राक्तनप्रभुयोगिषु। ,. 
ग्रन्थाश्च बहुधा कार्थमायूषि वणेयन्ति च ॥१५॥ 

` अहो इसे च वक्तारो विद्या वेदान्‌ पठन्ति चै! 

करपयन्ति हि लिङ्गैस्ते भाषन्तेऽक्षगतंः यथा ॥१६॥ 

तेषां यद्यपि वश्कयानि ° सत्यानि विदुषामिद। 

प्रायेणेच भचन्त्येब सावधानेन चिन्तनात्‌ ॥१७॥ 


कार्यरूप जन तप लोक से सी महान्‌ ( बड़ा ) एक सूत्रलोक 
( सत्यलोक ) है, और तेसे ही लोक में एक सूत्ररूप काये बोधक अन्थ 
| (ज्योतिष भ्रेन्थ ) हे । जिसको पढ़ कर मनुष्य यहाँ बहुत प्रकार से आयु 
| कहते हे, पचासो लाखों के आयु का वे छोक वर्णन करते हैं ॥१३-३४॥ 
५ । सौर अन्ध भी घह्यलोकादि में तथा यहाँ के प्राचीन प्रभु योगियों में बहुत 
| अकारे के काये और आयु का वर्णन करते हैं ॥१५॥ आश्चर्य है किये , 
| भायुभादि के वक्ता लोक विद्या वेदादि को पढते हैं, ओर लिङ्गो (हेत _ 
| गिर्दो ) द्वारा कल्पना करते हैं; परन्तु चे कोक अक्षगत (प्रत्यक्ष) कें ° 
| मान लिःसंदेह कहते हैं ॥४६॥ यद्यपि सावधान ( एकाग्र ) मन द्वारा ` 
| ` -ऽन्तन करने से उन विद्वानों चिन्तन करने से उन विद्वानों के वचन प्रायः सत्य ही होते ही हैं ॥१७॥ * 
| ` खल्पाक्षरमसन्दिग्य सारबद्धिखती सुखम । अस्तोभमनवर्थ थे सूत्र 
1 पुजबिदोबिद्‌; ॥ २ ब्रह्मलोक । र 
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पहुंची बात विद्या के वेता। बाहु को अम भय? 'संकेता। | 
साखी । | 


« खग खोजन कहे तू परा । पीछे अगम अपार। 
बिन परिचय ते जान हृ । झूठा है हंकार ॥५७॥ 
सेकेतज्ञानजान्येच तथाप्येतानि नान्यथा। 
= संकेते रच. ्रमात्तानि भ्रान्तान्येच बिनिश्चिनु ॥१८॥ 

, तत्त्ववेत्तुयेदा वाक्य तेषां विशति वा थुतौ। 
तदा तेषां भवत्येव श्रान्तं सांकेतिके मनः ॥१९॥ 
अतो सुधेव भो िद्वन्नाकाशपथगामिना। 
मनःखरोन चै. कुसं मागयस्यायुरादिकिम्‌ ॥२०॥ 

. अनाद्यतिगंभीरं च यद्गतं » भ्रमण, तच। ¦ ° 
पश्चाङ्गावि च यन्मोहात्तन्न वेत्ति भवान्‌ खलु ॥२१॥ 
यावश्न ज्ञायते चेतदात्मा' दी सत्यविद्रद्दः। 

| ताचदन्यं विपदयन हि मुंधा गर्व तनोति च ॥२२॥ 
 'तौभीये ज्ञान संकेत ( नियमित चिन्द्दादि ) के ज्ञान जन्य ही हैं, अन्यथा 
( प्रत्यक्ष ) नहीं हैं । भौर संकेत में भ्रम होने से तो वे ज्ञान अम युक्त ही 
हैं, ऐसा निश्चय करो ॥१८।! अथवा तत्त्ववेत्ता का वाक्य जब उन विद्वानों | 
के श्रुति ( कोन ) में पैठता हे, तब सांकेतिक विषय में उन का मन आतं | 
ˆ ही होता है, तत्त्ववेत्ता का वाक्य सुनने पर उनका मन उस विषयको | 
° सत्य नहीं समझता, इससे अंतत्वज्ञ के ही लिये आयु आदि का विचार है | 
॥१९॥ इससे हे विद्वन्‌ ! आकाशमार्गगामी मन रूप पक्षी से सिद्ध आई | 


“आदि को तुम व्यर्थ ही खोजते हो ॥२०॥ अनादि अत्यन्त गम्भीर बा | 


र 


हा 


है 
पेरा अमण बीत चुका है, और मोह से जो पीछे होनेवाला है, उसको | | 
आप नहीं जानते द्वो ॥२१॥ भौर जब तक इस भ्रमण को नहीं जागते द | | 
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/ धनं दारीरं,स्वजनं स्वजीवितं प्रियाणि मित्राणि शरीरसम्पद: । 
चिरायुषः पश्यति मूढचेतनो न तत्समः कश्चिदिहास्ति दुर्मतिः 
॥२३॥ 


ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु स्वहेतौ प्रकृतौ लयः। 
प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव समुद्भवः ॥२४। 
इति रमैनीरसोद्रेके ममत्वादि फलवर्णन नाम षड्विशतितमः प्रवाहः ॥२६॥ 


न सत्य स्वरूप आत्मा को जानते हो, तब तक अन्य को विविध रूप 
देखते हुआ भी व्यर्थ ही गर्व का विस्तार करते हो ॥२२॥ शाख की 
धचन है कि धन, शरीर, स्वजन, आयु, प्रिय, मित्र, शरीर की सम्पत्ति 
को जो मूढबुद्धि चिरायु देखता हे, उसके समान दु्डद्धि यह अन्य 
नहीं है ॥२३॥ और व्रह्मा आदि तीनों देवों का भी अपना कारण ग्रक्रति 


में काळ का योग से लय कह जाता हे, और फिर समुद्ृचच ( उत्पत्ति ) 
कहो जाता है । इससे०कोई स्थिर नहीं हे ॥२४॥ 


अक्षरा्थ- लोक में कृतिया ( कार्य, फल, जन्म, कमे, भयु का 

बोधक ) एक सूत्ररूप ग्रन्थ अहै (हे) । जिसको पढनेवाले लाखों पचासों ( 
की भायु का या लोकांतर में पचासों लाख वर्षतक क्री आयु का कथन 
करते हैं ।३ अथवा कुतियासूत्र ( कार्यत्रह्म ) हिरण्यगर्भ का एक लोक हे 
( ब्रह्मलोक हे ), जहाँ के प्राणी की पचासों छाख वर्ष की आयु कहते हैं। 
भौर ये कहनेवाले विद्या चेदादि पढते हैं, और उसीके बळ से परोक्ष बात 
कहते हें, परन्तु वचन इस प्रकार कहते हैं, कि मानो उन्हें वह प्रत्यक्ष 
ही हो। और यद्यपि उन विद्या के वेत्ता (ज्ञानी) छोकों की बात 
पहुंची हुई ( प्रायः सत्य ही ) होती है, तथापि वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं 

है। किन्तु मदद लझ सूह॒र्तादि रूप संकेत ( चिन्ह ) के ज्ञान से 
कल्पित वह ज्ञान रहता है। इससे संकेत ज्ञान के अम रूप होने से,” 
उन्हें भी अमज्ञान होता है, तो उस. बात का विश्वास ही «क्या हे.। 
शीघ्र सचेत होना चाहिये। किसीके कहने से चिरजीवनादि का विश्वास 
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करके आत्मविचारादि को नहीं भूलना चाहिये । औरु ब्रह्मा जार 
अन्य की दृष्टि से चिरजीवी हैं, अपनी दृष्टि से नहीं, मरण उन्हे | 
क्षप्रिय है, सो अवश्य दोना है । और ज्ञानी की दृष्टि से संसार ह | 
मिश्या है, इससे संकेतादि में सत्यादि डुद्धिंबाले विद्वान्‌ भी आन्त होई 

फिर उन को बात का विश्वास करना उचित नहीं इत्यादि भाव हे । 
आकाशगामी पक्षी के मार्गादि को अगम अपार आकाश में खोजना 
जैसे हयथ और सम्भव हे, तसे खग ( आकाशगामी, मन प्राण देवादे) || 
° के ख़ोजने में ते. व्यथे परा ( लगा ) हे, इसके पीछे अगम अपार बलु | 
- (आत्मा ) हे, उसे समझो, उसका परिचय ( ज्ञान) विना ही दवार | 
भायु भोगादि को सत्य जानते हो, और कुछ प्राप्ति से अहंकार करते हो . | 
परन्तु यद्द अहंकार भी झूठा ( मिथ्या ) है। और पक्षी का पीछे का माका | 
जैसे अगम अपार हे, तैसे तेरा जन्मादि का पहला सभय सी क्षाम | 
¬ भेपार हे, ( अनादि) हे, ज्ञान विना आगे का सी समय अनन्त, समझो | 
भौर परिचय से इसको निवृत्त करो. इत्यदि ॥५७॥ 


' शुरुभक्ति से निष्कण्डकराज्यादि प्रकरण ९७ | 

"सव संसार शरीरादि की असारता को बता कर, भव तस्वश्ञानादि 

के लिये गुरुशरणागति आदि के वर्णन करते हैं कि-- 

की, _ रमेनी ५८ 
 /“ ते सुत मालु हमारी सेवा । तो कहँ राज देव हो देवा 

| : सर्वाशां संपरित्यज कुरुष्व .गुरुलेवनम। 

वि आह गिल > सोज्याकामो आधिच 


सळ भाझा को त्याग कर, गुरु की सेवा करो गुरु की सेवा 
राज्य मिलेगा ॥१॥ गुरु ही स्वयं कहते हैं कि, मेरी सेवा में तत्पर 
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गुरुरेव स्वयं प्राह्द मत्सेवातत्परो भव। 
अहं तुभ्यं प्रदास्यामि राज्यं निष्कण्टकं सदा ॥ २॥ 
त्याजयिप्यास्यगस्यं च करिपते नाममात्रतः । 
दुगैम्यं ग्रहसाळादि लोकं देइ जगत्तथा ॥ ३1! 
दषु वेराग्यमाथित्य त्वागत्य गुरुसन्निधौ । 
एभ्यो भिन्न हि यत्तत्व” तस्यै श्रवणं कुरु॥४॥ ¬ . 


£] 


अहँ त्वां जगनाभेषासुतरत्तिप्रलयादिकम्‌ | 
प्रत्यक्षं दशयिष्यामि येन भूयोः न दाध्यसे।५॥ 
अतः शारणमागत्य रुरूणां भावितात्मनाम्‌ । 
"अखण्ड कियताँ, राज्यं द॑प्स्यतां च सुख तथा॥६॥ 
स्वाराल्ये भवतो ह्यस्मिन्‌ बाल पकोपि वक्रताम्‌ । 
न बजिष्यति काऽन्यह ते हानिरत्रोपजायते॥ ७॥ 


कक 


| दूंगा ॥२॥उनाम मात्र से कल्पित अगम्य ( अप्राप्य ) का त्याग कराऊंगा, 
| ` तया दुःख से प्राप्ति योग्य ग्रह साळ ( ग्राकारादि ) रोक देह जगत्‌ का 
॥ मी त्याग कराऊंगा, अर्थात्‌ भराम्यादि की इच्छा आदि से रहितं सुक्त 


{ ` इनसे भिन्न जो तत्त ( परमात्म स्वरूप ) है, उसीका श्रवण करो ॥४॥ 
भें तुझे इस जगत के उत्पत्ति प्रझयादि को प्रत्यक्ष देखा दूंगा, जिस 


_ ्रापत-छब्घ ) भास्मावाले गुरु.के शरण में आकर अखण्ड राज्य करो 
एसा सुखपूर्वक विचरो, क्रीडा करो ॥६॥ . `. 
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में तुमको सदा निष्कण्टक ( क्षत शत्रु आदि से रहित) राज्य 


गा ॥३॥ तुम इन में वेराग्य का धारण करके, गुरु के पास भाकर, 


~ 
a 


“ oe 2. 


~ 


शान से फिर बाधा (पीड़ा ) नहीं पावोगे॥५॥ इससे आवित 


e २. 
` ` इस अपनी अत्यन्त स्वतंत्रता सें आपका एक बाल भी वक्ताको ' 


क न्स: 
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च्यण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्य्ण्ण्ण्ण्र 

SSSSSSSSIIIII पय?” *>य्य्य ५ 
` < 

ले >> 


जाय पाप सुख दीहौ घाना । निश्चय वचन कबीर «के माना॥ 


योऽस्मिन्‌ राज्ये सक्ृहुच्छेज्जन्म तस्य भवेन्नहि । 
भाव्येऽस्मिन्‌ भवचक्रे5सौ पुनः कापि न यास्यति ॥ ८॥ 

“ भोः साधो! सवैपापानि नरिष्यन्ति क्षणात्तव | 
खुल तुभ्यं तु दास्यामि ह्यनन्तमचळ इढम्‌॥९॥ 
इदं मद्वचनं सत्य तरवेनेवावधार्यताम्‌। 

° भवरोधविनाशाणए निश्चिते परमौषधम्‌ ॥१०॥ 
£ इष्ट दृत्तं तपोऽधीतं ब्रतानि नियमाश्च ये। 

* सवेमेतद्विनाशान्तं झ्ञानस्यान्तो न विद्यते॥११॥ 
न तपांसि न तीर्थानि न शाख्जाणि जयन्ति च) | 
संसारसागरोत्तारे सञ्जनासेचनं विना॥१रा 
सञ्जनो हि समुत्तार्य विपद्कयो निक़्डस्थितम्‌। ° ` 

नियोाजयति सम्पत्सु स्चाळो केष्विच भास्करः ” ॥१३॥ 


पशा | 


नहीं प्राप्त होगा, फिर इसमें अन्य हानि क्या होती है ॥७॥ जो इस | 
राज्य में सकृत ( एक बार ) जायगा, उस का जन्म नहीं होगा, भौर | 
कमश्वरादि से भाव्य ( उत्पादाहे ) ङ्स संसार चक्र में व्ह फिर कही | 

नहीं जायगा ॥८॥ हे साधो ! इससे तेरे सब पाप क्षण में नष्ट हो जायेंगे 
औौर'मैं तुमको अनन्त अचळ दृढ सुख दंगा ॥९॥ भवरोग का नाशं. 

) , लिये निश्चित परम औषध रूप सत्य यह मेरा वचन स्वरूप से निर 
| करो ॥१०॥ महाभारत अश्वमेधप० ४४।२१। का वचन है किं’ है 
| 9 दुत, तप, अध्ययन, ब्रत नियम, इन सब के फल का नाश होता ह 
| ज्ञान के फल का नाश नहीं होता ॥११॥ योगवासिष्ठ प्र ४३३१४ 
. _” बचन है कि, सजन ( गुरु ) की सेवा बिना तप तीर्थ शाख भी संसार 
° सागरस्से पार करने में समथ नहीं हैं ॥१२॥ निर्वाण प्र» स० ४९ 
वचन हे कि, सज्जन पुरुष शरणागत को विपत्तियों से पार क | 
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साँघु सन्त तेई जना, माना बचन इमार। 

आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार ॥५८॥ 
साधवस्ते च सन्तस्ते येरस्माक बचों मत्रम्‌।. ` 
` तथा कृत्वा त्वया साधो ! सर्वान्तादिः प्रदश्यताम्‌ ॥१४॥. , 
सवैस्येचादिरूपो यः सर्वान्ते यञ्चः तिष्ठति ॥ ` 
उत्पत्तिप्रलयौ . यस्मात्तं विवेकेन : पश्यतु ॥१५॥ 
' प्रळयोत्पत्तितश्वज्ञाः सर्चैज्ञा मदशिनः। 
बीतरागा यन्ते पुरुषाः सवेतन्धनेः ॥१६॥ 
शानसिद्धच्या मोक्षसिद्धिः , सवेषां गुवेतुग्रहात्‌ । 
मोक्षात्स्वरूपसिद्धिः स्यास्परान्द्‌ं समञ्चते ' ॥१७॥ 


| चियो से युक्त करते हैं, जैसे सूये येन्धकार को नष्ट करके प्रकाश से 
॥ युक्त करते हैं ॥४३॥। 
वे ही छोकु साधु ( कुलीन सुन्दर ) तथा सन्त ( सच्चा मान्यं ) 
| कि जिन छोकों ने सद्गुरु के वचन को माना, इससे हे साधो ! प 
ऐप भी तेला ही करके ( सद्गुरु के वचनों को मान कर) सब के 
सादि को समझो ॥१४।। जो ब्रह्मात्मा सब के आदिरूप है, और. 
अन्त में जो रद्दता है, जिसकी सत्ता से उत्पत्ति प्रलय होते हैं हे 


चेन हे कि, गुरु का अनुग्रह ( अभ्युपपत्ति अहितनिवारण हितकरण ) से क ज 
शान की सिद्धि द्वारा मोक्ष की सिद्धि होती हे, और मोक्षसिद्धि ` 


| एसको 
| क खरूप की सिद्धि ( लाभ ) होती है, स्वरूप से वतेमानता ' रद्दती है, 


कटे. पर 
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गुरोर्वाक्यैः प्रीतो विदितनिखिलाध्यात्मतर्तस्यः रात्येः, 

सदा सदूत्रह्मशप्रसुद्धितघिया तस्य . सेवापरो यः | 
सुखी शान्तो सुक्तो निखिलशुवनाकारकारायुद्दात्सः, 
यहाराजेस्तुल्यो विछसति सुदा डन्डसुक्तः खुविद्यः॥१८५८ | 

इति रमैनीरसोद्रेके गुरुभक्तयांनिद्टन्द्रस्वाराज्यलाभवणेनं नाम सप्तविशतितमःप्रवाह!|१५ 


FS bts ~ MM 
जङ्मादि नहीं होते हें ॥१७॥ सब अध्यात्म ( आस्मसस्बन्धी सूक्ष्म) गर 

७  जाननेवाला“गुरु के सत्यवाक्यों से प्रीत ( तृप्त ) जो प्राणी सस्यत्रह् सा 
० स्वामी हितबुद्धिं से सदा उस गुरु की सेवा परायण होता है, सो सुख 
विद्यावाला होकर सम्पूर्ण सुवन स्वरूप कारागृह ( बन्धनगृहतुर्य गइ) 

से मुक्त शान्त सुखी द्वन्द्वरहित ओर महाराजों के समान आनन्द पे 

बिळसता ( लीला मात्र व्यवहार करता ) है ॥१८॥ व्यय 
नु ` - अक्षराथ- हे सुत ! ( सज्जन शिष्य ) तुमं हमारी ( सदूगुरुकी) | 
सेवा को मानो, भाशा आदि को त्य़ाग कर सद्गुरु की सेवा कता | 

स्वीकार करो, मेरा उपदेशरूप सेवा को मान कर सन्तगुरु की सेवा i | 

| रगो, तो हे देव ! ( दवी सम्पत्ति बाले! ) तो कहें (तुमको) | 
| ( सद्गुरु ) सुख का हेतु . राज्य ( स्वतन्त्रता ) दूँगा ( प्राप्त कराऊगा ॥॥ 
यदि कहो कि राज्य में गढ आदि की आवश्यकता होती है, तो मा | 
निभैय राज्य दूंगा कि जिससे अगस्य दुगेम गढ ( प्राप्त प्रह होर | 

‹ देद्दादि संसार ) भी छोडा दूंगा, इन की वासना भी नहीं रहने is । 
„ इससे सद्गुरु के शरण में आकर और ( अन्य ) कुछ ( गढादि से अ. | 
| की ) बात को सुनो, आत्मश्चवणादि करो । यदि तुम भाकर, माबा | 
| करोगे, तो गुरुरूप में उत्पत्ति प्रलयादि का प्रत्यक्ष करा दूँगा! | 
बना दूंगा, फिर उप्पत्ति आदि से रहित होकर राज्य करो, | 
सुखमय विकास “( लीला ) में आवो, लीलामय जीवतु 58 
सुख भोगो । “गन आओ 
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स्न 

छौकिक राज्य यें तो युद्धादि से हिंसा आदि भी होते हैं, परन्तु इस 
| राज्य में सुख विलास में किसी के एक बार ( केश ) भी बांका ( टेंढा ) 
| नहीं होगा । और अत्यन्त तृप्त ताको ( उस ज्ञानी को ) बहुरि ( फिर ) 
| कमी जन्म नहीं होगा । क्योंकि इस राज्य से सब पाप ( धर्मांध ) 
चळे जायेंगे ( नष्ट होंगे) भौर घाना ( अनन्त निरन्तर ) सुख सैं दंगा, 
यह सद्गुरु कबीर का वचन सत्य ही सानो। या निन्दा ने निश्चय 
(सत्य ) माना, उन के पाप गये, उन्हें मैं अनन्त सुख दूँगा द्वत्यादि ४ 


बौर आनते हैं, इससे तुम भी सद्गुरु के उपदेझों को मानो, विवेक इष्टि 
को पसार (फेला ) कर संसार के आदि भन्त स्वरूप ब्रह्मात्मा को, 
मायामय उत्पत्ति प्रलयादि को देखो ( प्रत्यक्ष करो ) और भाशादि से 
| रहित नित्य,तृस सुखी होवो इत्यादि ॥५८॥ 


खेैराग्यार्थकोपदेदाप्रकरण २८ 

पूर्व कही रीति से गुरुसेवा आदिपूर्वक आत्मज्ञान से ही कल्याण 
होता हे, तो भी विवेकादि विना जो प्राणी की वासनामय प्रवृत्ति द्वोती है, 
दस भाजय से कहते हैं कि-- 
| रसनी ५९ 
| चहत चढावत भडहर फोरी । मन नहिं जाने के कर.चोरी ॥ 
| तत्त्वज्ञान विना यस्तु क हिपताम्बरलो कयोः । 
-_ भारोहुं यतमानः सचन्यानारोहयंस्तथा ॥१॥ . 
EE र स्वरूप ज्ञान के विना जो कोई कढ्पित आकाश और लोक सें चढने 
1 यत्न करता हुआ, तथा अन्य को चढाता हुआ इस देहरूप 

से अत्यन्त नष्ट करता है, उस का सन नहीं जानता कि 
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तेई (वे ही ) जन ( प्राणी) साधु ( सुन्दर-चतुर ) सन्त (पूज्य, ˆ 
सत्पुरुष ) हैं कि जिन्दोने हमारे ( सद्गुरु) के वचनों को माना है, ? 


“क. 


~ 


~ 


७ 
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चोरा एक पुसे संसारा । विरला जन कोई' बुहनहा |. 
स्वर्ग पताल भूमि ले बारी । एके राम सकल रखागे। | 


देहरूपं घटं हतं. बश्मजीति. कुयोगतः | 

मनस्तस्य न जानाति सवेस्वं हरतीह क:॥२॥ | 

चोर.एको5स्ति मोहोऽयं सेवाविद्यादिशब्द भाक | 

आशात्ष्णादिरपेण स एव परिवतेते॥३॥ 
= . सेव मुष्णाति सचंषां सुखं संसारिणां हितम्‌। 

० जानन्ति विरळा केपि धन्यास्त हि विवेकिनः॥४॥ 
रक्षकोपि .तथेवेको रामो भूमौ च वारिपु। 
स्वगे पातालखण्डे च सद्यः सर्वत्र सवेदा ॥५॥ 
यस्य 'विज्ञानभक्तिभ्य़ां तस्करो ऽयं विलीयते। 
सद्य एव स सर्वात्मा रामः स्वैस्य रक्षकः॥६॥ 
उक्तराज्यस्य दाता वा शुरूरामः स्वय प्रभुः | | 
स पव सर्वजगतां रक्षको ज्ञानदानतः॥७॥ _ 


(परिणत ) होता हे ॥३॥ वही सब संसारी के सुख हित को चुरावा 

सो कोई विरळ विवेकी पुण्यात्मा ही. उसको समझते हैं ॥१॥ 

८ मकार एक राम ही भूमि, जळ, स्वर्ग, पाताळखण्ड में सर्वत्र सदा २ 
) रक्षक हैं ॥५॥ जिस राम के विज्ञान और भक्ति से यह मोहरूप चोर 
होता है, सो सात्मा राम ही सब का दीप्र रक्षक हे.॥६॥ अथवा ए 


। हे. स एनमविदितो न भुनक्ति ?। बृह० १।४।१५॥ नुति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` रमैनी पर्‌ > ३०९ , 


त 


SERFS SSSI IIIS, Ju ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण = < 


हि न्मम 
उस सर्वात्मारासु को जानने बिना जो दशा होती है, सो कहते हे कि 
| साखी । TT 
पाइन ह्व ह्वे सव गये, बिन भितियन को चित्र। | 
जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित्त॥५९॥ 
रामंस्यास्याप्रवोधेन पाषाणघनमूढताम्‌। , 
गृहीत्वेव गताः सर्च पामरा ये$विवेकिन: ॥ ८॥ 
वदता कामचौरादेयपामस्ति न शुद्धता। ( ` शर 
ते पाषाणसमा सूढा ये नारूढाः सुवत्मेछु ॥ ९॥ 
आश्रयेण विना चित्रं कल्पयन्तस्तु ते दिचि। 
कुंवेते मित्रता यैस्तु धनेस्तानि हितानि नो ॥१४॥ 
सुखबुद्धया5सुखे नित्यं ह्मभिमानं प्रकुवते॥ ` 
आत्मनंस्त्वहित्त सर्च रक्षकं ` तद्‌ भवेत्नहि॥श्शा 
कुवेते” जन्मने सूढा ज्ञायन्ते मरणाय च। ०7 
न शानाय सुयोगाय तर्णनीव न मुक्तये॥१शा ` ` 
| वर्णित राज्य को देनेवाला गुरु स्वयंग्रभु राम हैं, वही ज्ञान का दान द्वारा 
|| सब जगत्‌ के रक्षक हैं ॥७॥ क Ms 
| इस आत्माराम का अप्रबोध ( अज्ञान ) से ये सब पामर ( नीच )* ` 
भविषेकी कोक पत्थरतुल्य. घन ( कठिन-निरन्तर ) मूढदा का ग्रहण 
य ही गये ॥८॥ जिन्हें कामरूप चौरादि की वशवर्तिता है, और. 
दता नहीं हे, और जो सुमागे में स्थिर नहीं हैं, वे छोक पत्यरतुल्य , 
सू फ ॥९॥ चे रोक दिवाळादि आश्रय के विना दिवे भाकाशसें ' 
चित्र ( आलेख्य-मूर्ति ) की कल्पना करते हुए, जिस घन से 
(मेम ) करते हैं, वे धन हित नहीं होते ॥१०॥ विवेक विना 
१ ही सुजबुद्धि से सुख का अभिमान करते हैं, सबं कमे अपना | 
य करते हैं, बह रक्षक नहीं होता ॥११॥ मूढ प्राणी जन्म के लिये कमी | न, 


~ 


। 
| 
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करते हैं, मरने के लिये तृणों के समान जन्मते हैं; ज्ञान दती | 


« नहीं हुआ ॥१३॥ 


भं 


NSS SO SS I 
न्च्ज्स्स्ज्ज्स्य्फ्स्स्स्ल्ल्स्य्ज्ज्स्य्ज्ज्स्स्न्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य न 


0: ~ |] I । 
आशद्यादिबद्धक्ष जडो गतो झतस्ञाता न कोप्यस्य घनादिको; | 
| भवत्‌ ॥१३॥५ | 


आकाइाभित्तौ विलिखन्‌ मनोमयं चित्र विचि मानही 


मुक्ति के लिये नहीं ।॥१२॥ धन का अभिमान से युक्त, आशा आहि हे 
बघाया हुआ जड प्राणी, आाकारा रूप भित्ति में मनोमय विचित्र कि 
को छिखतां हुआ इस देह से गया, भोर कोई धनादि इसका रक्ष | 


अक्षराथै-सद्युरु की बात तथा सेवा को नहीं माननेवाले लोगोंने एं. | 
वर्णित झगम दुर्गम गढों ( लोकान्तरादि ) में चढते चढाते में देहल | 
संडहर ( घडा ) को फोर डारा। लोकान्तरादि की आशा से कमि | 
करते कराते मर गये । सिद्धि की इच्छावाले योगी भी प्राण को चढते | 
चढते में मरे और इन लोगों का मन यह नहीं जान सका कि“ मूल घ | 
का चोरी के ( कौन ) करता है। मोई रूप ही एक चोर अनेक रुप पे | 
सब संसारी के धन ज्ञानादि को सुषता ( चोराता ) है, उसको बुरह | 
( समझनेवाका ) कोई बिरका ही जन होता है। और जैसे एफ अज्ञात चो | 
है, तैसे ही गुरुसेवा आदि से जाना हुआ एक राम ही स्वगे, पाताळ, गर | 
बारे (जळ ) छे (तक) सकळ ( सब ) का रखवारी (रक्षक) है 0 । 
बिना भी सामान्य रूप से सब का कमादि के अजुसार पालक है। ॐ | 
कोई विरला जानता हे इत्यादि । - हि. 

उक्त चोर और राम के विवेक ज्ञान विना सब लोक पाइन यु 


| 
। 


चिक्र रचे ( कल्पना किये )। और जिस धनादि से मिन्नता हे र | 
सो धन सी हित नहीं हुआ, किन्तु रागद्वेषादि द्वारा अहित ( हुल र | 


विना मरे ) और विना भित्तियों ( झाधारों ) के आकाश में लोकादि 
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| हुना । न सांथ रुह, क्योंकि ( सम्पदो हि मचुष्याणां गान्धर्वनगरोपमाः । 
| यमानाः क्षणेनेच भवन्ति न भवन्ति च ) ॥५९॥ 


जिससे धनादि हित नहीं दोते, न कोई वस्तु साथ जाती है, इससे 
लाग न्यायपूर्वक जीवन विताना उचित हे, इत्यादि भाशय से 

कहते हॅ कि ० ७ 
रसेनी ६० क्र, ह 


छाडृहु पति छाडहु लबराई । मन अभिमान छृटि तब जाई ॥ 
स्वामित्व सवेचस्तूनां त्वसत्यबहुभाषणम । 
वञ्चकत्वे चिवादांश्च शरी रेप्बात्मताधियस्‌ ॥१४॥ 
स्नेह बन्ध्वादिवन्देषु द्वेष चामित्रकादिषु। 
त्यज साघो ! सुसुक्षा चेदू विद्यते हृदि निश्चला ॥१५॥ 
तटस्थ खासिन देवमसेत्यं गुणकीतेनम । र 
व्यवह्दारेऽन्यथात्वं च त्वं जहीदि हि मत्सरम्‌ ।।१६॥ 

` पतेषां ° त्यजनादेव ह्यभिमानो नशिष्यति । 
मानसे बतेमानो यो मद्दाशत्रः शरीरिणाम्‌ ॥१७॥ + 


हे साधो | यदि हृदय में निश्चल (स्थिर ) मोक्ष की इच्छा हे, 

सब वस्तु की -स्वामिता, और असत्य तथा बहुत भाषण (बोलना ), ` 
बञ्चकता, शरीरों में आत्मता का ज्ञान, बन्धु भादि के इन्दाँ (समूहों ) 
में स्नेह, अमिन्नादि में द्वेष को त्यागो ॥१४-१५। तटस्थ देवरूप 
स्वामी, झूठ गुणों का कथन, व्यवहार में विरुद्धता, और मत्सर को 
एए यागो ॥१६॥ इन क्रो त्यागने से ही सन में बतेमान, प्राणियों के 
महारात्र जो अभिमानं है, सो नष्ट होगा ॥१७॥ अभिमान सुरापान 
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® 


` दुग्ध सी जीव फिर विस्तार (बृद्धि) पाता है॥२२॥१ 


" जनि लो चोरी भिक्षा खाई । फिरि बिरवा पढुहावन जाई | | 


तुल्य है, और रौरव नरक रूप हे। अभिमान के त्याग को विद्वानोने मोस | 


= F ३. 
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पुनि सम्पति औ पति कह धावे । सो बिरवा संसार हि आये 
अभिमानः खुरापानं हाभिमानश्य रौरचम्‌। 
अभिमानपरित्यागो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥१८॥ 
नाऽत्यकत्वा सुखमाधोति नाऽत्यकत्वा चिन्दते परम्‌। * 
नाऽत्यकत्व चाभयः शोते त्यछूत्वा सर्च सुखी भव ॥१९॥ | 
स्तेन्येनानायेडत्या चा कस्यापीह न किञ्चन। 
युद्दणापत्तिकालेऽपि न्याय्यां जत्ति समाश्रय ॥२॥ | 
"यथासस्भचया चत्या लोकदास्ताविरुद्धया। 
सन्तोषतुषए्धीः शान्तो भोगगर्धा परित्यज्ञ 7 ॥२१॥ 
यस्तु त्यकत्वेच चौर्यादि भिक्षावृत्त्यांपि जीवति । 
स जीवो दुःखदग्घोपि पुनर्विस्तारमेति हि॥२॥ | 
“धयथाप्रापतार्थसन्तुष्टो . यो „ गहितमुपेक्षते। . 
साञ्चुसङ्मसच्छारत्रपरः शीघ्रं ल मुच्यते ” ॥२३॥ 


कदा है ॥१८॥ स० भारत शा० १७६।२२। का वचन हे कि, त्यागे दिगा | 
सुख नहीं पाता, न पर ( उत्तम ) वस्तु मुक्ति पाता, न अभय सोता | 
इससे सब को त्याग कर सुखी होवो ॥१५। पी 

चोरी से चा किसी अनाये ( असज्जन ) की वृत्ति से आपत्ति काठ" 
सी किसी. का कुछ नहीं लो, किन्तु न्याय ( धर्मे ) युक्त वृत्ति ( | 
का आश्रयण करो ॥२०॥ योगवासिष्ठ ४।६।१६। का वचन्‌ 
लोकद्याख से भविरुद्ध जेसा सम्भव हो उसी वृत्ति द्वारा 
तु्ट बुद्धिवाळा शान्त होकर भोग की इच्छा को यागो॥२१ 
चोरी आदि को त्याग कर के ही सिक्षावृत्ति से भी जीता है 


० रमेनी ६० ३१३ 
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कनन 
न 5 0 
साखी । 5 


9०9 : - 
शूठ "शठ के छाडहू, मिथ्या यह संसार।. 
तिहि कारण में कहत हूं, जाते होय उबार ॥६०॥ 

भिक्षावृत्त्येच चुद्धस्य सर्वानन्दः सदा भवेत्‌ । ० 
मुखकान्त्यादिना हास्य . हृद्यानन्दो ऽनुमीयते ॥२४॥ 
पौनःपुन्येन यो लोके सम्पत्ति खासितादिफम्‌ । ट 
ध्यायति खर पुनर्याति संसारे धनवानपि ४२५॥ ~ 
असत्यमिति निश्चित्य भिथ्याभूतं जगत्‌ त्यज . 
त्यागादेच भवेन्मोक्षस्तव तेन ब्रवीम्यहम्‌ र ° - 
| “यावत्सर्चं न संत्यक्तं तावदात्मा न लभ्यते ।- 
| सर्ववस्तुपरित्यागे शेष आत्मेति कथ्प्रते ” ॥२७॥ 
यथा्रास «अथ से सतुष्ट, साधुसङ्ग सतशासत्रपरायण ज़ो पुरुष राहित 
(निन्दित ) वस्तु आदिः. की उपेक्षा ( त्याग ) करता हे, सो शीघ्र 
` | सुक्त होता हे । योगवांसिष्ठ में पूर्व ्चचन से आगे का यह वचन है ॥२३॥ 
| बुद्ध ( पण्डितः) को भिक्षावृत्ति से .ही. सब आनन्दं सदा होता है, और 
` इस पण्डित के सुख की कान्ति ( शोभा युति) से उसका हृदय के 
| भानन्द का अनुमान होता है ॥२४।। जो धनव्रान भी लोक में बार २: 
| पमत्ति स्वामितादि का ध्यान ( चिन्तन ) करता दै, सो फिर संसार सें. 
` आप्त होता हे ॥२५॥ । | ह 
` असल हे ऐसा निश्चयं करके, मिथ्यास्वर्प जगत्‌ को त्यागो > 
सँ (सब भभिमानरहित होचो ) । त्याग से ही. तेरा. मोक्ष होगा, इससे मैं - टु 
लाग के लिये कहता हूं ॥२६॥ अन्नपूर्णोपनिषद १1४५ का वचनः हेक्रि, 
तक सव नहीं त्यागा जाता, तबतक -भास्मा नहीं मिळता; और. , 
हे वस्तु का परित्याग करने पर जो त्याग के अयोग्य शेष रहता हे, - 
*र आत्मा कहा जाता है ॥२७॥ यह शात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, | 


ह.) 
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आस्माऽयं सच्चिदानन्दो ह्यसङ्गो जन्मवङ्गितृः।' 

* एको ब्रह्ाऽद्वयञ्चैव सष्टयाद्याः खलु मायिनः ॥२८। 
आचविद्यो बन्धजातो 'विरमति यतो बोघतो5तो सृषैव, 

, आत्मैवैकोऽत्र सत्यस्तदविभजनास्सत्यता चात्र भाति। 
सत्यो ह्येकोऽनुभूतः श्रुति णुर्वचो ५भ्यासतः सञ्जनेन, 
भिन्ने सत्ये ब्र मानं किमपि निगमेस्तुल्यमास्तेऽनवद्यम्‌ 1३९ 

“सव्वक्ष शास्यति कदाचन दश्यदुःखं 
झ्श्ये त्वशास्यति न वोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
८ इड्ये त्वसम्भवति बोद्धरि वोद्धूभावः | 
शाम्येत्‌ स्पितोषि हि तद स्य वि मोक्षमाहुः ॥३०॥६५ 
इति रमँनीरसोद्रेके वैराम्मार्थोपदेशवणेने नाम अष्टाविंशतितमः प्रवाह: ॥१५ 


असङ्ग, जन्मरहित, एक अद्वेत बह्म हे । संसार फे साष्टि भादि माथी | 
( इश्वर ) से होते हैं ॥२८॥ इससे ( बन्धाय जातो बन्धजातः ) बल्ब | 
के लिये उत्पन्न संसार आविद्य ( भविद्य[जन्य ) है, और जिससे जञानसे | 
निवृत्त होता है इससे मिथ्या ही हे । यही एक आत्मा ही सत्य है, गोर | 
उसी के अविभाग से इस संसार में भी सत्यता आसती है, और वहं एक | 
सत्य श्रुति शुरुवचन का अभ्यास द्वारा सज्जन से अजुभूत है, उपरे | 
मिन्च,सल सें वेद के समान कोई अनवद्य ( निर्दोष ) प्रमाण नहीं है | 
इससे मिथ्या है ॥२९॥ योगवाशिष्ठ० ३।४।४०। का वचन है कि, ५९ | 
न लय हो यो, हम नही ब मोर मल 
१. ` शृतस्य बोधाश्षिृत्योदेरपपत्त्यथे बन्थस्याविद्यात्मकत्वं कर्ये) | 
विवरणप्रमेयसंग्रहस्वाराज्यसिद्धिरीकादौ बहुशो देदान्तग्रनथेषूपलभ्मते | ए 
सार्थिकबन्धस्य ज्ञानाभिवृत्तेदूषण च तत्र विद्यते । तस्य त्रय अवसथा व । 
सभा: | इत्यादि श्रुतौ संसारेऽवस्थात्रयात्मके स्वप्नतुल्यत्वेन मिथ्या बेब | 
वाचारम्भणादि श्रत्या चेति बोध्यम्‌ ॥ £ 
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अक्षरार्थ- हे सजनो ! तुम अपने मन सें पतिपन ( किसी. वस्तु «की 
स्वामिता ) के अभिमान को छोडो । तथा सात्मा से भिन्न कल्पित पति 
(खामी.) को खागो, माया से अनेक समान होनेवाला राम से अन्य को 
रक्षक नहीं समझो । और लबराई (असत्य बोळ व्यवहार ) को त्यागो) तब 
सब अनर्थ का हेतु मन का अभिमान छूट जायगा; क्योकि स्वास्रिता 
लादि और भेद जनक अज्ञान से अभिमान होता है, सो राग द्वेषादि - 
द्वारा अनर्थ का हेतु दोता हे ॥ 

और स्वामिता आदि को त्यागने पर भोजनादि के लिये अन्नवखादि ' 
चोरी” ( अन्याय ) से नुहीं लो, „स्वयं नहीं मिलने पर मिक्षा भादि 
न्यायवृत्ति से लेकर खावो ( भोजनादि करो ) । तो फिर. यहद धारणा 

( जमिमानादि का त्याग और उन्यायबृत्ति ) ही ताप से तस जीवरूप 
बिरवा ( बरक्ष) को पलुहावन ( आनन्द पनपने-बृद्धि ) के लिये जाई 
(होगी ) | सूये का ताप से तप्त वृक्ष जैसे चन्द्रवषां से शान्त पुष्ट 
होता है, तेसे जीव शान्त सुखी होगा । और जो जीव अभिमान का | 
त्याग न्याय वृत्ति का धारण नहीं करके पुनि ( बार २) घनसएपेत्ति, 
भौर पति ( स्वामिता या कल्पित पति ) का ध्यान करता है, धनादि के 
लिये धावता ( दौडता ) है, सो बिरवा ( जीव ) संसार ही में बार २० 
भाता हे, मोक्षसुख कभी नहीं पाता दै । 


सम्पत्ति आदि को सत्य भान कर आधक्त होने से जम्मादि होते हें, 

| इससे झठ झूठ के ( सम्पत्ति आदि सब संसार को मिथ्या समझ निश्चय * 
|. रके) सब अभिमानादि को संसार को छोड दो, और यह नहीं समशो ` . 
. कि लागने ही के लिये में सत्य को मिथ्या समझने को कह रद्द हु, 


०७ 
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किन्तु यह संसार मिथ्या हे ही, और सिथ्या होते सी a | 
संसार का गुरु उपदेश विच दि 00 TR 

| गुरू उपदंश विचार ज्ञानादि विना अभाव नहीं होता है, तिस 
कारण से मैं बार २ कहता हूँ कि ,जाते ( जिस उपदेश से ) तेरा त | 
( कल्याण ) हो । कल्याण का यही मार्गे हे, दूसरा नहीँ ॥६०॥ | 


तत्त्वज्ञानविना परवश्चनादि प्रकरणः२९ | 

प्रथम छबूराई का स्यागके लिये उपदेश दिया: गया है, परन्तु | 

० "उसका त्याग “अति कठिन हे, इससे भति सावधानी विचारादि की | 
- आवश्यकता हे, इस आशय से कहते हैं कि--- $ जया | 
रसनी ६१ की 

. थर्मकथा जो कहते रहई। लावरि उठी परातहि बाई | 
- लावरि बिहने लाबरि साँझा । इक 'लाबरि बसु हृदया मोगरा | | 
अहो धर्मकथां नित्यं कथयःतीद ये नराः । ं 

| तेरपि स्वाविवेकेन. कल्ग्रे$कल्याणसुच्य़तते ॥१॥ | 
प्रत्यूषे ते समुत्थायासत्यं शंसन्ति मोदृतः। १ | 

*  साय चेव घ्रुचन्त्येदं धरन्ति हृदये$चृतम्‌ ॥२॥ | 
` असत्यस्य तु वासेन हृद्येकस्य हि सवदा । बु 
सवात्मनोञ्स्य रामस्य रस्यं न चिदन्ति ते॥ ३॥ 
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रामहुँ केर ,मर्भे" गि जाना । ले मतिं ठानिन वेद पुराणा ॥ | 
घेदह केर कहल नहिं करई | जरतहि रहे सुस्त नहि परई ॥ 

साखी। - - 

'गुणातीत के गावते, आपुहि गये भ्रमाय । 

माटिक तन माटी मिळे, प्रवनहि पवन + समाय ॥६१॥ 


. स्वान्ते रामस्य चाज्ञानात्‌ 'पुराणथुतिचिश्चुतम्‌। „ 
आरभन्ते सदा कास्य कमे वा मतिविभ्रमम ॥४॥ ० 


जी 


निष्काम विमलं कर्म हिसाशाख्यादिचजितम्‌ ॥ ५॥ 
आत्मनश्चिन्तने दानं दस्मासत्यादिवर्ञनम्‌। . | 
दह्यन्ते तेन ते शच्चत्‌ सुखायन्ते न कडिचित्‌ ॥६॥ 

, बदन्तोऽन्यं\ शुण्प्रतीतं रुं तथैवाधियन्तिनो। ` 
स्वस्थतां न लभन्ते ते ह्यतिव्याकुलितेन्द्रियाः ॥७॥ ` 
रहस्य ( गुस विचारादि ) को नहीं जानते हैं ॥३॥ और अपने मन में 
राम को नहीं जानने से पुराण और वेद में विश्वत ( विज्ञात-प्रसिद्ध ) 

सकाम कमे आ बुद्धि का विभ्रम ( विलास भ्रम ) का ही सदा आरम्भ 

| कते हैं ॥४॥ वेद के तरव ( स्वरूप ) का अज्ञान से, उस वेद में झुत 

| ( भवशत-निश्चित ) हिंसा शाव्यद्‌ ( कपटादि ) से रहित, निष्काम 

- बिमळू कमे, आत्मचिन्तन, दान, दम्भ झठादि का त्याग, नहीं करते हैँ। 
सुखी नहीं होते हैं ॥६॥ IS FIR द्योतक RO 

- जो अन्य को गुणातीत ~ भ अन्य को गुणातीत कहते हुए सी, अपनी, आत्मा को उसी प्रकार 


El hr a सः? ॥ भा० स्क०ठ १ १।३।४४-४५॥ 


त 


९ “अचुमूर्ति बिना मूढो बां जह्मणि मोदते । प्रतिबिम्वितशाखाप्रफलार | 
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वेद्तस्वस्य चाज्ञानाच्ञेच कषैन्ति तच्छेतम। - ° 
द्तर ह कुषेन्ति तु छुतस्‌ । व 


im] 


र्‌ 


` तिससे वे लोक दग्ध होते हैं, सुख को. कभी नहीं जानते. हैं, अपने 


द १- “ परोक्षवादो वेदोऽयं बाडानामदुसासनम्‌ । कर्ममोक्षाय काणि विधत्ते 2 
महि (५ ॥ न चर्तु वेदोक्त स्वयमज्ञी$जितेन्दिग: । विकमेणा श्तयः ¬ 


) 
| 


* हीकर स्वस्थता नहीं पाते हैं ॥७॥ जब गुणातीत को गाते हुए भी अपने 


„° .के समय सी झूठ कहता हे, और कोई एक मिथ्या बात वस्तु: उसके | 


« ऽऽस्वादनमोदवत्‌ ' । मैत्रेस्युपण २.२॥ “नाममात्रेण सन्तुष्टाः कर्मकाण्डरता का 
` मन्त्रोचारणहोमायैर्जामिता: क्रतुविस्तरैः ॥ एकयुक्तोपवासाद्येनियमेः का कायो! 


३१८ “संस्कृत बीजक | 


"-पापणाफफि पाप पपा on 
i Ered शञञ्जछचलरुल्ाल््ल्र््०् यययययययययय्ययर 


गुणातीत हि गायन्तः स्वस्मिन्‌ भ्नास्ता यदाश्मबन 


' खुण्मयोश्यं गतो" भूमी प्राणो वायौ समाविशत्‌ ॥८॥ 

साधिता  नाचुभूतियेंदेहेनानेन सुव्रत!। 

, तेषामित्थं हि मानुष्यं व्यर्थसेच गतंगतम्‌ ॥९॥ 
श्रमन्तो र्टन्तो गुणातीतसुच्वेने यावक्विदन्ति स्वकं रूपमाद्यम! 
न तावद्विसुक्ता भवन्तीदद जीवा व्रजन्त्येच भूतेषु सेन्नियमाणाः॥ 

2: ॥\०॥६१॥ 
* स्महण नहीं करते हैं, सो अतिव्याकुलित ( व्याकुलता युक्त ) इन्द्रियवाहे 


स्वरूप में भ्रान्त हुए, तो व्यर्थ ही यह रूण्सय ( मिट्टीरुप ) देह 
भूमि सें गया, प्राणवायु सें पेठा ॥८॥ हे सुब्रत ! जिन लोकोंने इस देह से 
अनुभूति ( आत्मानुभव ) को साधित. ( प्राप्-सत्य ) नहीं किया; उनका 
मानुष्य इसी प्रकार व्यर्थ ही बार २ गया ॥९॥ जीव जबतुक आद 
( क्षादि-प्रथम ) अपना रूप ( स्वभाव,सुन्द्र स्वरूप ) नहीं जानते हैं 
तब्रतक गुणातीत को उच्च स्वर से ररते भ्रमते हुए भी यहेँ।विसुक्त नहीं 
होते हैं, किन्तु बार २ मरते हुए भूतो में जाते हैं ॥॥०॥ , | 
अक्षराथे- अत्यन्त अज्ञ की तो बात ही क्या हे, सद्धारणा तोपादि | 
रहिति,जो अज्ञ मजुष्य घमै की कथा कहते रहता है, सो मी स्वाद | 
अज्ञानाभिमानादि वश प्रातःकाळ में उठ कर लाबरी ( असल ) है | 
“ कहता हे। भौर बिहने (-सबेरे-सूर्योदय समय ) तथा साँझा ( संध्या) | 


हृदय में सदा वसती हे, आत्माराम के ज्ञान विना किसी मिथ्यामा | 
MS 


७ श्र 
—————————n- 


मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाबिमोहिताः ! । गरुडपु० ४९'६०-६१॥ | 
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के ध्यानादि में “सदा झगा रहता है । इसीसे सत्यात्मा राम का मस 
(भेद ) उन लोकों ने नहीं जाना, राम का विवेक उन्हें नहीं हुआ, 
इससे राम की प्राप्ति के लिये साधन नहीं करके, वेद पुराण की मति 
सम्मति ) लेकर सकाम कमोदि करना ठाना ( भारस्भ किया yi 
अथवा राम के ज्ञान विना चेद पुराण को लेकर अपनी मति ( मनमाना 
कमौदि सम्प्रदायादि ) ठाना । इससे सद्विवेकादि विमा बह कथा कहने: 
वाला स्त्रय वेद का कहा भी नहीं करता है | निष्काम भहिँखक सत्यरक्ता 
नहीं होता है, इस कारण तीन तापसे जळते रहता हे,” सुस्त नहीं 
परता है ( शान्ति नहीं पाता है ) इत्यादि। | 
आस्मभिन्न गुणातीत को हृदय में बसाकर उसी को गाते २ में धर्मकथा 
कहुनेवाले भी आएुहि ( अपने रवरूप को ) अमाय ( भूल ) गये, फिर 
` व्यर्थः्ही माटी के कार्य देह मारी । भूमि ) में मिल गया, भौर पवन 
( प्राणवस्यु ) महावायु में लीन हुआ । भाषुद्दि गये गमाय, इस पाठ: ४ 
पक्ष में, यह भी अर्थ दो सकता 'है कि, गुणातीत को गानेवाले विवेकी 
समता व्यष्टि'अभिमान को नष्ट करके सुक्त हुए इत्यादि ॥६१॥ 


PAR IIIS जज, DTT 


स 


सत्यात्मा राम के सम जाने विना जो देहाभिमानी कथा कददत्रेवाले 
('जायमानो ह चे ब्राह्मणखिभिऋणेऋणवान जाग्रते। तत्तिरीयसं० 
६।३।१०।५ ) इत्यादि श्रुति से, देव, ऋषि, पितृ; को जन्म से ही * 
| मानते हैं, इससे त्याग संन्यासादि के अधिकार का अभाव बताते हें 
| प्या जन्ममात्र से पूज्यापूज्यादि जाति आदि के भेदों को तटस्थेश्वरादि 
को सत्य मानते हें । बोध के लिये उनके प्रति कहते हैं कि-- Ns 
———— NT 


। “१ अत्र जायमानदाब्देन ग॒हस्थोऽधिकारी जायमान इत्यर्थो गुते, न तु | 
जायमान इत्यादि विचारो न्यायभाष्यादौ द्रष्टव्यः ॥ 
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जो तं कर्ता वरण विचारा । जन्मत तीनि दण्ड अनुसार | | 


त्वयेच कर्मणां कत्र बहुचणी विचारिताः 

जन्मनोऽनुखूता दण्डास्त्वया चणीभिधास्न्रिधा ॥११॥ 

तापरूपास्तथा दण्डा निर्मितास्तच कर्सभिः। | 
, ० निरपेक्षी न कश्चिद्धि हेतुरस्ति जगतुक्ृतौ ॥१२॥ 
वाग्दण्डोऽथ, भनोदण्डः कायद्ण्डस्तथैत्र च! 
यस्येते निद्दिता बुद्धौ त्रिदण्डीति .ल उच्यते ॥१३॥ 
इति . किं मज्ञुना प्रोक्ता दण्डा दमंनळक्षणाः। . . 
जन्मत्तंव तर येन जन्मना द्वि्नता' भवेत्‌ ॥१४॥ 
यदि चेतेविना कश्चिच्छेष्ठत्यमात्मनि मन्यते | 
स श्रान्तो वञ्चय्रत्यन्यान्‌ कुविचारं करोति च॥१५ | 


कन लाग 


! कर्मा के कर्ता तुमने ही जन्म से ही ब्राह्मणादि बहुत वणे को बिचार | 
| से सिद्ध किया, और जन्म से ही ऋणनामक तीन प्रकार के दृण्डका | 
अनुसरण ( स्वीकार-प्राप्ति) किया ॥११॥ तैसे ही तापरूप पीतं 

_ दण्डं भी तेरे कर्मों से निर्मित ( रचित ) हैं, जगत्‌ की कृति ( सूष्टि) 
. कमादि निरपेक्ष कोई हेतु ( कर्ता ) नहीं हे ॥३२॥ वाक्‌ दण्ड ( 
“असत्यादि से निरोध, मन का दण्ड परद्रव्य अनिष्ट चिन्तनादि का 

, ˆ कायदण्ड हिंसादि का निरोध, जिसकी बुद्धि में ये तीनों 
( स्थापित.) हैं, सो त्रिदण्डी कहाता हे ॥ मनुः १२।१०। यह > 
॥१३॥ मजु से कहे गये दमनरूप जो येः. दण्ड, सो क्या 
जन्म से ही घारण किया कि - जिससे जन्म से ही द्विजता हो 
और यर्दि कोडे इन दण्डों के विना अपने सें श्रेष्ठता मानता है 
आन्त हे, भौर दूसरे को ठगता है, और कुनिचार करता है ॥१५॥ ह| | 
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जनमत शुद्र, सुभे पुनि शद्रा । कृतम जनेउ डारि जंग मूद्रा ॥ 
प्रत्यक्ष जन्मना सब जायन्ते शाद्दवणेका! | 
सती भर्वात शूद्रत्वं. सवषाँ नच्च इश्यते ॥१६॥ 
संस्कारेण तु देहस्य यज्ञसूत्रादिना तथा। 
द्विज्ञत्वं ब्राह्मणत्वं च सदेहस्येव जायते ॥१७॥ 
कृत्रिमं चिन्मात्रं हि यज्ञसूत्रेण सिद्धति । 
वास्तचं त्राह्मणत्वं ` तु तेन नेवोपपद्यते ॥१८। ` 


गभोच्च : जन्मतो मूढ ऋणित्वं प्रतिभाषते ॥१९॥. 
'कायदण्डादिक . चेच बिचारवति सस्भवेत्‌। 
न ज्ञाते चार्भेके तस्माञ्जऱ्मना नहि विप्रता ॥२०॥ 
ब्राह्मण्यं कृत्रिमं चेतत्पुण्यलेशेन लभ्यते। 

_ सांकेतिक भविष्ये च वणिगूजातिसमं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


| रहित जन्मते हैं) और मरने पर भी सब को झूद्रता ( संस्कारादि 
| दीनता ) होळी है, सो देखा जाता हे ॥१६॥ देह का संस्कार से तथा 
॥ पञ्चसूत्र ( जनेऊ) आदि से देह सहित को ही द्विंजता ब्राह्मणता 
` होती हे ॥१७॥ और यज्ञसूत्र से शी कृत्रिम ( कायेरूप ) चिन्दमात्र 


सांकेतिक ( संकेत से सिद्ध ) है, पुण्यलेश से मिलती है ॥२१॥ 


जाते च ब्राह्मणत्वे चै तडणित्बं श्वुतती थुतम्‌। र 


जन्म मात्र से सब शूद्र वर्णचशि प्रत्यक्ष ही जन्मते हैं ( संस्कारादि 
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' सिद्ध होता हे, चास्तव ( सच्चा ) ब्राह्मणत्व उससे नहीं हो संकंता है  , 
 ॥१८॥ और ब्राह्मणत्व होने पर वह ऋणित्व श्रुति में सुना. गया है, 
बौर गभे से जन्म होने पर मूढ. पुरुष ऋणित्व कद्दता है ॥१९॥ भौर : . 
प्रकार , काय5ण्डादि भी विचारवान में ही सम्भव हैं, जात मात्र 
के ( बाळक ) में नहीं, इससे भी जन्मसे विप्रता नहीं है॥२०। . 
भविष्य पुराण में कहा गया हे. किं, यह ब्राह्मणता. कृत्रिम, वणिग्‌ जातिः 


८ सुन्दरता, जाति; ये सब स्थूल देह में हैं, स्थूल से भिन्न तुम मं 
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ज्ज्य्य्य् | 
जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिं जाया । और द्वार हवे काइ ने आया । | 
जो तुम तुरुक तुरुकिंनी जाया । पेटहि काह न सुनत कराया। 
यदि त्वं जन्मना विप्रो ब्राह्मण्याः सम्मतः सुतः । 
कस्मान्न सुखतो जातः कि :शुद्ध इव जायसे ॥२२॥ 
जन्मना यचनश्चेरवं यचन्या गर्भजः खुतः। 
कृत सुञ्जतर्क कस्माझ गर्भात्लमजायथाः ॥२१॥ 
० न भयान्‌ ब्राह्मणो नापि यवनः स्त्री पुमान्‌ नहि। 
« साक्षिमात्रो भवाङ्छुद्धो विवेके सवैथेव हि॥२४॥ 
° ६: ग्रामण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्येज्ञातयः। 
स्थूलदेहगता पते स्थूळादू भिन्नस्य ते नहि॥२५॥' 
श्लुस्पिपासाऽन्धबाधिय्यै काम कोधादयो ऽखिलाः 
छिङ्गदेगता पते ह्यलिङ्गस्य न फेचन॥२६। 
जड़त्वप्रियमो दत्बघर्मा कारणदेहगाः 17 
न सन्ति तव नित्यम्य 'निर्पिकारस्वरूपिणः ” ।२७॥ 


SC र स्वारको २०० NR 

यदि तुम जन्म से विप्र हो, ब्राह्मणी का पुत्र माने गये हो, गे | 
सुख से क्यों नहीं जन्म छिया, शूद्र के समान क्‍यों जन्मते हो ॥२२॥ | 
यदि तुम जन्म से यवन हा, यवनी के गभैज पुत्र हो, तो सुन्नत झिंगा | 
हुआ क्यों नहीं गर्म से जन्मते हो ॥२३॥ आप न ब्राह्मण न यवत न ही 


> 


_ हो ॥२४॥ आत्मोपनिषद्‌ में लिखा हे कि, ब्राह्मणता, कुछ, गो | 

नहीं हैं ॥२५॥ भूख, पिपासा, अन्धता, बधिरता, कामक्रोधादि 
*. हिल ( सूक्ष्म ) देह में हैं, लिङ्गरहित में कोई नहीं हैं ॥२६॥ बड. 
6 प्रियता, मोदत्व घमै कारण देह में हैं, नित्य निर्विकार स्वरूप 5: | 
नहीं हे ॥२७॥ & 
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देहदेही इष्टिचसे भी जातिका अभिमान को मिथ्या बता कर, 
भात्मदृष्टि से जाति का सर्वथा अभाव अब समझांते हैं कि-- 
खी 
| कारी पिअरी दूहहु गाई । ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ > 
| छाइ कपट नल अधिक सयानी । कहहिकबिरमजुसारंगपानी ॥६२॥ 
कपिला पीतवर्णा वा गौस्त्वया दुह्मतां पयः । 
पृथक्‌ तत्‌ क्रियते कि वे शक्यं कतु न तत्तथागरटा ° 
तथेवात्मा प्रथक्कतु विविक्तो नेव शक्यते । २ 
त जानीहि विवेक्रेन कि वृथा परिमुछासे ॥२९॥ 
"गवामनेकचर्णानामे करूपं यथा पथः। 
नानाविधानां देहानामेक आत्मा तथेरितः ॥३०॥ 
` चौं संत्यज्यतां सुचैमतिचातुर्यलक्षणम्‌ । 
पतां शुद्ध आत्माऽसौ ज्ञातः पापापनोदकः॥३१॥ > 
ताबस्लस्व विशुद्ध्यर्थं शीङ्गेपाणि भज्ञादरात्‌। 
आत्मवोणे भवेदैकय्रं तेन सर्वात्मना तव ॥३ेशा 


काली व! पीली गौ से दूध तुम दूहो, तो क्या उस दूध को पथक्‌ 
छिया जाता हे । बह एथक करने के योग्य ही नहीं होता है ॥२८॥ तैसे ही 
| | असंग पवित्र आहमा भी प्रथक करने योग्य नहीं है, उसी को विवेक से 
| जानो, व्यर्थ मोहित क्यों. होते हो ॥२९॥ भात्मपु० १०।१५०९ का _ | 
_ पैचन है कि, जैसे अनेक वणे ( रूप ) वाली गौभों कें दूध एक रूप ही 
दोता है, तेसे हो नाना प्रकार के देंहों का आत्मा एक कहा गया हे ॥३०॥ ब 
चतुरता ( पटुता ) रूप धोत्ये ( धूतेता ) वज्चकता त्यागा जाय, 
` पौर ज्ञात होने पर सब पाप का नाशक वह शुद्ध, आत्मा ही सेवा 
बाद ।३१॥ प्रथम सत्त्व ( अन्तःकरण ) की विझ्युद्धि के लिये शाङ्गेपाणि 
$ भगवान्‌ विष्णु ) को आदर से अजो, आत्मज्ञान दोने पर, सवोत्मा 


है 
| 4 | 


F) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Te ini ७७७७७) 


फी जि NN, 


उस विष्णु से तुम्हें एकता होगी ॥३२॥ अथवा सच्ची भक्ति से निक ॥ 
. पद देनेवाला, अचल, झुर जक तुल्य निरञ्जन ( असङ्ग ) देवो काणे । 


° दिक वणे («व्राह्मणस्वादि ) का विचार किया, तो क्या जन्मत (जन | 


€ 


३२४ , संस्छत बीजक 


शुद्धपानीयतुल्य / वा देवदेवं निरक्षतम्‌। _दवदिवं 7 निरजाम शजओ | 
आत्माने भज संदूभक्तया निर्चाणपददे भुवम ॥३३।६। | 


' परमात्मा को भजो ॥३३॥६२॥ 
० अक्षराधु- जो तुमने भात्मभिन्न कती का, और उस कती से सामा | 


«से ही) वागदण्ड, सनोदण्ड, कायदण्ड, रूप तीन दण्डों का भी | 
अनुसरण ( धारण ) किया अर्थात्‌ इन दण्डों का धारण हो तो जन्से | 
ही श्रेष्ठ वणे हो सकता हे, अन्यथा नहीं। अथवा तुम स्वयं कर्म || 
होकर जन्म से वर्ण का विचार किया, और जन्मसे ही, देव, पित्‌, करपे | 
ऋण रूप तीन दण्ड का स्वीकार किर्या, सो भ्रम मात्र हे, .इसे समझे | 
के लिये और भी विचार कतंब्य़ हे, झौर अनास्म कती वणोदि के बिचार | 
में ही रहनेसे, भात्मविचारादि विना तीन तापरूप दण्ड; भी शपनेशी "| 
कमे के फलों को भोगते हो । 4 


. जन्मकार में सब देह द्द ( संस्कारहीन अशुद्ध ) रहता ह | 
फिरु सरने पर भी शुद्र ही हो जाता हे, बीच में कृतम ( कहिपतऊां | 

' जनेऊ डार कर ब्यवहार के लिये सूदा ( चिन्ह ) किया जाता दे। ग 
आत्मा वा सूक्ष्म देह में तो. कभी कोई जाति होती ही नहीं है । जाति 
कल्पना स्थूळ देइ में ही होती हे, और उस श्रति में जायमान 3 
कामी अधिकारी गुहस्थ अर्थ हे । इससे बिरक्त के लिये कोइ भी क्र 
रूप दण्ड नहीं है, सो शास्त्र में प्रसिद्ध है । १ ऱ्य 


दि शरीरी तुम अपने को जन्म से ही ब्राह्मण कदी नौ 
ब्राह्मणी ने मुझे जाया ( जन्माया ) है, तो जन्मते समय भौर 
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द्वार से काहें ( कयो) नहीं आयो। या जो (यदि) तुम जन्म से 
हो, और तेरी जाया ( खी ) जन्म से ब्राह्मणी है, तो दोनों अन्य 
किसी द्वार से क्यों नहीं आये । सष्टिकाळ में मुख से ब्राह्मण की सृष्टि 
कही मानी जाती हे । सुख से जन्मवाळा आज सी जन्म से ही ब्राह्मण 
हो सकता है । अन्य तो शामदमादि सहित वेद्‌-ब्रह्मात्मादि का ज्ञान से ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार यदि तुम तुरुक हो, और तेरी 
जाया ( त्री ) यदि तुरुकिनी हे, या तुरुकिनी यदि तुम्हें जन्माया है 
. तो पेट से ही सुन्नत करा कर क्यों नहीं भाये। पेट से सुन्नतादिवाला ही « 
जन्म से तुरुक हो सकता है, अन्य कमोदि से हो सकता (है । 


| . काली पीली गाय को दुद्दकर, उनके दूधों को बिल्गावो, अर्थात्‌ जैसे 
| | उनके दूधों को नहीं निळगा ( भिन्न कर ) सकते, तेसे ही देह में भेद 
| होते भरी ज्ञत्मा सें सेद नहीं सिद्ध कर सकते, तौसी आत्मा में और 
| मानव धमूदि में भेद की प्रतीति अज्ञान पाखण्डादि से ही होती है, और 
| बहुत व्यवहार वञ्चना रूप भी संस्पर में चलता है। इससे कहते हैं कि 
| हे मनुष्यो ! क्षधिक सयानी ( चतुराई ) रूप कपट ( छळ ) को त्यागो 
| बौर सारंगपानी ( भगवान्‌ विष्णु) को भजो। या कपट छोड कर 
| शुद्ध जरू तुल्य सर्वास्मा राम को भजो कि जिससे ज्ञानादि की 
|| प्राप्ति हो ॥६२॥ श 


D> उ 


३२३ ° संस्कृत बीजक “| 


ज्म | 

मिथ्या अभिमानाद्‌ का निपेध करके, सत्य स्वात्मा को काद | 
हये कहते हैं कि--- > छ 220: है। 
| रसेनी ६३ | 
नाना रूप वरण एक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीन्हा। | 


नष्ट गये करता नहिं चीन्हा । नष्ट गये औरहि मन दीरा॥ | 

नानारूपविशिष्टाना देहानां मानवेषु हि। - 

८ जातिरेकेव सत्कर्ा कृताऽस्ति बहुधा नहि! ॥३४॥ 
श ° ज्ातुवेण्ये कृतं तेन मानमत्र न विद्यते। ` 
नेव वा लक्षणं भिन्न यथा गोमहिषादिषु॥३५॥ 
अथचैको ह्यचणों यः सुवर्णः शक्तियोगतः। 
नानारूपो भवत्यात्मा चतुःखन्यादिरूपतः ॥३६। 
. ` क्केऽपितं न्यं पश्यन्ति पझ्यन्ति सेदषिञ्रमम्‌।, , 
र गोत्रजात्यादिभिश्चौन्ताः ह्लिईयन्ते च' कुबुद्धयः ॥३७॥ 


मनुष्यों में नानारूप सहित देहों/की भी एक ही जाति सुकतात | 

| की गई हैं, बहुत प्रकार की नहीं ॥३४॥  चत्वारो वणी एन चातुवेएयस्‌, | 
चार वर्ण उस कती से किया गया, इस अर्थ में कोई प्रबल प्रमाण नहीं | 
है। अथवा जैसे गौ सैंसादि में लक्षण भिन्न किया गया, तेसे मजुष्यो गे | 
सिंच लक्षण नहीं किया गया है ।।३५॥ अथवा ( य एकोडवणो बहुधा 
शक्तियोगात्‌ । इवेता० ४॥५ ) इत्यादि श्रुति के अनुसार, जो एक भाला | 

° अवण है, और माया का सम्बन्ध से चार खानी आदिरूप से सुत्दा | 

८ चणेवाला नानारूप होता है ॥३६॥ गोत्र जाति भादि से आल इत. | 


त द 
| १, ` चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खळ जातिरेका। एव रजा 
| 
| 
। 


- हि पितैक एव पिन्नेकभावान्न च जातिमेदः ॥ गोत्राणि नात लाति 
» आतृस्दुषामैथुनपुत्र भावाः । वैवाहिक कर्म न वर्णमेदाः सर्वाणि गा 
` अवन्ति तेषाम्‌ ?॥ भविष्यपु० १।४१।४५-४८॥ आदौ कृतयुगे वर्णी गुणी ४. 

इति स्मृतः । भा० स्ऋ० ११।१७।१०॥ द: 
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नष्ट गये ज़िन ° वेद बखाना । वेद पढा पै भेद न जाना॥ 
बिमलख करे नयन नहि झा | भया यान तब कछु नहिं बूझा ॥ 


ये कर्तारं विवेकेन नापश्यन्‌ मूढमानवाः। 
ते नष्टा येञ्च चान्येषु मनो दत्त. विमोहतः ॥३८॥ 
आचक्षाणा हि वेदान्‌ ये रहस्यं नात्मनो व्रिदुः। 
वेदानां पाठमात्रेण ते नए। ह्यभिमानिनः ॥३९॥ 
चश्रुषो विमळत्वार्थमञ्जने क्रियते यदि 
हष्टशक्तेरभाचेन निष्फल तद्यथा भवेत्‌॥४०॥ 
विचेकादेरभावेन तथैवाऽ'ध्ययनं श्रुतेः। 


* निष्फळत्वं समायाति सद्‌ सिथ्यामिमानिनाम्‌ ॥४१॥ 


यदाऽभूद्‌ गमन तेषां परलोके भग्नावहे। 
पश्चांत्तापहतास्तक्क तेअखिद्यन्त तदा सुहुः॥४२॥ 


%६ ॥ 


छत 


कोई मनुष्य उस को नहीं देखते हुँ, किन्तु मेदरूप विश्रम को देखते हैं 
बौर दुःखी होते हैं ॥३७॥ जो मूढ मनुष्य कता को विवेक से नहीं देखे, 
वे नष्ट हुए, ,चा जो लोक मोह से अन्य में मन लगाये सो भी नष्ट हुए 
॥३८॥ जो वेदों का व्याख्यान करते हुए भी झात्मा का रहस्य (गुप्त मेद) 
को नहीं जानते हैं, वेदों का पाठमात्र से वे भसिमानी छोक,नेष्ट 
हुए ॥३९॥ आँख की विमलता के लिये यदि अञ्जन ( कज्जल ) किया 
| जाय, तो वह जैसे दहन शक्ति के अभाव से निष्फळ होता है। 
है पसे ही विवेकादि के अभाव से सदा मिथ्या अभिमानियों का वेद का 
1 . अध्ययन सी निष्फलता को प्राप्त होता है ॥४०-४१॥ जब उन अमिर 
| भानियों का भयावह ( भयजनक ) परलोक में गमन हुआ, तब पश्चाताप 


po] 


521 | = INT 58 eS ए ता स्याना 72 
का ००१. आचार हीनं न पुनन्ति. वेदा यवप्यधीताः सह षड्सिरङ्ैः। 


३२८ . ` ० सस्छत बीजक | 


१ €् 
ANANSI IIIT 7य्य्ज्य र नु | 
SOS TT स८फ८५फप८ एप्प र ~ | 
दि => | 
स्स पं र्न बरी । er 


क 


, “” नुत्यतीव च यः शश्वद्‌ बहुवेषेनंटो यथा॥४४॥ 


नाना नाच नचाय के, नाचे नट के घेपे) | 

घट घट अविनासी वसे, सुनहु तकी तुम शेख ॥६३॥ | 
अन्धा, इव श्रमन्तञ्च व्यथमानाः कुयोनिषु। 
नावुधंस्तर्तर किञ्चित्ते लोममोहृपराहताः ॥४३॥ 
* भनोबुँद्धध्यादिकान सर्वान्‌ बहुधा नतेयन्‌ सदा । 


ख सवंघु शारीरेषु ह्यविनाइ्येव वतते। 

नरन्‌ वै बहुधा वेषेस्तैश्च सर्वैरसङ्गतः ॥४५॥ 
सवैस्यापि विनारोऽपि शिष्यमाणो स्थिरां मतिम्‌। . 
कृत्वा त्वं श्रवण तस्य कुरू" शोखत किन ! सदा ॥४६॥ 


से हत (नष्ट) वे लोक वही बार २ दीन दुःखी हुए ॥४२॥ वे लोम मोह हे | 
अत्यन्त आहत ( पीडित ) रोक अन्धो के समान अमते हुए, | 
सें ब्यथा ( दुःख भयादि ) पाते हुए वहा कुछ नहीं समझ सकं ॥४३॥ 
` = सन बुद्धि आदि सब को सदा बहुत प्रकार से नचाता हुना! ड 
बहुत वेषसे नर के समान निरन्तर नाचता हुआ तुल्य है॥इश 
सो सब शरीरों में अविनाशी ही रहता हे, बहुत प्रकार के वे । 
नाचता हुआ भी उन सब चेषों से असङ्ग ( अमिलित ) रहता हेपण) 


हे होखतकी ! सब के नाश होने पर भी शेष रहनेवाला आत्मा 5 | 


[ ३३३ 


` 3. विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः । डि | 
जयत्यखिलवस्तुषु । योगवा० २।१४।४१॥ 
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 कल्येबेपैनेंटो “के प्रकटितनटनो नेव लास्यादिमिः सः, 
आत्मानं तर॑स्वरूपं स्मरति हृदि यथा वेषनाशान्न नाशम्‌। 
तद्वत्ताक्षिस्वरूपो' जनिस्तिविकलो मायया सर्चेकारी, 
देवो देडादिवेषैः सदितरसकले चुष्यमानोऽप्यसङ्गः ॥४७॥ 
्रवणेनास्य सन्मत्या बन्धान्मुक्तो भवेन्नरः । 
अन्यथा न भवेजन्मखहस्चान्तेऽपि कञ्चन ॥४८।६३॥ 
इति रमैनीरसोद्रेके तत्त्ववोधं विना परवञ्चना स्वनाशादिवुणेने ¬ „ 
नामेकोनर्त्रिशत्तमः प्रवाहः ॥२९॥ रि 


त 


A 
०००४००००००." 


-य्प्य्या्य्ल्य्यययाानन्न 


1 


संनद्ध वा संभ्वत ) वेषों द्वारा प्रकटित ( प्रारब्ध ) नटन ( नृत्य ) वाळा 
| नट.जेसे उस लास्य ( नृत्य गानादि ), से वेषादि से अपनी आत्मा को 
| हृदय में उसी स्वरूप नहीं समझता, स्मरण करता है, न वेष का नाश से 
| वह भृपन्य नाश समझता है, तैसे ही जन्म मरण.से रहित, साचिस्त्ररूप, . 
सत्‌ असतू सब को जाननेवाला होते भी. देहादि वेषों से असंग मायासे > 
सब करनेवाळा देव भी अपने कोरदेद्वादि रूप नहीं देखता दै, न इसका 
नाश से नाश«समझता हे ॥४७॥ इसी देव का श्रवण सच्ची मति (बोध ) 
से मनुष्य सुक्त होता है, और प्रकार से हजारों जन्म के अन्त में सी 
कोई मुक्त नहीं हो सकता दे ॥४८॥ . | | 

ह अक्षराथ- परमात्मा ने नानारूपवाले मनुष्यों की जाति ( वणे > एक 
व हे, वह चार वर्ण किया इसका बोधक गोमहिषादि की तरह कोई 
त. चिन्ह नहीं हे। अथवा एक वरण ( स्वरूप ) आत्मा शक्ति बळ से अपना 
१ देवो नासौ सुरो क्षो यक्ष; कि किजरो जनः। आलैवायबिजासिन्या नि 
जगा प्रनृत्यति। योगवा० ५।९१।९२॥ सर्वेभूतान्तरामै%: स्वतन्त्रो मायग्रा5 
पतः । एकं स्वं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपी यथा नटः । अलुभूतिप्रकाश० ११॥९०॥ लौ 
सक: सवेभूतानां हृद्देशेञ्चुन तिष्ठति। भ्रामयच सर्वभूतानि यन््रहढानि | 

पया । भ० गौ० १८।६१॥ F 7 PR 3 


~ 


> 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8681५०१ - क 


9 


« कर, आप भी नट के वेष से नाचता हे । अर्थात्‌ माया से नट के स 


$ 1 


1 हाची ) को तकी ( ताक कर ) उधर मन लगा कर रवर 


` पढने पर भी अज्ञ रहने वालों की ऐसी दशा कि जैसे कोड विम | 


रहने पर भी नष्ट गये ( हुए )। यदि कहा जाय कि ज्ञान का ह 
वेद को पढने पर अवश्य ज्ञान होना चाहिये, तब कहते हैं कि वेदादिके | 


( आंख को विमल क़रने वाला औषध ) करे, अञ्जनादि आंख में लगावे, | 
ओर आँख फूटे दों या किसी प्रकार सर्वथा सूझता ही नहीं हो, तो वह 

औषध व्यर्थ होता है, तेसेही सर्वथा विवेक रहित का पढ़ता अब | 
होता हे । फिर जब इस देह से यान (ठ्यात्रा-गमन ) मरण जब जिसका 
हुआ, तब तो कोडे कुछ बूझ ( समझ ) ही नहीं सकता है। यान, के 
स्थान में, अयान, आन, पाठ हो तव अर्थ दै कि, अज्ञानी वा देते | 
अन्य देइ होने पर कोई कुछ नहीं समझा इत्यादि । | 


“ जिसको जानने विना नष्ट होता हे, सो कहीं दूर वा दूसरा हीं | 
किन्तु इस शरीरादि के अन्दर हे, और शरीरादि को नाना नाच | 


कल्पित वेषों द्वारा नाचता हुआ के समान प्रतित होता है, आभास उ 
आदि के धर्म उसमें प्रतीत होते हें । खयं वह क्रिया रहित है, सो र्ल | 
अवित्राशी घट २ ( सब देह ) में बंसता है, माया से अन्तर्यामी न | 
नचाता भी है। हे -शेखतकी | उसीके श्रवणादि करो, तथा | 


`+ कि जिसके ज्ञान से मुक्त होगे ॥६३॥ ह 
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, " छुबाधफलादि प्रकरण ३० 


प्रथम कहा गया है कि, सत्यकतो के ज्ञानादि विना अन्य में < 
छगानेवाळा नष्ट होता हे, उसीको स्पष्ट करने के आशय से कहते हैं कि- 


रसेनी ६४ 
काया कश्चन यतन कराया । बहुत भाँति के मन पलटाया ॥ 
जँ सौ बार कहीं समुझाई । तेयो धरा छुवा नहिं जाई-॥ 


कायका<्चनकाचयर्थ प्रयत्नं कुवेते सदा ॥ १॥ 
* पीयन्ते मनञ्चैचं बहुधा भ्रभयन्ति च। 
शतशो बोधने सम्यङ न ग्रहणन्ति स्पृशन्ति चा ॥ २॥ 
ग़रहाऽऽग्रहं त्यजुन्त्येते ,नेच जातु कथञ्चन | 
मुच्यन्तां तु कथं ग्राहाज्जन्मसत्युमुलात्‌ खलु ॥ ३॥ 
किस्वाऽतिचो धनेऽप्यज्ञाः र॑कनक कामिनीं धनम्‌ । 
_ गुद्दणन्ति: च विसुह्यन्ति धृतं जात त्यजस्ति नो ॥४॥ 
ये सब अहंकारी मनुष्य अनातमाओं में मन देकर, शरीर कनकादि के 
| लिये सदा यत्न करते हैं ॥१॥ इसी प्रकार मन को सदा पीडित करते हुँ, 
| षुत प्रकार से अमाते हैं, सेकडो बार अच्छी तरह समझाने पर*भी 
| सेका ग्रहृण चा स्प नहीं करते हैं ॥२॥ ग्रह ( उपराग ) तुल्य 
| झह को वा अहण का आग्रह ( हठ ) को ये झोक कभी किसी प्रकार 
गौ यागते हैं. तो जन्ममरणादि रूप ह से कैसे सुक्त होये ॥३॥ अथवा 
अत्यन्त समझाने पर सी अज्ञ छोक कनक खी धन का अदण करते हूँ, 
दिसु होते त, पकड़े हुए को कमी नदी छोडी कम पकड़े हुए को कसी नहीं छोडते हैं ॥४॥ 


011, न ताह्झे जगत्यस्मिन्‌ दुःख नरककोटिघु । याहं यावदायुष्कमर्था 
राशनमू ॥ योगवासिष्ठ ॥ 


मनो5नात्मसु दरवैते सर्वे$हझ्ञारिणो नराः। ० 


° Se 
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३३२ ० संस्कृत वीजक 


जन के कहे जु जन रहि जाई । नव निद्धी सिद्धीः तिन पाई ॥ | 
सदा धर्मे तिहि हृदया चसई । राम कसौटी कसते र| | 
जो रे कसावट अन्ते जाई । सो बादर अपने बौराई॥ | 
उक्ती गुरुजनानां ये तिष्ठन्ति सज्ञनाः सदा । | 
निधयः सिद्धयश्चतेळभ्यन्ते नात्र 'संशयः॥५॥ 


प सद्धमा हृदये तेषां चसत्येच स्वभावतः! 
, „ चिचारनिकषे इाइवत्परीक्षन्तेऽथ रामकम्‌॥६॥ 


कस्यापि निकषश्चैष रामाद्‌'न्यत्र याति चेत्‌। : 
स स्वये मुग्धतां प्राप्य प्रमत्त इव धावति ॥७॥ 


ठे जो सजन सदा गुरुजन की उक्ति ( कहने ) में स्थिर रहते हवे | 
« नव निधि सब सिद्धियो को प्रापतं काते हैं, इसमें संशय नहीं है।॥ | 

| उनके हृदय में सत्‌घमे स्वभाव से ही बसता है, भौर विचाररूप ति | 
ः (ञाण) कसौटी पर सदा वे राम की परीक्षा किया करते हैं॥ए! | 
यद्रे किसीका यहद निकष ( विचार ) राम से अन्य में जाता है, तो इ | 


* दौडता हे ॥७॥ 
हर ह पप्पा: भनिन भिन 2 ७ “2 Fit SS एनिमल 
१. भर्थार्थे यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । तान्येव अदि ल | 
‹ कुयात्‌ को दुशःखभागभवेत्‌ । इतिह्दाससमुच्चय ॥ 
०. अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माददःखं तथेतरत्‌ | रागद्वेषादयो र क | 
भ्रान्तिनिवल्धना; । इंइवरगीता । अ० २।२०॥ | 


कीक । 
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ताते फांसी काल की, करहुं आपनी शोच | 

सन्त सिधावे सन्त जहँ; मिलि रहु पाँचहिँ पाँच ॥६४॥ 
काळपाशोऽपि तस्माद्धि रामादन्यस्य चिन्तनात्‌। 

संळझो लक्ष्यते लोके ततश्चात्मेच चिन्त्यताम्‌ ॥ ८॥ 
आत्मरामस्य चिन्तार्थ सञ्जनास्तत्र यान्ति हि ` 
चसम्ति सञ्जना यत्र खाधवो दीनवत्सलाः:॥९॥ , 
असज्जनास्तु ये नीचा धूर्ता लोकविडम्ब्रकाः। र 


| .ते निहीनेमिलित्वैच तत्र तिष्ठन्ति साद्राः॥१०॥ 
। अहो मोहस्य माहात्म्यं किमन्यदिह कथ्यताम्‌ । 
| स्वये हि नरके यान्ति स्वयं नाके च निवुंतौ ॥११॥६४॥ 


| _ राम से अन्य का उस चिन्तनादि से ही काळ का पाश (बन्धन-समूह) | 
| : शोकमें संछभ् ( सम्यक्‌ प्राप्त ) दीखता दै, तिससे भात्मा ही विचारा, 

| याद किया जाय ॥८॥ आत्माराम की ही चिन्ता ( स्मरण ) के लिये 

| सजन तहा जाते हैं कि जहाँ दीन वत्सल ( दरिद्र-भयभीत के स्िग्घ ) 

| भर्यात्‌ दुःखी के सहायक प्रेमी, सजन साधु बसते हैं ॥९॥ और ज़ो 
| सजन धूते ( वज्ञक ) लोक को विडस्बक ( ठगनेवाले ) नीच हैं, सो 
` निहीन ( नीच ) से ही मिल कर वहाँ ही आदर सहित रहते है॥१०। , 
` भोह का महात्म्य ( महिमा ) आश्चर्य रूप हे, यहाँ अन्य क्या कहा जाय। 
आप ही जीव नरक में मोह से जाते हैं, सुकमादि से नाक (खगे) सें > 
जात हैं, निवृति ( मुक्ति सुख ) में भी स्वयं प्राप्त होते हें ॥११॥ छ 

> देह्‌ भक्षरार्थ- एक अविनाशी आत्मा के ज्ञानांदि विना मनुष्यों ने काया _ 

पह) और कञ्चन ( सुवणौदि ) का ही यत्न किया कराया। शरीर से 
४ का अजेन पालन किया, मलीन शरीर को कञ्चन तुल्य जान कर इसका _ 
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जद 


पालनादि किया, दान परोपकार रक्षा आत्मविचारादि हहीं डिंया। 
काया आदि के लिये अपना तथा अन्य का मन को बहुत प्रकार से पढराय | 

( अमाया-दौड़ाया ), आत्मनिष्ठ नहीं किया । इससे संशय अम में परा | 

रहा । ऐसे लोकों से यदि सैकडों बार समझा कर सत्यात्मा सत्र कष | 

बात कहाँ ( कहता हूं ) तेयो ( तौभी ) उनसे वात घरा ( धारण किया) | 

नहीं जाता है । धरना दूर रद्दा छुआ भी नहीं जाता है ( प्रेम से सुनामी. 

नहीं जाता हे) अथात्‌ अभिमानी आसक्त को जैसे वेदादि पढने से जञा 

० नहीं होता, तेसे उपदेशादि से भी नहीं दोता हे; किन्तु भोगादि से | 

व्पापादि की निवृत्ति के बाद ही उपदेशादि से ज्ञान कल्याण होता है। 
छुआ, के, छोरि, पाठान्तर है । 

जो श्रद्धा सजन, गुरुजन ( लोक ) के कहे ( कहना-आज्ञा) में र | 

जाते हैं, या जो अपने को हरि गुरु का जन ( मनुष्य ) कहते हँ । गौर | 

सदा जन ( मनुष्यता सहित ) रह जाते' हे, तिन (उन) लोकों ने नवः | 

निधि और सब सिद्धि पाइ । अर्थात्‌ आत्मज्ञान वेराग्यादि से तुष्ट त 

हो गये । उनके हृदय में सदा धर्मे बसता हे, अधमे नष्ट हो जाता है। | 

और बुद्धिरूप कौडी पर सदा सर्वात्मा रामरूप सुचणे को कसते | 

( विचारते मनन ध्यानादि करते ) रहते हैं। और जो रे ( यदि ) बिसी | 

मन्द्र भाग्यवाला का कसावट ( विचार-ध्यान ) आत्मराम से अती | 

( अन्यत्र) चला जाता हे, तो वह वावर ( कुविचारी) आप बे | | 

, अपराध से बौराता ( भटकता ) दै । अज्ञानान्ध होकर जन्मादि दु | 

भोमता दे, इत्यादि । ड र । 

- ताते ( आत्माराम से अन्य की चिन्ता आदि से वावरे होने से ) | 


So 0 
| 
५ 


८४०७ 


काल, की फांसी लगी और लगती हे । इससे आपनी ( अपना स्वरूप राम) | 
ˆ का ही शोच ( विचारादि ) करो । अन्य चिन्ता को त्यागो । गोर 
ˆ विचारपुदि के लिये सन्त ( सजन जिज्ञासु ) वहाँ सिधाये ( गये ) बि है 
ज्ञानी सन्त रहते हैं। तथा वहाँ ही सिधाये ( सब सिद्धि पाय) । ` ज्ञा 
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| नीचे) लोक नीचों ने बोर > न र 
है? करले अ 
| विशेष बात यह है कि (कसावट, के, कसावे), पाठान्तर है । तब कुछ 

। भावार्थ यद दे कि, जिसके हृदय में ध्म सदा बसता है, उसको राम 
(ईश्वर ) भी यही ही कसौटी पर कसते रहते हैं। उसे घमाधमै भोगाकरे, 
उसकी परीक्षा निरीक्षण करते रहते हैं । और अन्त सें मुक्त करते हैं। | 
और जो यहाँ कसोटी नहीं सहता है, सो अन्यत्र जाकर यमराजादि से 
पने को कसाता (पीडित करता) है, और अपने ही भटकत है इत्यादे। „ 


भौर रास की कसनी नही सह सकने से ही काळ की फांसी लगती है, 
इससे तितिक्षा आदि करो, इत्यादि ॥६४॥ £ ऱ्य 


प्रथम मुसुक्क के लिये उपदेश दिया गया है कि, गुरु की आज्ञा 
मानकर सत्संग विचारादि करना" चाहिये, सो सुन कर शका हुई कि, 
गुरुभक्ति सत्सज्ञादि से कुछ फळ नहीं मिलता हे; किन्तु ईश्वर प्रकृति काल 
| देवादि से सब फल मिलते हैं, इससे इंश्वरादि के ध्यानादि करना चाहिये, 
 जयवा कुछ नहीं करना चाहिये । जब समय आवेगा, ईश्वर की इच्छा 
होगी, तो स्वरं कल्याण होगा, इत्यादि । तब कहते दे कि-- 
EE... ` रमेनीदेश . 5 
| अपन गुण कह अवगुण कहहू । यहि अभाग जो तुम-न विचारहू॥ 
इत्थ स्वस्य विचारेण ज्ञानाभ्यास दियोगतः । | ० 
सव संप्राप्यते लोके 'स्वगाँ मोक्षः सुखानि च ॥१२॥ 2 
य ` वी `! ' छर पे ७०७१ १ ॐ त. म SR 300 ME 2-1 
 _ इस प्रकार अपना विचार ज्ञानाभ्यासादिरूप योग से लोक में स्वगे 
। दु “क भौर सुख सब मिलता है॥१२॥ सुख सब मिळता हे ॥१२॥ आश्रयं है कि तौ भी तुम सब . 
है. *)- अभ्यासवेराग्ययुतादाक्रान्तेन्दरियपन्नगात । नात्मनः प्राप्यते व्यत्त ` 
1. ते चन्जगतूजयात्‌ । यो० वा० ५।४३।१८॥ आत्मनो गुरुरात्मेद 


oe 
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. ( हृ्षे-सुख ) नहीं होता है ॥ ६॥ 


कता आल कया जो 


पुरुषस्य विशेषतः । यतपरत्यक्षाऽनुमानाभ्यां श्रेयोड्सावनु विन्दते ॥ मा 
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तुम जियरा बहु ते दुख पाया । जल बिनु मीन कौ सच्च पाया. | 

चातक जल हल आँसँहि पासा । स्वांग घरे भवतोगर आश | | 
अहो तथापि यूयं तु विचारादीन्‌ शुणान्‌ स्चकात्‌ । | 

° अवगुणत्वेन भाषध्ये दोषबुद्धत्या निरीक्ष्य तान्‌॥१३॥ ` 
इदमेव  कुभाग्यं च वतेते भवतासिह। 
यहिचारं न ` कुन्ति सचैत्रैव शुभावदम ॥१४॥ 

“ढुःखानि तु बहन्यत्र विचारेण विना पुरा। 

° अवाप्नुवन्‌ सदा जीवा मत्स्या नीरं चिना. यथा ॥१५॥ 
यथा वारि विना किञ्चित्‌ कापि मत्स्यसुख नहि। 
बिचारादि चिना तद्वत्प्रमोदो नेच कस्यचित्‌ ॥१६॥ ` 
चातकस्य समीपेऽपि स्वम्मृत विद्यते यदि। 
मेघादर्थयते तोयं तथा, सवेंऽविचा।रिणः॥१७॥ 


अपने उन विचारादि गुणों को दोषबुद्धि से देख कर उन्हें अवगुण रूप से | 

इते हो ॥१३॥ और आप सब के“यही यहाँ कुभाग्य (.कुदव ) दुर | 
प्रारब्ध हे, क्रि जो सर्वत्र शुभ देनेवाला विचार नहीं करते हो ४ 
जसे मछलियाँ जळ चिना दुःख पाती हैं, तैसे जीवों ने विचार बिना 
पहुले बहुत दुःख पाया है ॥१५॥ जैसे जळ विना कहीँ भी कुछ 
मछली को सुख नहीं हे, तेसे ही विचारादि विना किसी को भी म 


चातक के पास में ही यदि सुन्दर अस्त ( जंल ) रहता हे, | बिच 
मेघ से तोय ( जरू) की उपयाचना करता हे, तैसे ही सब अन. 


११।७।२०॥ यंडवर्गो निजितः पूर्व येनोत्तमविदा स्वत; । भाजर्न से 
नेतरो «नरगर्देभ; ॥ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ 2“ 
चेल्रातस्तदुपायोदस्ति नेतरः ॥ योगवा० ६।२।३६२।१८।। £ 
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| चातक जलं. हर भरल जु पासा । मेघ न बरे चले उदासा ॥ 

' आम नाम ईहे निज सारू । औरो झूठ सकल संसारू॥ 
- समीपस्थे च गश्भीरमात्मानन्दमहोद्घिम' 
उत्सज्येच तु देवेभ्यो याचन्ते विषयादिकम्‌ ॥१८॥ 

। घहुवेषान्‌ घिधायाऽपि च्रृत्वा देहमचुत्तमम । 

| विचारेण बिना चेते ह्याशां कुषैन्ति जागतीम्‌ ॥१९॥ 

 चातक्स्य समीपे चेउँजलपूर्ण सरोचरम्‌१ 

विद्यते बएयमावेन सोदासीनो विकश्पत्ते ॥२०॥ 

तथा पूणे निजानन्दे विषय़ाळाभेतो जनाः । 

खिन्ना धावन्ति संसारे मन्यन्ते न निज सुखम्‌ ॥२१॥ 

निजानन्दस्चरूपोऽयं रामः सारो जगेत्त्रये । 

अन्यः सर्चोऽपि संसारा सिथ्येवेति घिनिश्चयः ॥२२॥ 


| रि "०७ एऋमका माला आग लाल ललल न जन —— 


| छोक समीप में स्थिर गभ्मीर भात्मानन्देरूप महान संसुद्रे को खाग करके 
| ही देव सबै से" विषयादि की याचना करते है ॥१७-१८॥ सवोत्तम देइ 
| घर के बहुत .तेष करके भी ये लोक विचार बिना जगत्‌ सम्त्रन्यी आशा 
| करते हें ॥१९॥ चातक के समीप में यदि जल से पूर्ण सरोबर ( तालाव ) 
| रहता हे, तो भी बृष्टि के अभाव से वह उदासीन ( उपराम ) हो कर 
| चता हे ॥२०॥. तेसे ही आत्मानन्द के पूर्ण रहते भी विषयों को अप्राति 
| पे मनुष्य सिञ्च ( कृश दीनं.) होकर संसार में दौडते हें, और स्वरूप" 
| ऐल को नहीं समझते हैं ॥२१॥ 

_ आत्मानन्दस्वरूप यह राम ही तोनों लोक में सार ( स्थिर-श्रेष्ठ ) हे 


न्य सव | यह सन वचन 
` प सब संसार मिथ्या है, यह निश्चय है ॥२२॥ जो यह 


र गाय जधपासत । यो बै भूमा तदसतमथ अदर 
१, यो वै भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति । यो वै भूमा तदमतमथ हदली 
म्‌ ॥ छा० ७।२३।२४॥ AN 
व... 


तभ 


० 


"~ 
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निधि तुल्य है । और यह हृदय में नहीं माता ( अँटता, छ) 


“ज 


SSIS ८ 
हरि उतङ्ग तुम जाति पतंगा । यम घर कियेहु जीवको संगा। | 
किञ्चित है स्वमे निधि पाई । हिय न माय कह घरु छिपाई | | 
४ यदिदे मनसा वाचा चश्चुभ्या भ्रवणादिप्ति:। | 
° नश्वरं गृह्यमाणे तद्विद्धि मायामनोमयम्‌ ” ॥२३॥ 

निज्ञात्मा च हरिः साक्षात्लचंश्य उत्तमो महान्‌। 
अविनाशी च त त्यकत्वा जातोऽसि त्वं 'पतङ्गवत्‌॥२४॥ 
८ पतङ्गे समो सूत्वा स्वयमेव यमालये। 
० संसारे स्वात्मनः सङ्ग सदा त्वं कृतवानसि ॥२५॥ 
पया इृरणशीला वा सेयमञ्चिदिखासमा।' 
वतेते तत्र मोहेन स्वात्मानं हुतवानसि रका. 
अर्पमथादिक सच प्राप्त स्वप्ननिधियथा। 
हृदये नेच मात्येतत्‌ कुत्राच्छाद्य , धरिष्यसि ॥२७॥ ` 


चक्षु श्रोत्र ( कान ) आदि से गृह्यंमान ( जाना जाता ) है उन सबन | 
नरवर मायामनोमय ( मिथ्या ) जानोः। यह भागवत स्क० ११।१।७ का | 
वचन हे ॥२३॥ और निजात्मा ही साक्षात्‌ हरि है, सो सब से महार. 
उत्तम हे, और अविनाझी है, उसे त्याग कर तुम पतङ्ग (शक'भ) तुल्य हुई | 
दो ॥२४॥ पतङ्गतुल्य होकर, तुम स्वयम्‌ ही ( आप ही ) अपनी भां | 
का व्यम का भार्य ( घर ) रूप संसार में सदा सङ्ग ( सम्बन्ध ) 
हो ॥२५॥ अथवा हरण ( नाशन ) स्वभाववाली जो माया दै, सो गई. 
भसि को शिखा ( ज्वाला ) तुल्य हे, उसमें मोह से तुम अपनी 
का हवन किया है ॥२६॥ है 

अल्प ( लेश मात्र ) अर्थ (द्रव्य) आदि प्राप्त सब चछ ) 


9. योिद्धिरण्याऽऽ उभरणाम्वरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मूढ | 
हापभोगवुद्धथा पतज्ञवन्नरयति नश्दृष्टि: [| भ० स्क० ११1८८ ˆ | 
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हृदि धार्य हि मोहेन मन्यसे तत्‌ स्वभावतः । 

हृदये नेच मात्येचे नाशेन तव दुःखक्कत्‌॥२८॥ ' 
हृदये नैव संमाति त्वया त्यक्तु न शाक्यते। 
अनुगासितया तस्य सिथ्यालोभान्न मुच्यसे ॥२९॥ 
छोभग्नस्तो न किञ्चितत्वं सद्विचारे करोषि चेत्‌ - ` 
मायाझेः कालूपाशाच्च कर्थं मुक्तो भविष्यसि॥३०॥ 
अर्न्यांच्य स्सृतवांम्त्वे हि स्वात्मानं मन्यसे स्म न | 

_लोसेन त्वाशया बद्धः कथे दुःखाद्विमोक्ष्यसे ॥३१॥ 

_संसारचनबुक्षा5घइछागो भूत्वा गमिष्यसि। 

मृत्युस्ते वतेते पाइच तं न जातु प्रपद्यसि ॥३२॥ 
स्यस्ते सूझि सुदह छ गो जबलिभूतो5क्षत यथा । 

“अक्त्येवे विषयान्‌ मत्याँ मृत्यु नद्वक्षं पश्यति ॥३३॥ ` - 
कहां इसे ढांप कर घरोगे ॥२७॥ उस अल्प अथोदि को भोहरूप स्वभाव 
से हृदय सें धरने योग्य मानते हो, और वह हृदय में अैटता नहीं है, इस 
प्रकार नाश से. तुझे दुःखकारक होता हे ॥२८। हृदय में समाता नहीं हे, 
तुमसे त्यागा जाता नहीं है, और उसकी भनुगामिता करके मिथ्या लोभ से 
| उक्त नहीं होते हौ ॥२९॥ और ल्लोभग्रस्त तुम कुछ भी सद्विचार यदि 
| हैं करते हो, तो मायारूप अभि और काळपाश से कैसे मुक्त होगे।३०॥ _ 
| छोभ और आशा से बैधाया हुआ तुम अन्य का स्मरण किये हो, 
| पनी आत्मा को नहीं समझे हो, तो दुःख से केसे छूटोगे ॥३१॥ संसार 

ह के बृष ( देह) के अघः (नीचे) छाग (बकरा) हो कर जावोगे । त्यु 
ग न न्ना रह पास में ही हे, उसको कभी नहीं देखते दो ॥३२॥ देवबलि ( उपद्दार ) 
`°. न्यस्तं यथा मून्नि सुदाऽस्ति मेषो, य बाक्षताय दा बलिकल्पितः "सन्‌ । 

५ शुं  समीपोर्थतमभ्य्रजानन्‌, भुनक्ति मर्त्यो नि । कविवाक्यम्‌ ॥ 
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जिव दुमति डोळे. संसारा । ते नहिं लै चार न पारा 
खाखी । | 
अन्ध भया सब डोल्ये, कोइ न करें विचार। | 
1 हमार माने नहिं, किमि छूट अमजार॥६५| | 
दर्मत्या ,सकळो जीवो विषयाभोगलाछसः। | 
भवाडव्यां ञ्रमत्यातो ह्यस्य पार न पश्यति ॥३४॥ 
« आशां कुर्बुद्धि मनुजो विहाय यो, रामं भजेत्तं हृदि यो विराजते। 


नीऽसौ पुन आम्यति मो दते सदा, लब्ध्वाऽत्र रामं विमलं परात्परम्‌ | 
1२५ | 

अज्ञानान्धो नरो भूत्वा स्या श्रमति सवेदा। - | 

न करोति विचारं च कोपि सत्यात्मनः खलु ॥३६॥ 


सद्गुरोरुपदेशी यो मन्यते नेच चान्तत।। 
श्रमजाले कथे सुञ्चत्कथ वः5य सुखी भवेत्‌ ॥३७॥ 


आत्मेचास्त्यात्मनो बन्धुः सद्विचारादिसंयुतः 
विचारादि विना स्वस्य स्वयं शा्जुनं संशयः ॥३८॥ 


रूप छागं जैसे शिर पर दिया हुआ अक्षत को खाता हे, इसी 
मनुष्य विषयों को खाता ( भोगता ) हे, उसीके समान सत्यु को। 
देखता हे ॥३३॥ विषयों का आभोग ( पूर्णता ) की लालसा ( अह 
तूष्णी ) वाला सब जीव दुर्बुद्धि से संसार बन में ्रमता हे, शीर ६ 

_ पार को नहीं देखता हे॥३४॥ जो मनुष्य आशा कुबुद्धि को त्याग कर 
राम को भजता हे, कि जो राम सदा हृदय में विराजता हे, वह 

से पर विमल राम को पा कर फिर भ्रमता नहीं है, सदा आनन्द 
॥।३४॥ सब मजुष्य अज्ञान से अन्धा होकर सदा भ्रमता ६। 
ˆ सत्यात्मा का विचार नद्दो करता हे ॥३६॥ भौर जो सद्‌गुरु 
को भी; अन्ततः ( अन्त्य में, निश्चय करके ) नहीं मानता है, सो 

( आन्तिबृन्द ) को केसे त्यागे, वा यह सुखी केसे हो ॥३७॥ ' 
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` ` स्वविचारक्‌ शुरोर्वाकयाजश्षात्वात्मानं निरञ्जनम्‌। 

श्रम दविंसुच्यते जीवः सचैस्माच्चाऽत्न' बन्धनात्‌ ॥३९॥ 
अभ्यासेन विराशेण युतात्स्वमनसो गुरो; । 

दान्तो यक्षेह ळभ्येत तन्न लभ्ये हि कुत्रचित्‌ ॥४०॥६५॥ 
इति रमैनीरसोद्रेके दुर्वोधफलादिवणेनं नामत्रिशत्तमः प्रवाहः ॥३०॥ 


000... 7: 7 ० ० माप 


सहित आत्मा ( आप ) ही अपना बन्धु हे । और विचारादि बिना अपना 


शत्रु खयं आप हे, इसमें संशय नहीं है ॥३८॥ अपना विचार और गुरु के ~ 


वाक्य से निरञ्जन ( असंग झु ) आत्मा को जान कर, जीव यहां सबै 


भ्रम और बन्धन से सुक्त होता है ॥३९॥ अभ्यास वेराग्य सहित अपना 
मन और गुरु से दान्त ( तितिक्ष) हुआ जो मनुष्य उससे जो सुख 
बस्तु यहां नहीं प्राप्त किया जाता, सो कहीं प्राप्त करने .योग्य नहीं है ॥४०॥। 

भक्षराथे- हे मनुष्यों?! तुम अपने विचाराभ्यास शमादि गुणों कहें 
(को) अवगुण ( निरर्थक ) कहते हो तथा समझते हो,” इससे विचारादि 
नहीं करते हो, देवादि की भाशा" करते हो परन्तु तेरा सब से भारी 
यही अभाग ( दुर्भाग्य ) हे, जो तुम विचारादि नहीं करते हो । और 
हे जियरा! ( जीव ! ) इसी सह्विचारादि रूप अपने गुण के विना तुस 


| बहुत दु ख पाये हो । और आगे भी इसके विना सुख नहीं पा सकते हो; 
| क्योंकि जल के विना मछली कहाँ कौन सचु ( भानन्द ) पाती है। 
| विचारादि चिना वही दशा अपनी समझो । अर्थात्‌ जळू के रदते ही में. 


को आहारादि भी सुखंद होते हैं, तैसे ही विचारादि के रहने पर दी 
रादि हितकर होते हें । यदि विचारादि विना इैश्वरादि जीव को सुक्त 
पुली करते तो कोइ बद्ध दुःखी नहीं रहता । दयाळ ईश्वर सब को सुक्त 
ही कर दिये होते । इससे अवश्य विचारावि.करना चाहिये । ` ` ` 
“चातक के पास ( समीप ) सें किसी आसं मारा हा) के. जळ 
हर (ा)'वा है, तौ भी वह जैसे मेघ से जळ चाहता हे । तैसे विचारादि 
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, «सार ( स्थिर-श्रेष्ठ ) स्वरूप हे । और उससे और ( भिन्न ) सब संसार | 


टट्‌ 


/ हृदय में रहने निश्चय योग्य नहीं हे, बाहर डिपने लायक नहीं है। ह | 
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ननन सपने ननन ननन £ 
से पाने योग्य आनन्द राम के हृदय में रहते भी विचाराद्रि रहित मनुष्य, | 
उस आनन्द की प्राप्ति के लिये बहुत प्रकार के स्वांग ( वेष ) घरक | 
भवसागर की ही भाशा करता है ( ईश्वर देवादि से सांसारिक सुख चाहत | 
हे.) । और चातक के पास में जल भरल (पूर्ण ) हल (था) तौ भीमेष | 
के नहीं बरपने पर वह उदास ( दुःखी ) होकर चलता रहा ओर चढत 
है । तेसे आनन्दघून के सर्वत्र पूणे रहते भी अज्ञ जीव विषयादि को प्रात 
बिना मारा २ फिरता है । 

राम जिसका कल्पित नाम हे, ई हे ( सोडे ) प्रत्यक्ष निज ( पना) | 


झूठ (माया मात्र मिथ्या) है । और निजात्माराम अत्यन्त उतङ्ग (महान्‌) | 
हे, उसके ज्ञान चिना कामी तुम पतंग जाति तुल्य तुच्छ इए हो, या. 
चित्त को हरनेवालीःमाया आदि रूप हरि उतंग ( उन्नत ) अिश्निलाः 
हुईं है। तुम उसमें पतङ्ग के समानः पड़ते हो, इसीसे यम केघरम | 
अपनी जीवात्मा का आप ही सम्बन्ध किये हो, इत्यादि । 
अनेक कमौदि से जो निधि ( होव॑धि-पद्मादि नामक सम्पत्ति ) हसे 
पाई है, सो सब स्वम की निधि तुल्य हे । और आत्मनिधि की अपे्षा 
असन्त किञ्चित्‌ ( तुच्छ नरवर ) हे । तौ भी तुम उसे अमूल्य भर्न | 
समझ कर छिपा कर धरते दो, वह हृदय में नहीं समाती दे। शरम | 
कहाँ छिपाकर घरोगे, कि जहाँ कोई नहीं देखे, न ले सकें | क्योकि प | 


| 
। 
| 
| 


समाती नहीं हे, न तुम उसके पारा ( पीछा ) छोड़ते हो, किन्तु उस नौ 
सुसर की इच्छा से लोभादि करते हो, इससे छोड़ने में पार नहीं पाते ६ 
और उस झठी वस्तु का छोभादि के वश में होने से तुमने सत्य घर 
का कुछ भी विचार नहीं किया । महाभारत शान्तिप० अ० ११६ | 
वचन दे कि' ( अज्ञानप्रभवो छोभो भूतानां इश्यते सदा । " 
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भोगानां इष्वा ज्ञाःवा निवतेते॥ ) अज्ञानजन्य लोभ प्राणियों के सदा देखा 
जाता है, भोगों को अनवस्थिर देख जान कर लोभ रहित होता है। ' 
अज्ञान छोभादि वश जिन जीवों ने किसी अनात्म पदार्थों का सिसृति ˆ 
स्मरण ध्यानादि ) किया, और आपु ( अपना आत्माराम ) को नहीं 
“माना ( आत्मविचारादि नहीं किया), न अपने धर्म शमदमादि को 
समझा । किन्तु इन्हें व्यर्थ जान कर इनका त्याग किया,। उन जीवों को 
इस संसार बन के शरीर गृहादिरूप तरुवर (वृक्ष) के तरे (पास सें नीचे) 
छागर होकर जाना होगा ( अथात्‌ जैसे अक्षत के चावल दूवादे को खाता ? 
हुआ बकरा नष्ट होता है, तेसे विषयादि के भोग ध्यानादि में नष्ट होंगे ) प 
इस प्रकार बार २ नष्ट होने पर भी दुर्बुद्धि सब जीव संसार के ब्यवहारों में 
ही डोलता ( विचरता ) हे। कभी सत्य धर्मे सल्यात्माराम के विचारादि 
नहीं करता हे । ते ( तिसी कारण से ) इसको संसारसागर के वारपार 
नहीं सूझता है, इससे सदी संसार में नष्ट दोता है । व - 
आशा लोभादि से अविवेकान्धू होकर, सब संसार केव्यवहारादिमे 
डोलते ( फिरते भटकते) हैं । सतूधाी विवेकादि के लिये कोई खयं विचार | 


नहीं करता है। और हमार ( सद्गुरु का ) कहा भी नहों मानता दे, 
तो अम का “जाळ ( समूह ) वा अमरूप जार ( जडता) केसे छूरे। 
| विचर और गुरु वचन ही अमनाशक हैं, इससे श्रवण विचार अवश्य 
| सरना चाहिये ॥६७॥। ५४ 


सदगुरु श्रे शिष्य निरूपण प्रकरण ॥३१॥ 

| _ पथम रमेनी में माया आदि को दुःखद भभिशिखा तुल्य कद्दा गया 

| ?बिचारादि रद्दित विषयी को दुसैति कहा गया हे, सो सुन कर जाने 

| की इच्छा हुईं कि मायारूप हरि दुःखद दै, तो सुखद दित हरि कौन हैं, जी 

| भोर झन्य को स्मरणादि करनेवाला दुर्मेति हैं, तो सुमति कौन हैं, इत्यादि | 
पेव कहते हैं कि... तन 9 | 
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 „ अज्ञानां चेच यो ज्ञानं दद्याद्वर्मापदेशतः। 
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. रप्ेन्ी ६६ i 

` सोड हित बन्धु मोहिं मन भाव । जात कुमारग मारग लगे] | 

सो सयान मारग रहि जाई। करे खोज कबं न झुहाई। | 
हितः सेव च बन्धुश्च भाति से हृदये सदा। 

कुमार्गे गच्छतो यो चे मागे प्रापयति घुवे॥१॥ 
 गुरुमाता पिता चाऽपि गुरुदेंब उदाहृतः। 

° _ गुरुवेल्युः सखा तद्धन्न शुरोरपरः सुहृत्‌॥२॥ 


ज 
फोर Prey 


कृत्स्नां वा पृथिवीं दद्यात्तेन तुस्यं न तत्फलम्‌ ?॥३॥ , | 
स्र एव चतुरः शिष्य : सन्मारे यो स्थिरो भवेत्‌ | 

गुरुभिः कथिते सम्यक सत्सङ्घाद्योविमागेयन्‌ ॥४1 
अन्वेषते हि सन्मागे खत्तरवं. यो ° निरन्तरम्‌ 
न विस्मरति तछुब्ध्वा स्‌ मार्गाल्त निगचछति॥५॥ ` 


मेरे हृदय सें वही दित और बन्धु सदा भासता हे, कि जो मागे 
ज्ञाते हुए को भुव ( निश्चित- सनातन ) मागे में माल करता है॥ 
झात्मपु० का वचन है कि, गुरु माता पिता और देव कहे गये हे, ऐते 4 
हो बन्छु सखा ( मित्र.) कहे गये हें । गुरु से अन्य वस्तुतः पह 
नहीं है ॥२॥ उपदेश साहखी का वचन हैं कि, अज्ञो को घसोदि ८ 
उपदेश से जो ज्ञान देता है, और कोई सम्पूर्ण भूमि देता है। त! 
ज्ञान दान के तुल्य भूमिदान का फल नहीं है ॥३॥ सोडे शिष्य 5 | 
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| झूठा सुत हे , ताको तजई । गुरु की दया राम ते भजई॥ 
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साधूनां यो हिते मार्गे मनोयोगेन' गच्छति । 
गुरुभिः कथिते नित्यं मिथ्या त्यक्त्वा सुतादिकम ॥ ६॥ 
इद्वरादू याचते यस्तु सहुरूणां कृपां न तु। ४ 
अन्यत्‌ किमपि लो फे ऽस्मिन्‌ स प्राज्ञो बुधसम्मतः ॥ ७॥ 
४ अमान्यमत्सरो दक्षो निर्मेमो दढसौहृदः। 
असत्वरो ऽर्थे जिज्ञा खुरनस्‌ युर मो घव।क्‌ ” pen, 
एवंप्रायोगुण: शिष्य: सत्वरं भवसागरम्‌. 


तरत्येव न संदेइस्त्रिरेतद्धि ब्रवीसि ते॥९॥ ° 


अथवचाऽन्विष्य सन्मागंमनुतं तु खुतादिकम्‌ । 
"जहाति भज्ञते रामाच्छवेष्ठां यो वे शुरोदयाम्‌॥१०॥ 
यद्वा यो रमणे हेतो रामान्मायादिलक्षणाद्‌। | 
प्रापसर्पति सद्युकद््घा स ज्ञानी कुशलो भवेत्‌ ॥११॥ 


हित मागे सें मनोयोग ( सावधानी”) से नित्य ( सदा ) चलता है ॥६॥ 
बौर जो इश्वर से भी सद्गुरु की कृपा ( दया ) की ही याचना करता है, 
अन्य कुछ भी नहीं याचता हे । वही इस लोक में पण्डितों से माना 
गया प्राज्ञ ( पण्डित ) है ॥७॥ भागवत स्क० ५१।१०।७। का चचन हे कि, 
निरभिमानी, अन्य का झुभ से द्वेष रहित, चतुर, ममतारहित, गाढ 


.मित्रतावाला, क्षसत्वर ( अचपछ ), गुण में दोषारोप रूप असूया रहित, 
| ससवक्ता ही अर्थ का जिज्ञासु शिष्य होता हे ॥८॥ इस प्रकार केः ही 
| गाय ( बहुत ) गुणवाला शिष्य भवसागर को सत्वर ( शीघ्र ) तरता 


ही है, इस में संदेह नहीं है; तुम को यह बात तीन बार करता हूँ ॥५॥ 


| अथवा जो सतमार्ग को खोज कर, भौर भनृत ( मिथ्या) पुत्रादि को 
' साता हे, और राम से भी श्रेष्ठ गुरु की दया को सेवता हेन 0 
` भयवा जो सांसारिक रमण में हेतु साया आदि रूप राम से सदूयुक्तिः 


र a 
 } CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


° पनन ० 


जो संचुण्य मिथ्या पुत्रादि को त्याग कर, गुरु से कथित साधुओं के 


0 


® 


« ° मोक्षाख्ये प्रायसो विघ्नः कथितः पण्डितैरयम्‌॥१५॥ 


श्र 


३४६ ° संस्कृत बीजक | | 


किञ्चित है एक ते झुलाना । घन सुत देखि मया उहि धन सुत देखि भया अभिमान | 


Fr 
क 


॥ | 
तुच्छा ये मानवास्ते तु तुच्छया माययैकया। 
ख्रान्ता धनं सुतं दष्टाःभिमानं तेषु ज्ञायते॥१२] 
अवाच्यः स्घप्रकाशो वा चेतनो विस्सतो हि यैः। 
तेषां धनं सुते दृष्टा ह्यभिमानजनिर्भवेत्‌ ॥१३॥ 

४ प्रजञाचान्‌ „ कीतिमामोति सुखं चेरिजञयं तथा। 
पितृणुमनुणो भूत्वा स्वर्ग याति स्रुतः पुनः ॥१४॥ | 
संसारस्य सुखे तस्मात्प्रजाः कारणमीरितम्‌। 


eins 


अपुत्रस्य न ळोकोऽस्तीत्यादि कासुक कीतेनम्‌। 
. मातरं वा स्वसारं वा ते यान्तीति यतोऽवदत्‌ ? ॥१६॥ 


द्वारा अच्छी तरह भागता हे, वही कुशल ( चत्नुर ) ज्ञानी होता हे॥॥ / 
तुच्छ ( विवेकादि शून्य ) जो मनुष्य हैं, सो तुच्छ (सत्तानद | 
रिक्त ) एक माया से ही घन पुत्र देख कर आन्त हैं, उन्हीं में असिमाव | 
होता हे ॥१२॥ अथवा जिन्हें अवाच्य स्वप्रकाश चेतनास्मा बिस्सर | 
( भूळा ) हुआ है, उन्हीं को धन पुत्रे को देखकर अभिमाग की उसि | 
( अभिव्यक्ति ) होती दै ॥१३॥ झात्मपुराण अ० १०२४। इत्यादि के 


| 
चचल हें कि, प्रजा ( पुत्र) वाला कीर्ति सुख और वेरी का विश | 
पाता है, और पितू ऋण से रहित होकर, फिर मर . कर स्वगे पाता. 
हैं १४॥ तिससे संसार के सुख सें प्रजा कारण कहा गया हे, मोह | 
नामक सुख में यह प्रायः ( बहुत.) रूप से विज्ञ ही कहा गया है 113 

अपुत्र को लोक नहीं है, इत्यादि जो ऐतरेय श्रति कहती है, वही की... 

का कथन हे, जिससे वे पशु माता वहन को भी प्राप्त होते हैं, इस 


9. नापुन्नस्य छोकोष्स्तीति तत्सवें पशवो बिदुः । तस्मातुत्रो मातर सर | 
बाऽधिरोह्ति ॥ ऐतरेय त्रा० ४।१॥ | 
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रमेनो दद ० ३४७ न 


| र न न ब्र 2 
०० साखी | 

दिया खता न किया पयाना, मन्दर भया उजार। 

मरे गये ते मर गये, बाचे बाचनिहार ॥६६॥ 
विषया विषवेषस्यास्तत्र सक्तो न बुध्यते। 
इत्यादि वचनं तेस्तु न कदाचन मन्यत्ते ॥१७॥ 
संसारकान्तार विरक्तवुद्धेरुद्विझचित्तस्य सृषात्मभावात्‌। . 
ग्रावैस्य लेशोऽपि भवेन्न जातु सतां सदोपासनतत्परस्य़ ॥१८॥ * 

न तैद्त्तं न वा भुक्तं यथायोग्यं कुबुद्धिभिः। FE 
तावत्तेषां शारीराणि व्यनशन्नभिमानिनाम्‌॥१९॥ 

ते च सृत्वा गतास्स्यकत्चा खचेमेव धनादिकम्‌ | 
अतस्तञ्जीवतां ` सर्वै परिशिष्टे घनं ह्यभूत्‌ ॥२०॥ 


श्रुति कही' दै ॥१६॥ विषय विष के समान वैषम्यवाले हैं, उन में आसक्त ' 
पुरुष कुछ नहीं समझता हे, इत्यादे योगवासिष्ठ का कथन है, सो वचन 

उन अभिमानियों से कभी नहीं माने जाते हैं ॥१७॥ संसार रूप कान्तार 

. ( महारण्य-ठुगेम मागे ) से विरक्त बुद्धिवाला, स्रषा ( मिथ्या ) स्वभाव 

वाळा भाव ( पदार्थ ) से उद्विग्न चित्तवाळा, सदा सत पुरुषों की 
उपासना में तत्पर रहनेवाळला को गर्व का लेश भी कभी नहीं, हो 

सकता ॥१८॥ 

उन कुबुद्धियों ( भमिमानियों ) से यथायोग्य न दिया गया, न "" 

भोगा गया, तब ही तक उन अभिमानियों के शरीर नष्ट हो गये ॥१९॥ ", 
| बौर वे लोक सब धनादि को छोड़ करके ही मर कर गये। इससे 

| परिशिष्ट ( बाकी ) सब धन जीनेवालों का हुआ ॥२०॥ वारुणी (सुरा) , 


| ० १. यथासौ धुवमुष्णत्वमनिळे चलने यथा । यथा शशिनि शीतत्व तुथेरवर्यय 
¦ शो मदः ॥ यह इतिहाससमुच्चयादि का कथन, जह अभिमानी की दृष्टि से है। 


RRR hh निक 


तू 


३४८ ° संस्कत बीजक 


नर र 


चारुणीपानमत्तेदि कचित्‌ किश्चित्‌ प्रचुध्यते। 
ऐेइवयेमदम'्तास्तु नाचुधंस्तस्वमण्वपि ॥२१॥ 
दानं यथाशक्ति मनः सुसंथतं दृत्तं यदीयं परशान्तिकारका। ` 
इय़पेतभीरामयदो षवरजितस्तस्थेच माजुष्यमहो सुशोभते [२२ 
॥६६॥ | 

इति रमेनीरसोद्रेके सदूगुरुसच्छिष्यवर्णनं नामेकजिशतमः प्रवाह: ॥३४॥ | 


en 


का पान से अत्त ( उन्मत्त ) छोक कहिं कुछ समझते हैं, परन्तु ऐश्रयेमर 
से मत्त लोक तो अणु ( लेश ) मात्र भी तस्व ( सत्य ) नहीं समज्ञे॥२॥॥ 
"जिसका दान शक्ति के अनुसार होता दे, मन सुसंयत ( अच्छी ताइ 
बैँघा-बश सें ) रहता दे, जिसका उत्त ( चरित्र वृत्ति ) दूसरे को शाति | 
देनेवाळा होता हे, सो भयरहित, आमय ( रोग ) तुल्य दोषों से रहि | 
हो कर सुन्दर शोभता है, और उसी की अदूभुत मनुष्यपा सुर | 
शोभती हे ॥२२॥ पइ 
अक्षरार्थ- सोई ( वही ) परोपकाई। सद्गुरु, जीव के लिये स्या | 

हित (कल्याणकारक ) और बन्धु ( सतकमे सें सहायकः) पूणे मि " 
सेरे मन में माते. ( भासते-अच्छे लगते ) हैं, कि जो कुसारी (हिंसा | 
व्यभिचारादि ) सें जाते हुए जीवको सुमागे ( अहिंसा सल! 
िचारादि ) में ले आते हें, तथा अनात्मपरायणता से हटा कर भाल 


भोगेन नशन्ति न सम्पदो नृणां शुभ यदा नश्यति नश्यति भ्रुवम्‌ ॥ अ 
` परिहीणमानसा धनानि नेच्छन्त्युपभो गमात्मना । हरन्ति तेषामपरे विष 
स्थलेन मत्स्थानिंब तीरमाश्रितान्‌॥ स्वधर्मकर्मेतरसंश्रया नरा तरति ` 
'अमसाइनं प्रति। तथापि धर्म विमुखाश्वरन््यहो विचेतनानां किमिहास्ति {^ 3. 
इतिद्दाससमुच्चयः ॥ >. 


क 
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कि जो बिचार झुरु/सतशाख्त्र से ज्ञात प्राप्त मागे में ही स्थिर रह जाता है, 
भौर सत्संग विचारादि से जो सतमागे सत वस्तु की ही खोज करता हे 
संशयादि होने पर भी खोज कर समझता हे, कुमारे से कमी नहीं 
* चलता, और प्राप्त मार्गीदि को जो कभी प्रमादादि से भी नहीं भूलता है, 
बही वस्तुतः सयान हे । 

शौर जो झूठा ( मिथ्या ) ख्रीपुत्रादि संसार हैं, उन्‌ के संग आसक्ति 
भादि का त्याग द्वारा जो उन्हें लागता हे, भौर उन्हें त्यागकर, जो 
सद्गुरु की देया को ही राम ( ईश्वर ) से भी भज़ता ( क्षाहतां ) हैं, 
धन्य वस्तु नहीं चाहता, तथा गुरु की दया को राम से भी अधिक 
बड़ा जान कर, उसके लिये जो गुरु का भजन ( सेवन ) करता दै, और 
|. भवियेकी मन का रमण के स्थान रूप माया विषयादि रूप राम से 
| जो गुरु की दया से भजड़ें ( भागता) है, सो मायिक वस्तु से मन 
भादि को रोक कर, गुरु भादि -के” कथनाचुसार सुमागे में रहनेवाला ही 
सच्चा सयान महान हे । 
| और उस सयान से अन्य जो किब्चित्‌ ( तुच्छ) हैं, ते (सो) एक 
| माया से भूले हैं, या माया में भूले ( आसक्त) हैं या तुच्छ लोक एक 
` भासदेव को 'भूले हैं। या गुरु की दया आस्मलाभ की अपेक्षा अन्य 
वस्तु तुच्छ हैं, और उन्हीं से जीव सतमार्गादि को भूले हैं; क्योंकि हुन 
| धन पुत्रादिकों को देख कर, इन्हें सुखी आदि पन का अभिमान हुआ है। 
| इससे सतमार्गोदि का खोज भी नहीं करते हैं । अथवा किञ्चित्‌ (अवाच्य) 


| गामा है, सो भूछा है, इससे घनादि देखकर अभिमान होता हे इत्यादि | 


एक ते, के, एक तेज, पाठान्तर दै ।:भथ है कि धनादि को त्यागने विना 
से विलक्षण एक तेज ( प्रकाश ज्ञान ) भूला है इत्यादि । ° 


` पाघ'के प्रति दिया नहीं, न देता है, न यथायोग्य खाता खिलाता द्द 
डि खिलाया खाया, और इस देहःसे पयान ( यात्रा ) किया, मर गया, 
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` भभिमानी अज्ञ विचारादि रहित मनुष्य धन पाकर भी किसी सत 


१३. 


€ 


टी 
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* सक्ति का स्वरूप को बताने के आशय से कहते हैं कि-- 


ह 


. मुख कछु और हृदय कछु आना । स्वभेहुं काहु मोहि नहिँजाना | 


i आयक ST SN 
४ ~ 


तब मन्दर ( देह ) उजाइ ( शून्य ) हो गया, 1, और सह मरे को यो मरे सो कर | 
बांचने हार ( जीवित | 


भक्ति और भक्ति विना दुःख प्रकरण ३२ 


प्रथम रमेनी' सें ( गुरु की दया राम ते भजहई ) इस कथन ते 
गुरु की दक के लिये भक्ति की कतेव्यता कही गई है, इससे वासति | 


रसैनी ६७ 
देह हलाये भक्ति न होई । स्वांग घरे नर बहु विधि जोई | 
धागा धींगी भलो न माना । जो काहु मोहि हृदय नजाता॥ 


देहपञ्जरकाइयेन भक्तिजातु न सिद्ध्यति 
यदि कश्चिदनेकान्‌ चा वेषान धत्ते ततो नहि॥१॥ 
नझत्वं न शुभं कञ्चिन्मन्यते चै विवेकवानी। 

„ यतो यावन्न मां कश्चिद्णुरुमात्मानमेव वा॥२॥ 
*हृद्येनाचगच्छेद्धि तावद्‌ भक्तितत विज्ञता। र 
कुतो मुक्ति: कुतः सौख्यं संखारस्तावदायतः॥ ३॥ _ 

, देइरूप पञ्जर ( पिज्ञरा ) के कृशता ( सूक्ष्मता ) से न 

नहीं सिद्ध होती यदि कोई अनेक चेषों का धारण करवा दै, तोः 1३, 


भील्भक्ति नहीं होती ॥१॥ कोई भी विवेकी नझता को छुभ नहीं मी 


रमेनो ६७ > ३५१, 
लललतम न्च नलस 
' ते दुख पावे” यहि संसारा । जो चेते तो होय उबारा ॥ 
| जो नर गुरु की निन्दा करई । शूकर खान जन्म सो घर ॥ . 
' . साखी। . 
रछ चौरासी जीव योनि महँ, भटकि भटकि दुख पाब। ' 
कहहिँ कबिर जो रामहिं जाने, सो मोहि नीके भाव ॥६७॥ 
यावद्‌ भवेन्सुखे ह्यन्यो हृदि त्वन्यो विराजते । 
तावत्कश्चि्ञ मामत्र स्वप्नेऽपि परिपतति ४॥ . 
मत्स्वरूपस्य चाज्ञानात्‌ स संसारे सदा नरः। hf 
दुःखमाप्तोति सवत्र चेज्जानाति विसुच्यते॥ ५॥ " 
"यः करोति गुरोनिन्दां ख वै भवति शुकरः। 
प्रेय इवा चा भवत्येव 'निन्द्को नात्र सुंशयः॥ ६॥ 
खेदाष्ठलक्षयो नौ हि श्रान्त्वा श्रान्त्वा स पामरः। 
 निन्यया दुःखमाप्नोति परीबादात्तथैच च॥७॥ 
| कुछ अन्य भाव, और हृदय में उससे अन्य रहता हे, अर्थात जबतकं 
| शह कपट रहता है, तबतक कोई सुके यही स्वम में भी नही देखता 
| है॥शा मेरे स्वरूप के अज्ञान से वह मनुष्य संसार में सदा सर्वत्र दुःख 
| पाता है। यदि सेरे स्वरूप को जानता हे तो मुक्त होता है ॥५॥ जो 
| सवात्मा गुरु की निन्दा करता हैं, सो निन्दक मर कर झूकेर होता दे, 
| पा कुत्ता होता ही दै, इस में संशय नहीं है ॥६॥ 
| १. गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवरतते । कणौ तत्र पिथातव्यौ गन्तव्य 
| ततोऽन्यतः ॥ परीवादात्खरो भवति खा वें भनति निन्दकः । प्रिभेज्ता 
| मि भेवति कीटो भवति मत्सरी ॥ मतुः अ० २।२००-२०१ ॥ 
; 3 ह 3.२. एकितिलक्षाणि ह्यण्डजाः परिकीतिताः | स्वेदजाश्च तथा ग्प्रोक्ता 
जश्न क्रैमेण तु ॥ गए्डपु० प्रेतख० अ० १२।३॥ हज 
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हु १. गुरुख्नितापतम्तानां जीवानां रक्षिता क्षितौ | सर्चिदानन्ररूप हरि 
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यस्तु तं सद्गुरु सत्यं 'रामसेच प्रंपशंशति। 
सचैश्रे्ठः स सें भाति शिष्यो ज्ञानाधिकारबान्‌॥ ९॥ 
इत्येबे सद्शुरुः प्रा कवीरो जगतां हितम्‌।« 

„ सेव्यतां ख गुरू नित्यो रामरूपो निरक्षन:॥९॥ 

धमे ऽचुरागो शुरुपाद्सेबनं दानं विचारः समता 55त्मचिन्तनम्‌। ` 

चेराग्यमच्छ भयशोकचजेनं सङ्गः खतां यस्य स भक्तसत्ता। | 
८ ॥१०॥ . 


an 


राख योनियों में भ्रम २ कर दु:ख पाता हैं, तैसे ही परिवाद ( घतेमा | 
* दोष कथन ) से भी दुःख पाता है ॥७॥ जो शिष्यं उस सदूगुरु को सहन | 

राम ही देखता है, वही सुके सब से भ्रष्ट ज्ञान के अधिकारी शिल | 
भासता है ॥८॥ इस प्रकार जगत्‌ का हित रूप यह तत्व सद्गुरु की | 
साहब कहते हैं, इससे नित्य चह रामरूप निरञ्जन गुरु ्ांप सें से | 
जायें ॥९॥ धमे सें अनुगत ( प्राप्त ) राग ( प्रेम ) गुरु : शेष्ठ«्की सेवा, | 
दान विचार, समभाव, आत्मचिन्तन, ,निमेळ वेराग्य, भय शोक का ला। | 
सतपुरुषों का सङ्ग जिसको हे, सो भक्त सत्तम ( भक्तों में ध | 
अठ ) हे ॥१०॥ g | 


5 राथे- देह के हळाये ( कश दुबला करने ) से सच्ची भक्ति गहीं | 
होती. दे। यदि कोई बहुत प्रकार के स्वांग ( वेष ) का धारण करे, मत १. 
झुभ भावादि न हो, तो वेष से भी भक्ति नहीं होती । धींगाधींगी (कम) 
रहना भी भला नहीं माना गया हे, अथौत्‌ बेपदों के रहना भी 
भली बात नहीं है, न बातों की खैचतान से भछाई होती दै) किं ज 
गो काहु ( जो कोई ) मोहि ( सत्रौत्मा मेरे स्वरूप को और सदगुर 

L-NNA 10006 2: कक कक 5 


न संशय: । गुरुगीता २६ ॥ अन्यदुःखेन यो दुःखी योऽन्यहर्षेण ई 
` एव जगतामीशो नररूपधरो हृरिः ॥| नारदीयपुँ० पू० अ० ७ ॥६९॥ 
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। हृदय में वा हदस से नहीं पहचाना .( जाना ) अंथोत ये सब :एक - 
| प्रकार के तप तितिक्षा हैं, भक्ति ज्ञानपूर्वक ' सेवाः चिन्तनादि . रूप. दे) 

| धौर जिसके सुख में अन्य हृदय में कुछ अन्य रहता है, सो झठा कपटी 

। युके स्यं में भी नहीं जाना, न जान सकता है। और ते ( चेही) झड़ 
होक इस संसार में गुरु आदि विना दुःख पाते हैं, जो(यदि)वेभी 

घेते ( कपटादि को त्याग कर गुरु आदि को पहचानें ) तो उनका भी 

| उवार ( कल्याण ) हो सकता दै । जो पुरुप चेतने चिना सद्गुरु आदि क्री 
निन्दां कता हैं, सो शूकर इवानादि नीच योनियों सें जन्मता दै । क्क 
| वे ही गुरुनिन्दक अचेत जीव चौरासी लाख योनियों में भटक २ कर '. .. 
| दुःख, पाते हें । साहब का कहना हे कि, जो जीव सद्शुरु को. राम 

( शुद्ध म्रह्म-परमात्मा ) जानता हे, और उन के उपदेशादि से सवोत्मा 

| राम को पहुचानता हे, सोई शिष्य सुके चीकें ( सतपान्रे विवेकी सुखी ) 


| भावता ( मासता ) हे ॥६७॥ ` ° 6 
च्छ 
७ च्छ 
रमनी १८ 


| ताहि वियोगिं भयो अनाथा । परेड कुञ्जवन पाव न पथां ॥ 


तत्सदूगुरोवियोगेन प्राप्त्रभावेन चस्तुनः। .. 
अनाथोऽसि. सदा. दुःखी सक्कुञ्जवनसक्निसे ॥११॥ ' 
दुःखपूर्ण हि संसारे शोकमोह्ादिसंकले। ° 
अविद्यादिलतायुक्ते लोका दितरुसंयुते ॥१२॥ क 
सद्गुरु के वियोग से और सद्वस्तु की प्रासिं के अभाव से, 'छोकादि 

_ स्प वृक्ष सहित, अविद्यादिरूप लतायुक्त, शोक मोहादि से संकुल (ब्यास), « 
उखु से पूणे, सकुञ्ज (रता आदि से भांच्छादित स्थान रूप निकुचं सहित) 
. तुल्य. संसार में ही अनाथ (रक्षक खामी रहित ) संदा दुःखी हो॥११-१२॥ | 
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तस्माञिष्क्रमणार्थृश्च॒ मार्गा. न लभ्यते त्वया। 
उपदेशा चिना तेन छात्रेव श्रमते भवान्‌॥१३॥ 
चनस्याऽस्येच वेदोऽपि प्रतिमा विद्यते खलु। 
आनन्त्येन च. ` गाम्भीयांद्वहु शाखा प्रभ दैनः॥१४॥ 
कामाधिकारि भेदाच्च देरा काळ दिसेदनः। 
तं यो' चेत्ति विवेकेन शुभमेच स मस्यते ॥(५॥ 
० गुरु बिना न तच्छक्यं वेदस्यापि विवेचनम्‌ । 
अतः सेप्रयत्नेनाऽऽश्रयितव्यः सदा शुरुः॥१६। | 
योऽविनाशी जगदूबन्ध केलितुल्ये प्रपद्यति। " । 
नटवदू वतमानः सन्‌ ऋोडतीच च तेन यः॥१७॥ 
तस्येव च' गुणो विश्व ईश्वरः कथ्यते च यः , 
नान्यस्तेन समस्तस्मादर्धिको वाऽत्र विद्यते ॥१८॥ 


भौर उपदेश विना उससे निकल्नेचाल मार्ग तुझे नहीं मिळता है, तिस | 
झाप सदा इसमें ही भ्रमते दो ॥१३॥ अनन्तता, गम्भीरता/ बहुत शाहा 
का प्रसेद, काम अधिकारी का भेद, देश कालादि का मे से बेद भ 
इस संसारबन की ही प्रतिमा ( प्रतिविम्ब ) नकल' प्रतिच्छाया दद |“ 
बेंद, को जो विवेक से समझता हे, सो झुभ को ही मानता हे ॥१४-।५। 
सद्गुरु बिना वह वेद की विवेचना भी शक्य ( साध्य ) नहीं है, छ 
सब प्रयत्न द्वारा सदा गुरु आश्रयितव्य ( सेव्य' ) हैं ॥१६॥ कु 
जो झविनाशी आत्मा माया से नटतुल्य रह कर, जगत के बन्धन 
केलि ( क्रीडा ) तुल्य देखता हे, और जो उससे क्रीड़ा करते हुए की । 
हे, उसीका गुण विइवनामा जीव है, या अखिल पदार्थ है! जाद र्‌ तिन 


i क्क 


.के अघीन गुण के तुल्य सब उसके अधीन हैं। और जो माया से ईर | 
< 1१ Ce ८ | 
जाता है उसके बराबर चा उससे अधिक अन्य कोई नहीं है ॥१*' 
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उद खेले .संव' घट माँदीं । दूसर को ठेखे कह नाहीं ॥ 
भरो पाँच जो अवसर आवे । केसहु के जन पूरा पावे ॥ 
सांखी । 


जाही कई सर्‌ लागये, सोई जानै पीर। 

लागे तो भागे नहीं, सुखसिन्धु निहारु कबीर ॥६८॥ 
स॒ पव सचदेडेषु स्थावरेषु चरेषु च। ” 
खेळायति सदा देवो नान्यत्प्यति किञ्चन ॥१९॥ . , 
शुभाशुभौ हि कालो द्रौ प्राझुतश्चावंशं ऋमात्‌। 
_ जन कञ्चित्कथञ्चित्त  ज्ञात्वेचासृतमश्रुत्ते ॥२०॥ _ 
कृपया च गुरोवेत्ति त देवमञ्जसा नरः । 
नान्यश्रा जन्मज्ञन्मान्ते बहुग्रत्नं विधाय तु।श्शा 
“ उद्यन्तु शतमादित्या उद्यन्तु शतमिन्दवः । ` 

न विना विदुषां बाक्येनेशयत्याभ्यन्तरं तमः” ॥२९॥ 
गुरोषेचः, शारो यस्य हृदये लगति घ्रुवम्‌। 

__सतं गुरु विजानाति जगद्‌ दुःख -च पइ््रति॥२३ाः 


|| पप, होते हैं, कोडे मजुष्य किसी प्रकार उस भात्मदेव को जान कर, 
| इमाम रहित अमृत पाता हे ॥२०॥ और गुरु को कृपा से उस देव को 
उप अञ्जसा ( तत्त्वतः सत्यरूप से ) जानता है, भन्यथा बहुत यत्न 
$ अनेक जन्म के अन्त में भी नहीं. जानता है 11२१॥ चाहे सेकडों 


पे और चन्द्रमा ऊर्गे, परन्तु ज्ञानियो के वाक्यों विना भीतर का तस 
गो मिटता है ॥२२॥ 


टर जिसके हृदय में निश्चित गुरु का वचनरूप बाण छगता है, सोउस | 
9 को समझता है, और संसार दुःख को देखता दै ॥२३॥ जिसके हृदय 


॥ 
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यस्य विशति ` तद्वाक्यं हदये ल पुन्नैदि। 
संसारे धावते दृष्टा सुखसिन्छु निरन्तरम्‌॥२४। | 
गणवदू विषया यद्धा यद्‌. हृदि संलगन्ति वै। 

° सु ते5च प्रपद्यन्ति यान्ति कापि च न दुतम ॥२५ 
किन्तु तच्छरणे स्थित्वा कृत्वा भक्तिमचुत्तमाम्‌। 
सुखसिन्छु प्रपश्यन्ति स्वात्मानं च हरि. गुरुम्‌ ॥२६॥ 

८ यो हृदयेऽतिविकस्वरकोमळक्ान्तसुखेकरसं विमलं, | 
° चेतनसञ्च परं परितः परिक्रल्पनहीनमज त्वभयम्‌। . 
भाववता मनसा सरसं परिडइ्य तदाशु. भवाब्धितट, | 
संभजते स न याति कदाचिद खौर्यप दे भवसिन्धुजले ॥रश | 


& 
A 
£ 
AN 


इति रमेनीरसोद्रेके मत्तयादिकं विनाऽनर्थादिवणेनं नाम द्वात्रिशत्तमः प्रवाहः॥११॥ | 


ना 


में वह वाक्य घूसता हे, सो.निरन्तर ( सान्द्रं ), सुखसिन्छु को देला | 
संसार में फिर नहीं दौडता हे ॥२४। अथवा विवेक , होने पर बिस | 

हृदय में विषय बाणतुल्य संलझ ( प्रतीत ) होते हैं। सो छोक गा | 

सदगुरु को देखते समझते हैं, और कहीं शीघ्र नहीं जाते है | 

किन्तु उस सद्गुरु के शरण में स्थिर होकर, अति उत्तम अछि कल 
सुंखसिन्धु निज्ञात्मा हरि गुरु को देखते हैं ॥२६॥ जो अपने हृदय में | 
( भक्ति रति ) वाळा मन सें, अतिविकस्वर.( विकासी ) भ्र! * | 
„ (मृढुल ), कान्त ( सुन्दर ), सुखस्वरूप, एकरसं ( आपरिणामी | 
; ( उत्तम), परिकल्पन हीन ( संसार रहित ), अन्म, शोर धरर | 
सत्‌ ( ब्रह्म ) को सरस ( प्रेम भक्ति सहित.) परितः ( स्तः) ९ 5 | 

“ देखकर, और तिस रूप ही भवाब्धि का तट को जो सम्यक ह 
सो क्सी भसुख का. स्थान भवाब्धि का जळ ( विषयादि ) मॅ” | 
जाता इ ॥२७॥ | 
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| ` अक्षरार्थ- भौग,-आ कहते हैं किं जिस सद्गुरु को निन्दा आदि से 
| दुर्गात होती है, ताहि ( तिस ) सद्गुरु का वियोग ( अप्राति ) से हो 
| जीव अनाथं हुआ हे और कुञ्ज ( लताछन्न स्थानवाळा ) बन तुल्य 
संसार में पड़ा दे, इससे निकळने का पन्थ (मार्ग) नहीं पाता हे। 
| विवेक शमादि विज्ञानादि को सद्गुरु विना नहीं पाता है। यदि कहा ` 
जाय कि व्याकंरणादि सहित वेदाध्ययन से सद्गुरु चिचारादि बिना भी 
पन्थ पा सकता है । तब कहते हैं कि वेद भीः संसार चन का नकल है 
| ( संसारतुस्य हे ), अनन्त विस्तार झुभाझभयुक्त हे, सब प्रकार के मनुष्य . ?* 
| के लिये होने से हिंसा अहिंसा राग विराग सब का उसमें वर्णन हैं।. , . 
| इससे सद्गुरु विना वेद पढने मान्न से ज्ञान नहीं हो सकता है; किन्तु 
| उस वेदको भी सदूगुरुद्वारा विवेकपूर्वक समझे ( जाने ) तो वेदकी 
॥ भली बातों को ही सुसुक्छ माने, और अन्य त्यागे । सद्गुरु से विवेक की 
| प्राप्ति विना यह बात नहीं हो सकती ! और सच्चा वेद गुरुज्ञान का नकल 
| | हे, असली येद गुरुज्ञात्र ही हे इत्यादि.। -( वेदो नकल कहे जो जानै । 
| | जो समझे सो भको न माने) यह पाठान्तर है। अर्थ है कि जाननेवाले 
| | वेद को संसार का नकल कहते हैं, या ज्ञानी के ज्ञान का नकर को वेद 
| | कहते हैं, इससे समझनेवाले वेद को भला नहीं मानते हैं; किन्तु ज्ञानी 
; | के अनुभव को भला मानते हैं, इत्यादि । 
{| रुरु से जानने योग्य जो वस्तु है, सो अविनाशी चेतन नट के समाने 
[| संसार बन्दर ( बन्धन ) को जानता है, तथा खेल की नाई इसे मिथ्या ,, 
{| बनता हे, यह भी भेद उसके शुद्ध स्वरूप में नहीं दे | किन्तु उसके गुण _ 
| शक्ति त्रिगुण माया ) जो है, उसीसे वह ठाकुर ( इेशवर ) माना जाता 
(| ९ भौर इश्वर होकर बन्द खेळ को जानता हे । वही आत्मा जीवरूप से 
| घट में खेल रहा है, और दूसरे को कुछ नही लेखता ( देखतां) हे । 
“वस्तु सें उसीकी सत्ता है, उससे मिल्न कुछ भी सत्यः नही हे कि 
वह देखे ॥ और नट जैसे दृष्टिबन्धन युक्त खेल को मिथ्था: देखता 


2, टी 
Fe) 


` ~ 
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~ RES NN कि 


हे, तेसे ज्ञानी ही 


एनी भी संसार को मिथ्या समझते हैं। और एक सबला] || 
गुण ( माया ) रूप ही इंडवर जीव को भी जानते हैं । अर्िमादि सेड हो | 
भी मायामय जानते हैं इत्यादि । और खेलरूप इस संसार में भरा की | 
पोंच (नीच) दोनों अवसर आते हैं, सुख दुःख दोनों मिळते हैं, इससे ख | 
तुच्छु सुख में आसक्त हो जाता हे, सत्य को भूला रहता है | कैसहुं (कव. 
प्रकार) कोडे विरळा जन गुरुकृपा से पूर्ण पद पाता हे । अळा बुरा अवस | 
विचेकादि के विज्नरूप होते हैं, उन्हें झांधकर कोई विरळ मुक्त होता है। | 

० जिसके'हृदय सें. सद्गुरु के वाक्यरूप बाण लगते ( पेढते) हैं, गा | 

- “विषयादि बाणतुल्य दुःखद लगते ( भासते ) हैं, सोई पुरुष पीर ( गुरु) | 
, को जानता ( पहचानता ) हे । तथा संसार को पीर ( पीड़ा दुःख) हुए | 


ere 


शी 


( विमुख होता ) नहीं है, न संसार में भागता ( भटकता ) है। कितु | 
गुरु शरण में रहकर आत्मनिष्ठ होता है, और सुँखसिन्धु सवात्माराम | 
सदा निहारता ( देखता ) है ॥६८१ ८ न 


५ . क्ुयोगि प्रपञ्च प्रकरण ॥३३ा | 
„ प्रथम रमैनी में संसार सिद्धि भादि को मिथ्या खेलरूप कहा ग | 

सो सुनकर शंका हुई कि योगी महात्मा विद्वान्‌ भी सांसारिक 

` सम्पत्ति विद्या भादि के लिये यत्न करते हैं । फिर इन्हें मिथ्या 


क्यों कहा राया दे, तब कहते हैं कि-- Ee क 
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| ऐसा योग न देखा भाई । भूला फिरे लिये गफलाई ॥ 
| महादेव को पन्थ चलावे | ऐसो घडो महन्त कह्दाबै ॥, 
| हाट बजारे लावे तारी । कच्चा सिद्धहि माया प्यारी॥ 
| इत्थेभूतो न योगोऽस्ति दृष्टो. बे छोकवेदयो:। | 
याहशो इइयते लोके योगिमन्येषु सम्प्रति ॥१॥ -" 
मौढ्यं श्च॒त्वा भ्रमन्त्येते कुयोगेनाट्पयो गिनः । ` 
विरागाभ्य़ासयोस्तत्वे न पइपन्त्यट्पबुद्धयः ॥२॥ 
बिरक्तस्थ महेशस्य मागे संवतेयन्ति ये। 

ते महाधनिनो भूत्वा महान्त इति विश्रुताः॥३॥.. 
महाहदे नगो वा समाधि ते चः कुवेते। 
लोकानुरखनार्थाय ° चिसुक्तवे न कदाचन॥४॥' 
अहो हापक्तसिद्धीनां माषा भवति प्रिया 
स्वयं प्रियतमश्चात्मा _ स्वयं प्रियतमञ्चात्मा ग्रियो नेति. नेति विपययः ॥५॥ 
| इस प्रकार के स्वरूपवाळा योग लोक वेद में इढ ( प्रसिद्ध ) नहीं है, 
| किजिस प्रकार के योग इस समय छोक में योगिमानियों में देखा जाता | 
॥ हे॥॥ ये अल्प ( क्षुल्लक ) योगी, कुयोग से मूढता ( मूखेता ) को, 
| शरण करके अमते हैं, अल्प ( कृश ) बुद्धिवाले ये वैराग्य अभ्यास का | 
| सरूप को नहीं जानते हैं ॥२॥ विरक्त महेशजी का मागे को जो सम्यक्‌ 

| इते ( चलाते ) हैं वे भी महाधनी होकर महन्त ऐसा. विझत ( विज्ञात 
| पिसपात ) होते हैं ॥३॥ और चे छोक महा दह ( आपणदुकान ) में 
| गरी में लोकाचुरञ्जन के लिये समाधि करते हैं, सक्ति के लिये करी _ 
र 
| | १, 'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रमधारणाम्‌ । ' कठ० ३।९।११ 

| गगबिततत्तिनिरोधः ' ना , | 


: - ~ 
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कव देवदत्त मवासी तोरी । कथ शुकदेव तोपकी जोर | | 
नारद कब -बन्दूक "चलाया । व्यास देव कब्र बम्ब बजाया | 


करहि लडाई मति के मन्दा | ई अतीत की. तरकस बा ॥ | 

` विपययद्ताश्चेते' युद्धाद्यथ सुसंयताः । ॥ 
भवन्ति नावलोकन्ते महतां चरितान्यपि ॥६॥ 
देवो दत्ताभिधः सिद्धः कदा कस्य गृहादिकम्‌। 

` अतोऽञ्छुकदेवो वा शतघ्नीं कह्ययोजयत्‌ ॥७॥ 
० नारदश्च कदा यन्त्रं शुलिकाक्षेपकं किल। 

` प्रेयश्च कदा व्यास: पठं युद्धकाङ्गया॥८॥ 
कुचैन्ति मतिमन्दा ये महादुर्विग्रह खलु। 
तेऽतीताः किसु योद्धारः सन्ति तूणीरघारिणः॥९॥ 


रहित सिद्धिवालों की यह माया प्यारी होती है और स्वयं प्रिंग्रतम 
भात्मा प्रिय नहीं होता हे, यही विपर्यय उलटा दे ॥५॥ | 


लिये सी सुसंयत .( सुबद्ध-मिलित संगठित ) होते हैं । मद्दात्माभोंके | 
चरित्र-आचार को भी नहीं देखते हें ॥६॥ विष्णु देव का 'अवतार र | 
दत्तनामक सिद्ध कब किसके गृद्दादि को -तोढ़ा,..वा. झुकदेवजी कब | 
शतज्ञी ( तोप.), का संबन्ध ( संधान ). किया ॥७॥ नारद जी गोली || 
` फेंकने का यन्त्र बन्दूक की . प्रेरणा कब किया ( कब चलाया ) । ब्यासदेब | 
/ कब युद्ध की ..इच्छा से पटह (-आंनक ) बाजा:की , प्रेरणा गा | 
( बजाया ) ॥८॥ जो मतिमन्द महान्‌ निन्दित विग्रह ( कलहयुद / | 


करते हें, वे क्या अतीत ( गुणातीत संन्यासी विरक्त ) हैं, या 
हैं ॥९॥ 


न 


कार्यवा्चेन भिक्षुकः ॥ ' नारदपरित्राजको> ६।३०॥ ` 
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>>न्‍द्पापानाप्म मन उतना रम्रिभमन्म्स्न्म्म्स्न्ज्््ललज्दिफक्च ८८८5 :- 


०0 


नयना जि 0 
म्फ््ल्ख्न्स्शस्न्म््म्म्न्स्स्स्म्म्र न + 


| भये विरक्त लोभ मन॒ ठाना। सोना पहिरि लजावें बाना ॥ 
| थोड़ा घोड़ी कीन्ह वटोरा। गाम पाय जस चले करोरा ॥ 


अभवन्‌ कुविरक्तास्ते चित्ते ळोभस्य 'घारणात्‌ । 
काञ्चनीं मालिकां थ्वृत्वा वेषांश्च हपयन्ति ते ॥१०॥ 


बेषैभूत्वा विरक्तास्ते छोभे कुवेन्ति कासुकाः। 
निन्द्यन्ते लोकतश्चात्र घ्रन्ति नरके तत७॥११॥ ° 


अइवांश्च याडवांश्चैच सम्पाद्यैते .कुयोगिनः। _ 
ग्रामान्‌ कतिपरयालुब्ध्वा पान्ति .कोटिपतियेथा ॥१२॥ 

चित्त में लोभ को धारण करने से वे लोक कुविरक्त, हुए, और काञ्चन- 

मयी माछो का धारण करके चे लोक वेष को भी लज्जित करते हैं ॥१०॥ चे 

कामी लोक वेषमात्र से विरक्त होकर लोभ करते हैं, इससे यहाँ लोक से 

| निन्दित होते हें, फिर नरक में याते हैं.॥११॥ ये कुयोगी लोक घोड़ा 

` घोडीका सम्पादन ( प्राप्ति ) करके, केक गाम पाकर करोड़पति के 

समान कहिं आते हें ॥१२॥ 


१. 'यदा मनसि दैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसेद्विद्वानन्यथा पसितो 
भवेत्‌ ॥ द्रव्यार्थमन्ञवस्रार्थ यः प्रतिष्ठार्थमेव वा । संन्यसेदुभयभ्रष्ः स मुक्ति 
नासुमद्देति ॥ कर्मयागान् संन्यासो न प्रेषोच्चारणेन तु । सन्धौ जीवात्मनो रकग  _ 
सन्यास; ` परिकीतितः ॥ ? संत्रेस्युप० _ अ० २॥१९-२००१७॥ 
केधमथाखस्यमतिस्बप्नातिजागरम्‌.। अत्याहारमनाहारे नित्यं योगी विवजयेत | 
भमृतनादोप० २८॥ 
०.२, ' आरूढो नैष्ठिकं कमे यस्तु प्रच्यवते पुनः.। प्रायश्चित्त न पइग्रासि येन 
श्रयेत्‌ स आत्महा ॥ ? अत्रिस्मू० ॥ सन्धौ-अनुसंधानध्यानकाछे ॥ 
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` साखी। क 
सुन्दरि नाहीं. शोभई, सनक्रारिक के साथ। | 
, करहुंक दाग लगावई, कारी होडी हाथ ॥६९॥ | 
शोभते कापि वामा नो परित्राणूनेष्टिक्े:ः सह । ॥ 

सा कदाचन दोषान्‌ हि जनयिष्यति निञ्चितम्‌ ॥१३॥ 

खा हि दस्तश्चता काली स्थाली वद्दोषकारिणी । 
दारिणी? चित्तलौइस्य चुम्बको ह्ययसो यथा ॥१४॥ 
° तस्यास्तमोमयो भावः सङ्गात्संजायते तथा। 

उद्रेकाद्र जसञ्चव सर्व क्वापि विलीयते ॥१aा 
अतो सुुक्षुभिर्हेयाः कुयोगानां कुरीतयः। १५ 
` चामां कामं परित्यज्य ध्येय आत्मा हितः सदा॥र | 
' माद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्या तुः माद्यति ˆ 
तस्मादू दृष्मदां नारीं दूरतः परिवजैयेत्‌॥१७॥ 
संन्यासी और नेष्ठिक ब्रह्मचारी के सांथ कहीं भी वामा ( खी ) नहँ 
शोभती हे, और साथ रहने पर वह कभी कामादि दोषों को उत 
करेगी, यह बात निश्चित हे ॥१३॥ साथ में रहनेवाली वह खी हाप 
रखी, हुईं काली स्थाली ( पिठर हांडी ) तुल्य दोष ( अवगुण मळीनता 
करने वाली हे, चित्तरूप लोहा को इस प्रकार. हरनेवाली है कि 
.,चुस्बक भयस (लोहा ) को हरता ( खींचता) है ॥१४॥ 
/ संग से तम ( अज्ञान मोह ) मय चित्त का भाव (विकार) होता है 
और कभी रजोगुण का उद्रेक ( बृद्धि ) होता है, कि जिससे सतोगुण 
कहीं विलीन हो जाता हैं ॥१५॥ इससे मुसुक्षुओं से कुयोगियों 
हु कुरीति त्यागने योग्य हैं | खी और काम को त्यागकर, सदा हित १ 
आत्मा ही ध्येय ( ध्यान के योग्य ) हे ॥१६॥ प्रमदा (खरी ) के 
पुरुष मातता है, और मदिरा पीकर मातता है, इससे दृष्टमदा 
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र्म TL 


ऱ्ह द्रढ्यर्री मांस सम्पर्कान्मघुमाक्षिकलेइनात्‌ |. 
| विचारस्य परित्यागाद्यतिः पतनम्ृच्छति ” ॥१्टा। ` 


— 


दूर से त्यागे ॥१७॥ सुवर्णादि ब्रब्य, खी मांस का संबन्ध और मधु (मद्य) . 
माक्षिक ( क्षौदर-सह्त ) ना स्वाद, और विचार का त्याग से संन्यासी 
पतित होता हे ॥१८॥ छोक १७ नारदपरित्राजकोपनिजदू ६1३१ ।का है। - 


अक्षरार्थ- हे भाई ! ऐसा योग सन्त सत शान् में नहीं देखा सुना 
गया है, कि जिस योग के रहते भी गफळाई ( गफलत-मूढता ) छिय्रे 


(गुरू के उपदेश से सुखसिन्धु को देखता हे, परन्तु ऐसा योग ( संयोग ) 
नहँ दिखता, इत्यादि । और बहुत कोक तो महाविरक्त महादेवजी का 
| पन्य ( योगमत ) कहने (मान्न के लिये चलाते हैं । और धनादि की 
| प्राप्ति करक्ते ऐसे लोक भी बडा भारी महन्त कहाते हैं। कोई तुच्छ 
| वस्तुओं के लिये हाट बजार (कोक समूह ) में तारी ( समाधि) 
| छगाते हैं, कुछ करामात देखाते हैं। उन कच्चे ( नकली ). सिद्धों को 
| माया ही प्यारी ऊगती है, मुक्ति नहीं, इससे माया ही के लिये यत्न 
| करते हैं। और सुसु के लिये पूर्व का उपदेश है । तु क 
| ` भौर कच्चा सिद्ध महन्त छोक युद्ध के छिये तैयार हो जाते हैं, 
परन्तु यह नहीं समझते हैं कि विष्णुदेव के अवतार दत्त ( दत्तात्रेय ) | 


` झुकदेवजी ने कब तोपची ( तोप-या तोप चछाने वाळा सिपाही ) को 
जोढ़ा ( संधान संग्रह किया ) था। नारद जी ने कब बन्दूक चलाया थू। 


छः 


| धिय लड़ाई करते हैं, और लडाई करने वाले है (ये लोक ) भतीत 
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` ने कब किसकी मवासी ( ग्रह किळागढ खजाना) को तोड़ा था। 


॥ द 
EE । रमनी ६९ ° ३६३. 


न 


( लेकर ) संसार में धनादि के लिये भूला ( भटका ) फिरे । अथवा ` 


~ 


~ 


ड 


Fe | 


जक ब्यासदेव जी कब बम्ब २ करके बाजा बजाया था । इन महात्माझों: > | 
“रन्न को नहीं समझने स्मरने वाळे.मतिमन्द* लोक ही तुच्छ बातो के. 


र, 


संग नहीं करना चाहिये ॥६९॥ 


३६४ संस्छृत वीजक 


( विरक्त संन्यासी ) हैं. कि तरकस के बन्दा ( बाधते ज़ालें) म 
हैं। अथात्‌ अतीत नहीं हे, और अतीतो के लिये पूर्व का कथन है। 


ये लोक वेषमात्र से, तथा ( दारेषणायाश्र धनेषणायाश्र लोकेशणा. | 
याश्च व्युत्थितो5हम्‌ । ॐ भूः संन्यस्तं सया, ३८ सुवः संन्यस्त मया | 
३» सुचः संन्यस्तं मया ) इत्यादि मन्त्रोच्ारणमाच्र से विरक्त हुए, र | 
सन से लोभादिमय '्यवहारादि करना ठाना ( आरम्भ किया )। फि | 
सुवर्ण के भूषण, पहिर कर चाना ( वेष ) को लजाते हें। और घोद्य | 
घोडी आदि को बटोर ( संग्रह ) किया, और एक दो आमाधिपत्य पाकर, 
करोरा (: करोडपति ) के जस ( समान ) राजसी ठाट से चलते हैं। 
ये योगी संन्यासी लोक वेद से विलक्षण हैं, इनके . लिये . कुछ भी नहीं 
कहा जाता हे, किन्तु -सुक्च के लिये कहा जाता है। . . . 


कितने विरक्त वेषधारी साथ में ख्री-भी रखते हैं, परन्तु सनकादिक 
( त्यागाश्रमवाछों ) के'साथ में सुन्दरी ( खी ) लौकिक दृष्टि से भी नहीं | 
शोभती है, और साथ में रहने पर वह “कभी. न कमी दाग छगाती हे | 
दोष भपयश करती कराती हे; क्यों कि वह सदा हाथ में रहने वाढी 
काली हांडी के समान हो जाती हे, तथा उसके भाव वचनादि मार्गों | 
उसके हाथ में काळी हाडीं के तुल्य हैं, उनके द्वारा वह चित्त में विक | 
को उत्पन्न करती हे, इससे वेषमात्र के साधु संन्यासी को मीख्रीका |. | 


प्रथम यह बात कही गई हे कि संसार बन हे, मिथ्या है, इलादि |. 
सो मुसुक्क के ही लिये कही गई हे। इसी प्रकार सभी सदुपदेश 
के हो लिये कहा राया हे; अन्यः के लिये नहीं, इस 


€ | 
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बोलना कासो बोलिय- भाई । बोलत हि सब तसच नशाई ॥ 
धोठत बोलत बाढु विकारा'। सो बोलिय जो परे विचारा ॥ 
मिल हीं सन्त बचन दुइ कहिये । मिलि असन्त मौन हो रहिये॥ 


अवश्यमपि वक्तव्या वार्ता केः क्रियतामिति । 
आलोच्येव हि वक्तव्या तत्त्व नहयति चान्यथा ॥१२।॥।, 
४ पूर्वा ऽपरखम।धानक्षमचुद्धावं निन्दिते । ४2 > 
पृष्टं प्राज्ञेन वक्तव्ये नाधमे पशुधर्मिणि ” ॥रगा 

हीने चावद्यमानं हि सवै तत्त्वं विनइयति । 

विकाराः कामकोपादा चद्धेन्ते चातिवेगतः ॥२१॥ 

अतो विचाये वक्तव्ये हितं सत्यं . सुनिश्चितम्‌ । 

विचादो नेच ऋतेव्यो गों द्वेषश्च केरपि । २२॥ 

सन्तो सिलम्ति चेत्केचित्कथ्यतां चचनद्वयम्‌। ` 

असतां मिलने सम्यङ्मौनमेव घिघीयतम्म्‌॥२३। ' | 


अवश्य कहने योग्य बात भी किसके साथ ( किया-बोला ) जाय, 
ईस प्रकार विचार करके ही कहने योग्य हे, अन्यथा तत्त्व ( शान्ति ) 
भादि नष्ठ होते हैं ॥१९॥ ` योगवांसिष्ठ २।१३।४९। का ` कथन हे कि- | 
उपदेश के पूर्व अपर भाग के समाधान ( विचार घारणादि ) में समर्थ 
बुद्धिचाला अनिन्दित अधिकारी के प्रति ही पूछा हुआ अर्थ विद्वान कों, 
कहना चाहिये, पद्नुधमवाळा अधम के प्रति नहीं ॥२०॥ हीन के प्रतिं 
बार २ कहा गया भी तत्त्व सब नष्ट होता है, और काम क्रोधादि विकार 
भति वेग से बढते हैं ॥२१॥ इससे बिचार कर सत्य सुनिश्चित हित ही 
कहना चाहिये, और विवाद गर्व द्वेष किंसीके साथ भी नहीं करना 
| पहिये॥२२॥ यदि कोई सन्त मिलें तो बचनद्वय- ( दो बात») कहना 
| 'ाहिये, और असन्तो के मिलने पर अच्छी तरह मौन ही कीजियेः॥२३॥ 
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३६६ मर 


श्र 
a 
बॅ 
ॐ 


पण्डित सो दो लिय हितकारी । सूरख सो रहियै'झँक मारी | 

कहहिं कबीर अर्धे घट डोले । पूरा हन विचार है बोहै॥ | | 
धीमन्तो धृतिमन्तश्च थूतानामचुकमस्पक्का! | 

” अकामद्वेषसंयुक्ताः सन्तः सत्यन्नताः सदा ॥२४॥ 
हितकारी भवेद्यश्च 'साधुसज्ञनलस्मतः | 
तस्मै हितकर वाकयं चक्तव्यमेव सर्वथा ॥२५॥ 
“निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न यो नरः। 

« अनास्तिकाय तस्मै सद्धक्तव्यं विदुषे सदा ॥२६॥ 
यदि मूलो मिलेत्कश्चिन्मनसो चह्गनं तदा। - 
स्थातव्यं सञ्निरुध्यैव वक्तव्यं नेच किञ्चन ॥१७॥। ` | 
सूखऽपूणेघडैस्तुल्यो भाषते ह्यप्रियं चलम्‌। | 

_ बिशस्तु पूर्णता प्राप्य सुधिचार्यज्न भाषते ॥२८॥" - 
| घुद्धिमान्‌, घैयेवाले, प्राणियों पर दुंया ब 


€ 


करने वाले, काम द्वेषरदित सत्त | 
न = ~ ह ५ हु 
सदा सत्य के नियमचाले होते हे. ॥२७॥ र 


, साधु सजन से स्वीकृत जो हितकारी हो, उसी के लिये हितका | । 
वाक्य सर्वथा कहने योग्य हे ॥२५॥ जो मनुष्य प्रशस्त श्रेष्ठ कैमोदि का | 
सेवन करता हे, निन्दित का नहीं. करता, उस अनास्तिक विवेकी के लिये 

सदा हितकर वाक्य कहना चाहिये ॥२६॥ यदि कोई मूख मिले तो उस 

/ समय मन का वलान ( चाल ) को रोककर स्थिर. रहना चाहिये ॥२ 

` मुखे अपूर्ण घट समान होता हे अप्रिय भौर चल ( चञ्चल ) बचनादि 
- ` बोलता हे । विज्ञ पुरुष पूर्णता को पाकर. सुन्दर विचार कर के ही 
ली. “ न प्रहृष्यति सम्माने नावमानः प्रकुप्यति । न कुड: परष यादेत 

” साघुलक्षणम्‌ ॥ ? गरुडपु० आंचारखन अ० ११३।४२ ` | 
२.«' निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । अनास्ति 


कः 
एतत्पण्डितलेक्षणम्‌ ॥',म० भा० उद्योगप० अ ३३. | / 


मय 


0 0-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 


याया 


नंच पूणा विशेषोऽयं विश्ञस्या विदुंषर्तथा १२ ॥२९॥ ` 


ME. Se SM 
है ॥२८॥ कवि का वचन दै कि जळरहित आधा जळवाला कुम्भ ( घडा ) 
रखा ( अप्रिय ) शब्द करता हे, पूर्ण घट नहीं, यही विज्ञ अज्ञ से. भी 
सेद है ॥२९॥ - 

अक्षराथे- हे भाई ! बोलना ( पूर्व वर्णित वा अन्य बोलने योग्य 
बात ) भी कासो वोलिये ( किससे बोलना चाहिये ) इंस प्रकार बोल्ने 
से प्रथम विचार कर योग्य पुरुषादि से दी बोलो । क्योंकि केवळ वेषादि 
देखकर विना विचार किये, बोलने से, बोलते ही सब तत्व नष्ट होता हे 
(केना व्यर्थ होता है शान्ति सुख का नाश होता हे )। क्योंकि 
बिचार विना अयोग्य के प्रति बोछते २ काम क्रोधादि विकार बढते हें; 
शूंदादि कहा जाता हे, इससे सोहे, बात बोलना चाहिये, कि जो बात 
विचार में' बोलने योग्य परै ( जैंचे- निश्चित हो )। यदि सन्त मिलें तो 
उन से दो वचनं कहो, और असन्त मिलें तो मौन (चुप) हो रहो। 
अर्थात्‌ सजन से भी परिमित दी वोत करना हित होता है, जन्ममरण से 
रेहित होने देः लिये, आत्मा अनात्मा के विवेक की बात सन्त से पूछना 
उचित हे, तथा लोक परलोक को समझकर दुःखंरहित परमानन्द की 
प्राप्ति का उपाय पूछना उचित हे, भसन्त थह समझा नहीं सकते, छटा 


| खंडा कर सकते हैं, इस से चहाँ मौन ही उचित हे 


> 


हितकारी पण्डित ( विवेकी विद्वान ) से हितकर वचन बोछो, या दे 


कारी पण्डित से ही दो वचन बोलो, तथा पण्डित से इसलिये बोलना 


। | पादिये, कि जिससे पण्डित हितकारी होते हैं और सूखे ( ज्ञानानिमाती ) 
न से हंक ( मनोबेगादि ) को मारकर चुप रहना चाहिये । साइव का कहना 
दके भदेजळघरतु्य मूखे डोळता ( चब्नछ रइता ) है, बडुमापी ड्रोने चे 

भथ प्रतिक्ष नहीं होता, और वूर्णघटतुल्य़ विवेकी. विचारपूवक सस्य ही 
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१८ "सस्कृत बीजक 


^ 


_ उपदेश हे कि.( शते दद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य सम्मतम्‌ । विना हेतुमपि | | 


OG 


बोलता है, जिंससे सुखर्शान्ति भादि प्रास होते हैं, अमांदि नहीं होगे. 


se 


जज ५ 
*%१५%१०९०००००००००य्या रण्य. | 
४०७५७ "जद छ | 


इत्यादि । | 

विशेष बात थह हे कि, रमेनी का यंह अथे भी हो सकेता है हे | 
हे, भाई ! मुझे तो बात बोलने की हे, सो भी में किससे बोले! अनि, : | | 
कारी से बोलते ही सब तत्त्व नष्ट होता है। बोळत २ विकार बढता है। | 
तौ भी में सो बात्‌ बोलता हूँ जो विचार से परे की है। अथात्‌ छाडे | 
लिये भधमे का वर्णन करता हूँ, साधारण मनुष्य को समझाने के हिये | 
सत्यात्मा का; वर्णन, करता हूं इत्यादि साहब का कथन दै। शाख कामी | 


दन्द्मेतन्मूखेस्यं छत्तणम्‌ ॥ भनुस्मृ० ॥ वेदवादरतो न.स्यान्न पाषण्डीन | 
हेतुकः । शुष्कवादंविवादे न कञ्चिःपंक्षं समा श्रयेत्‌ ॥ मजुस्मृ० ॥ सौ रपये | 
देवे, परन्तु विवादः तहीं करें, यह विद्वान का मत है, विना कारण के | 
झगडना मूखे का लक्षण हे । जिज्ञासु वेद के अर्थचाद सें प्रेम नहीं कर, | 


न पाखण्डी होय, न तर्क से विवाद करे, ध्यर्थवांद में किसी पक्ष का ग्रहण | 
नहीं करे इत्यादि ॥७०॥ 


॥॥ 
227 ती 


यह कहा गया हे कि पण्डित से बोलना चाहिये भूख से? नही, व्ह । | | 
पक्षपात अभिंमानादिरद्ित विवेकयुक्त सदृब्यवहार घचनादि से पण्डित को | 
पहचानना चाहिये, और छल-गवीदियुक्त अविवेकमंय निरथेक व्यवहारि 
से सूखे को पहचानना चाहिये इत्यादि आशय से कहते हैंकि | 
.... रमेनी ७१ हट 

शोक बधावा, सम करि मांना । ताकि बात इन्द्रहु नहिं जाती. | 

लदर्षशोकी हि यो. लोके समाचित्येचं भाषते! . 

लोकानां. वञ्चनायैव चित्ते छृत्वाडन्यथा मतिम्‌॥३ 


जो कोड अपने चित्त ( मन) में अन्यथा अन्यथा मंति ( ) > 
लोको को उगाने: के लिये सके मे दहला है कि मेरे लिये हरपै शो | 
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So NNN, 


जटा तोरि. यहिरावे सेली । योग युक्ति के गर दुहेली ॥ 

आसन उडये कोन बडाई। जैसे काग चीरेह मडराई ॥ 
तस्य गुप्त रहस्यं नो चेत्तीन्द्रोऽपि हि देवराय । 
मायावी तत्कुतोऽन्ये ` तज्जानीयुर्मानवा सुचि ॥३१॥ 
यह्वा येपां समी ह्येतौ हर्षशोकौ ` विषेकिनाम्‌। 
तेषां मर्म नहीस्द्रोऽपि ज्ञातुं शक्नोति सचैथा ॥३२॥ ¬ 
छित्याञ्न्येपा जरां घेषी बाळनिमितसेलिकाम्‌। १ 
जनेर्घारयते मोडात्स्ववेषे. पक्ष॑पाततः ॥३३। ` ` 
"थोगयुक्तेश्च गये स करोति द्विगुणं प्रियम्‌। 
नेव वेत्ति च तत्त्वं मर्यं येन लक्षयते ॥३४॥ 


| ही हे ॥३०॥ उसके वह गुप्त रहस्य ( मेद ) को भायावी ( छली) 
देवराद्‌ इन्द्रं भी नहीं जानते हैं, तो; भूसि पर भन्य मनुष्य किससे उसको 
| जानेगा ॥३$॥ अथवा ( जरा मरणभापञ्च राज्ये दारिद्रमेव च । रम्यः: 
मित्येव यो अङ्ग स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ मद्दोपनिषद्‌ २।२५ ) । जरा मरण 
` आपत्ति राज्य दरिद्रता को जो रभ्य ( सुन्दर ) बुद्धि से भोगता है, 
| सो जीवनूसुक्त कहाता हे । जिस ज्ञानी विवेकी को यह हषे शोक तुल्य है, 
| उसके भेद को सर्वथा जानने सें. इन्द्र भी समर्थ नहीं हैं। स० भा० शा० | 
| ६०१३ का वचन हे कि, ( देवाऽपि मागे सुह्न्ति अपदस्य पदेषिणः ) 
| भप ( चिन्ह स्थानादि रहित ) ज्ञानी के पद को ' चाहनेवाले देव. सी 
| शनी के मार्ग परम विरागादि में मोहित. होते हैं ॥३२॥ वेप्रंधारी मोह से” 
|| पे वेष सें पक्षपात से, अन्य के अपने बाळ के जटां को काट कर सेका 
E बाळ से बनी हुईं सेली का लोकों से धारण कराते हैं ॥३३॥.योरा की 
का गये द्विगुण और प्रिय करते हैं, उस तत्त्व ( स्वरूप ) को नदी 
जानते, कि जिससे महत्त्व मिळता है ॥३४॥ काक उलूकादि पक्षि तुल्य 


ke) 
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आकाश सें उडना रूप भविद्यामय वस्तु से भी सच्चा महत्व दया होगा | 


जन्य So 
rT ७, 

य्य 
Do 


जेसि भित्ति तेसी है नारी । राजपाट सम गणे 'उजारी | | 
अस नरकहि तस चन्दन जानौ | जस वावर तस रहे सयाना। | 
आकाशोड्यनेनापि काकोलूकादि पक्षिवत्‌ । | 
कि महत्वं भवेत्सत्यं ह्यविद्यामयचस्तुनाः॥३षा 
भित्तिवद्धि शुभां नारीं सुराज्य शून्यसस्षिभम्‌। 
ज्ञानी पइ्युति चित्ते स्वे वञ्चको भाषते परम्‌ ॥३६॥ 
८ राज्ञः स्थानादिभिस्तुढयं शून्ये पश्यति विज्ञराट्‌। 
अचिदेकी तथा चेषी भाषते मोहनाय तु॥३७॥ 
यथेव नरको घोरस्तयैच खछु चन्दनः। 
आसत्तया दुःखद स्तुच्छ इति पाज्ञोऽन्यथा शठः ॥३८॥ 
ञोऽपि सन्नज्ञवत्प्राज्ञः सङ्गत्यागायं बतेते। | ट 
आप ज्ञश्च विधेके न सूढवङ्कते ते सदा ॥२७। | 


मना पप्पा कण 


॥३५॥ छुभ ( मङ्गल शोभायुक्त ) (ञ्जी को भित्ति (दिवाळ) तुल, | 
सुन्दर राज्य को शुन्य तुल्य ज्ञाती अपने चित्त में तमझंता हे | 
और वञ्चक परम्‌ (केवळ) कहता हे ॥३६॥ राजा के, सिंहासतादि | | 
के तुल्य झून्य को विज्ञराट्‌ (ज्ञानी) देखते हैं। अविवेकी वेषधारी | 
लेको को मोहने के किये ही तिसीग्रकार कहता है ॥इ७ जैसे शो! || 
( भयानक ) नरक दुःखद हे, तेसे ही आसक्ति द्वारा चन्दन भीं हु | 
और तुच्छ है। इस प्रकार ज्ञानी समझता हे, और शड ( धू ) बि | 
से इस प्रकार समझता हैं ॥३८॥ प्राज्ञ (बुद्धिमान्‌) ' श (ह्मा 4 
विद्वान्‌ दोते भी सङ्गलाग के लिये अज्ञतुल्य रहते हैं; भौर १९ | 


(अज्ञानी ) अविवेक से सदा मूढ ( मुख ) तुल्य रहता Ei || 


१. * अविद्यामपि ये युक्तया साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ ते ९ 
नं त्वात्मज्ञास्तथा क्रमाः! ॥ योगवाः ५।८९।१५॥ 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ ड | 


॥ ,पएपसाणणणाणणणामाणणसमासणालाणणराणाण 
रन्ज IS 
जज्ज 
i पद 


लपसि लब" गणे एक सारा । खाँड पंरिहरी फांकै छारा॥ 
साखी । 


इहे विचार विचारते, गये बुद्धि बल चेत। - 

दुइ मिलि एक हे रहा, काहि लगाउ हेत ॥७१॥ 
अविवेकादये सूढस्तरळां च रूंचज्गकम्‌। . 
एक मंमन्यते सिद्धं सद्विवेकेन बोघवान्‌}।४०॥ 
खण्ड त्य कत्या सुखं मो हातक्षारं भुङ्क्ते च दुःखदम्‌ । 
, जरेत्यकत्वेच जगद्‌ दुःखं ्रह्मानन्दे निमञ्जति ॥४१॥ 
पतेन कुविचारेण विषयाणां विचिन्तया। 
घुद्धश्वल विवेकश्च द्वयं नष्टं कुयोगिनाम्‌ ॥४२॥ 
शुमाशुभेमिलित्वैते त्वेकीभूय सदाऽऽसते । 
केनाऽत्राहं कर्थं स्वस्यऽ प्रियतां बोधयास्यहो ॥४४॥ 


से यह सूड तरला ( छपसी ) और लवंग को एक सिद्ध ( निष्पन्न प्रसिद्ध ) 

घार २ मानतो हे, और ज्ञानी सत्य वस्तु के विवेक से सत्ता भाग सें एक 

मानते हँ, कल्पित रूप में नहीं ॥४०॥ सूढ प्राणी मोह से सुखस्वरूप. 

खाड को त्यागकर, दुःखदायी क्षार ( विषय) को भोगता है। और 

शानी दुःखरूप संसार को त्याग करके ही बह्यानन्द में निमभ होते हैं ॥४४॥. +, 
| ` इस पूर्ववर्णित कुविचार और विषयों को विशेष चिन्ता ( स्मरण- - 
यान ) से कुयोगियो की शुद्धि का बळ और विवेक दोनों नष्ट हुए ॥३रा[ ` 
० गी झुभ अद्चुभ के साथ मिलकर और दोनों के साथ एक (अमिश) 
। होकर सदा रहते हैं । में अपनी. प्रियता ( प्रेम ) यह किसके साथ कैसे . 
| जना ! सिव आश्चयं हे ॥४३॥ कुजनों के साथ यहाँ चलना? भे ; 
| 1 विरोध कृपा का कलन ( व्यवहार ) भी कुजन के साथ. | 


~ 
या s 
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ज 


कुजनेरिद्द नास्ति वरं गने न च मेत्रिविरो घक्कपाकतळनं, 
सहश्ुक्तिरथासनसंघटनं परलोकविधेरपि सम्बलनम्‌। 
यहुचिज्चविरोधयमादिभयं हाभिमानरुजादिजनि; सततं, 
कुरविचारिजनेः सड सङ्गतितः परलोकगताविद्द चा भवति ॥४७४ | 
इति रमैनीरसोद्रेके कुयोग्यादिसङ्गनिषेश्रवणेनं नाम त्रयनिशत्तमः प्रवाह: ॥३॥ | 


अठ नहीं हे । सांथ में भोजन अथवा आसन का सम्बन्ध भी इह | 
नहीं हे, न परलोक ( स्वगोदि) के विधि ( विधान ) क्रिया भाद | 
झुनावह का सम्बळन ( संयोजन ) श्रेष्ट हे। क्योंकि कुविचारिजन के | 
साथ सङ्गति से बहुत प्रकार के विश्न विरोध यमादि का भय, सदा | 
अभिमान रोगादि की उप्पत्ति, परलोक में जाने पर वा यहाही | 
होते हैं ॥४४॥ | 

अक्षराथ- वस्तुत: ज्ञानी लोक शोक (इष्ट के वियोगादि ) और बावा | 
( इष्ठ की प्राप्ति ) को तुस्य मानते हें । क्षणभंगुर मिथ्या समझते हैं। इससे | 
रागद्वेषादिरहित होते हैं। और क्षक्ष पाणिडत्यामिमानी जिन छोकोने कहें | 
के लिये शोक बघावा को सम करके मरना है, उन के घरकी वातको | 
इन्द्रेने सी नहीं जाना, अर्थात्‌ जिनके बात व्यवहार में मेद्‌, हो, छ || 
इन्द्रःसे भी कपटी जानकर उनका संग नहीं करना चाहिये। और 
के आगे अरम अपार हैं, इस से उसमें देव मोहित होते हैं । और 
सिंमाती' की बात को उसके कपट से इन्द्र भी नहीं समझते हैं। न || 
कहने मात्र के लिये शोक बघावा को तुल्य मानने ही से जटा को ४ | 
(कटा ) कर सेली: ( ऊन की माळा ) पहिराते हैं । तथा योग की 
दुहेली ( कठिन वा द्वियुण ) गर्व रखते हैं, या योगयुक्ति का गर्व 
दुहेली (प्यारी ) है। और वह योग चित्तवृत्ति का निरोध वा 
रूप होता, तब तो, गर्व नहीं होता, किन्तु भासन उडाना आदि ' ज | 
जानते “हँ; तही जैसे काक चील्ह मडराठा हे, उडता हैः 
में कोई सच्ची बडाई नहीं है । 
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हे, देसी ही खो सी भूलोक विकार (कार्य) हे 


ऐसे विवेकी जानते हैं, और उसमें आसक्त नहीं होते । और लोक खी. 


को भित्ति तुल्य कहकर उसमें आसक्त होते हैं। और ज्ञानी लोक 
राजपाट ( राजासनादि ) भौर उजाड ( शून्य ) तथा नरक और चन्दन 
को तुल्य ही हेय' समझते हें । भौर अज्ञ लोक तुल्य कहकर, राज्य 
व्यवहार करते हैं, अशुचि अक्षणादि करते हें । भसकुता के लिये बाबर 
समान ज्ञानी रहते हैं, भौर अविवेकी सयान ( ज्ञानाभिमानी ) होऐ मी 
बाबरतुल्य़ रद्दते हैं ॥ विवेकी मीठी रूपसी कडु लवंग (-सुख दुःख ) 


सब को एक मायामय जान कर, खांड ( सांसारिक सुख ) को त्याग कर) , 


छार ( नीरस विरागादि ) का अहण करते हैं, मधुर विषयों सें नहीं 
भूलते हैं, और अश लोक भविवेक से सब को एक सा समझते हैं, 
इससे भत्मविचारादि खांड को त्याग कर विषय” रूप छार ( राख ) 
फांकते ( ओगते ) हैं । इत्यादि । ° 
` ` इहे ( इसी ) विचार ( चत्री ) के विचारते ( करते २ ) अर्थात्‌ 
| पूण श्ञानीन्तुल्य अपनी धारणा बिना, मिथ्या बात व्यवहार का विचार 
' करते २ इन वेषधारियों की बुद्धि का बछ,और चेत ( होश-विवेक ) 
नष्ट हो गया । इससे झुभाझुभ दोनों से मिछ कर एकमेक हो रहे हें । 
इस अचस्था में में किससे हेत ( प्रेम ) लग्राऊं ( करूं ) | इनसे प्रेसादि 
करना उचित नहीं हे | और अजं भी विज्ञ की बात करतें हैं, वेष 


2 


रखते हैं; इससे बहुत छोकों को दृष्टि में अज्ञ विज्ञ दोनों एक, हो रहे हैं, « 


* फिर उन्हें चिन्ता होती हे कि मैं किससे हेत गाउं, इससे वेषधारियों के 
चरित्र अमजनक हैं । बूझ विचार कर, बोलना चाहिये, इत्यादि ॥७१४ ` 


छि 4 है a 
95. 2 A न $ हि ®. 
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माया के गमनागमन प्रकरण ३४ 
रस्रंनी ७२ | 
नारि एक संसारहि आई । माय न वाके बापहिं जाई॥ | 
गोड़ न मूड न प्राण अधारा । ता महे भभरि रहा संसारा॥ | 
दिना सात ले ' वाकी सही । बुद अदबुद अचरज का कही | | 
„ चाकें चन्दन करु सब कोई । बुद अदबुद अचरज बड होई ॥ 
` . माया रूपा हि नार्येका खंसारेऽस्त्यागताऽसती। . 
इच्छाकार्यादिरूपेणा5निर्वाच्या सा विमोहिनी ॥१॥ 

न माता विद्यते .तस्य़ाः पितुरेव तु जायते । 
सर्वेदितुने जाता चा5नादिरेषा हि वतेते॥२॥ 
शिरःपाद न तत्रास्ति प्राणाधारौ स्त एव नो। | 
तस्यामेवागतायां च भ्रमन्ति सर्वेजन्तवः ॥ ३! 

- तस्याश्च सपघस्नघु सत्यतां कथयन्ति चेतु। 
बुधाश्च ह्यबुधाञ्चंवचाऽऽञ्चय ` तत्कथसुच्यताम्‌॥ ४॥ . 
तस्या एव स्तुति सर्व कुचेन्ति च बुधाउबुधाः | ह 
कार्येकारणरूपाया आश्चर्य तन्महत्‌ खछु॥५॥ | 


, कायोदि रूप से संसार में. झाई है ॥१॥ उसकी माता नहीं हे, और | 
/ सर्वेश्वर पिता से ही जन्मती हे, अथवा यह अनादि हे, जन्मी नहीं हे॥) | 
उस में शिर पैर नहीं हैं, न प्राण और आधार हे, परन्तु उसी कें भते | | 
पर रूब प्राणी उसी में भ्रमते हैं ॥३॥ यदि बुध ( पण्डित ) गौर ही | 
ˆ अबुध ( अज्ञ ) भी सातों घ्र ( दिन ) में उसी की सत्यता को 
तो यद क्षाश्रय केसे कहा जाय ॥४॥ और कायं कारण रूप उस. | 
को ही स्तुति बुध अबुध सब करते हैं, सो मद्दा आश्रयं है ॥५। तु 
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लि साखी । 
मूस विलाई एक संग, कहु कैसे रहि जाय । : 


समझो ॥६॥ विवेक होने पर यह जीव सिंहरूपता का धारण करता हे, 


| दि का है ॥९॥ 


|: पड त माया रूप एक वारी संसारग्रह बना कर इस सँ स्वये 
९. ग आहे हे। संसार संसारी में चतेमान हे । और अनादि होने से उसकी 


>> 
ah 


|° 
` आय ( माता ) वही है, न बाप ( पिता ) से जाई ( उत्पन्न हुई ) हे । 
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. और हस्तिनी रूप साया को शीघ्र नष्ट करता हे ॥५॥ आश्रये हे कि, 
 पोभी उस सिंहको वह हस्तिनी नष्ट करती है, और यह मुन्द॒ 
| (अभागा सूखे ) कुछ समझता नहीं है, न ज्ञान के लिये यत्न | 
| करता है ॥८॥ मायांजाल ( समूह बन्धन ) से वेष्टित ( आवृत्त ) हैं, 
| इससे सुख दुःख से भी वेष्टित हैं। उन की सुक्ति के लिये ' सत्यमागे 
भायाजाळ का निकृन्तन ( छेदन ) ही हे । यह वचन योगतत्तोपनि- 


रमेनी ७२ २ ३७५ हि 


D3 


३७६ ° संस्कृत बोजक | 
स्य्न्न्न्न्य्य्य्स्य्क्य्क्स्स्य्व््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्न्य्य्य्य्न्य्य्स्य्य्य्न्य्य्न्य््न्न्न्य्य्य्य्स्-_-./ 
या माता के नहीं रहते भी पिता चेतनदेव से जाई (, गर इ), 4 
उस इच्छा आदि रूप नारी के गोड़ ( पैर ) सूड ( शिर”) प्राण वायु ॥ 
आधार ( स्थान घडादि ) कुछ नहीं हैं,. चेतनात्मा असङ्ग हे, करे । 
वहू भी आधार नहीं हो सकता, तौभी सर्वोङ्गरहित तामहँ ( उसमे) । 
सब संसारी भभर ( भ्रम ) रहा है। और आश्रयं यह है कि रविवाराद | 
सातों दिना ळे ( सातों दिन तक ) बाकी ( उस माया की ) ही सही | 
( सत्यता-विचार-निश्चय ) सब कोह करते हैं । उसी की. सही (प्रतीति) | 
"होती है। एक दिन.भी आत्माराम की प्रतीति नहीं होती । भौर बुर | | 
,('बुध-पण्डित ) को भी वह अदबुद ( आश्रये) रूप भासती है, फिर | 

' उसकी आश्रयैरूपता की बात क्या कही जाय, या बुद (कथन योग्य) | 
अदुबुद्‌ ( अकथ ) उस आश्चर्यरूप को क्या कहा जाय। उसीक्षे | 
वन्दुना सब कोई करते हैं, आत्माराम के विचारादि नहीं करते। यह | 
बात बुद ( बुध) के लिये भी आश्रयेरूप है ७ तिस भारी आश्रय की | 
कथा क्या कही जाय! या बुध 'अदुध सब उसकी बन्दना "कते, | 


३ 


सो आश्रयं है। इत्यादि । 


अज्ञ जीव रूप मूष, इच्छा चिन्ता आदि माया रूपी, बिही एक | 

स्थान में साथ सुखादिपूर्वक कैसे रह सकते हैं, सो कहो भौर समझो! | 

. भौह माया के संगादि छोडो । कौर हे सन्तो ! एक आश्चर्य देखो कि विवेक 
दृष्टि से सिंहतुल्य जीवात्मा को अविवेक दक्षा में हस्तीतुल्य माया 

“८ रही है, उसके स्वरूप को छिपा रही हे, निय सुखी नद्दीं होने देती है 
„ इससे विवेकादि के लिये अवइय यत्न करो, इत्यादि । ' अचरज 


चली जाति देखि एक नारी । तर गागरि ऊपर पनिहारी ॥ 
चली जाति वह वाटहिं बाटा । सोबनहार के ऊपर खाटा |: 


एकां नारीं हि गच्छन्तीं प्रलयं ज्ञानिनो जनाः। 
पश्यन्त सा घटं देहमन्तथोयेब गच्छति ॥२०॥ 
अन्तर्धाय च कार्य सो ह्यृध्वे ब्रह्मणि गच्छति। ` 
समुछुङ्ष्य यथा काचिद्‌ घटं यात्यम्बुहारिणी ॥११॥ 
सा गच्छति स्वमार्गेण येनैवात्रागता पुरा । 

, क्रमो विपयेयेणास्याः सस्भवेद्गमने खलु ॥१२॥ 
शयाना ये च मोहेन निद्रया तन्द्र्या तथा। 
तेषामुपरि देदाख्यां खदवां दृत्वैव गच्छति ॥१३॥ 
अन[दित्वेऽपि सो देवीः जडत्वेचेच नइश्रति । 
शुद्धसात्विकभागोऽपि त्मस्यामस्ति स्वभावतः ॥१४॥ 


| ज्ञानी छोक एक नारी को ही'प्रलय को नाती हुईं देखते हैं, भौर 
| वह देहरूप “घट को छिपा करके ही जाती हे ॥१०॥ जेसे कोई अस्बु 
| (जळू) भरनेवाली घडा को छांघ कर जाती है, तैसे वह माया काये को 
| दिपाकर ऊर्ध्व ( पर ) बरह्म में जाती है ॥३१॥ वह अपने उसी मागे से: 
| जाती हे कि जिससे पहले आई थी; परन्तु इसके रामन आगमन 
| उलटा क्रम ( कल्प-प्रकार ) से हो सकता है ( विपयेयेण तु मोऽत 
| उपपद्यते च । बहासू० २।३।१४ ) सृष्टि से प्रलय का क्रम उलटा होता 
` है, ऐसा ही हो सकता है ॥१२॥ जो लोक सोहरूप. निद्रा ( शयन्‌, ) 
विषा तन्द्रा ( असामर्थ्यं ) से सोये रहते हैं, उनके ऊपर देहरूप Ss 
दे करके ही , जाती है ॥१३॥ अनादि होते भी वह मायादेवी जडता से 
९ नष्ट ( परिणत ) होती हे, और छुछ सात्विकता भी उसमें स्वभाव से ही १०४4 
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_जाडन मरे सपेदी .सबँरी । खसम न चिन्हें घणि. बोरी | | 
य | 

साझ सकार दीप ले बारे । खसमहिं छाडि रहै रुखरे॥ | 
वाही के संग निशिदिन राची । पिय सो बात कहे नहिसाची | | 
सोबत छाडि चली पिय अपना । अब दहु ई दुख कहँव किहि सना। | 
अहो तथापि निःसङ्गं पुरुषं नेच पञ्यति। | 
"तत्सत्त्या स्वभाचाद्येरमत्तेवेदं करोति सा॥१५ 

« संसारीख्यगृदस्था सा संध्ययोरुभयोरपि। 
` चन्द्र्सू्यादिक दीपं प्रज्वालय़ति योग्ग्रकम्‌॥१६॥ 
त्यत्तवाऽसङ्ग पतिं स्वस्याः ससङ्गे सातितिष्डति। 
कुषेती विविधः भाव स्वग्रसेच विकारिणी' ॥१७॥ 
विकार कुरुते प्रीति सदा खा चिगुणा नहि।' " 
संद्शयति 'पत्यर्थ बस्तुतत्व॑ कदाचन ॥१८॥ 


है ॥१५॥ आश्रय हे कि तो भी असङ्ग' पुरुष आत्मा को नहीं <्देखती है, | 
और उसकी सत्ता तथा स्वभावादि से वह मत्ता ( उन्मत्ता ) के तुत्य | 
इस काये को करती है ॥१९५॥ | 
संसार नामक गृह में स्थिर वह माया सूर्यचन्दादिरूप योग्य दीपको | 

दोनों संध्या में प्रज्वलित करती ( बारती ) है ॥१६॥ विकारवाली बई | 
„» साया स्वयम्‌ ही अपना विविध भाव ( स्वभाव-चेष्टा-जन्मादि ) कती || 
„ इई अपना असङ्गपति को त्यागकर ससङ्ग में अति स्थिर रहती है 1191. 
वह तीन गुणवाली विकारों के साथ सदा प्रीति करती है। स्वामी के रिग 


१ “यथा सतो जनिरनैवमसतोऽपि जनिं च। जन्यत्वमेव जन + 

८ मायिकत्रसमर्पेकम्‌ ॥ ' चेदान्तमुक्तावली १६ । ` ब्रह्ममाये जगद्योनी वरती त 
परिणामिता। तयोविकारिणी माया ब्रह्म तत्र विवर्तते ॥ ' अवतसिद्धितिदवान्व | 
२) ५० ३ 
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अपनी जांघ उघारि के, अपनी कही न जाय | 

की चित जान आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 
दायानं स्वं पतिं त्यक्त्वा सा गच्छति यदा तदा । 

जायते यन्महद्‌ दुःखं तद्वाचां गोचरो नहि ॥१९॥ . 
स्वस्य गुह्य ्रकाइयाञ् स्वयं वक्तुं न शक्यते। 

चित्तं स्वस्य च जानाति गायन्ति मामका यथा ॥२०॥ 


वक्तुमनह्वमप्येताच्चत्त चेत्ति च चक्ति सन्‌ ॥२१॥ 
अनात्मेसंघेषु यदात्मधीभेवेत्‌, ततश्च दुःखं वघवन्धनादिकम्‌ । 

| रागादिदो षाश्च भवन्ति ये सदा, मूढेन शाक्या गदितुःच ते किछ॥२२॥ 
| इति रमेंनीरसोद्रेके मायागमनःगमनादिदर्णन नाम चतुखिंशत्तमः प्रवाहः ॥३४॥ 


->>४-:<>>><>---> 


| कभी वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह नही : दिखाती हे ॥१८॥ जिस समय 
. वह अपने पईतःक्तो सोया हुआ छोडूकर जाती है, उस समय जो महा- 
` दुःख होता है, सो वाणी का विषय नहीं है ॥१९॥ 
अपना गुह्य ( रहस्य ) को प्रगट करके स्वयं यहा कहा नहीं जा 

सकता, परन्तु अपना चित्त जानता हे । स्वकीय-मेरे ( गुरु के) जरू , 
| उसे भी जेसे बोध के लिये गाते हैं; तेसे ही अपना अपराध से 
| जो यही दुःख होता हे; यद्यपि वद्द कहने के अयोग्य हे, परन्तु उसे चित्त 
| जानता है, और सतपुरुष कहते हैं 1२०-२१॥ भनात्मसमूहों में जब 
|: होती है, तब उससे वधत्रन्धनादे रूप जो दुःख होता है 
| भौर जो सदा रागादि दोष होते हैं, वे सब सूढों से कहने के योग्य 
हो सकते ।।२२॥ 
| अक्षरा चेतनात्मा के अचळ विसु भपरिणामी होने से, भानेकाळी 
| एक नारी को” हो प्रलयादि के समय चली जाती हुई महात्माओं ने देखी 


|! 


2 2 
) रमैनी ७३ , ३७९ . 


तथा स्वस्यापराधेन दुःखं यदिह जायते । 2 
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८ के ऊपर देहींदि की वासना कादि रूप खाट छादुकर माया जाती है। 


>) 


१ 


ह 


हो 


« हे । और जाते ( प्रलय ) समय पनिहारी ( विषयापैक 9 ओय में प्रयोग । | 


प्य्य्ययययय्ययय्यय्यययरयय्यययय्य्य्य्य्यय्य्यस्सा Sov 


का उस समय अभाव: जानकर देहादिरूप गागर ( घडा ) को. ष 
तरे ( अन्दर ) करके ऊपर ( ब्रह्म ) सें जाती हे। और वहनिस त 
( मागे ) से आती है, उसी बाटे २ चली जाती हे, क्रम में सेद शे | 
अर्थात्‌ सृष्टि के समय आकाश वायु तेज जळ भूमि देइ; थे क्रे | 
उत्पन्न होते हें । और प्रलय समय देह भूमि जल तेज वायु भाक़ाए, । 
थे क्रम से लीन होते हैं । और मोहादि निन्द से सोवनहार ( सोनेबाङो) | 


« भनादि होते भी जडता से मरती हे, सब जड वस्तु के घमादिरूप परिणा | 
से नाश द्दोता हे । और उसमें सपेदी ( झुद्ध सत्वगुण ) सँवार (सुधार) | 
पूर्वक लगा है, तौ भी असंग पति को नहीं जानने से बुद्धिरुप घरी | 
(स्री) बौरी हुइ“है । तथा जिनके उपर खाट लादी गई है, वे छोड़ | 
शिर सें सपेदी होने पर भी जडता से नष्ट होते हैं, उनकी बुद्धि बाकी | 
हुई है, इत्यादि । Fe " 

बह माया साँझ ( संध्या ) सकार"( सवेरे ) चन्द्र तारा सूर्यरूप दीप | 
लेकर बारती है; परन्तु खसम ( असंग पति ) को छोड़कर, जगवा | 
.( ससंग ) जीवे साथ भोग देने के लिये रहती हे, तथा' उसका भोग | 
के लिये कार्यपरायण रहती है। और उसीके साथ रातदिन रारी. 
( रसति प्रेमयुक्त ) रहती हे; परन्तु उस.पिय ( पति ) से सांच बात गई 
कहती दै, मोहादिरूप से सत्य अर्थ को हिपाई रहती है, जिससे जीर 
आस्मानात्मादि को यथाथेरूप से नहीं जानता हे । भौर जीवरूप 
सोह से सोवता हुआ छोड़कर जब चली वा चलती हे, तो 
सम्य का ई ( यह ) दुःख किहिसना ( किसीसे-) कहब ( कहना 
हो, या अवदहुं ( भब तो ) वह दुःख किससे कह्दा जाय 
अछ्य मरण से वा सम्पत्ति का नाश से प्रथम यदि विवेक दिराग 
शान नहीं होते हैं, तो पीछे वर्णन के अयोग्य कठिन दुःख होता 
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| मरण प्रलय तक भी मोहादि की निवृत्ति के लिये यत्न करना चाहिये । 


छ 


| « किहिसना, के केसना, पाठान्तर है । 
जैसे अपनी जांघ ( गुल्म स्थान ) उघार कर अपनी गुप्त बात नहीं 
| कही जाती, तेसे ही अपनी भूछ मोह की बात भी जीव से नहीं कही' 

| ज्ञाती है, परन्तु की ( चाहे) उसका अपना चित्त उस दुःख को 
| जानता है, की ( अथवा ) मेरो जन ( गुरुभक्त सज्जन ) उपदेश के 
| लिये गाय कर सुनाते हैं कि इससे रहित होने के लिये उपाय करो, 


ट 


| इत्यादि ॥७३॥ 


> 


सुक्त और भ्रान्त की स्थिति वर्णन प्रकरण ३५ 

| प्रसङ्गसे माया औरं मायार्वशवता का वर्णन करके ( लागे तो 
| भारे नहीं, सुखसिन्धु निहारं कबीर.) इस वचन में वर्णित, और 
। (को मेरो जन,ग।य ) यहीं मेरो जन्न शब्द से कथित, जीवनमुक्त भक्त 
| शनी की स्थिति ( धारणा ) का वर्णेन करते हैं कि-- | 

[ र भेनी ७४ गेज 
| पहिया गुप्त स्थूळ न काया। ताके शोक न ताके माया ॥ 
` कैमलपत्र तरङ्ग इक मांदी । संग रहै लिप्त पे नाहीं ॥ 
| . यंदा5द्या ज्ञायते तस्वं सुगोप्यं पावन परम्‌ । । 

द 2 जब अद्धा ( सत्य ) अति गोप्य परम पावन तस्व ( स्वरूप ) आना 
_ भोंगा हे, तब सूक्ष्म शरीर नहीं स्थिर रहता है, न फिर स्थूलशरीर 
होता है ॥३॥ जीता हुआ « ज्ञानी के मुक्तिकाल में शोक नहीं दोता है, 


EE सूक्ष्मं न तिष्ठेद्धि स्थूल न जायते पु ै 


“न 


र्मेनी ७४ द्‌ | ३८ १ दह पक 


a 
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आश ओस अण्ड महेँ रहई | अगणित अण्ड नको बह | 
निराधार अधार लें जानी । राम नाम छे उचरी बागी| | 

जीचतो मुक्तिकाले हि जस्य शोको! न जायते। | 

मायामोहौ न तस्य स्तो ह्यसङ्गस्य विघेकिन:॥२॥ 
४ पद्मपत्रं यथा तोयेः स्वस्थेरपि न लिप्यते। 
शाव रादि यिषयारभो भिस्तद्वज्शानी न छिप्यते॥ ३॥ 
न कदाचन निसुक्तं चेतो भूयो निबंध्यते। 

० यत्नेनापि पुनवंद्ध केन बृन्तच्युने फलम्‌ ”॥४॥ 
* ` विषयाण्वाशया ह्यण्डे जायन्ते सघेजन्तवः 
अनन्तमपि विध्यण्डं न विज्ञो सन्यते किल॥५॥' 
आधारं यं निराधारं जानाति ख हि तत्त्ववित्‌ । 
रामनाञ्नाऽपि तस्यैच वाणी विज्ञस्य जायते ॥६॥ 


७ 


न उस असङ्ग विवेकी के माया सोह रहते हैं ॥२॥ कमल के "पत्ता सै | 
भपने सें स्थिर जल से भी लिप्त नही होता, तेसे शब्दादि , विषय ल्म | 
जल से ज्ञानी लिप्त नहीं होता है। सूतसं० शिवमा० २३४ का गई | 
वचन हे ॥३॥ निसुक्त भूयो ( बहुल ) चित्त कभी नहीं बँथता है, वृत | 
से गिरा हुआ फल को यत्न से भी फिर किसने बाधा हे ॥ योगवासिह | 
६२१२५।३१। का यह वचन हे ॥४॥ विषय का अणु (उव) | 
आशा से सब प्राणी ब्रह्माण्ड में जन्मते हैं, और अनन्त विध्य 
“6 ( ब्रह्माण्ड ) को बिज्ञ ( ज्ञानी) कुछ नहीं मानता है ॥५॥ ु 
ˆ तत्त्ववेत्ता जिस निराधार को सबका आधार जानता है, ` 
रामनाम रूप से भी बिज्ञ की वाणी होती है ॥६॥ 


० १ “तत्र को मोहः कः शोक एकछमचुपश्यतः ' । इशोप० ७। ` 


` दशेनसम्पन्नः कर्मभिने. निवध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रति 
मनु; ६।७४ | 


% 
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धर्मे कहे समु पानी अहई । जाती के अन पानी अहई॥ 
होर पतंग सरे घरियारा । तेहि पानी ` स्र करे अचारा ॥ 


सर्वा$पि धार्मिको यच्च पानीयमिति मन्यते । 
जातिवर्णादि चित्ते च यज्जेलत्वेन निश्चितम्‌ ॥७॥. ' 


५ 
a‘ 


'तस्मिन्नेच जले मत्स्याः पशवश्च पतङ्ककाः। 
लीयन्ते मरणे प्राप्य पावनं '्तद्विदुञ्जनाः ॥ ८॥ ० 
अतस्तेनेच शीचं च निजाचारान्‌ प्रकुर्वते ड 
शुद्धाईशुद्धो न पच्यन्ति विवेक्रेन विछक्षणो ॥ ९॥ 


* भवपारं तु संत्यज्य बहिस्तस्माद्‌ भवम्ति ये। 
ते, पुन भेषवमाग चा जळाच्छुद्धि न मन्बत्ते॥१०॥ 


र 


चित्तमन्तगेत दुष्टं कोयस्नानेनै शुद्धध्यति। ह 
शतशोऽपि जलेच्चीत सुराभाण्डमिवाश्ुचि ” ॥११॥ 
सब धार्मिक ( धर्म से चळनेदाळा ) जिस को पानीय ( पीने योग्य ) । 


ऐसा मानता हे, और जाति ( गोत्र ) वर्णादि के चित्त में भी जो जल 

रुप ( दोषापवारकरूप ) से निश्चित है ॥७॥ उसी जल में मछली पशु 

पतङ्गे मरण पाकर लीन होते. हैं, उस को मनुष्य पात्रन जानते हैं ॥०॥ 

इसीसे उससे ही शौच अपना आचार करते हैं, और विवेक से विछक्षण 

( भिन्न लक्षणवाळे ) शुद्ध अझुंद्ध को नहीं देखते हैं ॥९॥ जो कोई -, 
ससारबन्धन को त्याग कर, उससे बाहर होते हैं, वे फिर संसार के ¬ 
मागेको वा जळ से शुद्धि को नहीं मानते हैं ॥१०॥ क्योंकि अन्तगत | 
दुष्ट चित्त जळू स्नानो से नहीं शुद्ध होता है, सैकडो बार जळ से धाया | 

i इभा मथपात्र तुल्य अझुच्चि ही रहता है ॥१॥॥ प्राज्ञ. ( ज्ञानी ) अखण्ड > 


ज्ञ वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा । ' बायुपु० ४३।२५। 
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सारी । 


* भरमक बॉधल ई जगत, कोइ न करे विचार। | 
हरि कि भक्ति जाने विना, बूडि भुआ संसार ॥७॥ । 
शुद्धि तत्त्वस्य बोधेन प्राक्षः पच्यति सदा | | 
खण्डस्य चिशुद्धस्य निराधारस्य सधैथा ॥१२॥ 

/ ८  अ्रमेणेब हि संनद्धाः सबै संसारिणो जनाः। 
विचारं' नेचर कुचैन्ति मोहपाशाद्विमुक्तग्रे ॥१३॥ 
हरेभेक्ति विना चेते घुडन्ति भवसागरे। 
ज्ञाने चिना 'लभन्ते न शुद्धं रूपं सदव्ययम्‌ ॥४। | 

विश्चद्ध निराधार तत्व ( परमास्मस्वरूप ) का बोध (ज्ञान ) से स्यां | 

सर्वदा शुद्धि देखतां है॥१२। ‹ ८ | 

अम से ही सब संसारीजन संनद्ध: ( व्यूंढ-संहंत इढ संबन्ध युक्त ) ६. | 
इससे मोद्द बन्धन से विमुक्ति के लिये विचार नहीं करते हैं॥ ॥ । 
हरि को भक्ति विना ये संसार सागर में डूबते हें, और ज्ञान विना उद 
सत्व निर्विकार स्वरूप को नहीं पाते हैं ॥१४॥ माया से सदा | | 


03 मन्त्रोषधबलेयेद्वजीयेते भक्षितं विषंम । तद्वत्सर्वाणि कर्माणि जी 
ज्ञानिनः क्षणात्‌ ? ॥ सूतसं० शिवमा० २३५ | 

२ “ अज्ञानप्रभवं सर्व ज्ञानेन प्रविलीयते । सैकहपो विविधः कत 
सोध्यमीहशः ॥ › अपरोक्षानुभूतिः। ` वायौ द्वन्द्वमिवानेदै जगदादि च 
कोऽहं कथमिदं चेति बिचारेणेव शाम्यति ॥ ? योगवासिष्ठः ६। 
. ३८ भक्तियोगो निरुपद्रवः । भक्तियोगान्युक्तिः। भ्य . 
किञ्चिदस्ति । ? त्रिपाद विभूतिमद्दानारायणोप० ॥ ० ८ 
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॥१६॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके मुक्तभ्रान्तयोः स्थितिवर्णन नाम पञ्चनिशत्तमः प्रवाहः ॥३५॥ 


( बैंधाया हुआ ) जीवसमूह जत्रतक विशुद्ध हरि को अच्छी तरह नहीं 

| भजते हैं, और जबतक उस हरि का विचार को नहीं फेलाते खूब प्रचार 

| करते हँ, .तबतक चिसुक्ति सुख-शान्ति नहीं दै ॥१५॥ - यद्यपि जैसे साया ` 

| ` ( झज्ञान ) से झूठा ही जीवत्व है, तेसे ही ब्रह्मा विष्णु आदिपन, भी झूठा 

| ही हे, सुरेशादि भाव सी कहाँ सत्य नहीं हे, तो भी इश्वर भक्ति आदि से 

 प्रिलने योग्य मुक्ति हे ॥१६॥ 

झक्षराथ- तहिया ( माया को चळ, जान कर गुरुसे भचर तस्व 

। | समझने पर ) गुप्त ( सूच्म ) और” स्थूत्न शरीर फिर नहीं होते हैं, न 

| उनके रोगादि से शोक होता है,” न साया ( मोह ममता ) रहती हे 

किन्तु जल तरङ्ग के साथ कमलपन्न की नाई जीवन्मुक्त ज्ञानी एक 

संसार में साथ रहते भी किसी में भी लिप्त (भासक्त सम्बन्धी) नहीं 

| होते हैं। इसीसे ब्रह्माण्ड में रहते भी ब्रह्माण्ड से बाहर रहते हैं; क्योंकि 

| भाशा का विषय रूप ओस ( जलकण तुल्य तुच्छ विषय ) को चाहने 
चाळा जीव, और ओस ही ब्रह्माण्ड में रहते हैं । और ज्ञानी तो अगणित 

| (असंख्य ) ब्रह्माण्ड को भी कोई वस्तु नहीं कहता ( समझता-गिनता ) 

है| और निराधार विभु चेतनात्मा को सबका आधार ( आश्रय ) जान. 

| फेर, उसी को चित्त में धारण कर लेता है, तथां उसी का रामनाम लेकर 

॥ शनी की वाणी उच्चरती है। . 

__.. सर्वे धमेवाळे जिसको कहते हैं, कि. यह पानी भई ( है ) तथा 
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सब जाति के मन से जो पानी निश्चित है । उसी में “कर ( पड) पा | 
घरियार ( ग्राह ) आदि सड़ते हैं, और तेहि (उसी ) से सब छोड़ | 
आचार ( स्नानादि व्यवहार ) करते हैं; और अपने को पवित्र सम्तेहे। | 
एरन्तु संसार के फन्द॒ ( बन्धन-मयोदा ) छोड्‌ कर जो विवेकी बाह | 


1८ 


को नहीं जोहते ( खोजते-चा देखते ) हैं; किन्तु ज्ञान विरागादि से स्र | 
दे जानते. हें । ( कहहिं कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न मागा। | 
शब्द ३३ ) क 


मिथ्या ज्ञानरूप भ्रम करके है (यह ) जगत्‌ ( संसारी) बंध 

है, देहामिमानादि में फंसा है, इससे खान कमोदि से ही शुद्धि समझताह 

और सत्यशुद्धिं का, हेतु विचार कोडे नहीं करता हे । और विचार विना 

7 सर्वात्मा हरि को भक्ति को भी नहीं जानता है, इससे भक्ति को,जानो 
करने बिना भवसागर में सब संसारी बूड सुआ और मरता है | 


| ._. विद्योष विवरण- पूर्व रमेनी में प्रलय का वर्णन होने रे, यह भी ब | 
दो सकता है कि,.तहिया ( माया के जाने पर प्रल्य में ) जीव के सू | 
स्थूळ देइ नहीं रहते हैं । उनके न रहने का शोक वा माया ( मोह 
नहीं होते हें; वासनाओ के साथ रहते भी जीव कार 
रहता है; परन्तु आशा विषयरूप ओस (वासना) उसके अण्ड ( # a, : 

“ˆ में रहते हैं। यही उसका सुक्त से भेद हे । शंका हुई कि प्रलय. 
“ नहीं रहता दै, तो अण्ड में वासना केसे रहती है। तब. के हे 
उस समय भी कारणरूप से अगणित अण्ड रहते हैं परन्तु उरे 
' बाला नहीं रहता है; इससे उनका कोई ब्यवहार नदीं होता 
८ हुई कि, उन ब्रह्मण्डो का आधार कौन रता दै; तब कहे 
निराधार को आधार जान छो । और रामनामरूप, जो 
सो उसका नाम समझो । शंका हुई कि, यदि राम सबका 
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| हो सबका दोफ शेण से युक्त भी होगा । तब' कहते हैं कि, सब धे 
` ज्ञातिवाले पानी को पीने योग्य कहते मानते हैँ । उसमें पञ्च भादि के 
| सइने पर भी उसीसे भाचार करते हैं, कि जिससे असंग समझते हैं । 
| सूर्य भी झुद्ध जरू का दी अहण करते हैं। तैसे ही निराधार राम असंग हे; 

| इसे ज्ञानी समझते हैं; परन्तु यह भेद हे कि, जळ वार २ झुद्ध मलिन 

| * हुआ करता है। और जो ज्ञानी एकवार फन्द ( मोहादि/) को छोड़कर, 

| संसार ब्रह्माण्ड से बाहर ( भिन्न ) शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ होता है, सो फिर संसीर 

| के मार्ग को नहीं देखता हे । क्योंकि अज्ञान भ्रम से संसार का भागे देखा 
जाता हे। संसारी भ्रम से ही बँधाया है, छूटने के लिये कोई विचार भी - 
| नहीं,करता हे । इससे हरि और हरिभक्ति को जानने विना भवसागर में 

| चूड कर मरता हे। जानने पर कोइ नहीं चूड सकता, इत्यादि ॥७४॥ 
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'परमप्रशु दारणारऱतिं प्रकरण ॥३६॥ | 


| ' प्रथम निरीधार राम का नाम! कहा गया है, तथा हरि की भक्ति 
| शान बिना संसार दुःख कहा गया है; सो सुन कर ज्ञेय ध्येय राम दरे 

| की जिज्ञासा होने पर कहते हें कि 

॥ कळ 

| रभेनी ७८ ` ४ 

| तिहि साहब के लागहु साथा । डि दुख मेटि के होइ सनाथा॥ - 
| यस्य ज्ञानाद्‌ भवेच्छुद्धिः परमा च सनातनी। ह 
¬ पद्भ्या न भवोऽपि स्यात्तद्विभोः शरण वज्ञ ॥ १ ॥ _ 


| जिसके ज्ञान से सनातनी (( स्थिरा-बैष्णवी ) परमा झुद्धि हो, जिसकी 
>. से जम्म संसार भी न हो, डसं प्रसु.का शरण ( गृह-रक्षणश) को 
जाबो ( प्रा करो ) ॥१॥ उसीके शरण में स्थिति सें सब इन्द्र को नष्ट 
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रथ कुल अवतरि नदिं आया। नहिं लंका के “राव सताया।. 
नहिं देवकि के गर्भहिं आया । नहिं यशोदा गोद खेलागा॥ 
प्रथिवी रमन धमन नहिं करिया। पेठि पताल नहीं बलि छल्यि॥ | 


तस्यैच शारणे स्थित्या सच हद्व विनाशय । 
सनाथः  ,छृतक्कत्यश्च ` विहरस्व यथाुखम्‌॥ २॥ 
० यस्य सङ्गान्न दुःखानि' स्युरेवेद कदाचन! 
नावहीयांगतो देवो - गृहे दशरथस्य सः॥ ः 
५. न लङ्काया नरेशं वाऽशातयत्‌ स वलेन च॥३॥ | 
गर्भे नेव स देवक्या आगतो. न यशोदया। | 
उत्सङ्ग ळालितो देवो विभौ तस्मिञ्‌ जगत्‌ स्थितम्‌ ॥४॥ ` | | 
पृथिव्यां रमण नेव छृतं न धावनं तथा। 
पाताले वा प्रविश्याऽयं बिं वञ्चधतेऽस्म नो॥ ५॥ 


करो, और सनाथ ( रक्षक स्वामीं सहित ) कृतकृत्य ( सुक्त ) होकर सुद | 
पूर्वक विचरो ॥२॥ जिसके संग ( प्राप्ति ) से यहाँ कभी दुःख नहीं होंगे। | 
चह देच अवतार ( जन्म ) लेकर राजा दशरथ के घर रें नहीं धागा | 
और न छंका के राजा को वह बढ से मारा ॥३॥ न वदद देवकी के गैरे | 
आया, न यशोदा से चह देव उत्संग ( गोद ) में छालित हुआ ( सेढ] | 
गया) तिस विसु देव में जगत स्थित दे ॥४॥ एथिवी पर रमण ( त्री) | 
तथा धावन ( गमन ) वंह नहीं किया, वा पाताल में पढ कर गह १ 
बलि को नहीं उगा ॥५॥ 
= १ `ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति । 
२ “.न देवः पुरण्डरीकांक्षो न च : देवत्रिलोचनः । न. देव i 
देवलिद्शेश्वरः › ॥ * अङ्कत्रिममनाद्न्तं देवनं देव उच्यते। आरी | 
मिते वस्तुनि .तत्कृतः ' ॥ योगंवा? ६।२९।१८=२१ ॥ क 
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| न बलिराज्‌ से )सॉडल रारी | नहिं हिरणाकश बघल पछारी ॥ 
| बराह रूप धरणि नहिं धरिया । क्षत्री मारि निक्षत्रि न करिया ॥ 
| नहिं गोवरधन कर गहि धरिया । नहिं ग्वालसंग बनबन फिरिया॥ 
| गण्डक शालग्राम-नहिं कूला | मच्छ कच्छ होय नहिं जल इला ॥ 


राज्ञभिः बळवद्धिः ख विग्रहं कृतवाञ्नहिः। 
द्विरण्यकञ्यपं नेचः पातयित्वाऽवधीत्तथा ॥६॥ ° 
चराहचपुषा नेव पृथिवीं घुतवान्‌ प्रभुः ।` ” 
क्षत्रियान्‌ मारयित्वा वा निःक्षत्रं न कृतं जगत्‌. | ७॥ 
„नेव गोवर्धनस्तेन करेणेव ध्रृतस्तथा। 

गोपैः सद्द न देवोऽसौ वनेषु विचचार ह॥ ८॥ | 
गुण्डक््याश्च तटे नाऽसौ शालिग्रामशिळाऽमंवत्‌ । 

न मत्स्यकच्छपौ सूत्वा स्वयं तोये समाचरत्‌ ॥ ९॥ 
द्वारावत्त्यां शरीरं स त्रुक्ततान्न कदाचन । 
जगन्रथनगर्या न गात्र ,तस्य्र व्यरोपयत्‌ ॥ 
कोऽपि देवो मजुष्यो वा शक्तो न तत्र विद्यते ॥१०॥ _ 


वह साहब बली राजाभों के साथ विग्रह ( युद्ध-कलहं ) नहीं किया, 
` तथा हिरिण्यकश्यप को गिरा कर नहीं मारा ॥६॥ वह प्रभु शकर शरीर 
| पृथिवी को न धरा, वा क्षत्रियों को मार कर क्षत्रिय रहित जगत को 
| नहीं किया ॥७॥ तथा उसने हाथ से ही गोवर्धन पर्वत को नहीं घरा, _ 
| ने वह देव गोपों के साथ वनों में विचरा ॥८॥ वह गण्डकी के किनारे | 
| शालिग्राम पत्थर नहीं हुआ, न मंत्त्य कच्छप स्वयं होकर वह जल में 
| विचरा॥९॥ द्वारावती ( द्वारिका ) में वह कमी शरीर नहीं त्यागा, ” 
ग ड़स़के गाज़ ( देह ) को कोइ, देव वा.मलुष्य जगन्नाथ नगरी में ब्यूरोपण 
| किया ( गाडा ), न कोई उसका देह को गाइने से शक्त (समर्थ ) हे ॥३०॥ 
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० १ 'मनसैबानुदरष्टव्यं नेह नानारिति किञ्चन’ । कठः २।४११॥ 
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साखी । [क जज न 
कहहिं कबीर पुकारिके, वा पन्थे मति भूल) | 
जिहि राखेहु अनुमान कै) स्थूल नदीं ' अस्थूल ॥७ | 
शारीरत्रित्याद्‌ भिन्नो वतेते स खदा स्वयम्‌ । | 
° मयासाचे जगत्तस्य सावतारं न संशयः ॥११॥ 
« श्रर्मिचव्य न तन्मागे सञ्जनेन सुसुक्लुणा। 
तेभ्यः परतरं तरवं ज्ञातव्यं शुरुसेवया॥१२। | 
ये जानास्यजञुसित्या त्व स्थूळसूकष्मपरो हि सः । ह | 
ज्ञेयो भक्त्यादियोगेनः सद्गुरोवैचनैस्तथा ॥१३। _ | 
वह स्यस्व से सदा तीनों देह से भिन्न है, अवतारों के सहित सव 
जगत उसके माया मात्र ( मिथ्या ) दै, इसमें संशय नहीं दै । वही सत 
हे, साहब है। यद्यपि जीव भी शरीरों से भिन्न दे, तथापि संकोचादिवारा । 
उसके उपाधि शरीर सें. पैठता है, अज्ञान से उसे देहाभिमांन होता है। | 
ईश्वर वा जुद्ध ब्रह्म में प्रवेशादि भी नहीं हो सकते ॥११॥ " ु a 
` सजन सुसक्ष को उस साकारेश्वरवाद मागे में नहीं भूछना पाई! 
किन्तु उन सब से भति पर ( उत्तम ) तरच ( परमास्मस्वरूप ) 
सेवा द्वारा जानना चाहिये ॥१२॥ विचित्र कार्य संसार को देखकर 
तुम अजमिति से जानते हो, वह स्थूल सूक्ष्म देहादि से पर a 
अक्तयादि योग से सद्गुरु के वचनों से समझने योग्य है॥१३॥ प 
महाबुद्धे दूरे न च सुदुर्डभः । महावोधमयैकात्मा स्वात्मेव परमेश्‍वर 
सर्व त्तः सवे स सर्व सर्वतश्च सः । सोऽन्तः सवैमयो नित्यं तर 
नमः ? ॥ योगवा० ६।२।४८।२२-२३ ॥ UE: 
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१ खुध्टमात्खटृमुतरं नित्यं तं चिदानन्द विग्रहम्‌ । 
शुद्धाच्छुदतरं बुद्धं .विद्धि विद्वन्‌ निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 
चिदानन्दकन्दं परेशं पुराणं प्रपन्चाखिलानन्ददोद्द प्रसन्नम्‌ । 
गभीरं युणश्ञानगोऽतीतमाद्यं सदा सर्वेबुद्धी देदीप्यमानम्‌ ॥१५॥ 
सदा भोगभा जां छुदूरे चिभान्त तथा योगभाजां हृदिप्रस्फुरन्तम्‌ । 
दरन्तं खतां मोइकामान्धकारं छृपागारमद्वैतदेद भज त्वम्‌ ॥१६॥ 


अतिसूक्ष्म, चित्‌ ( ज्ञान ) आनन्द ( सुख ) का विग्रह ( विस्तार ) नित्य 
उस परमात्मा को ही हे विन्‌ ! झुद्ध से अतिशद्ध निरन्तर? अखण्ड.) 
बुद्ध ( पण्डित-सर्वज्ञ-वेदादि से बोधित ) जानो ॥१४॥ ज्ञान आनन्द का ` - 
' कन्द ( सूळ ), उत्तम इश्वर, पुराण ( अनादि ) प्रपन्न ( प्रच्युत ) या 
शरणागत के सब आनन्द को दाता, प्रसन्न ( निमेळ तुष्ट), गम्भीर, 
गुण ज्ञान इन्ब्रिय से अतीत (परे अविषय), आद्य (प्रथम) सदा सब की 
बुद्धि में, अतिशय प्रकाशमान, भी _ओगपरायणों को सदा अतिदूर 
| भासमान, तथा योगपरायणों के छ्द्य में प्रकाशमान सतपुरुषों के मोह | 
| कामरूप अन्धकार को ददरनेवाळा, , कृपा का घर, भद्वेत देहवाछा को तुम - 
| मजो॥ १५, १६॥ 1 पू 
| शअक्षरा्थ- जिस हरि की भक्ति ज्ञान ध्यान से परम शुद्धि होती हे, 
| तिहि साहब ( उसी प्रभु ) के साथ छगो। उसके विचारादि करो, उस्को 
| अपने साथ चा अपना स्वरूप समझो; दूर मिन्न नहीं मानो | प्रथम | 
| साहवे स्वरूप सद्गुरु कें सांथ कगो । हरि गुरु में चित्त छगावो । और ”' 
` साथ छगकर, जन्म मरणरूप तथा सब इन्द्र मेदरूप दुःख को सेट (नष्ट) `. 
= करके सनाथ ( कृतकृत्य-उसं स्वामी स्वरूप ) होवो । भर जिसके साथ 
| होने से सनाथ होगे, सो साहब दशरथजी के कुळ (घर ) में अवतार _ 
(अन्म ) लेकर नहीं आया। न छंका के राव (राजा) रावणको ` 
_ सताया ( झारा )। विश्ु होने से वह देवकी के गर्भ मात्र में नहीं भाया, 


© 
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- “किया ॥ गोवर्धन को हाथ से गहि ( पकड ) कर नहीं धरा, न स्वाहों के | 


° 


८० देहों से भिन्न हे। अल्पज्ञ जीव वा जड प्रकृति आदि स्वरूप भी 
“ नहीं है। स्थूल अवतारादि उसके भल्पमाया मात्र हैं, माया दवा 


क क 
३९२  „ संस्कृत बीजक 


न यशोदा उसे गोद में खेलाया । और अक्रिय होने हय होने स्की पा 
( क्रीड़ा ) नहीं किया, न धमन ( धावन ) किया, या एयिवीरमा | 
( एथिवीपति ) का धमन ( नाश-दसन ) नहीं किया, न पाताल में पैक | 
कर बलि को छला ( उगा )। 

कंसादि बली राजाओं से रार ( झगडा-वेर ) नहीं मॉडल ( ठाना ), 1 
न देत्यराज बलिप्ले झगड़ा बढाग्रा। न हिरण्यकश्यप देत्य को पार | 
( गिरा ) कर, बधल ( मारा वध किया )। स्वयं सत्ता से घरनेवाठा | 
झकररूप से भूमि को नहीं धरा, क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय रहित नहीं / 


साथ वन २ में फिरा । गण्डकी नदी में शालिग्राम के कूळ ( समूह ) नही | 
हुआ, वा गण्डकी के कूल ( तट ) में शालिग्राम नहीं हुआ, न मदती ' 
कछुआ होकर जळ मैं डोळा । द्वारिका ( प्रभास ) में शरीर नहीं छोड़ा, | 
न जगन्नाथ में अपना पिण्ड ( शारीर-सूति ) को गाडा ( राइवाया)। | 
यह सब विशु सर्वात्मा की माया.का ताय है, वह देह देही विशेषस्प | 
नहीं हे । ८ 

शरीरादि रूप नहीं होने से कहते हैं कि, तुम उस स्थूछ,मार्ग मं रई | 
भूलो; सत्य बुद्धि आसक्ति नहीं करो । कार्य से जिस कारण का अनुमा | 
( झज़ुमिति कल्पना ) कर रखे ( किये ) हो, सो सर्व कारण परमा | 
स्थूळ नहीं हे; किन्तु अस्थूळ ( परम सूक्ष्म ) है | तथा स्थूळ सूर्म छ || 


चह भकता होते भी कता है, उसीके साथ लगो, उसे अपना 
समझो, इत्यादि ॥७५॥ 


र डय 
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माया मोह न संसारा । इहे विचार न काहु विचारा ॥ 

माया मोह कठिन जग फन्दा । होय विवेकि सोइ जन बन्दा || 

राम नाम फे” वेरा धारा । सो तो ले संसारहि पारा ॥ 
माय़ामोहौ हि संसारे कठिनौ बाधक तयोः | 
वशंगतो न कोऽपीमं विचारं कुरुते जनः,॥१७॥ ° 
मायामोहौ जगत्यस्मिन्‌ दुर्भेद्यौ पाशकौ मतौ? | 
तद्विमुक्तो विवेकी यः स्याद्वन्द्यो भक्तिमानसौ ॥१८॥ 

श तरणाय भवाम्भोघे रामनाञ्नीं तरि शुभाम्‌। 
आश्रयेत्‌ सुधीरयेस्तु स संसारात्परो भवेत्‌ ॥१९॥ 
भजेद्मः सदा राममाद्यन्तहीनं भवाद्यन्तरूपं जगद्द्वन्द्वपारस्‌। | 
अपारं खदानन्दरूपं विशुद्धं भवारण्यदावानळं ज्ञायमानम्‌ ॥२०॥ 


माया, ( अविद्या ) मोह ( आसक्ति अविवेक ) दोनों संसार में कठिन 


( इढ ) बाधक ( दु:खद ) हैं। इनके वद में प्राप्त कोई भी मनुष्य विचार 
नहीं करता है ॥१७॥ माया भौर मोह इस जगत में दुभेद्य पाञ्चक 
( बन्धनकारक वा अक्ष ) रूप माने गये हैं। जो विवेकी उनसे मुक्त हे, 


| 


बही भक्तिमान्‌ ` चन्दना ( स्तुति ) योग्य होगा ॥१८। औरं जो सुन्दर 


बुद्धिवाछा संसार समुद्र से तरने कें लिये राम नामवाली भक्ति वस्तुरूप 
शुभ तरि ( नौका ) का .आश्रयण'( ग्रहण ) करेगा, वही संसारं से पार 
होगा ॥१९॥ आदि अन्त ( जन्म मरण ) रहित; संसार कें आदि अन्त 
( कारण-अन्त्य स्वरूप ) संसार का द्वन्द्व से रहित, अपार, सत्य भारल्द 


Ba) 


~ 


स्वरूप, विद्युद्ध, जानने पर संसारवन के दावाझि, निरवयव, एक, सत्यः 


E सरूप देव, शरणागत के दुःख नाशक, इश ( समर्थ ) शरण्य ( शरणागत 
| की रक्षा में कुशल ), भक्तों के अनर्थ समूह की सोत्ति ( निबृत्ति ) का 
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” साखी। ४] र साली, वि 
क ७ ८.९ ¢ | 
राम नाम अति दुलभ, औरन ते नहि काम। | 
आदि अन्त औ युग युग, राम हिं ते संग्राम ॥७६। 
निराकारमेकं सदाकारदेवं प्रपन्नार्तिहन्तारभीशं ' शरण्यम्‌। 
जनानर्थसङ्घस्यशान्तेनिदान महायोगिविज्ञेः प्रपन्नं स मुक्त॥२१॥ | 
“ दुलेभोल्रामनामा5स्ति नान्यैः कार्य च सिद्धयति । 
८ आदेयावदू भवेदन्तस्तावद्‌ शुद्ध चरेदतः॥२२॥ 
रामस्येवानुभूत्यर्थ स्वेन्द्रियैमेनला तथा । 4 
अनन्तयुगपर्येन्तं नान्यत्‌ किञ्चिच्च संस्मरेत्‌ ॥२३।' | 
_ रामस्यैव चः लब्ध्यर्थ स्वात्मनो चे विसुक्तये। | 
` रामेणापि च संग्रामं कुवेते: सञ्जवाः खदा॥रछा 
कोऽसौ रामः कथं ज्ञेयः प्राप्यते स कथं मया। ` 
इति चिन्तापरत्वं हि राप्ाद्यद्धोऽभिधीयते;॥५॥। _ 


निदान ( सूळ कारण ), महान्‌ योगी, ज्ञानियों से प्रपन्न ( प्राप्त राम को 
जो सदा भजेगा, सो सुक्त होगा ॥ २०-२१॥ oo 
` ° नरामनामनाला दुळेभ है, अन्य से कार्य ( प्रयोजन ) नहीं सिद्ध होता 
है, इससे आदि ( जन्म ) से जबतक अन्त ( मरण ) हो तबतक अनन्त 
" युगपर्यन्त, राम ही का अनुभव के लिये अपने इन्द्रियां और मन कें 
युद्ध चरे ( करे) और अन्य किसीका स्मरण नहीं करे ॥२२- 
रामु ही की प्राप्ति के लिये, और अपनी आएमा की विसुक्ति 
राम के साथ भी सजन लोक सदा संग्राम ( युद्ध) करते 
“ बह राम कौन दै, केसे जानने योग्य हे, वह झुमे केसे मिलेगा 
चिन्ता (स्मरण विचार ) परायण होना, राम से प्राप्त युद्ध कदत 


हर 
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१ ` नित्यः सुगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवजित: । 
पकः सेन्‌ भिद्यते श्रान्त्या बोधोऽय़ं रामविग्रः ॥२६॥ ' 
रामे भेदं तिरस्कृत्य ` ह्यमेदेनेच दशनम! 

रासेण योधनं चेदं परं श्रेयस्करं स्मृतम्‌ ॥२७॥ _ 


संग्रामो रभ्यते_ रामाद ड्वैना नन्दलक्षणः 
आदावन्ते च मध्येऽपि नान्यैर्वाऽनः सर दुळभः ॥२८॥।७६॥ 


इति रमेनीरसोद्रेके परमप्रभुशरणागत्युपदेशो नाम षर्‌ज़िंशत्तमः प्रवाहः ॥३६॥ 


Mi तकी 
` ञ्जान्ति से भिन्न होता है, यह बोध ( ज्ञान ) ही राम के साथ विग्रह 
( युद्ध ) है ॥२६॥ राम में भेद का तिरस्कार करके अभेदरूप से देखना 
रूप यह राम के साथ आयोधन ( युद्ध ) उत्तम कल्याणकारक कहा गया 
है ॥२७॥ या अद्वैत आनन्दुरूप संग्राम, भादि अन्त भर मध्य सें राम से 
ही मिळता हे, अन्य से नहीं, इससे वह दुळेभ हे ॥२८॥ 

अक्षेराथ- यद्यपि शेय ध्येय मोक्षप्रद विचारादि लभ्य राम स्थूलादि 
नहीं है, तथापि माया जन्य मोह,” वा माया ( मसता अज्ञान ) भौर मोह 
( अम संशय ) संसार में कठिन ( कर ) बाधक ( निरोधक ) हैं । इससे 
इहे ( इस') सद्विचार को किसीने विचारा ( किया ) नहीं। इस पूर्ववर्णित 
विचार द्वारा राम को समझा नहीं। यहाँ माया मोह कठिन फन्द (जाळ) 
रूप हे। जो विवेकी इस फन्दे से रहित हैं, सोहे संसार में वन्दनीय भक्त 
हैं, अर्थात्‌ जो विवेकी होते हैं, सोई फन्द रहित बन्दा ( वन्दुनीय अक्त ) 
होते हैं और जो विचारादि से विवेकी होकर, माया मोह को मिटाकर, रास _ 
नामवाला आत्मदेव को वा उसके नाम को बेरा ( नौका ) रूप से धारण 
| करता हे, सो पुरुष तो संसार सागर के पार लेता ( प्राप्त करता ) है 
र के स्मरण ध्यानादि से अवश्य मुक्त दोता दै bogs 
९. १ “»प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेनू वेडव्ये 
 भरवततन्मयो भवेत ?॥ सुण्डक० २।२।४॥ न 


जा 
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अन्य किसीसे काम ( काम्य-प्रयोजन ) की सिद्धि नहीं होती हे । क. i | 


भादि ( जन्म ) से अन्त ( मरण ) तक, भौर युग २ में राम होते 
संग्राम करना चाहिये । अर्थात्‌ सदा मनोच्ृत्ति को राम ही सें छगाना 
चाहिये ।।७६॥ ० 

० परम प्रश्न तथा माया में एकता बोधन प्रकरण ३७ | 
470 रमेनी ७७ | 


एके काल सकल संसारा । एक नाम है जगत पियारा॥ 
_ तिया पुरुष कछु कहल न जाई । सबै रूप जग रहा सुमाई॥ 
मायात्मको हि मोहोऽयमन्तकः सर्वदेहिनाम्‌ 
सवैत्र चतेते विशवे बाथते” सवेदा जनान्‌ ॥ १॥ 
तस्माच्चं ` रक्षको नाम परप्रेमास्पदं तथा; * 
एक एबाड्वितीयोऽस्ति सत्तास्फूतिप्रदः प्रभुः | २॥ 
५“ अमृत चेव सृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्टिम। | 
« सृत्युरापद्यते मोहाज्ञानेन विन्दत्तेञ्मृतम्‌ "॥३॥ | 
>» ">... न || 


= माया ( ममता कपटादि ) रूप यह मोह ही सब प्राणी के अन्तर | | : 
„ (कालनसत्यु-यम ) स्वरूप है,- और विश्व ( सब भुवन ) में सर्वत्र रहा | 
हे, सदा जनों को पीडित करता हे ॥३॥ उस काळ से रक्षक, नाम (मरिद | 
संभवनीय), उत्तम प्रेम का विपय आश्रय, और सत्ता प्रकाश का पा | 
° प्रश्न भी एक अद्वितीय है ॥२॥ देह में भरत और सत्यु दोनों स्थिर “ | 
मोह से,खव्यु को और ज्ञान से अस्त को पाता है । यह महाभारत शी | 
प० १७५।३०। का वचन हे ।।३॥ आत्मा न खी है, न पुरुष है; गय | 
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रुप निरूप, आये नहिं बोली । हलुका गरूआ जाय न तौली ॥ 
नावमा स्त्री न पुमान्नाय वक्तु शाक्यः कर्थचन । 
तथापि खरचैरूपः सन्‌ प्रविष्टो वतते भवे ॥४॥ 
च स्त्री ,न पुमानेष न चेवायं नपंसकः। ६ 
चच्छरीग्मादत्ते तेन तेन सर युज्यते ?॥५॥ 
न॥5लो' रूपी निरूपो वा चक्तुं केनापि शक्यते। 
घुयुरुविमातुं वा सवोत्मत्वेन सर्वेदा ॥ ६॥ 

४ तत्तहुरुगेरिष्ठानां तत्तहुघुलेघीयसाम्‌ । - 


तम्तत्स्थूले स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ” ॥७॥ ` ` 


' तसिमन्न श्वुतूपिपासे स्तस्तापशूळाया तथा नहि। 
सुखदुःखादिहीनोऽपि तद्वत्स्वेव तु, बतेते॥ ८॥ 
किसी प्रकार कहने योग्य है, तो भी माया आभासादि से सर्वरूप होकर 
संसार में पेठा है ॥४॥ यह अद्वितीय आत्मा खरी पुरुष नपुंसक नहीं हे 
किन्तु बुद्धि आदि उपाधियों द्वाराः जिस. देह का ग्रहण करता दे, तिस २ 

रूप व्यवहार से युक्त होता है ॥५॥ 

वह अद्वत्तात्मा सदा सब के आत्मा होने से रूपवान्‌ वा निरूप दी 
किसीसे कहने योग नहीं हे, न लघु वा गुरु ही सांपने योग्य हे । ६॥ 
भ्रह्मात्मा ही अत्यन्त गुरु ( भारी ) में भी प्रसिद्ध भारी हे । और अत्यन्त 
छघुओं सँ लघु ( हकका ) है, तथा स्थूलों में स्थूळ, भणुकषों से अति भणु 


।.७॥ उसमें क्षुचा पिपासा नहीं दे, न. ताप भौर छाया हे, सुखदुःखादि 
30 उसस कुना पिपासा नह; के नत त 


“अए'ब्दसस्पशमरूपमव्ययम'। कठ० १।३।१५। अवाय्यनकाशमसङ्गम्‌ । 
बूं० ३।८।८॥ “एक एव त्रिलोक्रोत्मा रूपादिगुणवजितः । न तद्रूप सिते श्याम 


कपिशं पिङ्गलं न च ॥ न वै रकं न वा पीतं चित्रं संकरमेव च. ॥ सकन्द पु० „` 


केदारखे००१ ॥ ‹ तस्मै सर्वे ततः सरै स सर्वतश्च सः । सोऽन्तः सं्नयो नित्य 


| प्म सवोत्मने नमः ? ॥ योगवा० -९।२।४८।२३॥ . . 
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सास्ती । 

अगम अपार रुप बहू, औ अरूप बहु भाय। | 

बहुत ध्यान क जोहिया, नहिं तेहि सख्यां आय ॥७७। | 
४ श्युघापिपार्सा प्राणस्य मनसः शोकमोहको । | 
जन्मसरृत्यू शारीरस्य पषद्धूमिरहितः दिवः॥९॥ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । 
दुर्शखनः साक्षिताउयुक्ता साक्षिणो दु;खिता तथा ” ॥१० 
अगम्योऽपि हापारश्च बहुरूपश्च दइयते। 
अरूपोऽनन्तरूपश्च भात्यसली शक्तिसंयुतः ॥११॥ 
0 बहुधा ध्य़ानतोउन्विष्टा संख्या तस्य न लभ्यते। " 
असङ्ख्यो५नन्तशक्ति: स .तस्माज्ज्ञेयो सुसुश्षुमिः ॥१२॥ 


^ 


| से रहित भी वह सुख दुःखादिवालों में भी र्ता दे ॥८॥ भूख प्यास 
प्राण के धर्म हैं, शोक मोह मन के हैं, जन्म मरण देह के हैं; इन जै 
ऊमि ( तरंग-दुःख ) से रहित शिव ( कल्याण स्वरूप ) आत्मा है॥३। | 
यदि आत्मा दुःखी दो तो दुःखी का साक्षी कौन होगा, दुःखी को साक्षी _ 
होना, साक्षी को दु:खी होना नहीं यन सकता; क्योंकि विकार बिन 

„~ नहीं हो सकता, और विकारी को साक्षिता क्या हो सकती है 
बुद्धि आदि के विकारों का साक्षी आत्मा दुःखादि रहित है। इत्याद 
नेष्कर्म्यसिद्धि में वर्णित हे ॥३०॥ . . डी, 
“इन्द्रियादि से अगम्य (अप्राप्य ) भी झ्षात्मा अपार (प्रा 

°, रहित) है, और बहुत रूप.बाला दीखता हे । अरूप भी वह शक्ति 
होकर अनन्तरूपः प्रतीत होता है ॥११॥ <ध्यान से बहुत प्रकार 
गइ उस की संख्या नहीं मिलती है, इससे असंख्य अनन्त श 
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५ एक एव हि भूतात्मा भूते भूते वयवस्थितः 
पकधां बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ”॥१३॥ व्रह्ानिन्दूप ८१२ 
सर्वत्र खवैरूपश्च सवैभूतगुद्दाशयः ८ 
असँख्यो ऽनन्त सख्यश्च सर्वातीतः स्वयंप्रभः ॥१४।।७७॥ 


वह सुसुक्षु से जानेने योग्य हे ॥१२॥ सब प्राणी के एक ही आत्मा सब 
देह में एकधा वहुधा व्यवस्थित ( विशेष अवस्था युक्त ) है, और सत्यः 
चन्द्रं जळचन्द्र की नाइ एकधा बहुधा दीखता है ॥१३॥ सेख, सवेरूप, * 
सब प्राणी के हृदयस्थित असंख्य अनन्त संख्यावाला हे, भौर वस्तुतः, 
सर्वातीत स्वयं प्रकाश है ॥१४॥ 


अक्षराथे- रामनाम की बेरा का धारण बिना सब संसार में मायाः 
मोहरूप एक ही काल ( यमराज सत्यु ) ब्यापक है । और एक ही नाम 
( प्रसिद्ध, ) सवास्मा राम सब जगत के प्यारा (“प्रियतम ) आत्मा रक्षक 
है। भौर बह सब की आत्मा होते भी तिया ( स्त्री वा पुरुष, वा और 
कुछ ( नएुँसकादि ) कहा नहीं जा,सकता, तो भी वह अपनी सत्ता साया 
से सबेरूप होकर'सच संसार में समाया ( व्यापक ) हे । योगवासिष्ठ का 
वचन हे कि ( दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमदृष्टोभयकोंटिकम्‌ । एक ब्रह्मच हि 
जगत्‌ स्थितं द्वित्वसुपागतम्‌ ॥ ) दिशा कालादि से अनवच्छिन्न ( चिन्न 
भसेदित ) पूर्व पर कोटि ( भारा ) रहित एक ब्रह्म ही जगत्‌ रूप से स्थिर 


है, माया से द्वेत (मेद ) को प्राप हुभा है। : | 


सर्व स्वरूप होते भी वह रूप ( उवेतादि रूपवाळा ) एथिवी भादि ~ 
स्वरूप, वा निरूप ( आकाश वायु ) स्वरूप ही नहीं बोळा (कहां ) जा 
सकता हे । और हलका गरुभा तोळा ( सांपा) भी नहीं जा सकता है।- 


भूख तृषा ( झुधा पिपासाः) धूप (घाम) छाया आदि भी उससे नहीं >. 


संसार में रहता हे । डक 
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वह अगम्य अपार औत्मा बहुत रूपचाला और/£ बहुत रूप रह 
खंरूप भी माया से भासता हे । बहुत ध्यान. करके खोजने पर उसके 
व्यावहारिक स्वरूप की संख्या नहीं आती ( जानी जाती ) हे । ( एतरेगे 
नित्यमेवात्मसंस्थे नातः परं वेदितच्यं हि किल्नित्‌-। भोक्ता भोग्य प्रेरितार 
ष्य मरवा सवभोतं त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ ॥ इयेता० १1१२ ) यद्द चि सोसा 
ब्रह्म द्वी नित्य ज्ञेय, ( जानने योग्य ) हे, जो. अपनी बुद्धि सें वतमान है, । | 
सोक्ता ( जीव ) भोग्य ( प्रकृति आदि ) प्रेरिता ( ईश्वर ) इन तीनों दो 
जान कर भरै, इन तीनों प्रकारों से कथित सब ब्रह्म स्वरूप ही शेय हैं। | 
. „इस कारण से इससे भिन्न वा अधिक कुछ भी जानने योग्य नहीं हे ७७1 | 


> 


£ 


„ देह के हिस्सेदार और स्वापराध, फल प्रकरण ३८ _ 


प्रथम मोह उस का नाशक ज्ञान मुक्ति आदि का वर्णन हुभाई। | 
वह ज्ञानादि इस मनुष्य देह में ही दो सकता है। इससे अह ज्ञानादि | 
की प्राप्ति करके मोहाभिमानादि को नष्ट करना ही उचित है, इयि | 
क्षाशय से कहते हैं कि-- । 


क - रमैनी ७८ कवळ 
.« मानुष जन्म चुकेहु अपराधी । यह तनु केर बहुत है साही | | 


हट अमूल्य मानुष जन्म प्राव्यात्राउनवधानता । 
क्रियते ह्यभिमानाचैचा55सक्त्या तन्न शोभनम्‌॥ 


क्ष 


« `` झसूल्य माजुष जन्म पाकर, इस में अभिमानादि से वा आकि 
जो अनब्रधानता ( प्रमाद ) किया जाता दे, सो शोभन (87 चा 
- नहीं हे ॥१॥ और जिस देह के लिये आप छोक ,सदा बार " र 
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कामिनि कहे मोर पिय अहई । बाघिनि रूप गरासन चहई॥ 

मृत कलत्र रहे लौ. लाई । जम्बुकं नित्य रहै गुह बाई ॥. 

काग गीध द्रो मरण विचारे । शुक्र खान. ड पन्थ निहारै ॥ 
यदर्थ चापराध्यन्ति भवन्तः सबैद्रा मुंहु। ` | 
तस्य चास्य इारीरस्य दायांदा बहुभागिनः।|२॥ 
पितरी वदतः पुत्र आवयोः  'प्रीतिवद्धेन: । ” ० 
स्वार्थमेच च रक्षाऽस्य पुराऽऽवाभ्यां कृता नचु॥। ३.॥ ८ 
कामुकी च वदत्येवं ममाय॑ वहुभः प्रभु. ` 
सा हि व्याप्रीव घर्माथौं चाञ्छति ग्रसितुं सदा ॥ ४॥ 
उभे 'पुत्रकंळत्रे च, तस्याऽऽशां कुरुतः सदा 
जम्बुक्रोऽप्यस्य मांसार्थ- सुखं -व्यादाय त्तिष्ठति ॥५॥ 
काकग्रधो सदा मृत्युं हास्य" चिन्तयतः खलु । ` ` 
उभौ *तो शकरश्नानौ मार्गमस्थेव. पझ्य़तः॥.६.॥-7;„ 


करते हैं, तौन उस देह के दायाद ( पुन्न बन्धु ) बहुत भागी ( अंशी ) 

( हिस्सेदार ) हैं ॥२॥ माता पिता कहते हैं कि, इम दोनों को प्रीति 
( हृषे-सुख ) को बहाने वाळा हमरा पुन्न दे। दम दोनों ने अपना 
` भयोजनः( सुखादि ) के लिये ही इसकी पहले रक्षा की है ॥३॥ कायुकी 
| (मधुनेच्छाचाली ) देसे कहती दे, कि यह सेरा वञ्चभ ( प्यारा ) प्रसु 
| (खामी ) है । और वद्द वाधिन के समान अंधे धमै को भी. संदा असना 
| (नष्ट करना ) चाहती है॥४॥ १ 2 
` पुत्र औौर'कळत्र ( भाय ) उस शरीर की सदा आशा करते हे प 
। भेक इस का सांस के किये मुंह बा करं रहेता हे ॥॥ कोक 'औरे 
EN सहा इंसकी सासु का विचार करते है बे" खुर! कुकर "दोनों 
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अग्नि कहे.में ई तन जारो। सो न करु जो'जरत खागे॥ | 
घरती कहै मोहि मिलि जाई । पवन कहे में लेड उदाः | | 
तेहि घरको घर कहे गृमारा सो बेडी हे गले तुम्हारा | | 


अञ्चिदेवो ब्रवीत्येबमहं अस्मीकरोमि  तत्‌। 
स्वकीय 'तज्जलू मत्वा तस्माद्वक्षितुमिच्छति ॥७॥ 
तत्कुरुष्व. पुनर्यन . दुःखं दाहो ` भवेन्नहि। 
सवभ्यो निजत!पेभ्यो रक्षा यस्माद्‌ भवेदिद्द॥<॥ 
पृथिवी बक्ति मय्येव .त्विदे संमिलतु द्रतम्‌। 
बातो बक्ति मयेत्तद्धि ब्युड्डाय नीयते क्चित्‌ ॥९॥ 
इत्थंभूतं गई गात्र स्वगुहत्वेन मन्यते। 
यः ख मूर्खा न विज्ञो$सो यतस्तद्वन्धन दढम्‌॥११॥ 
“ देहः. किमचदातुदों , ` निषेक्तमातुरेव . वा! 
मातुः पितुर्वा क्रेतुर्वा बलिधो5झेः शुनोऽपि वा ॥११॥ 


इसीके मार्ग देखते हैं ॥६॥ अभिदेव इस प्रकार कहते हैं. कि उस शरीर 

को सैं भस्म ( राख ) कर दूं, जळू उसको अपना सान कर, बिरे 
उसकी रक्षा करना चाहता है ॥७। सो करो कि जिससे फिर 
(तताप) नहीं हो, और जिससे सब अपने तापों से यही ही रक्षा 
प्रथिवी कहती हे कि यह शरीर मुझ में ही शीघ्र संमिलित 
हो जाय । वायु कह्दता है कि में इसे उडा कर कहीं ले जाऊं ॥४॥ . 
... इस प्रकार के स्वरूपवाला गात्र ( देह ) रूप गृह ( घर ) s 
क्षपना गृहरूप से जो मानता है; सो मूख हे, वदद विज्ञ नहीं दै 
अपना माना. हुआ वह गात्र इढ बन्धन रूप है ॥१०॥ ' 
१०।१०।११-१२। का कथन है कि, यह देद्द अन्नंदाता/ 
(पिता), वा साता, वा मातामह, चा क्रेता, बली? 
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सो तन तुत आपन के जानी । विषय रूप थूला अज्ञानी ॥ 
साखी । 

इतना तन के. साझिया, जन्मो भर. दुख पाव। . 

चेततं नाहीं मुग्ध नल, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 


पच साधारण ' देइमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । 

को विद्ठानात्मखात्छृत्वा कुर्यादस्मे प्रसल्ननम्‌ वारसा ˆ 

इत्थ साधारणं . देहं स्वकीयत्वेन . मन्यसे | छ 

तमेच शङ्खलां विद्धि बुद्धिग्रीवानिबन्धनीम्‌ ॥१३॥ 

' आत्मीयत्वेन तं देह जानीते यद्‌ भधानिदा ` 

विषयात्मा ततो भूत्वा बद्धो भ्रमति गोचरे ॥१४॥ 

देहस्य भागिनश्चैते यावद्देह तु मूढधीः। 

` क्लि्षात्येव ममर्त्वेन _ मर्मेत्ति कथयन्‌ - सदा ॥१५॥ 

` ` ममताबद्वजन्तुहि ` भरे) नश सुखं कचित्‌। 
| "` न जाने नापि सद्भक्तिं, संसारे प्रतिपद्यते ॥१६। 
| इत्ते का हे ॥3१॥ इस प्रकार सवेसाधारण रूप और अव्यक्त से उत्पन्न 
| नष्ट होनेवाला देह को. अपना मान कर, इसके लिये भघमोदि सें प्रवृत्ति 
| कोन विद्वान कर सकता है ॥३२॥ इस प्रकार जिस साधारण देह को 
| अपना रूप से. मानते दो, उसी को बुद्धिरूप गला को . बान्धनेवाळी 
| पेरी जानो ।१३।। जिससे उस देह को आप अपना रूप से यक्ष 
' जानते हो, तिसी से विषय स्वरूप और बद्ध होकर विषय में अमते हो 
| शा देहे के भागी ये पिता आदि संब हैं, और मूढ बुद्धिवाला, सदा बि 
_ भेरा इस प्रकार कहता हुआ याबत्‌ देह रहता दै वादव समता से देह्वादि 
| कै सन को क्लेशित पीडित करता है, दुं.खी दोता हे,॥१५॥ ममता से 
पे धाया हुआ, प्राणी कहाँ सुख शान संची भक्ति नहीं पाता है, इससे 
सार में प्राप्त होता हे ॥१६॥ सुखुद्धिवाले देह और बन्धु बरे ( ससूद ) 
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त्यक्त्वा ममत्वकळनां तवबुवन्धुवर्ण,, 
ह्यात्मानमेच सततं सुधियो भजस्ति । 
सुक्ता भवन्ति भ्रवभोगमहाहिपाशात््‌, 
` स्वानन्द तृ्तमनसश्च सदात्मबोधात्‌ ॥१७॥ 
झशपञ्चवीचिजाळपूणेविइवलागरं, | 
° संशयादिचक्रजालपूणसबैभागकम्‌। २ 
दारपुत्रबन्धुवगजन्तुसंघसंयुत, | 


a 


° ` कामलऴोभवाडवयुंत तरन्ति ते सुखम्‌॥१८॥ 


में ममता की कल्पना को त्याग करे; सदा: आत्मा ही को भजते हैं हि |; 
जिससे जन्मादि संसार और खरी आदि भोग रूप महान भहिपाश्न 
( नागपाश ) से सुक्त होते हैं, और सत्यात्मा के ज्ञान से झत्मानन्व से । 
तृप्त मनवाले होते हैं ॥१७॥ और चे रोक संशथादि रूप चक्र ( भावत) _ 
से पूर्ण सब भागवाला, खी पुत्र, बनर्धुवगे रूप जंतु (प्राणी) समूह | 

- सहित, काम लोभरूप,वाडवाझि सहित, अविद्यादि छेशपृञ्चक रूप वीषि | 
(तरङ्ग) का समूह से पूणे विश्व ( सब सुवनादि) सागर को सुह | 
पूवक तरते हैं ॥ ३८॥ | 
० अक्षराथ- हे मनुष्यों ! यदि इस जन्म में विवेक आम्मप्राति रो: । | 
पकारादि नहीं करके, शरीर में आसक्त मोहयुक्त दो तो, चुके ( मूड | 
पडे ) हो, और भारी अपराधी ( दोपी ) हो और जिस, देह में बाप | 
होकर अपराध करते हो, इस तन ( देह ) के बहुत साझी ( हिस्सेदार) 
हें । तात ( पिता ) जननी ( माता ) कहते हैं कि यह हमारा 3१ 


आादि,) कहती है कि यह मेरा पिय ( प्यारा ) हैं, और 
की नाई गरसना चाहती है। अर्थ धर्मादि को नष्ट करना 
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इससे व्याघ्री से बेचकर उपकारक माता पिता भादि का यथाशक्ति 
प्रयुपकार, और धर्मेध्यानादि से आत्मानुभव करना उचित है देह्वासक्ति 
उचित नहीं है । 

सूत ( पुत्र) कलत्र (घर की खी) छौ (प्रेम भाझा ध्यान )] 
लगाये रहते है, कि इस देह से हमें सुखभोग मिलेगा । जम्बुक 
( गीदड़-स्थार ) इस का मांसके लिये नित्य (सदा) सुंह ( मुख ) 
बाया रहता है । काग और गीध मांस के ही लिये मरण क्रा विचार 
| (शोच) करते हें । शूकर कुत्ता भी इसके मल मांसादि के (चये इसके 
| रास्ते देखते हें । असि कहती है क्रि में इस देंह को जळाऊ, पानी ` 
| जढते को उबारना चाहता हे । तुम सो काम न करो कि जिससे जळते 
हुये तुमको सब तापों से उबार ( रक्षा हो। यह गुरु का कथन है। 
| भथवा अभि का ही कथन है कि सो काम कोई नही करो कि जिससे 
जछते समय बाकी रह जाय, सम्पूर्ण को में दग्ध करूं सोई टीक हे ।_ 
| धरती ( भूमि ) कहती है कि यद?मुझ' में मिळ जाय, सो उचित हे। 
| वायु कहता हे कि में इसके परमाणुभो कों उड़ा लू.। भाव है कि पांच | 
भूत के भी इस में भाग हैं, इससे भूताभिमानी देव भी इसमें ममता . 
करते हैं, अन्य की कथा ही क्या है | तुच्छ जम्बुकादि भौर महान्‌ भि 
| भादि सब इसमें ममता करते हैं, इससे यथा सम्भव सब का हित के 
काम करना, और सर्वात्मा को निजात्मा समझना मनुष्ये के लिये 

हे; एक देइ में आसक्त होना नहीं। 

इस प्रकार अनेक के साझ, तिस घर ( देह ) को जो खास अपना 
पर कहता हे, सो गमार ( सूखे ) है। अपना माना हुआ वह घर' तेरे 

की बेडी तुल्य हैं। तौभी हे अज्ञानी ! तुमे उस देह को अपना 
| धान कर, विषयों के स्वरूप में भूले हो ( देहासिमाती विषयासक्त 
इए), साक्षी आत्मा को नहीं समझते हो; सो भारी अपराध करते हो, : 
हे त्यागो I 


+ _ 
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=». बुंद्णाद्‌' वद्धेते मोहो ह्यासक्स्या स्नेद्दतस्तथा। 
८ . घनलासेन लोसेन चस्तूनां पीनतां ब्रजेत्‌ _पीनतां बरजेत्‌॥१ _ 
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III 
इस प्रकार इतना (.ये साता पिता आदि. भनन्त£),देह के सा 


ग्य्य्य्न 


सुग्ध ( भविवेकी-भज्ञ ) चेतता ( विवेक विचार करता ) नहीं हे, किल 


मोर २ गोहराता ( पुकारता ) है । श्रीसद्घा० स्क० ३५।९।२९। का वचन | | 
हे कि ( लब्ध्वा सुदुलेभमिदे बहुसस्सवान्ते माचुष्यमप्यथेद्मनित्यमपीह | 


चीरः । तूणं यतेत न पतेदलुखत्यु यावज्षिःअयसाय विषयः खलु स्वतः 


° स्यात.॥ ) अत्यन्त दुळूभ, अजुरूत्यु ( निरन्तर सरत्युवाछा ) मनित्य) | 
_ “इस देद्द को बहुत जन्म के बाद पाकर, धीर प्राणी कल्याण के लिये | 
शीघ्र यत्न करे, जब तक यह देइ नहीं गिरा है। ओर विषय तो सब | 


देह में मिलता हे ॥७८॥ 


प्रथम मोह से जन्मादि संसार का, और ०मोह को त्यागने के.ल्यि | | 
उपदेश का वर्णन हुआ है; सो सुन कर साका. हुई कि, यदपि जन्मादि | 
संसार दुःख का कारण सोह है, तथापि अनादि मोह अज्ञान की निति | 


नहीं हो सकती, तो जीव कर ही कयां सकता हे, और यदि इस 

निवृत्ति मानी भी जाय, तो निवृत्ति का उपाय क्या है, तब दहते हैं 
. .. रसनी ७९ 

चढवत बढी घटावत छोटी । परखत खर परखावत खोटी 


आसक्ति ( संबन्ध विशेष ) और लौकिक स्नेह ( प्रेम 
बाने से मोह ( अविद्या अविवेक ) बढता है। और धनका छ. 


यान्त्यर्षः शठाः ' ॥ योगत्रा० ६॥१२१॥४॥ अनात्मन्यात्मभावेन देहर 


( हिस्सेदार ) हैं। और अनेक के साझ तन ( देह ) में. ममता आइकार 
करके यद्द जीव जन्मो भर (सदा) दुःख पाता है, और तौभी वह | 


ऽनया । पुत्रदारकुटम्बैश्व चेतो गच्छति पीनताम्‌ ? ॥ योगवा० ११, ह: 
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अवज्ञानाछ्घुत्वं च प्रामोत्येव विचारतः । 
हूस्वतासेत्य कालेन नच्यत्यपि ख सबैथा ॥२०॥ 
मोहस्य विषयः सत्यः स्वयं भाति परीक्षणात्‌ । 
न नश्यति ततो मोहः कामो ळोभश्च. चते ॥२२॥। . 
यदा सद्गुरुभिः साद्धे मिलित्वाऽयं - परीक्षते | 
तदा मिथ्या भवेदेवं जगन्मोहो$पि नइयति ॥२२॥ 
तद्वद्‌ ब्रह्मविदो दोषा नाश्चयन्ति कदाचन ”-॥२३॥ ` 
-अस्माभिबेहुधोक्त॑ सन्मोददस्यास्य निवृत्तये। 
कियत्पुनः प्रवक्ष्यामि सत्यं चेतन्निगद्यते॥२४॥ 


( प्राप्ति ) से तथा वस्तु का" लोभ से मोह पीनता ( स्थूलता ) को प्राप्त 
| होता हे ॥३९॥ भौर आत्मविचारादि से मोह का अवज्ञान ( अनादर- 
| तिरस्कार ) ने बह्‌ रघुता ही को प्राप्त होता है, और हस्वता ( ढघुता ) 
को प्राप्त होकर कुछ काल में वह सर्वथा नष्ट दो जाता है॥२०॥ 
* भौर मोह का विषय ( संसार शरीरादि ) को स्वयं परीक्षा ( विचारादि )' 
| करने से वह सत्य आसता है, तिससे मोह नहीं नष्ट होता हे, और कामु 
| छोस बढता है ॥२१॥ कौर जब सद्गुरु के साथ मिळकर यह विचारा 
देखा जाता है, तब जगत्‌ मिथ्या होता ( भासता ) है, मोह भी नष्ट 
| होता हे॥२२॥ और जैसे अभि से आदीप्त ( जलता हुआ ) पर्वत को 
| शरगपक्षी,आश्रयण नहीं करते हैं; तैसे बरहमवेत्तामों को राग द्वेष मोह रूप 
` दोष कभी आश्रयण नहीं करते हैं आरशा हरला 


' पेच्न.बहुत,अकार से कहा गया है, फिर भी कितनी बात कहूंगा,, यह 
पल ही कहर जाता है ॥२४॥ यदि श्रेष्ठ शिष्य मिले भौर उक्ति ( कथन) 


| तिक कहीं रों ले कही । औरो कहो परे जो सही ।, 
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छ! 


॥ 


१ 


इस मोह की निदृत्ति के छिये हम ( गुरु महातमा ) से सद्वस्तु _ 


| 


७ ] ढ़ | | 
४०८ संस्छृत बीजक ८ ‘| 


कहरु बिना मो दि रहल॑ न जाई । बिढई ले ले दुर खाई॥ 


` शष्कुली ( कचौरी-बेढई ) खाता हे, तेसे यह मलुष्य विषम ( कठि) | 


सास्ती । 
खाते खाते युग गया, अजहु न चेतहु आय। 
कहहि कबीर एुकारि के, ई जिव जरतहि जाय ॥७९॥ ' | 


भूयोऽपि शक्यते वक्तु तस्वाऽतर्वविवेचनम्‌ । 
यदि ळंभ्यत्ते सच्छिष्य उक्तिश्च सफला भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्राप्ते हि सुजने शिष्येऽनुक्त्वा स्थातुं न शक्यते । 

° इवेव यो विषयार्नात्त तस्मे किन्छु मयोच्यताम्‌ ॥२६॥ 
अत्ति इवा शष्कुलीं यद्कत्तथा प्रेश्णा त्वयं जनः। . | 
विषयान्‌ : विषमानत्ति तेनेचाऽयं विपीड्यते॥२७। | 
विषयान्‌ खादतश्चेचं ते युगानि गतान्नि वे। 
तृततिन जायते तेन तस्माउ्ज्ञानाय यत्यताम ॥२८॥ 

` खतां सङ्गं समाश्रित्य त्विदानीं सद्गुरोद्रेतम्‌। ८ 
ज्ञायतामात्मदेबोऽयं येन ? तापो निचरतते॥२९। . 

सफळ होय, तो तत्त्वाउतत्त्व ( क्षात्माईनात्मा-सत्य मिथ्या ) का विवेचन | 

( विवेक ) भूयः ( बहुत ) भी कहा जा सकता हे.॥२५॥ सुजन शिष्य कें | 

मिलने पर कहे बिना स्थिर नहीं हुआ जा सकता; परन्तु कुत्ता तुल्य ज्ञो | 

निषिद्ध विषयों को भी खाता ( भोगता ) है, उसके लिये सुझ से क्या | 
कहा. जाय, यह विकल्प ( संशय ) ही होता हे ॥२६॥ कुत्ता जैसा प्रेम वे | 


विषयों को भोगता है, तिसीसे यह विशेष पीडित द्वोता है॥२७ | 
७ इसी प्रकारं विषयों को भोगते हुए तुम ( जीव ) के अनन्त युग ग। | 
हुए ( बीते ), परन्तु उस भोग से तृप्ति नहीं होती है; तिससे शान. | 
लिये तुम्हें यत्न करना चाहिये ॥२८॥ सतपुरुषों की सङ्गतिं का आ | 
करके दी इस समय शीघ्र सद्गुरु से इस आत्मदेव को 1 
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“ नष्टात्मस्थितयो भोगवहनिषु प्रज्वळन्त्यळम्‌ । 
देवा दिवि दवेनाद्रौ दह्यमाना दुमा इव 7 ॥३श , 
भोगान्न लेसिमनसो हि जायते, 
कस्यापि लोके ` शुरुवोधमस्तरा। 
तस्माज्जनः सद्शुरुमेव संथयेद', Fo FO 
बोधस्य सिद्धये सुविचारमेव च 0६२ 4 
, इति रमेनीरसोद्रेके देहदायादादिनिजापराधफलोंदिवर्णन 
नामाष्टात्रिशत्तमः प्रवाहः ॥३८॥ ` 


ज्ञात आारमदेच से सब ताप निवृत्त हो जाता हे ॥२९॥. और आप्मदेव के 


अज्ञान सें ही ये सब जीव समूह दह्यमान ( ज्वलित ) होते जन्मते हैं, 


स्वगे में भोगाझियों में इस प्रकारे अत्यन्त जळते हैं कि जेसे पर्वत पर 


“क 


घौर जरते ही जाते ( मरते ) हैं ॥३०॥ आत्मा में स्थिति रहित देव सी ( 


दावाझि से बैक्ष जरूते हैं । योगवातिष्ठ ६।२।९७।२७ यद्द वचन हे ॥३१॥ 
गुरु के स्वरूप का बोध ( ज्ञान ) गुरु सम्बन्धी ज्ञान के भन्तरा ( बिना ) 
होक में किसी के मन की तृप्ति भोग से नहीं होती है। या छोक में भोग से 
किसी के भी. मन की तृप्ति नहीं होती है; परन्तु गुरुबोध के झल़्तैरा 
(मध्य ) में तृप्ति होती है, तिससे बोध की सिद्धि के लिये सचुष्य सद्गुरु 
का ही आश्रयण करे, और सुविचार का आश्रयण करे ॥३२॥ : 


Sn 


अक्षरार्थ- __ अक्षराथे- सोह समता राग द्वेषादि को बढवा ममता रागा द्वेषादि को बढवत (बढाने से) ये दिन र. 
२ ॐ परा पा मोह समता, राग १११809 


| “१ 


१“ न यज्ञतीथँन तपःप्रदानेरासाद्यते तत्रमं 'पित्रम्‌। ` आसाते | 
कीणभवाऽऽमयानां भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्ग ' ॥ योगवा० ६।१२२।१४।॥ .” 


छ -प्रधिवीरत्रसम्पूर्णा हिरण्यं पश्वः खिर: । नालमेकस्य तत्सबेमिति शुत्वा शमं 
दु जेत्‌ ॥म० भा० आदिप० ७५५१॥ न 
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हें ॥ यह बात सर्वानुभव सिद्ध है, भौर चिरागविज्ञानादि से आ) 
भी होते हें । एक रस रहनेत्राला अनादि आत्मा ही अविनाशी हे, बन्या | 
नहीं । और मोहादि की निवृत्ति का हेतु विज्ञानादि सद्गुरु से प्राप्त होते . | 
हैं; क्योंकि सद्गुरु सत्संगादि बिना जिन विषय देहादि को स्वयं परखने | 
( विचारने ) से ये , सब खर ( सत्य ) प्रतीत होते हैं, सो सद्गुरु द्वारा | 
परखाभने ( परीक्षा कराने ) से खोंड ( मिथ्या ) सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार 

° सचौत्मा ब्रह्म पनी बुद्धि से मिथ्या प्रतीत होता है, सद्गुरु द्वारा स्य | 
` प्रतीत होता है, तब देहाभिमानादि की निवृत्ति होती है। इससे सद्गुरू 
का उपदेश विचारादि जन्य आत्माचुभवादि ही मोहादि की निवृत्तिका | 
उपाय हे । ह | 
मोह की निवृत्ति" आदिके ही लिये में गुरुूप से सदा कहता हु; | 

' सो केतिक ( कितना ) कहूं । कहाँ लें ( कहाँ तक”) अन्तिम सीसातक की | 

बात कही गइ है। और यदि कहना सही ,परे ( सफल होय) तो बरसी | 
कहूँ । अर्थात्‌ योग्य शिष्य के लिये सद्गुरु सन्त सदा सन्मागे द्रशनिकै | 
लिये तैयार रहते हैं। दुःखी जीव को देख कर स्वयं कहनेवाला मुझसे | 
योग्य अधिकारी मिलने पर कहे बिना रहर ( रहा ) नहीं जा सकता है। | 
परन्तु योग्य अधिकारी मिलना दुलेभ है; प्रायः कूकुरतुल्य लोक हैं E 
सो बिढईं ( मसालेदार-गरम रोटी ) तुल्य विषय ही ले २ कर खाते. | 

७( भोगते ) हैं। सन्त गुरु के उपदेश को नहीं सुनते हैं, न विचाराईै | 

„ करते हैं, तो मोहादि की निवृत्ति केसे हो । बिढई ( बेरहीं ) खाने में. 
स्वादु पचने में गुरु गर्म अपकारक गर्से मसाछावाली रोटी को कहते हँ। 
ऐसा«्दी अविहित निषिद्ध विषय विशेष हैं । उन्हें भोगनेवाला गुरु उपदेश 

०, को नहीं मानता है, तो उससे क्या कहा जाय । 

_ खाते २ ( भोगते २ ) अनन्त युग बीत गये, परन्तु अजह ( सव भी 
चेतहुँ ( होश ज्ञान भी ) नहीं भाया । भोग से कष्ट होने पर भी स | 
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भोग में तो अनन्त युग बीत गये, अब भी गुरु शरण में भाकर चेतो न, 
. विवेक विज्ञान की प्राप्ति करो न; क्योंकि इस चेतने के बिना हो यह जीव 
| जरता ही जाता हे; इत्यादि ॥७९॥ 


सद्गुरू विना दुराशा प्रकरण ॥३९)॥ - 
प्रथम मोहद की निवृत्ति का उपाय रूप, गुरुद्वारा पारख ( विवेकादि ) 
की, प्राति को कहा गया हे। तहाँ स्थूळ पदार्थं विषयक मोह आसक्ति 
| भादि की निवृत्ति तो किसी उत्तम संस्कारवाका को अपने विचारादि से 
| भौर स्थूल के नाशादि का प्रत्यक्ष ज्ञानादि से भी हों सकती हे । परन्तु 
| सूक्ष्म परोक्ष पदार्थ लोकादि विषयक मोहांदि की निवृत्ति गुरुद्वारा 
विवेकादि के विना नहीं हो सकती इस;आशय से कहते हैं कि-- 
० ७ रमेनी ८० | 
बहुतक साहस करहु जिय अपना। तिहि साहब सो भेट न सपना॥ 
खरा खोट जिन नहिं परखाया | चहत लाभ तिन मूल गमाया ॥ 
' गुरु चिना भवानत्र करोति बहु साहसम्‌। 7? 
. ततो नास्त्यात्मदेवस्य स्वप्नेऽपि दशने प्रभोः ॥। १॥ 
सत्या$चुतविवेको ये ने लब्धः सद्गुरोः स्वयम्‌ । र 
ते. लाममंमिकोहरा: कने 
र गुरु बिना झाप यहाँ बहुत. साहस ( दुष्कर कमे-दस ) करते खो 
| परन्तु उससे आत्मदेवरूप प्रभु का स्वप्न में मी ददन नहीं. है ॥१॥_ > 
| जिन छोकों ने सद्गुरु से सत्यमिथ्या का विवेक को. स्वयं व या, .. 
_ ऐाम की "इच्छा करते हुए भी वे लोग मूल का... नाश ll 


ग ७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ८५७ 
ध् > र १ 


( ८००१ | 


८४१२ “सस्कृत बीजक 


कामाद्या ग्रन्थयस्तुच्छा माबुष्य नाशयन्ति हि। 
जरके पातयन्त्येव मोक्षो दूरतरं ब्रजेत्‌॥४॥ 
नरकादौँ नराः . ग्राप्याऽपराधं तत्र कस्य घै। 

, « यूयं वक्ष्यथ गन्तारो हताशा यत्र कुत्र चा॥५॥ 
तदा स्वस्यापराधस्य फलं सवे हि झुज्यते। , 
दूयते तत्र शोकेन पश्चात्तापेन पीड्यते॥ ६॥ 
स्थूळां त्यक्त्वापि सुक्ष्माशां जीवन्‌ यो न जहाति सः। ° « 
सृत्युकाले हि तां खित्वा बल्लाद्‌ यात्येव दुर्मतिः ॥ ७॥ 


Te 16 50 जे 15 12017 35155: 
जिन लोगों ने गुरुसुख से स्थूल और सूक्ष्म को विवेकपूर्वक रहीं: समझा, | 
उनको होन ( राह्म निन्दित-तुच्छ ) अन्थि ( अध्यांस-भ्रम ) से मलुष्यता 
आादि सब निष्फळ होता है ॥३॥ तुच्छ ( शून्य ) सार रहित कामादिरुप 
अन्थि ( बन्धन ) मनुष्यता को नष्ट करते हैं, नरक में ही गिराते हैं 
जिससे मोक्ष अति दूर जाता है ॥४॥ ज | 
„=. हे मजुष्यो ! तुम नरकादि में प्राप्त होकर वा जहाँ कहीं गमन कतौ | 
८ दोकर हताश होकर, उसमें किसका अपराध कहोगे; क्योंकि उस | 


© 


ढुबुद्धि स्युह्युकाल सें उसका भी बलात्‌ ( जबरन ) छेदन करके ही | छ टं | 
हे ॥७॥ बहुत वासनाओं से सित ( बंधे), प्राक्तन कमे कॉ बट. | 
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9 क ४ पक 
छ श्मनी टॅ २ वकिल 1. ४१३ हेय? 


TH 
बि साखी । i 
झीं शीं आशा महं ठगे, ज्ञानी पण्डित दास। 
पार न॑ पावहि बापुरे, भरमत फिरहि उदास ।८०॥ 
कालादि मिंचेन्यछयं च बन्धन, 
पश्यन्ति मूढा. बहुवासनासिताः । 
थे तौष्टिका फर्मबलेनियन्च्रिता 
दोषेनिजेस्ते  परियान्त्यघः सद्‌ा ८॥ | 
अहो मोहेन सर्व५्मी कर्मठा वेदवित्तमाः। 
» शास्त्रज्ञा देवभक्ताश्च सूष्माऽऽशाः संत्यजन्ति न॥ ९॥ 
सूक्ष्मा ऽऽशाभिः समासक्ताः सवेऽमी बुद्धमानिनः'। 
, संसाराब्धे; परं पारं प्राप्मवस्ति न बालिशाः ॥१० 
आमन्तोऽतश्च संसारे दीनास्तिष्ठन्ति ते संदा। 
बहुयोनिसहस्थेषु शखिचरन्ति कुंचेतसः ॥११॥ 


नियन्त्रित ( चशीकुत ), जो तौष्टिक- ( तुष्टि से चलनेवाले, सोक्षादि के 


लिये निरुद्यैमी ) मूढ ( मूख ) लोग काळ देश प्रकृति भादि से ही. संसार 
बन्धन का छग्र ( प्रलय नाश) और बन्धन को देखते हैं, वे अपने 
दोषों से सदा नीचे ही जाते हैं ॥८॥ हू नी 
आश्रय है कि कमै सें प्रवृत्त वेदञ्ञ श्रेष्ठ, शास्रज्ञ, देवभक्त, सब भी 
मोह से सूचम की सूचम आशाओं को नहीं सम्यक्‌ त्यागते 
हे ॥९॥ सूक्ष्माशाओं से सम्यक्‌ आसक्त, अपने को बुद्ध ( पण्डित ) 
माननेवाळे ये सब बाढिश ( अज्ञ ) छोक संसार समुद्र के पर ( उत्तम ) 


नार (तट ) दूर ( तट ) दूसर तीर को नहीं पाते हैं ॥१०॥ इससे वे कुचेता (कुबड ) » 
- 


१ ¦ अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयंधीराः; पण्डित , मन्यमाना दन्द्रम्य 


मानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथाऱ्धाः + ॥ सुण्डक० १३८ ` 
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i कामको धादि खं सर्गाद शुद्ध जायते मा वा | 

अशुद्ध मनसि . ब्रह्मज्ञान, तञ्च बिनश्यति ॥१२॥ 

दिशामोहो यथा लोके विदुषामपि जायते। 

आनन्दात्मनि संमोहो विढुषामेवमस्त्यपि ॥१३॥८० | 

इति रमैनीरसोद्रेके सद्गुरु विना दुराशादुर्गेद्यतावणगे नामैक्ोन- | 
` ० त्तारिंशत्तमः प्रवाहः ॥ ३९ ॥ 


° संसार में सदा भ्रमते हुए दीन ( दरिद्र-भीत-दुःखौ ) रहते हैं, बहुत प्रका | 
, तकी योनियों के अनन्त भेदों में विचरते हैं ॥११॥ आत्मपु० भ० ७१६१- । 
२९१ का वचन हे कि, कामक्रोधादि के सम्वन्ध से मन अशुद्ध हो जाता | 

हे, और मन के अशुद्ध - होने पर वह शुत ब्रह्मज्ञान सी नष्ट हो जाता | 

है ॥३२॥ छोक सें जैसे दिशाअम विद्वानों को भी होता हे, तैसे « कामादि 

से आनन्दस्वरूप- आत्मा सें विद्वानों को भी संमोह ( भ्रम.) है ही ॥ | 
अक्षराथ- हे जीव ! तुम अपना जिळ ( मन) से सुख परमात्माकी | 

प्राप्ति के लिये. बहुतक ( बहुत प्रकार के) साहस ( कठिन फर्म उद्यम) | 
करते हो । परन्तु गुरु आदि बिना तिहि ( तिस ) साहब से तुमे खम में | 
भी भेंट ( दर्शन-सुळाकात ) नहीं हुभा दै, कि जिसके दर्शन से मोददादि ह| 
सढ्‌, निवृत्तं होते हदं । और जिन लोगों ने सद्गुरु से खराखोंट ( सत्य) | 
नहीं परखाया, विवेकज्ञान नहीं पाया, वे लोग यदि लाभ चाहते हँ 
-*.तिन लोगों ने मूळ को भी रमाया; क्योंकि सद्गुरु बिना 
८ ( सूक्ष्म प्रकृति छिङ्ग देहादि ) और मोरी ( स्थूळ स्वर्ग देद्वादि ) भी 
समझ परे, इससे भोछी ( हीन नीच ) गांठि ( बन्धन ) काम भ्रमांबिस | 
सब आयु आदि खोंट ( व्यर्थ हीन ) हो गये । अर्थात्‌ पारख बिना हि | 
“८ के व्यवहार में मूल भी नष्ट होता है । गठरी के ओछ गांठ के ` खुजने | 
वस्तु खररब दोती है, सोई दशा गुरु बिना होती हे । अथवा तुम थपी _ 
बहुत साहस ( मनोदमन विचारादि पुरुषार्थ ) करो । इसके बिना. 
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` साहब को „अशी आदि करते दो, उससे खम में भी भेंट नहीं होता 
इत्यादि भी भाव हो सकता है । ठ 


साहब कहते हैं कि, यदि विवेकादि से अभी झोछी गांठी को नहीं 
नष्ट करते हो, ,तव जब भन्तकाछ में झीनी २ श्ाशाओं को तोड़कर 
( हताश होकर ) चलोगे, तब किसको खोरी ( दोष ) देवोगे। अथौत 
किसी को दोष नहीं दे सकोगे, अपनी ही भूल से हताश होंगे। इससे 
अभी. पारख विरागादि को प्राप्त करके आशा मोहादि को गष्ट करो । 


सद्गुरु से पूणे पारख की प्राप्ति करने बिना सूक्ष्म २ आशाओं में 
ज्ञानी ( व्यवद्दारश-चतुर ) पण्डित ( शाख्रज्ञ ) दास ( देवभक्त ) ये सब 
लगे रहते हैं । कोई भी बावरे ( अविवेकी मोहादि युक्त ) पुरुष आशाओं 
के पार नहीं पाते हें । इसीते संसार के पार भी जही पाते हैं। तिससे 
उदास ( चिन्तातुर शोकयुक्त ) दोकर संसार में अमते ( भटकते) फिरते 
हैं। सुखशान्ति नहीं पाते हैं ॥५०॥ 


च wm 
_ n i 
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dens 
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... सकामदेवादिचरित्र विपयेय प्रकरण ॥४०॥ 


प्रथमं आशा की निवृत्ति के लिये उपदेश दिया गया है, और बहुत 
.. भुनुष्य देव सबको परमंसुखी मुक्त परमज्ञानी भादि मानकर, देवकीक 
__ - देवभावादि की आशा साहसांदि करते हैं, सद्गुरु सद्विचारादि से आत्म- 
.. विवेकादि नहीं करना चाहते । इससे उनकी भाझा आदि की? निवृत्ति 
> भौर विचारादिपरायणता के लिये कहते हैं कि- * 


° 
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देव चरित्र सुनहु रे भाई । सो ब्रह्मा जो घिया नशा । 
ऊजे कहे मदोदरि तारा । तिन घर जेड सदा रूगबारा॥ | 
सुरपति जाय अहल्यहि छलिया। सुरगुरु धरणि चन्द्रमा हरिया॥ | 
तदैवानोमपि' मोह्देन  यश्चरित्रविपर्यथः। ` | 
« त शुणोतु भवान्‌ श्रातस्तदाशाविनिश्चत्तये॥१॥ ` 
८ ब्रह्मा दुहितरं स्वां सो$नादायतू. काममोहितः । | 
* ग्रहे मन्दोदरी तारा जारं ज्येष्ठममन्यत ॥२॥ . | 
इन्द्रो5दल्यां च मोहेन कपटेन ह्यवञ्चयत्‌। | 
चुदस्पतेनिजा, भार्या चन्द्रमा हृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
सूयैस्याऽयं शुणो ज्ञेयो येन ,कुन्ती..कुमारिका। “ . ` 
जनयामास कणे सा सर्वथा विवशा सती॥४॥ | 
= (स णा नाना 
हे भाई ! मोह से देवताओं के जो चरित्र का विपर्यय (,यव़हारं को । 
व्यत्यय ) है, उनकी आशा की निवृत्ति के लिये आप उस व्यत्यासको | 
सुनो ॥१॥ ब्रह्मा काम से मोहित होकर अपनी दुहिता ( पुत्री) को नष्ट | 
किये। देवी रूप मन्दोदरी और तारा जार ( उपपति ) को ज्येष्ठ (श्रेष- | 


ष्‌ हे क्‌ १ ॥ दि 


पर्ति ) मानी ॥२॥ और इन्द्र मी मोद से ही कपट करके अहल्याको | 


«.ठगा। और मोह से ही ब्रह्मा के अवतार चन्द्रमा (अनसूया के पुत्र) | 

८ नक्षत्र पति होने पर, बृहस्पति जी की अपनी खी को स्वयं हर लिये ॥श | 

सूर्य का यह गुण ( विशेषण-सत्त्वादि स्वभाव ) जानने योग्य है कि ज्िपसे | 
कुमरी न्ती सर्वथा विवश. ( अंवश्यात्मा ) होती हुईं बह करे को 

५ जन्माया ॥४॥ भास्मपुराण अ० ४३३७-३८ का कथन हे कि, कार 

. 9 *अजाप्रतिई वे स्वा दुहितरमभिदष्यौ । ' शतपथब्रा» “10 | 

* प्रजापतिर्वे स्वाँ दुहितरमभ्यध्यायदू ! ! एतरेयत्रा, १श९॥ | 
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रहि कबिर हृषेके गुण गाया। कुन्ती कर्ण कुमारहि जाया॥८१॥ 

* कासेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः। 

कासेन निज्जित शस्भुः शाक्रः कामेत निश्चितः॥५॥ 

अपरे त्वमरा किन्नु नारीक्रीडासगा हि ते”। 3 

इत्येवं गुरवः ` प्राहुराशापाशनिषृत्तये ॥ ६॥ ॥८१॥ 
रह्म विजित हुए ( हारे ), काम से हरि हारे, काम से शाम्सु दारे, इन्दर 
काम से जीते गये ॥₹॥ भौर अन्य अमर ( देव ) तो क्या हैं, कि जो 
खयो के कीडार्थक मगतुल्य हैं।. यह इस प्रकार युरुलोक आशा बन्धन 
की निवृत्तिं के लिये कहते हैं॥६॥ प 

अक्षरार्थ~ हे भाई ! देवताओं के चरित्र का श्रवण करो.) भर उनके 
सुख ज्ञानादि को विचारादि से जानो । वह ब्रह्मा देव हैं, कि जो अपनी 
घिया पुत्री ) से संग करके नष्ट हुएं। और उसे सी नष्ट किये।; भौर 
उजे ( वद जो ) प्रसिद्ध देवीरूप मन्दोदरी भौर तारा. कही जाती हे, 
उन दोनों के घर में देवरूप 'ओर' भक्त. विभीषण और सुग्रीव रूप 
छगवार (“जारि ) ही जेठ ( पूज्य पति ) हो गये। (देवर होने से जो 
छोटे थे सो बड़े हुए ) । और सुरपति ( इन्द्र) गोतमजी का रूप धर 
कर, उनकी खी अहल्या को छरा (उगा) और नक्षत्र विप्रराज 
चन्द्रमा ने सुरगुरु ( देवगुरु) बृहस्पति जी की घरणी ( खी ) को हरा) 
| भौर हरि ( सूर्य ) का यह गुण गाया हुआ है कि, जिससे कुन्ती ने 
कुमाराचस्था में ही कर्ण को जाया ( उत्पन्न किया) ये 
' ` भाव हे कि विचारादि विना बडे २ को ,कामादि का अभाव नहीं | 
| हुआ, तो अन्य की बात क्या है । प्रसन्न राजा आदि के तुल्य असन्न देव 
| भी लौकिक वस्तु दे सकते हैं, अन्य नहीं । कामादि से वे स्वयं हैरान 
रहते हैँ दूसरे को क्या मुक्त करेंगे, इत्यादि ॥८१॥ * 
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पुचे वर्णित अर्थ उपदेश को सुनकर, जिज्ञासा ( जानने की ख 
हुईं कि, यदि ब्रह्मा आदि देव भी कामादि के वश में रंहे से, स्वाभाविई 
निष्काम सुखी नहीं होने के कारण मनुष्य को. सुखी मुक्ते नहीं कर 

तो सुख का उपाय क्या हे, और कितना है, इत्यादि । तव कहते हैं कि- 


रमेनी ८२ 


सुखक वृक्ष इक, जगत उपाया । समुश्चि न परल विषय कछु माया॥ | 

छौ छत्री निपात युग चारी । फल दुइ पाप पुण्य अधिकारी ॥ | 

« एक पवाऽस्त्युपायोऽत्र दृक्षः सौख्यफलप्रदः । é 
निज्जात्माऽनुभचो रागाभाचोपर तिलंयुतः॥ ७॥ | 
शमाद्याः साधकास्तस्य अ्रवणाद्यास्तथेव्र च। 
सत्सङ्गः पोषको नित्यमे कान्तस्य निषेवणम्‌ ॥ ८॥ 
तुच्छगोचरसंसर्गान्मायाजालसमाश्चयात्‌ ए 
ज्ञायते न महावृक्षः कुतस्तत्साधनं भवेत्‌॥९॥ 
ज्ञात्वा त सृत्युमत्येति नान्धः -पन्था विमुक्तये। ` 
इत्येवं श्रुतयः . प्राहुजेनास्तन्नेच जानते ॥१०॥ 


रागाभाव ( वैराग्य ) उपरति ( आसक्ति का भभाव-उदासीनता) | 

सहित निजात्मानुभव ही सुखरूप फळ को देनेवाला वृक्षण्प एक ही उपाय | 
यहाँ है ॥७॥ झामदमादि उसके साथक ( साधन ) हैं, तैसे ही रवण | 

«. सननादि भी साधन हैं । सत्संग और सदा एकान्त का सेवन उसके पोषक 
०, ( वर्धक-पालक ) हैं ॥८॥ तुच्छ ( सारझ्यून्य ) विषयों के संग से तथां | 
मायाजाळ ( समूह वा फांस ) के आश्रयण से वह महावृक्ष समझ | 
नहीं भाता है, तो उसका साधन ( उपाय ) किससे हो ॥९॥ उस परमास | 

„ तत्त्व को जानकर सत्यु रहित होता है, विसुक्ति के लिये अन्य मागे नही iE 
हे, इस्‌ प्रकार ये श्रुतियाँ भी कहती हैं, सो मनुष्य नहीं जानते हैं ॥ || 


जज्ज ई 
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स्वाद अमित कुछ बरणि न जाई । के चरित्र सो ताहि समाई ॥ 
ब्रह्माद्या देवता यद्वा बेणुप्रभृतयोी जुपाः। 
इन्द्रियाण्यथवा क्षत्राः सम्पतन्ति चतुयुगे ॥ ११॥ 
पक्षिवद्धं श्रमन्तस्ते प्राक्तनेः कमैदोषक्केः। न 
भुञ्जचचे खुखढुःखे दवे पुण्यपापाधिकारिणः ॥१२॥ 
“यायुः सूर्या वल्हिरिन्द्रः कृत्वा जस्मान्तरेऽन्तरम्‌। 
कृत्वा धम विजानन्तो ब्रह्मभीत्या चरन्ति द्वि” ॥१३॥ ° 
विषये मोडकालेऽत्र स्वादो ऽनन्तो हि भालते ® 

स न वणेयितुं शक्यः सजन्त्यत्र ततो जनाः ॥१४॥ 

, चरितं विविधं कृत्वा कमे ध्यानादिलक्षणम्‌। _ 
विशन्त्यत्रैच संसारे न च मुक्ता भवन्ति ते॥१५॥ 


ब्रह्मा आदि देचरूप वा चेणु, बलि, कंस, दुर्योधन, एथ, त्रिविक्रम, लुपरूप वा 


पांच ज्ञानेन्द्रिय मन इन्द्रियरूप छौं क्षत्रिय चारों युग में सम्पतन (रामन) 
करते हैं, नीचे जाते हैं ॥३१॥ पू$जन्म के कर्मरूप दोष से पुण्यपाप के 
अधिकारी ये कोक पक्षीतुल्य अमतेः हुए सुखदुःख दोनों भोगते हँ 11१२॥ 
'भयादृस्याझिस्तपतिः। कठ० २।६।३ इत्यादि का व्याख्यानरूप अजुभूति- 
प्रकाश» २।१३० का कथन है कि, वायु, सूये, अभि, इन्द्र; जन्मान्तर सें 
अन्तर ( भेद ) बुद्धि करके, धर्म करके जानते हुए भी ब्रह्म के भयु मने 
अपने २ कये सें प्रबृत्त हैं ॥१३। २. 


मोहकाल में इस विषय में अनन्त स्वाद ( मधुरता आदि ) भासते - 


 ( प्रकाशते ) हैं, वह स्वाद वर्णन के. शक्य (योग्य) भी नहीं है, 
|.) तिसीसे "मनुष्य इस में आसक्त होते हैं ॥१४॥ कमे. भ्यानादिरूप विविध 


AIS 


1 
- 


~ 
६१ क 


^ 


5 


( 


चरित ( व्यवहार ) करके वे आसक्त .. रेत ( व्यवहार ) करके वे आसक्त मजुष्य इस संस संसार में ,ही पैठते है, . म 
ह १ “ राजाये रचिते यदवतमासादे सप्तमूमिके । उपयेधों वा इतौ भेद 


कोपि न विद्यृते ?॥ आत्मपु० १६१०५॥ . £ 


0 
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कु 


नल De 


रय्प्प्यययपय्यप्ण्ग्ययय्ययप्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्ययट च्च पन 
नटबत सारे साज साजिया । जो खेले सो हेंखु बाजिया शः 


भोहा बपुरा युक्ति 'न देखा । शिव शक्ती विरञ्चि नहि पेखा॥ 
हु साखी । 

प्रदे प्रदे चलि Sl सञ्चझि परी नहिं बानि।  । 

जो जाने सो बांचि हे, होत सकल की हानि ॥८२ | 

 नटचच्चेन्द्रजालश्रीसाधने साधयन्ति च। | | 

सचे पड़यन्ति तेन्तुत्यं नत्यन्तोष्पि स्वयं तथा॥१६ | 

: भीडन्तोऽत्राथ प्रइयऱ्तः कोडासेच जगत्त्रये । 

`.” श्रैह्याद्याः स्वाधिकारान्तं स्वादुकारं हि सुञ्जते.॥१७। | 

अश्च मोहिताः सवें युक्तिं जानन्ति नो यतः। रे 

भुक्तस्ततो ॥ 1 नुत्यन्ति भुञ्जते विषयांस्तथा ॥१८॥ 

अहो शिवञ्च शक्तिश्च विधाता न प्रपइ्यति। , 

उपायं येन नेवेदै जगन्यृत्ये प्रदइयते ॥१९॥ 

अज्ञानरचिता55वर्णे ' मोधमेडुरिते तते। - | 

“बैश वेशं गताः सर्वे नोऽधिदुश्चा्ृतं जगस्‌॥२०॥ रण! | 

भुक्त नहीं होते॥१५॥ और नडतुल्य इन्द्रजाल ( माया ) की 9 4 

( शोभा-सम्पत्ति ) का साधन ( हेतु ) को वे सब साधते ( सिद्ध करते 

हैं, तथा स्वयं नाचते हुए, इन्द्रजाळ ( माया) का उस मिथ्या 1 

ड को देखते हैं ॥१६॥ और ब्रह्मा आदि भी अपने २ अधिकार न्त 

` इन तीनों झोक में कीडा करते हुए, और कीड़ा ही देखते हुए अस्वाद 

को स्वादु' करके ही भोगते हैं ॥३७॥ मोहित अज्ञ सब लित ब 

डु को नहीं जानते हैं, तिसी से नाचते हैं, तथा विर्षर 

भोगते है ॥१८॥ आश्चयं है कि शिव शक्ति विधाता भी उस उपायक | 

नहीं जानते हैं कि जिससे यह जगत्‌ का नृत्य ( नाच ) नहीं छ: | 


॥१९॥ मोह से मेदुरित ( सान्त्र-खिग्ध हुआ ) तत ( विस्तरत | 


पा) 


| 


| 
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` विविदुक्धे संतां वाणीं न ता बाणी ग बाचा त जया 
स्वभावं नाप्यविद्यायास्तेन नष्टा इमे जनाः ॥२१॥ 
ये शासयन्ति जगत्तरचं स्वात्मतत्त्व तथा पृथक्‌ । 
ते हि दुःखाद्विमोक्ष्यन्ते नङ्कष्न्त्यन्ये त्वसंशयम्‌ ॥२२॥ ` 
४ न प्रीतिविषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानताम्‌। 
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रतिकूलम पश्यतः  ॥२३॥८३॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके देवादिषु य्रावत्कामाधिकारं चरित्रविपर्ययवर्णनु नाम ` 
चत्वारिशत्तमः प्रवाहः ॥४०॥ 38165 


"पप 


| भज्ञान से रचित आवरण में वेश २.( पेठ २ ) करके ही सब गये, और, 
। जगत्‌ को झूठ नहीं समझे ॥२०॥ न सत्‌ पुरुषों की वाणी कोः समझे, 
| ने जगत को वाक से ही आरम्यमाण ( मिथ्या .कथनमात्र.) समके, 
न अविद्या का स्वभाव को समभे; तिससे ये लोक नष्ट हुए ॥२५॥ जो 

रोक जगत्‌ का स्वरूप और भ्षत्त्मा का स्वरूप को एथक्‌ ( भिन्न) 

| विवेक से ज्यनेंग्रे, या सत्यांश में दोहीं का स्वरूप को अप्रथक्‌ ( अभिन्न ) 

| समझगे, वे द्द दुःख से विमुक्त होंगे, अन्य अवश्य नष्ट होंगे ॥२२॥. 
| भतिशय प्रिय आत्मा है, ऐसा जानने वालों की प्रीति विषयों में नहीं - 
होतो, तो प्रतिकूछ ( विरोधी ) को नहीं देखने वाळा को किससे रा 

| सौर द्वेष हो । और राग द्वेष का अभाव ही मोक्ष हे ॥२३॥ . , . 
| _ अक्षरारथ- सुखरूप फल के उपाय ( कारण.) रूप बृक्ष संसार मॅ. *० ० 
` सोहनाशक एक आत्मानुभव ही है । परन्तु सो क्षात्सा उसका अचुभव 
| बिषयरूफ कछु ( तुच्छ ) माया के मारे जीवों को समझ नहीं परा। अथवा 

| सुखका वृक्षरूप झात्मदेव ने जगत को अपनी साया से उपाया (उपजाया) 

है; इससे अधिष्ठान रूप से वह सत्र वतमान हे; परन्तु विषय माया. 
` (समता सोइ ) शादि से. वह कुछ भी. समझ में नहीं भाया। एसीसे. . 
यु मह्या, बिभीषण, सुग्रीव, इन्द्र, चन्द्र) सूये, रूप छौँ छन्रियो ( राजाओं ) 
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RR 
का चारों युग सें निपात ( पतन ) हुआ, विषय माया से आस्मस्रिाई 
नहीं रही । और सुखदुःख रूप दो फल के भोक्ता हुए । तथा पाप 
पुण्य के अधिकारी हुए ( कर्ता हुए )। ओर तपोबल से दूसरे के 
पापपुण्य के सी अधिकारी ( नेता ) शापालुअह में समर्थ हुए। परन्तु 


पूर्वजन्म के सकाम तप से आत्मस्थिति नहीं रह सकी, तो अन्य सकाम | 
को (कथा ही क्या दै । निपात के पत्री, पाठान्तर हे । अर्थ है, किछो | 
. क्षत्रिय चारों'युरा में पत्नी ( पक्षी ) की नाइ हुए, भय से उडते रहते हें 


और रहे इत्यादि | रमेन ४७ में जरासन्धादि छौ क्षत्रिय का वर्णन है, 
३ में वेणु भादि छौ का वर्णन हे; परन्तु चे सब प्रायः चारों युग में 


रहनेवाले नहीं हें, और ब्रह्मा भादि देवभाव से सदा रहनेवाले हेँ। 
और आगे इन्द्रियों, से युद्ध का वर्णन हे, इससे उन्हें क्षत्रिय कहाजा 
सकता है, सो इन्द्रियों जीवों का चारों युग सें निपात ( नाश } करती हैं। | 


और दो फळ पापपुण्य के अधिकारी बनाती हैं, इत्यादिे। > 


यद्यपि ज्ञान इष्टि से विषयादि भाया मिथ्या है, तथापि मोह से ५ 
| विषयों में अमित ( अनन्त ) स्वाद प्रतीत होता हे,” जिसका इषे | 
चणेन नहीं किया जा सकता । इससे सो ( ब्रह्मादि ) देव भी. पूर्व जन्म न 


तप कमौदि अनेक चरित्र करके ताहि ( तिस मायां विषय ) में ही समाते 


€ छोन भासक्त होते ) हैं। और नट के समान सारे. ( सब ) मिग्यां | 
साज ( भोग साधन) साजते ( जोड़ते-बनाते ) हैं, और साजा हा ; 
*- सत्य का खोज नहीं. करते हैं, और जो लोक इस साज को साजना र ग 


खेल खेलते हैं, वे हो इस नटबाजी ( तमासे ) को देखते है। य 


सकाम कर्मादि करनेवाले परवश अवश्य फल ओोगते हैं, भोगा | 


है, इससे | 


छुटकारा नहीं पाते । तो भी बपुरा ( बौरा ) जीव इस तमासा 


मोहित हुआ हे, सकाम कमौदि करता हे, निष्काम नहीं होता हैं 


मोक्ष की युक्ति, खेल रहित होने की युक्ति को नहीं देखा, देखता हे ं 
इसमे ब | 


|. 


निष्काम होने विना सत्संग विचारादि नहीं करता है; 
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करना उचित नहीं हे । 
2 


मोहादि की निवृत्ति का उपाय को जानने (बिना विषयादि. में फंसे 
रहने से, मायाकृत परदे २ ( आवरण ) में ही सब चले गये, सद्गुरु की 
वाणी इन्हें नहीं समझ परी ( आई ), न वाणीमात्र ( मिथ्या ) विषयादि 
समझ परी । न अपना मोहमय बान ( स्वभाव ) समझ परा, इससे 
संसार में पुतनादि होते रहे । परन्तु जो कोई सद्गुरु को वाणी को. 
पहचान कर, विषयादि को” सिथ्या'समझ कर आत्मनिष्ठ होंगे, सो माया 
फन्द से बैंचेंगे, अन्य सब लोकों की हानि होती हे । मनुष्यतां, व्यर्थ 
जाती है । या ज्ञानने वालों के मेदै भ्रमादि सब का हान ( नाश) 
होता है, इससे वे सब अनर्थ से बैंच जाते हैं, अन्य नहीं ॥ चलि गया; 
के चली गई, पाठान्तर हे । जीवों से पडदे २ सें माया चली गई, उसे 
का मिथ्यात्व स्वभाव समझ में नहीं भाया, इत्यादि अर्थ हे ॥८२॥।' . ६ 


* ५०० > 


उसासा 


मोक्षार्थी क्षत्रिय प्रकरण ४१. :० 


` _ पूवे रमैनी से छौ क्षत्रिय का निपात कहा गया है, अचं सामान्य 
| क्षेत्रिय ( राज्ञा ) के मोहजन्य व्यवहार से संसार का; थर विवेकी के 


मोक्ष का चणन, विवेक परायणता और विराग के लिये करते हैं कि- | श 


{ 
| 
i, 


n 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
2. त 


ह 


“४२४ “ संस्कृत बीजक क 


७७७४७ ग 
€ £ 


* रझैनी ८३ RAS 
क्षत्री करै क्षत्रिया धर्मा। वाके बढ़े सवाई कर्मा॥ | 
तहई हे उ 
'जिन अबधू शुह ज्ञान टखाया । ताकर मन तहई छे घाया॥ | 
_ रडन्द्रियाण्यवशीक्ृत्य यः क्षत्रः क्षात्रकर्मणि। क 
८ वतेते तस्य कर्माणि वद्धन्ते पादशः क्रमात्‌॥१॥ 
भवन्ति तानि बन्धाय दुःखाय च निरन्तरम्‌। 
८ श्रमयन्ति हि शतान्येव स्वर्गधु नरकादिषु॥२॥ 
४ शुभानामशुभानां च द्वौ राशी भवतो शुवम्‌।. | 
पयः पूर्व खुछत भुङक्ते पश्चान्निरयभेव .सः॥३॥. | 
नरो चद्धत्यथमंण ततो भद्राणि पश््रति। || 
` . संजयति सपत्नांश्च समूलस्तु विनइयति ्[४॥ | 


इन्द्रियों को वश में करने विना ही जो क्षत्र ( क्षत्रिय-रांजा ) क्षात्र | 

( राज्य ) कमे में रहता है, उसके कै क्रम से' पाद पादू (चतुर्थांश ) | 
रूप से बढते हैं ॥१॥ निरन्तर ( सदा ) चे कर्मे बन्धन और दुःख के. | 

' लिये होते हैं, वे दी स्वगो में नरकादि में अमाते हैं ॥२॥ महाभारत | 
क्वगोरोहप० ३।१३। का वचन हे कि, शुभ अशुभ कर्मों के दो है | 

( वृन्द ) अवश्य दते हैं, जो पहले सुकृत ( झुण्य-स्वगे) भोगता ४ | 

_ सो पीछे निरय ( नरक ) ही भोगता हे ॥३।। वनप० ९३।४ और मई 
का वचन है कि, मनुष्य पहले अधमे से बढता है, फिर सुखादि छ 

( मज़लू-झुभ ) का अनुभव करता हे, शन्रुओं को जीतता है, .फिर' 
क्षहित नष्ट होता हे ॥४।। जो विरक्त सुचित्तवाले गुरुले शर गुरु से गुरु 
१." यस्लविज्ञानवान भवत्ययुक्तेन. मनसा सदा । तस्येन्िय || 
दुष्टाशतरा इव सारथेः? ॥-कठ, १।३।५॥ ' अपि संचयबुद्धिदि लोमभोई। ह 
उद्वेजयति भूतानि पापेनाशुबबुद्धिना ! ॥ म० भा० अइवमेघप० ९१४ 
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त्री सो-जो' इम से इह । पांचों भेटि एक के बूझै॥ 
जीवहिं मारि जीवं प्रतिपाले । देखत जन्म आपनो हारे ॥ 


विरक्ता ये गुरोज्ञान. प्राप्तवन्तः सुचेतसः । 
तेषां मनस्तु तत्रेव छयमसेति च धघाबति॥५॥ 
त एव क्षत्रियाः शूरा युद्धयन्ति स्वेन्द्रियेहि ये । 
कुडुम्वेः बन्घदेः क्रूरैः सदा स्वार्थपरेश्धळेः ॥६॥ 
तेभ्यो गुद्ध्वा यिजित्येतानाच्छिय तत्स्वतन्त्रताम । 


ke) 


~ 


सवे त्रात्मानमाळोच्य पइ्यन्त्येकात्मकं जगत्‌ ॥ ७॥ „ 


मारयित्वा सनश्चेदं कुर्चेते जीवरक्षणम्‌। 
पञ्यन्तश्च रुवमात्मान स्व जन्म हारयन्ति तान्‌ ॥८॥ 


ज्ञान को पाये, उन का. मन ज्ञान में ही दौडता हे, और ज्ञानखरूप " 


क्षात्मा'ही में लीन होता है ॥५॥ . 
वस्तुतः वे ही झूर क्षत्रिय हें, कि जो चञ्चल, सदा स्वार्थ परायण, 
क्र, बन्धनदायक, कुटुम्बतुल्य' ( पोष्य सदा संगी) अपनी इन्द्रियो से 
युद्ध करते हैं और उन के साथ युद्ध करके, उन्हें जीत कर, उनकी 
, स्वतन्त्रता को उन से आच्छिद्य ( छीन कर ), सर्वत्र सत्यात्मा को देख 
कर, जगत को एक स्वरूप देखते हैं ॥६-७॥ इस मन को मार केर जीव 
की रक्षा करते हैं, और अपनी आत्मा को देखते हुए, उन इन्द्रिय से 
अपना जन्म हरवाते ( नष्ट कराते ) हैं ( अपने जन्मादि को उन्हीं से 
उन सें प्राप्त कराते समझते हैं) ॥८॥ भौर भति शीघ्र विवेक नामक 


१ “ बढेन परराष्ट्राणि ग्रहणंशूच्छूरस्तु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियम्राभः स 

अरः कथ्यते बुधैः ' ॥ दक्षस० अ० ७॥ ' यस्मित्‌. घसो विराजेत तं राजानः 

परचक्षते १ यस्मिन्‌ विलीयते धर्मस्तं देवा ब्रषलं विदुः ' ॥ म० भा० श० ८५१४ 
तदेतत्कषत्रस्य क्षत्र यद्धमैः । ' श्रुति: ॥ ... लक 


~ 
* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 


| 


५ 


४२६ सस्कृत बीजक ठ 


हाले करे निशाने . घाऊ । जूझि परे तब मनमथ राऊ ॥ “ 
साखी । | 


” शून्य सनेही राम बिनु, चले अपन पौ ,खोय | 
मनमथ मरे न जीवई, जीबहिं मरण न होय ॥८३॥ 
अतिशीघे च संधाथ फामोधादिशत्ुषु। 
अपयन्ति विवेकाख्यं बाणं कुर्चेन्ति ते त्रणम्‌ ॥९॥ 

“_ « मन्मथेन ततो युदूध्वा स्ववशो स्थापयन्ति तम्‌। 

भवन्ति ते महापूज्याः क्षत्रियाः स्रवैनिभंयाः॥१०॥ 
आनन्दसत्यताशुन्ये घिषयादौ तु ये नराः। 

ड स्नेपाशेन संनद्धा भयाद्‌ दिक्षु द्रवन्ति ते (शा , 

2 रामेण च विना लक्ष्ये स्थाने त्यक्तवा निज शुभम्‌। | 
____ मन्मथादिवशे सूत्वा म्रिर्यन्तेठते पनः पुनः॥१२॥ 

श्रियेत मन्मथोऽत्यन्तं पुनने 'जीवितो भवेत्‌ ° 
यदि तहि न जीवस्य मरणं क्कापि संभवेत्‌ ॥१३॥ _ 


बाण का संधान ( संघटन ) ध्यानादि धनुष के साथ करके, कामादि | 
शत्रुओं, के ऊपर उसका अर्पण ( प्रहार ) करते हैं, और उन में व्रण _ 
( घाव ) करते हैं, उनका नाश करते हैं ॥९॥. तब मन्मथ ( मदन काम) | 
“से युद्ध करके, उस को अपने वश में स्थिर रखते हैं, फिर वे क्षत्रिय | 
( वीर ) महापूज्य सब से निभय रहते हैं ॥१०॥ | 
जो मनुष्य भानन्द सत्ता रहित विषयादि में स्नेहरूप बन्ध से 
संनद्ध ( वर्मित-बद्ध ) हैं, सो भय से दिशाओं में जाते हैं ॥११॥ भर 
"वे छोक राम के विना लक्ष्य ( प्राप्य ) अपना झुभ स्थान ( 
को त्याग कर; और कामादि के वश में होकर बार २ मरते हैं॥१२ | 
यदि मन्मथ ( काम ) अत्यन्त मर जाय, और फिर जीवित नहीं द ._ 
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१ यावन्न, "क्रिये मारस्तावज्जीबी न जीवति। . 
जीवन्नपि सतेस्तुल्यो मारसत्त्वे हि तिष्ठति ॥१४॥ 
यावन्न कामो प्नियते न लभ्यते रामख्चिदानन्दमय; सनातन: | 
यावड्डशो नेन्द्रियमानसान्यपि जीचन्मृतस्ताबद्यं निगद्यते ॥१५॥ 

जीवन्सुक्तास्तु निष्कामाः प्रपद्यन्ते मृतिनहि । 
ग्राणोत्कान्तिदि कामेन भवति ज्ञानिनां न, सा ।।१६।८३॥ 
इति रमेनीरसोद्रके मोक्षा थिक्ष त्रियपद्‌ वर्णनं नामैकचत्वरिशत्तमः प्रवाह: ॥४१॥ प्रवाह: ॥४१॥ 


तो जीव का कहीं भी मरण नहीं होय ॥१३॥ जब तक मोर (काम) | 
नहीं मरता है, तवतक जीव नहीं जीवता है, मार के रहने पर जीता? - 
हुआ भी. जीव सतक तुल्य रहता हे ॥१४.। जबतक काम नहीं मरता है, 
न चिदानन्दमय सनातन राम मिलते हैं, न जबतक इन्द्रिय मन वश सें 
होते हँ» तबतक यद्द जीता हुआ भी मृत ( निःसत्त्व ) ही कहा जाता 
है ॥१५॥ जीवन्मुक्त निष्काम लोक मरण नहीं पाते हैं। काम से ही 
प्राण की उत्क्रान्ति ( ऊध्वांदि शति) होती है, सो ज्ञानियों की नहीं 
होती है ॥१६॥ ae: हश: 
अक्षरुर्थ- इन्द्रियों के वशवर्ती जो क्षत्रिय क्षत्रिया (क्षात्र) धमे 
(युद्ध दण्ड यज्ञादिः) करता है, चाके ( उसके ) बन्धनप्रद कसे सदा 
सवाई बढते हैं, विवेकादि विना वे धर्मे सी . सोक्षप्रद नहीं होते, डत 
घमो से क्षणिक सुख होता है, और प्रमाद व्यसनादि जन्य पाप से महा 
दु:ख होता है । इससे जिन अवधू ( विरक्तों ) ने सदूगुरु से ज्ञान”, 
छखाया ( लख पाया ), ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त किया; ताकर ? 
( तिसका ) मन तइइईँ छै ( तिस ज्ञान ही तक ) धावता (दौडता) है । 
तथा ज्ञान स्वरूप आत्मा सें छीन होने के लिये ध्यान विचार करता हे। न 
या जिन माया खरी आसक्ति रहित विरक्तों को गुरु ने ज्ञान उखाया" 
(समझाया ) उनका सन ज्ञान गुरु तक ही दौड़ता है, राज्य शमादि को 
__ भिश्या समझ कर सुक्त होता है, इत्यादि । 
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स्वभाववाली इन्द्रियों से जूझता ( छडता ) हे, और पांचों ज्ञानेन्द्रियों को 
सत्ता प्रभुत्व को मिटा ( नष्ट ) करके, एक आत्मस्वरूप करके ही बूझता 

( जानता ) है, इससे भेद अभिमान रहित होता है। और जैसे लौकिक 
क्षत्रिय दुष्ट प्राणी को मार कर अन्य की रक्षा करता है, तेसे यह जीव 

( मन ) को ही मार कर जीवात्मा की रक्षा करता है, और युद्ध में जसे 
राजा कुछ हार, ( खोय ) जाता है, तेसे यह देखते २ में अपना जन्म 
 हारूजाता है! आत्मज्ञान से. जन्मादि रहित होता है, अज्ञान से दीखते 
- हुए अपने जन्मादि को देहेन्द्रियादि में देखने छगता हे । भौर काल झेप | 
( देर ) नहीं करता है किन्तु हाले ( शीघ्र) निशाना ( लक्ष्य) करके .| 
इन्द्रिय कामादि शत्रुओं को घाव ( क्षत विक्षत ) करता है, तब ( फिर) | 

« मन्मथ ( कामदेव ) राऊ ( राजा) से युद्ध कर बैठता है।०उपस्थ | 
_ (छिङ्ग) को वश में करता है, सो सत्य र्चत्रिय हे । ; | 
इन्द्रिय कामादि को जीतने दिना 'जो जीव आनन्दादि से झूत्य _ | 

( रहित ) विषय छोकादि के स्नेही (“अत्यन्त प्रेमी ) हैं, सो'सवास्मा | 

| राम के भनुभवादि विना .अपना पौ ( स्वरूप-दाव-भवसर ) को. खोय कर | 
चले और चलते हैं ( मरते हैं) । और जबतक मन्मथ नहीं मरता है, तब | 
तक>जीव का जीवन जीवन नहीं है, और मन्मथ के मरने पर इसे मारे | 
वाला कोइ नहीं रहता है, इससे यदि मन्मथ मर जावे और वह फिर | 
“जीवित नहीं होवे, तो जीव का कभी मरण नहीं होय ॥८३॥ | 


Lo 


€, 


EE: जीवसंचोधन प्रकरण ४२ 


सांसारिक रमण मोह आसक्ति. आदि की निवृत्ति त्यागादि"से भावी | 
दुःखों का अत्यन्ताऽभाव के लिये उपदेश देते हैं कि- rg 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 9, 
जक 


बक. १" 
Sooo ब्यय पु 
नल SO 
"यण्ययययययणयययय2यऱा-----... 
CTE 


> 
ये जियरा तें दुखहिं सम्हारू । जे दुख व्यापि रहल संसार ॥ 
माया मोह बंधा. सब कोई । अलपे लाभ मुल गौ खोई ॥ 
सो जीवास्तन्महद्‌दुःखं जानीताऽत्प्रवघानतः। ' 
यद्‌ दुःखमत्र' संसारे व्याप्य सर्वच तिष्ठति॥१॥ 
तज्ज्ञात्वा भाविनस्तस्मान्मुक्तये बै विचिन्त्यताम्‌। , 
अनेंच खा भवेस्सुक्तिनोन्यक्न सुळभास्ति सा॥२॥ 
एतस्वस्ति मद्ददृढुःख मायया यद्धि जन्तव। › 
बद्धाः सन्तीद्द मोहेन बतेन्ते च विपाशिता;॥३॥ * - 
` अल्पेनेब तु लाभेन तेषां मूळ विनाशितम्‌ । 
तन्न पहयन्ति मोहेन हा इता सूढज्ञन्त घः ॥ ४1 


* हे जीव ! अत्यन्त अवधान, ( अप्रमाद ) से उस महान दुःख को 
समझो [कि जो दुःख इस संसार में ब्यापक होकर, सर्वत्र स्थिर है॥11 ` 
उस दुःख को जान कर भावी उस दुःख से मुक्ति के लिये सरण विचार 
करो, इसी लोक देह में बह मुक्ति होगी, अन्यत्र वह सुलभ नहीं है।.रा, 

भौर यही अहु महान्‌ दुःख हे, कि प्राणी संब यहाँ माया ( समता 
भादि ) से बद्ध ( बँचे ) हें, और मोह ( भासक्ति अस ) से भी विशेष 
पाशित ` ( पाश-बन्धनयुक्त ) हैं ॥३॥ अल्प लाभ ( सुखादि) से हो 
उन का सूळ धन सुख विनष्ट हुआ है, उस को मोह से नहीं देखते हैं, . 
हा ( शोक दुःख.) हे कि सूढ प्राणी हत ( नष्ट) हुए हैं हशा और , 

१ ` न देहिनां सुखं किञ्चिद्विद्यते विदुषामपि । तथा च दुःख मूढानां 
 उथाऽइङ्करणं परम्‌ ' ॥ भा० स्क० ११।१०।१८॥ ' इच्छा द्वेषो भयं मोहः 

` शुतृगनिद्रा तथैव च । विणमूत्रबाधी चेत्येतदचिकित्स्यै हिं देहिनाम्‌ '॥ आत्मपु० ¬ ` 
 ॥५०३॥, हैमी लौह्यथवा यद्वच्छुङ्खकाबन्धदप्रदा । दैवो वा मानुषो वाऽयं देहो 

.. ऐःखप्रदस्तथा ? ॥ आत्मपु० १६।१०६॥ है ळा पटे 
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मोर तोर में सप विगूता। जननी उदर गे, मह सता ॥, 
इ बहु खेल रेले बहु रूत। । जन भ्रा अस गयं बहुता | 
उपजि विनशि योनि हिं फिरि आवे । दुख संताप कष्ट बहु पावे ॥ 
ममेदं च तवेदं चेत्युपलब्धियुता ज्नाः। 


रागद्वेषादिसंयुक्ता सूलं सबै व्यनाशयन्‌॥ ५॥ 
शूल तत्साधन हित्वा सुत्वा सत्या कुबुद्धयः। 
० जनन” उद्रे गभी भूत्वा तत्र त्बशेरत॥६॥ 
" चक्रीडन्ति जनिवैते बहुधा रोरुदन्ति च। 
संसक्ता विषये पुष्पे भ्रमरा इव मोहिताः ॥७॥ 
विषयाक्ता गता फेचिदन्ये. यास्यन्ति यान्ति च | 
जनित्वा ते विनह्य़ात्र चा गच्छन्त्येव योनिषु॥ ८॥ 
दुःखानि बहुघा तापान्‌ कष्टानि घ्राझुचन्तिते।  । 
स्वप्नेऽपि सुखलेश तु [नाग्नुवन्ति कदाचन ॥ 5 ॥ _ 


यह मेरा है, यह तेरा हे, पेसी उपरडिध ( शान ) सहित*मजुब्य राग | 

) ्ेषादि से युक्त होकर सब सूळ को खयं नष्ट किये ॥५॥ बुद्धि डोके | 
सूरू वस्तु और उस की प्राप्ति आदि के साधन को त्याग कर, मरे | 

जमकर माता के उदर सें गभे ( भ्रण ) होकर वह ही सोते हें ॥ढो। | 

जन्म लेकर ये लोक बार २ क्रीडा करते हैं, और बहुत प्रकार से | 

“०१ बार बार अतिशय रोते हैं । पुष्प सें भ्रमर के समान मोहित होकर | 

_ विषय में आसक्त होते हैं ॥७॥ विषयों से रञ्जित कोई यदी जन्म हेन | 
गये, कोई जा रहे हैं, कोई जायेगे, और वे छोक यही विन होर्कर | | 

. यहाँ योनियो सें ही आते हैं ॥८॥ और चे छोक बहुत प्रकार के व | 
? (गहन ) दुःख ताप ( रोगादि ) पाते हैं, खम में भी कभी $5, | 
लेश भी नहीं पाते हैं ॥९॥ कुबुद्धि लोक. कामादि से अलय री 


छ. 
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सुख क लेश समह नहिं पावे । सो न मिला जो जरत बुझाबै ॥ 


मोर तोर में जरु जग सारा । धक स्वार्थ झूठो संसारा ॥ 
झूठी मोह रहा जग लागी । इन ते भागि बहुरि पुनि आगी ॥ 
जाज्वळन्तृश्च कामाद्येनेदयन्त्येब कुबुद्धयः। न 
तत्तु त. तेषां न संप्राप ज्वळनं यज्निवारयेत्‌ ॥१०॥ . 
शान्ति कुर्योत्खुखं दद्याद्‌ रागद्वेषौ निमूलयेत्‌। 
ताडशः पुरुषो बोघस्तत्त्व तैलेश्यते न च 1११॥ ० 
ममता तचता बुद्धा रागद्वेषादिवन्हिभिः। र 
चिन्ताशोकचितायां चे दह्यन्ते. सर्वेजन्तवः ॥१२॥ 
` दह्यन्ते येऽत्र मोहेन कामको घां दिसंयुनाः । 
घिकतान्‌ स्वार्थपरान्स्वार्थान्लं सारो ऽस्ति:चतो सृषा॥१३॥ 
* असत्यस्यास्य विशवस्य,मोहो यद्‌ हृदि वर्तते । 
स त्यायित्बा ९प्यतो लोकाद्‌ यर्भायझो प्रपद्यते ॥१४॥ 


WR oT es पक ती 

( दग्ध )”होत्े हुए नष्ट होते हैं, : वह वस्तु ज्ञान उन्हें नहीं मिला, जो | 
ज्वळन का निवारण ( नाश ) करे ॥१०॥ उन से चैसा पुरुष, बोध, तत्व - 
( स्वरूप ) नहीं प्राप्त किया गया कि, जो शान्ति करे, सुख दे, रागद्वेष 
का निसूळ ( नाश ) करे ॥११। ५8 हे ज्ञ 

ममता तवता की बुद्धि ( उपलब्धि ) से रागद्वेयादि अभि के द्वारा , 
सब प्राणी अनात्मचिन्तन शोक' रूप चिता ( चिति ) में दग्ध होते _ 
हैं ॥३२॥ कामक्रोधादि सहित जो लोक यही मोह से जलते.हे, उन 
स्वार्थपर और स्वार्थ को धिक्कार है, जिससे संसार मिथ्या है ॥१३॥ 
सत्य इस विश्व ( सुवन संसार ) का मोह जिसके हृदय सें रहता है, _ 
सो इस लोक देहादि से भाग कर गर्मादि अझि में स्वयं प्राप्त होता है 
पि श॥ जिंस २ अर्थ को अपना २ हित ( धारक-सुखद ) सान कर. सब 


° = 
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_ , ४३२ * संस्कृत बोजक “3 हे | 
जिहि हित कें राखे सबै कोई । सो सयान बांचा, नहि होई । | 
 साखी। | 


ह. 


| 


॥ 


Fr 


। 


चै >) 
० अतोऽन्ते देहिनः सवे सर्व त्यत्क्वेच यान्ति हि ॥१६॥ 


आपु आपु चेते नहीं, कह तो रुसुआ होय) | 

कहहिं कबीर जो स्त्रभे, अस्ति निरस्ति न होय ॥८४॥ 

ये ये स्वस्वःहित मत्वा सचे रक्षन्ति मानवः । i 

“स ख घनादिकोऽों हि सदा नेवाऽत्र तिष्ठति ॥१५॥ . 
, अथोएवचिनइचरो त्ञास्ति कायश्च क्षणभङ्गरः। 


इत्येवं ज्ञायतां साधोः! तूणं मोह विमाजेय | 
रागद्वेषारिकं त्यक्तवा सन्तिष्ठस्घ 'गतज्वर; ॥१७॥ 
स्वयं स्तरस्य. विवेकं नो कुरुते मोहितो जनः। 
यदि बच्च हितं तस्य वेर्मुख्यं प्रतिपद्यते ॥१८॥ 


जाते हैं ॥१६॥ हे साधो | इस पूर्ववर्णित प्रकार से पदाथादि को समझो, | 
मोह.को शीघ्र माजन ( निवारण ) करो, राग द्वेषादि को त्याग क! | 
ज्वर ( ताप ) रहित स्थिर होवो ॥१७॥ | 
' मोहयुक्त मनुष्य अपना स्वरूपादि का विवेक स्वयं ( आप ) बही | 
करता हे, और यदि में ( गुरु) उस का हित करता हूं तो रुट दोक 
(_विसुखता ) को प्रा स होता दै ॥१८॥ गुरुविसुख होकर हे. है ॥१८॥ गुरुविसुख होकर इस १ संसार 

. १ « पूर्वपिष्मनिष्ट त्यमनिष्टञ्चेष्टमित्यपि । परिकल्प्य र 
परित्यज्‌ '॥ ` ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानदम्‌। भावयन्त्यमवा || 
भुवि जयन्ति ते ॥ ' योगवासिष्ठ । प्रश ५।२९।५२॥ प्र” ३।२२२॥ ` 


CC-0. Mumuksku Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विमतः खद्सद्भ्यां चिन्नृशुङ्गाभ्यां विळक्षणः | 
इष्टत्वात्स्वप्न वरस वे; शुक्तिरुष्यादिवत्तथा ॥२०॥ „ 
यथा मिथ्यापि देद्ात्मतादात्त्यं भासते खदा । 

सत्यत्वेन तथैवेदं . जगत्‌ ` सर्वेन भासते ॥२१॥ 

नायं सत्यो जनिस्रतिमयो वन्धज्ञातो न विश्च, °? 
नाऽसत्यो वा गगनकमलेस्तुल्यरूपो मो च्छ। ० 
सचेज्ञेशो विमलवपुषि ब्रह्मणि प्राक्षरुपे, “यु 
भ्रान्तिः सत्तां नहिं सुलभते मायिकोऽयं तथापि ॥२२॥ 


॥ 1 


च्यवहारादि में प्रवृत्त होता दै, और वह संसार, सत्य नहीं हे, जैसे 
स्वम सें मनुष्य से देखे गये पूदाथे सर्वथा सत्य अथवा सर्वथा असत्य : 
नहीं रहते हैं, तेसा ही यह संसार दै ॥१९॥ विमत (सत्यासत्य का 
विवाद के विषय ) संसारादि सुँब. सत्य चिदात्मा और असत्य नरगूडूग 
से विलक्षण, स्वझतुल्य तथा शुक्ति के रूपा तुल्य हैं, इष्ट . ( दृष्टि के 
विषय )शद्दोने से ॥२०॥ भनेछ चर 
(७ देह और आत्मा का तादात्म्य ( अमेद ) मिथ्या होते भी सबको 
सदा सत्यरूप से भासता है, तैसे ही यद जगत्‌ मिथ्या होते भी सरूप 
से भासता हे ॥२१॥ जन्ममरणमय बन्ध ( बन्धनरूप ) जात ( उत्पन्न ) टि 
यह देह ख्रीपुत्रादि पदार्थ सत्य नहीं हैं, न विश्व ( सुवनादि सब आ 
सत्य हे, न यद्द आकाश के कमळतुल्य काश के कमुळतुल्य असत्य क न है, न अमस है; हे । 
१ * तस त्रय आवसथात्रयः स्वप्ना: । ' ऐतरेयोप० -१।३।१२॥ | 
` सवप्रसद्शी संदा रोगादिसंकुछा । . गन्धवनगरप्रख्या . क ह त ७ 
८ अध्यातमुरा० २।४।२५॥ “ खप्जागरितस्थाने ह्येकमाहुमैनीषिणः । स 
सुसमत्वेन प्रसि्धेनेव हेतुना ॥ ', अद्वैत॒सिद्धिसिद्धान्तसारः ॥ 
3. २८ 
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- „ सान्न देह ( स्वरूप ) वाळे कालादि सत्य हैं ॥२६॥ इश्यस्वरूप होगेसे | 
आज दह ( स्वरूप ) वाळे कालादि | 


य्न्ज्ऱ 


माया चेयमनिर्वाच्या सत्याऽसत्यादिरुद्तः। ४ 
तन्मयत्वादिदं ` विव तथैव परिदृश्यते ॥२३॥ 
अनिर्वोच्यस्वरूपं यत्तन्मिथ्या कथ्यते बुधेः । 
अन्नुत॑ ञ्चान्तिरुपे च ज्ञानबाध्यं हि तहूबेत्‌ ॥२४॥ 
कह्पितं कथ्यते तञ्च कडटपना5पि सुकहिपता। 

अहो विचित्रमेतद्यन्मौनमतर चि शिष्य ते ॥२५॥ 

न स॒द्भूने दोयं न तेजो न वायुने खं नेन्द्रियं नेव च प्राणसङ्घ:। 
बिकाराद्योगाद्सुणो न प्रधान न कालादिक करंपनामान्नदेहम्‌ 


र्र 2 ॥२६ 
न चेतान्यसत्यानि दश्ट्यात्मकत्वान्न सत्यान्य सव्यानि युक्तानिवकुम्‌ | 


अतोऽचिन्त्यरूपं जगत्सचैमेव' सदेको विशुद्धो निजत्मैव चास्ते 
५02 227035 डळ ॥२७ [ 
विमल वपुः ( सुन्दर आकार ) वाळा सर्वज्ञ ईश्वर में प्राज्ञ ( कृष्ट ज्ञान- | 
स्वरूप ) ब्रह्म में भ्रानित सत्ता नहीं सुराम ( आसि ) कर सकती, और ( 
ब्रह्म सें ही हेश्वर रचित संसार हे। तभी यह मायिक है ॥२२॥ और. 
येह माया संत्य असत्य सावयव निरवयदादिरूप से निवेचन कृ योग्य हाँ | 
है, तिस मायामय होनेसे यह बिश्व भी अनिर्वाच्य ही दीखता है ॥२३॥ 
जो अनिवोच्य स्वरूप होता हे, वही पण्डितों से मिथ्या अनुर्त आन्तिरूप 
कहा जाता है, भौर वही ज्ञान से बाध्य द्दोता हे॥२४॥ वह कल्पित | 
(कल्प विकल्प वा कल्पना ) से सिद्ध कहा जाता हे । और वह कल्पना | 
( चिन्तना ) विकल्परूपा माया भी कल्पित ( मिथ्या ) ही है । आश्चयंरूप 
विचित्र ( अत्यदुभुत ) यह वस्तु है, जिससे यहाँ मौन दी भ्रष्ट दै ॥२५॥ | 
एंथिवी जछादि सत्‌ ( ब्रह्म) स्वरूप नहीं हें, विकारादि के योग (सुंबन्ध ) | 
से,कोई गुण वा प्रधान (प्रकृति ) भी सत्य नहीं हैं; न कल्पना ( चिन्तना) | 


1 न तदस्ति न यत्सत्य न तदस्ति न यन्मृषा । यद्यथा येन निर्ध तत | 
तं प्रतिस्थितम्‌ ॥ ' योगवा० ६।२।९६।४१॥ हा 
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२ ज्ञात्वा , तमेकमजरं रमणं विहाय, 
झत्वा5त्र मोहदमन मननेन नित्यम्‌। 
रामे सदेव रमणाच्य भवेत्स रामो, 
_ यो कामसुक्तहृद्यो गुरुभक्त एब॥२८। „ 
त्यकूत्चेच विद्ववग्मणं शमनादियुक्त, 
सस्यग्‌ विधाय दमने मनसः स्वबुद्ध या | 
रामेऽत्र साधुरमणं परमं चिधातु- र १ 
सेतद्धञुघाच सुशुरुः सुजना वृणीध्वमः ॥२९॥ 
रखोद्रेकेण संयुक्त श्रुत्वा चोक्त्वा'जना इदम्‌ । ९ 
ज्ञानिनो वन्धर्निर्सुक्ता भवन्तु सुखिनः सदा ॥३०॥ 
` हनुमतः कृति चेतां सञ्जना ये विमत्सराः। 
कुवेन्तु सफलां चातस्तुष्यन्तु गुरवो, मम ॥३१॥ 
ये असत्य नहीं हे, सत्यासत्योभअरूप विरुद्ध दोनेसे वेसा कहने योग्य 
नहीं हैं। इससे सब जगत्‌ अच्किस्य “स्वरूप है, सत्स्वरूप विद्युद्ध एक 
अपना भएम, ही है ॥२७॥ ” 
उस एक भजर आत्मा को जानकर, इस संसार में रमण छोड़कर, 
निस्य मनन से मोह का दमन ( निवृत्ति ) करके सदा ही राम सें रमण से 
वह राम ही होगा, कि जो काम रहित मनवाला और गुरुभक्त होगा ॥२८॥ : 
शमन ( हिंसा-भन्तक ) आदि सहित विश्व ( सब ) रमण को त्यागकर, 
भौर अपनी बुद्धि से मन का अच्छी तरह दमन ( दुम-निरोध ) करके, 
यहाँ राम में परम (श्रेष्ठ) साधु ( सुन्दर) रमण के विधान के लिये 3 
यह प्रकरण सदगुरु ने कहा है; हे सुजन झोक ! भाप उसका महण 
स्वीकार करें ॥२९॥ रस ( आनन्द स्वाद ) का उद्रेक ( बृद्धि ) रूप टीका 
सहित इसको सुन कह कर मजुष्य सब ज्ञानी बन्ध रहित सुखी सदा « 
होव ॥३०॥ और जो मत्सर रहित सजन हैं. सो हचुमानदास की इस 
कृति को सफल करें, और मेरे गुरुजन इससे सन्तुष्ट हों ॥३१॥ 


- © 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 
(1 > » 


गद ७ ड r 
"४३६ संस्कृत बीजक बि ई 
न्न्न्य्न्लन्न्नन्न्््न्न्नन्न्क्नननननन्न््न्नन्नन्न््ज्न्न्य्य््न्य्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल न न्न्न्ह RRA ननन ननन 

रामः सत्यचिदानन्दः सचीत्माऽसौ निरञ्चनः | > 


` अव्यक्तो व्यक्ततां यातु सचैस्य हृदये प्रभुः ॥३२॥ 
हरन्तु सरचपापानि कु्षन्तु सवेमङ्गलम्‌ । 

- नाशयन्तु ह्ममद्राणि देवाः सहुरवस्तथा ॥३३॥ 
इति रमैनीरसोद्रेके जीवसम्वोधनं नाम द्वाचत्वारिंशत्तमः प्रवाहः ॥४२॥ 


फि 


सञ्चिदानन्द सवीत्मा निरञ्जन प्रभु अव्यक्त चह राम इससे सवके हृदय में 
” व्यक्तता को “प्राप्त हों ॥३२॥ इससे देव तथा गुरु सब पाप को हरे, 
_ _सब मङ्गल करें, अभद्रों को नष्ट करें ॥३३॥ : 

अक्षराथे- ये जियरा ( हे जीव ! ) तुम उस दुःख को ही सम्हाे | 
( सावधानी से समझो ) तथा संसार को दुःख ही जान कर उससे . | 
बचने के लिये चेतो ।” और उस दुःख से अवश्य वँचने के लिये -सम्दवरो | 
कि जो दुःख संसार में व्यापक हो रहा हे । संसार में व्यापक दुःख | 
यह है कि माया मोह से सब बंधे है'। जिससे अल्प भोगादि के लाभ से 
| मूळ सुख आत्मानन्दादि खोय ( नष्ट हो") गया है । और मश्या मोह से 


ही सब जीव मोर तोर ( राग द्वेष ) में सब ज्ञान ध्यानादि को बिगोते ._ | 
( गमाते ) हैं, तथा जननी ( माता ) के उदर ( पेट ) में गमे ( बच्चा) 
होकर महा कष्ट से सोते हैं, या माता के उदर में जो गर्म (कुक्षि) | 
स्थान विशेष वही सोते हैं, इत्यादि । | 

जन्म के बाद ( यह ) कभी बहुत खेळ खेळता है, कभी बहुत | 
रोता है । ऐसे ही करते २ बहुत विषय रस के लोभी जन भवरा गये, | 
मोक्ष के लिये कुछ नहीं किये। इससे ऐसे जीव फिर किसी योनिमें | 
उपज ( जन्म ले ) कर, और विनश (मर ) कर फिर योनि में ही 
" „ झाते हैं, आवागमन से रहित नहीं होते । इससे बहुत प्रकार ह | 

( कठिन,) दुःख और देहिकादि त्रिविध सम्यक्‌ ताप ( रोग ड 

पाते हैं । स्व में भी सुख का लेश तक नहीं पाते हैं; हिन्द ५ | 


१ «१ 
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हुःख में ही सुख:भिमान करते हें । क्योंकि इन्हें सो वस्तु नहीं मिली है, 
न वह ज्ञान. मिला हे कि जो जळते हुए इनको बुझावे ( शान्त 
सुखी करे ) । अभाग्य अयोग्यतादि वश सो महात्मा भी नहीं मिलते हैं; 
कि जो इन्हें समझाचे । ५ 

बुझाने वाळा नहीं मिलने से सारा (सब ) संसार मोर तोर 
'( रागद्वेषादि ) में जल रहा है, इसी से संसार में दुःख व्यापक हा 
रागादि से लोक अपना खाथ चाहते हैं, परोपकार विज्ञारादि नहीं 
करते, परन्तु उस स्वार्थ को धिक्कार हे; क्योंकि संसार और उसका 
स्वार्थं झूठ ( मिथ्या ) हे। स्वार्थी की दशा शोचनीया दै। इस विवेक ° - 
विना ही झूठी वस्तु का मोह ( ममता ) संसार में लाग रहा है, और 
इस मोह से ही इन वर्तमान दुःखादि से भाग कर भी जीव सब बहुरि 
( छौट़ २) कर पुनः ( फिर मी) गर्भ नरकादि आगि ( भप्नि ) में ही 
प्राप्त होते. हैं । भौर जिस धनादि को सब कोई हित के ( हित मान कर ) 
राखते हैं, ( संग्रह रक्षा करते हैं ); हे सयान ! ( विवेकियों ! ) सो कोई 
पदार्थ बाचा हुआ ( रहनेवाछा ) जहीं हो सकते । 

विषयासक्त स्वार्थी लोक आप अपने को नहीं चेतते ( सम्मालते 
समझते ) हैं। भौर चेतने के लिये कहुं ( कुछ कहता हूं ) तो रुसुभा 
( रुष्ट ) होते हैं। और सम्हाळने बिना तथा कहना मानने बिना "उन 
वस्तु व्यवहारों में आसक्त होने लगते हैं कि जो स्वस के समान अस्ति- _ 
निरस्ति ( सत्य असत्य ) भादे कुछ नहीं सिद्ध हो सकते ॥ प्रतीत होने से , 
सर्वेथा असत्य नहीं हैं, बाध नष्ट होने से सर्वथा सत्य नहीं हैं, इससे 
मिथ्या हैं । इनमें आसक्ति आदि उचित नहीं हे ॥ 2 

‹ कहहिं कबिर खमे जगै, निरस्ति आस्ति न होय । ' इस पाठान्तर ° ` 

6 स्ति ( मिथ्या ) संसार, अस्ति 
दा "मधे हे'कि मोद स्वमन से जागे तो निरस्ति ( 
( सत्य ) नहीं प्रतीत होय । तथा मरण जन्म नहीं होय, इत्यादि । ` 
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न च्ञ रून 
यहाँ बिशेष बात यह हे कि- साखी में स्वस के 'पदाथौ सें अस्ति / 
निरस्ति पन का निषेध से स्वप्न के प्रत्यक्ष ज्ञान को संस्कारजन्य होते भी , 
स्मरण ( स्मरति ) रूप नहीं माना गया हे, न बाहर जाकर सत्य 
वस्तु का दशनरूप माना गया हे; किन्तु मानस ऋमरूप माना गया हे 
शोर भ्रमरूप होते भी चैप्णवों के समान सतूख्याति ( सत्य की 
प्रतीति ) रूप नहीं माना गया है । वेप्णबमत सें श्रम के विषयों 
को इँश्वरजन्य, सत्य मानते हैं, पञ्चीद्रत सूतों के कार्थरूप संसार में 
सब्‌ वस्तु की सवेत्र सत्ता मानकर झुक्ति देश में भी अमकाल में 
` .चान्दी की उत्पत्ति मानते हैं। परन्तु यदि वहाँ सत्य चान्दी उत्पन्न 
होतो किसी को चान्दी का श्रम होने पर, भ्रमनित्रृत्ति से प्रथम ही 
झभिद्वारा झुक्ति के जलने पर वहाँ चान्दी रहना चाहिये, भोर रहता 
५ नहीं हे, इससे यह मन्तव्य ठीक नहीं है, और सर्वथा असत्‌ की. प्रतीति 
(ज्ञान) नहीं हो सकता, इससे शूर्न्यवादी का असठ की, ख्याति 
( प्रतीति ) वाद भी ठीक नहीं हे । ! औरःक्षणिक बुद्धि को आत्मा मानने- 
चाला आत्मख्यातिवादी अम आदि के स्थान में बुद्धिर्प आत्मा को ही 
सब पदार्थ स्वरूप . मानता है, सो भी इसलिये ठीक नहीं हैं, कि सब 
पदार्थ क्षणिक नहीं हैं, और बुद्धि का विषय बुद्धि ही नहीं हो सकती। 
इसी प्रकार अन्यथा ख्यातिवादी भ्रम के स्थान सें अन्य वस्तु की अन्यरू | 
से प्रतीति मानते हैं, तिस मत में भी विषय के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होगा | 
,'* भसम्भव है। और विषय के बिना अविवेक मात्र से भी अपरोक्ष ज्ञान | 
प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकती, इससे भ्रम के स्थान में अविद्याजन्य सदसद | 
विलक्षण विषय उत्पन्न होते हैं। उनका अपरोक्ष ज्ञान होता हे, 
भीन अविद्यारूप ही होता है। भ्रम ज्ञानादि में भ्रम का आश्रय क | 
सामान्य अंश को ' संक्षेप शारीरक ग्रन्थ ' में आधार कहां है, बौर | 
विशेषांऽऱ़ा को अधिष्ठान कहा है । जैसे झुक्ति में चान्दी का अभकाळ'रे 
भी इदं किञ्चित्‌ रूप से शुक्ति भासती रहती हे, सो इदंरूप आधार द 


~ 
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' और झुक्तिस््र भीङेपृष्टस्वादि रूप से बही शुक्ति अधिष्ठान हे अधि 

, से आश्रय की प्रतीति होने पर, निरुपाधिक भ्रम को सबैया निवृत्ति होती 
है, सोपाधिक अम की निवृत्ति उपाधि के अभाव से होती हैं। जेसी कि 
दर्पण के अभाव से दर्पण में सुख की प्रतीति का भी अभाव होता है। 
उपाधि उसको कंहते हैं कि जो पदार्थ के स्वरूप में प्रवेशादि के बिना ही 
पदार्थ सें सेदादि की प्रतीति कराचे । जैसे घडा अपने भीतर के आकाश 
में पेठने बिना उससे तटस्थ रह कर उसमें अन्य ( बाह्य ) भाकाश से 
भेद की प्रतीति कराता हे । सो घटाकाश के उपाधि है, किसी का शिव- 
शरण नाम हो तो शिव पद उसमें विशेषण हे, नाम सें प्रविष्ट होकरः 
भेद प्रतीति का जनक है, और शमा वर्मा आदि उपाधि हैं, नाम सें प्रवेश 
बिना भेद प्रतीति के कारण हैं। इसी प्रकार अन्तःकरणादि आत्मा के 
स्वरूप सें प्रवेश बिना भेद सात्तित्वादि प्रतीति के जनक हैं, इससे उपाधि 
हैं। इनके अभाव से सेदादि कौ भभाव होता है; परन्तु इनके रहते भी 
भेदादि सें मिथ्यात्व का निश्चय सोता है, सोई ज्ञान है, इत्यादि ॥८४॥ 


इति श्री १०८ सद्गुरुकबीरसा हेबकृते विविधविष्नरन्धवीज- 
विध्वसने ' बीजक ! नाश्नि ग्रन्थे परमाद्वयबोध- ˆ 
सम्पादकं प्रथमं रमेनीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १॥ ` ` 


॥ सम्पू्णश्चाऽयं संस्कृतबीजकस्य प्रथमो भाग: ॥ , 
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* | सत्यनाम ॥ 


सस्कत बाजक-हूताय साग । 


i 

इसका द्वितीय भाग जिस में राव्द प्रकरण, ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, | 
'वबिरहुली, वसंत, कहरा, वेली और साखी प्रकरण के साथ पूरा ग्रंथ होगा. | 
छप रहा है । और अभी से ग्राहक होनेवाले सजनां की अन्थ तैयार झे | 


जाने पर पत्र द्वार सूचित किया जायग। ओर उनका पत्र आने पर ब्ही, पी, / 
से भेज दिया जायगा । 


, संस्क्वस बीजक का यह संस्करण कितना उपयोगी होगा, यह तो आपको 

# इसके प्रथम भाग ( जो कि आपके शुभ हाथों में है ) से ही पता लग जायगा। । 
पू० श्री स्वामी साहब ने बीजक के गूढ़ भावो को समझाने के लिये खूब ही 
परिश्रम किया है और वेद, उपनिषद्‌ और धर्मशास्रों और संसार के अन्यान्य | 
मतों से सद्गुरु कंबीर साहब का परम तत्त्व का सिद्धान्त कितना व्यापक 
सत्य और स्वानुभवगभ्म है, इसका सम्यक्‌ ज्ञान इस ग्रन्थसे हो जाता है। | 
इस कठिन समय में भी, आर्शिक परिस्थिति के विषम और विपरीत | 

. रहते हुए, हमने जनसमाज के कल्याण की दृष्टि से संस्कृत बीजक के | 
हाम्रन्थ ( जो करीव १८००, १९०० 'पृष्ठों में समस होगा ) के महतपूगे | 

| प्रकाशन का साहस किया है । आशा है, सद्गुरु की परम कपा से यई || 


«काये जनता के लिये श्रेयस्कर होगा और आप सब महानुभावों का उदार || 
सहकार, सहयोग पाकर सफल होगा । 4 


द्वितीय भाग की कीमत सी पहले ही भाग के समान ७) सात रुपया | 
रहेगी । और डाक्रखच अलग होगा । 


जो सज्जन पहले से अपना शुभ नाम ग्राहकावलि में दजे करायेंगे, २ 


से डाक खर्च नहीं लिया जायगा और मन्थ तैयार होने पर व्ही पी छु. 
भेजा जायया । : 


शीघ्र हअ दजे करा लें । 
20० थापक्र : ' स्वसंवैद कायछिं 
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